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. स्वर्गीय आचार्य मोहनवल्लम पंत 


- डाक्टर प्रेमशंकर (हिन्दी विभाग, सागर विश्वविद्यालय) ने १० अक्तुबर को 
डरते-डरते मुझसे बताया कि आचाये मोहनवल्लभ पंत के विषय में मैंने कुछ समा- 
चार सुना है। मैंने कहा, वे अस्वस्थ हैं और आतुरालय में भरती हैं। उनका ४ 
` अक्तूबर का पत्र मेरे पास है । उन्होंने बताया कि 'नादंने इंडियन पत्रिका! मे. तो 

कुछ दूसरा ही समाचार छपा है। मैंने कहा कि सो क्या? उन्होंने कहा कि वे अव 
नहीं रहे । मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पत्रिका मॅगवायी और उसमें समाचार 
पढ़कर सिर पीट लिया । ग्रभी तो वे कुछ समय पूर्व. आये थे, थोड़ी खाँसी थी, 
ऐसी कोई संभावना नहीं थी । हा हंत ! यह क्या हो गया ! उनके केश श्याम थे, 
. उनमें युवकों-सी स्फुति थी । उन्होंने कभी जीवन से नेराश्य व्यक्त नहीं किया । 
मृत्यु ऐसे के निकट भी इतने शीघ्र ग्रा सकती है, यह प्रकृति का, नियति का, दुर्भेद्य 
रहस्य है । , 
संप्रति वे लखनऊ. विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
हारा नियोजित शोध में संलग्न थे । इसी से महानगर में अपने बड़े पुत्र एक्जीक्युटिव 
इंजीनियर श्री नरेन्द्र पन्त के पास रहते थे । द्वितीय. पुत्र श्री उपेन्द्र पन्त विक्रम 
विश्वविद्यालय के भ्रन्तगंत माधव विश्वविद्यांलय, उज्जैन, में हिन्दी के प्राध्यापक हैं ॥ 
छोटे भाई प्रो० गोविन्दवल्लभ पन्त हैं जो काशी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग 
कालेज में गणित के प्राध्यापक थे भ्रव रांची में मेसरा नामक स्थान में बिरला इंस्टी- 
ट्यूट आफ टेकनॉलॉजी में प्रोफ़ेसर हैं । पत्नी से महावियोग पहले ही हो चुका है। 
इनके एक छोटे भाई जीवन पन्त दिवंगत हो चुके हैं । दूसरे छोटे भाई नन्दन पंत हैं। 
पन्त जी का जन्म सन्‌ १९०५ में हुआ था । देहावसान के समय उनकी आयु 
६२ वषं की थी । ग्रध्ययन काशी, में किया था । यहीं से अध्यापन कार्य भी आरम्भ 
किया, हिन्दू स्कूल में अध्यापक हुए । अन्त में वल्लभ विद्यापीठ (गुजरात) में विश्व- 
द्यालयीक हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष और प्रोफ़ेसर थे, जहाँ से वे कार्यनिवृत्त हुए थे । 
लाला भगवानदीन जी के शिष्यो में वे प्रमुख थे सतीर्ध्यंता के नाते उनसे मेरा 
साथ बहुत समय तक और घनिष्ठ रहा । 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में लाला भगवानदीन जी की हिन्दी साहित्य के 
अध्यापक के रूप में केसी ख्याति थी इसकी कल्पना प्राज.नहीं की जा सकती । हिन्दी 
साहित्य के ग्रध्ययन के लिए उस समय कोई (डॉ०) इयामसुन्दर (दास) का नाम 
नहीं लेता था और (चायं) रामचन्द्र (शुक्ल) को भी नहीं भजता था । केवल भग- | 
वान्‌ (दीन) का नाम जपने ही सब झाते थे। काशी के ही नहीं, बाहर के भी वे 
- छात्र, जो हिन्दी-साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे, लालाजी के सम्पक में आने 
` भौर उनके चरणों में बेठने का अवसर हू ढ़ा करते थे । ऐसे ही अध्ययनेप्सु छात्र श्री 
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( चार ) भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


मोहनवल्लभ पंत थे, जो अलमोड़े के मालौज स्थान से हिन्दी-साहित्य का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए काशी पघारे थे रौर लालाजी के सम्पकं में रहने लगे थे। उस 
समय लालाजी का 'हिन्दी-साहित्य-विद्यालय' एक छात्रालय में सायंकाल लगा करता 
था । वहीं सतीर्य के रूप में पंत जी से साथ हुआ । लालाजी के सम्पकं में अधिका- 
धिक रहने के विचार से वे शहर में ही एक स्थान पर डेरा चाहते थे । नीलकंठ मोहल्ले 
के एक शिवमंदिर में मेरा ग्रघ्ययनकक्ष था । उसे मैंने वासयोग्य बनवा कर पंतजी के 
हवाले कर दिया, जिसमें वे लगभग १५ वर्षो तक रहे । इस प्रकार पंतजी से मेरा 
नैकस्य अन्य मित्रों की अपेक्षा अधिक हो गया । लालाजी हिन्दी-साहित्य की अधिका- 
धिक वांछित सामग्री एकत्र कर देना चाहते थे । उस युग में प्राचीन ग्रंथों की टीकाओं 
आर उनकी झालोचनाओं की माँग ग्रधिक थी । इसे वे ग्रकेले सम्पन्न नहीं कर पा 
रहे थे । इसलिए उन्होंने भ्रपने शिष्यों का सहारा लिया। कहने की आवश्यकता 


. नहीं कि लाला जी की सहायता जिन शिष्यों ने की उसमें पंत जी अग्रगण्य थे । 


“रामचरितमानस? की टीका का कार्य उन्होंने मुके सौंपा श्रौर कवितावली की टीका 
का कार्य पंतजी को । सं० १९८५ में कवितावली की टीका पूणां हो गयी । अब उसे 
प्रकाशित करने का प्ररत सामने आया । उस समय क्रांतिकारी श्रान्दोलन में मेरे 
सहकर्मी और सतीर्थ्यं श्री बजरंगबली गुप्त थे। उनके साझे में साहित्य-सेवक- 
कार्यालयं की स्थापना की गयी श्रौर कवितावली की उक्त टीका हम दोनों के सा फे 
से इस प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित हुई । उस युग के गुरु-शिष्य कितने निश्‍छल और 
स्पष्टवादी होते थे इसका नमूना लाला जी का कवितावली का वक्तव्य है: 'अन्त में 
मैं अपने प्रिय शिष्य मोहनवल्लभ पंत का भक्तिपूणँ आभार प्रसन्नतापूर्वंक स्वीकार 
करता हूँ, जिसने इस टीका के लिखने में मेरे लेखक का काम करके सहायता पहुँचाई 
है। मैं उसे पढ़ा देता था और कह देता था कि इसे मेरी शैली में ही टीका रूप में 
लिख लाग्नो । वह लिख लाता और मैं उसे देखकर शुद्ध कर देता था । वही कापी 
प्रेस में भेजी गयी और उसी के ग्रनुसार यह प्रति छपी है । है शिष्यों के प्रति यह 
स्पष्टवादिता आज के साहित्यको में? है गुरु के, प्रति ऐसी भक्तित किसी में जेसी 


_ पंतजी में थी। लाला जी की कवितावली की टीका इतनी चली कि उसकी १५-२० 
' सहस्न प्रतियाँ छप चुकी हैं । पावंत्यप्रदेश का हिन्दी-साहित्य का जिज्ञासु ऐसा निकला 
कि लालाजी की शेली का लेखक बन गया। आज प्राचीन हिन्दी-कविता हिन्दी 


_ अध्यापकों-प्राष्यापकों के लिए जंजाल हो रही है । नई काव्यघारा के तो मनमाने 


2. 


अर्थ हो सकते हैं, होते ही रहते हैं, पर पुरानी कविता में तो सुसंगत और परम्परा- 
` समथित ग्र्थं होना चाहिए । हिन्दी के प्राध्यापकों के पास्‌ यह परम्परा कहाँ है ! 
र लालाजी के सम्पर्क के कारण यह परम्परा पंतजी को प्राप्त थी । इसलिए प्राचीन 

.. काव्य के महत्त्व और विश्लेषण में वे हिन्दी के अन्य प्राध्यापको से ऊपर थे । उनके 
इस कार्यं से सन्तुष्ट होकर लाला जीने दोहावली की टीका का कार्य भी उन्हें 
दिया । उसकी भूमिका मैंने लिखी । लॉला जी दोहावली की भूमिका के अन्त में लिखते . 


हैं : 'हमशअने'प्रियशिय्य मोहन? बंह्लाभः पंत कथा त्रिश्‍ववायअसाव (मिश्र भक्तिफूरों 


~ 


१ ७. 


स्वर्गीय श्राचायं मोहन वल्लभ पंत त (पाँच) 


आभार सप्रेम स्वीकार करते हैं, जिन्होंने इस टीका के लिखने में हमारे लेखक का काम 
किया है।' २ 


लाला जी प्राचीन प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के संग्रह भी प्रकाशित कराना ` 


चाहते थे। 'केशवपंचरत्न' तथा 'तुलसीपंचरत्न' प्रकाशित हो चुके थे । .अ्ब सूर- 
पंचरत्न का कायं कराना था । लाला जी ने यह कार्य पंत जी को सौंपा । गुरु के 
निर्देशानुसार उन्होंने संग्रह प्रस्तुत किया । मुझे भूमिका लिखने का कायं दिया गया । 
भूमिका “लेखन में श्री पन्त जी ने भी साथ दिया । कुछ अंश उन्होंने लिखे और कुछ 
मैंने । लाला जी ने उनके कार्य से सन्तुष्ट होकर ग्रन्थ के संपादकों में अपने नाम 
के साथ उनका नाम भी रखा और वक्तव्य में लिखा : 'इस संग्रहक कार्य में हमें 
दो शिष्यों--मोहनवल्लभ पंत और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--से बहुत अधिक सहा- 
यता मिली है। इन दोनों शिष्यों को हमारे दोनों हाथ वा दोनों नेत्र ही समझना 
चाहिए, ग्रतः हम गुरु के नाते, ग्राशिष देते हैं कि कृष्ण भगवान्‌ इन पर ऐसी कृपा 


करें कि संसार में उत्तम साहित्य-सेवा करते हुए अमर कीर्ति झौर उच्च प्रतिष्ठा - 


प्राप्त करें ।' र 

हिन्दी के किसी गुरु ने ग्रपने किसी शिष्यको ऐसा प्रमाणपत्र न दिया होगा । 
ऋषिकलप लाला जी का कहा मृषा कंसे होता ! पंत जी ने हिन्दी में अमर कीति 
और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की । ८ 

यहाँ यह कह देना ग्रप्रासंगिक न होगा कि सूरसागर से चयन करके जितने 
भी संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं, उनमें महत्त्वपूर्ण सरस पदों के चुनाव की दृष्टि 
से सुरपंचरत्न' भ्राज भी श्रेष्ठ है । 

सं० १६५४ में भ्रन्योक्तिकल्पद्रुम (गोस्वामी दीनदयाल गिरि कृत) सटीक 
प्रकाशित हुआ । इसमें टीकाकारों के नाम हैं-- 

लाजा भगवान दीन (दीन) 

पं० मोहनवल्लभ पंत (विशारद) 

'विशारद' पं० मोहनवल्लूभ पंत ने जो कार्य उस समय सम्पन्न कियाग्था, 


उसे पी-एच० डी० और डी० लिट० भी आज करने में बगले भाँकते है । हिन्दी की . 


पुरानी पद्धति की परम्परा संस्कृत-परम्पराके समानान्तर विकसित हो रही थी । 
उसमें पद-पदार्थ का महत्त्व पहले था, आलोचना और शोध का तदन्तर । पंत जी 
जैसे पारम्परिक विद्वान्‌ के दिवंगत होने से यह परम्परा समाप्तप्राय हो गयी । 

सन्‌ १९३० में लाला जी का देहावसान हो गया । उस परम्परा को जीवित 
रखने का संकल्प लाला जी के पाँच शिष्यों ने लिया--सवेश्री मोहनवल्लभ पंत, रमा 
कांत चौबे, श्री देवाचाये, बजरंगबली गुप्त भौर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र । लाला जी 
ने वीरकवि भूषण के नाम से प्रचलित शिवाबावनी का संपादन कर उसे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, से प्रकाशित कराया था - उत्तकी इच्छा थी कि भूषण की 
पूरी ग्रंथावली का सम्पादन मेरी (लाला जी" की) पद्धति से हो । केशवदास की 


कविप्रिया कीं टीका वे कर चुके थे और रसिकप्रिया की टोका कराना चाहते थे । 
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वे यह भी चाहते थे कि ऐडमिशन (प्रवेशिका) भौर इंटर परीक्षा के लिए कोई ऐसी 
पुस्तक लिखी , जाय जिसमें रस, अलंकार, गुण, दोष छन्द सभी का विचार हो | 
उनकी इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए उक्त पाँचों व्यवितयों ने भूषण ग्रंथावली का 
कार्य करना आरम्भ किया । रसिकप्रिया की टीका में पंत जी और मैं लगा । रस 
अलंकारादि का ग्रंथ मेरे और पंत जी के सहयोग से 'काव्यांग-कौमुदी' के नाम से 
सम्पादित हुआ । मुख्यतः काव्यांग-कौमुदी के पहले और दूसरे भागों में उनके सह- 
योग का उपयोग किया गया है । 

पंत जी ने काशी में रहते बी० ए०, बी० टी०, एम० ए० की परीक्षाओं में 
विज्ञतापूर्वक उत्तीर्णता प्राप्त की । यहाँ के हिन्दू स्कूल में वे ग्रघ्यापक हो गये । फिर 
बाहर चले गये और वाहर ही बाहर रहे । वे राजस्थान में रहे भ्रौर अन्त में वल्लभ 
विद्यापीठ में प्रोफेसर और हिन्दी विभागाध्यक्ष हुए । इस बीच उन्होंने कम लिखा । 
पर जो लिखा वह उनके वैदुष्य का उज्ज्वल भ्रादशं है। उनकी रस की विवेचना 
बड़ी ही मार्मिक है । उनके जैसा सुलेख पं० रामचन्द्र शुक्ल का ही मैंने देखा था। 
मोती की भांति अक्षर होते थे । छापे से भी कहीं ग्रधिक सफाई उनके लेख में रहती 
थी । भाषा हृदय पर छा जाने वाली होती थी । 'दीन-जन्मञ्चती' पर अभी वे पिछले 
दिनों काशी पधारे थे । उनका भाषण हृव्यस्पशंकारी था । ग्रभी कुछ ही दिन पूर्व 
कलकत्ते में बाणभट्ट पर उनका घंटों लगातार विद्धत्तापूर्ण भाषण हुआ था । लोग 
मंत्रमुग्ध हो सुनते रह गये थे । कौन जानता था कि यह ग्रमृत-गिरा सुनने को फिर 
न मिलेगी । विश्वविद्यालय भ्रनुदान आयोग की योजना के रूप में वे बिहारी सतसई 

पर कार्ये कर रहे थे, जो ग्रधुरा ही रह गया । , 
पत जी सिद्धान्तवादी थे, व्यवहारवादी नहीं । हिन्दी के भ्रधिक्रतर साहित्यिकों 
में सिद्धान्तवाद के प्रति आस्था नहीं है । महासरस्वती के क्षेत्र में महादुर्गा या महा- 
काली का पेतरा करते-कराते रहते हैं । भीतर भौर बाहर से एक तो कम ही दिखाई 
देते हैं। पंत जी भिल्ली के डले की भाँति सर्वत्र एक से थे। इसी से सिद्धान्त का 
। परित्याग करने वालों से उनकी कभी नहीं पटी | वे परम श्राचारनिष्ठ व्यक्ति थे। - 
` ' ग्राहारःव्यनहार सव में। सनातनी विचारघारा मानती है कि संसार जो संसरण 
करता रहता है उसमें उसे विनाश से बचाने वाले ऐसे ही सज्जन-महाजन होते हैं । 
` प्राचीन हिन्दी-साहित्य-परम्परा की एक ऐसी कड़ी हूट गयी है जिसके समकक्ष दुसरी 
कव मिलेगी, कहा नहीं जा सकता । व्यबहारवादिता ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, 
ee सिद्धान्तवादियों की कमी होती जा रही है। भगवान्‌ भी उन्हें मृत्युलोक में नहीं 
रखना चाहते थे । अंमृतलोक में उन्हें ले लेना चाहते थे । भ्रन्यथा बोलते-वोलते और 

` सारे नित्यकंमं करते सहसा पंत जी यों न उठ जाते । श्री हरिः शरणम्‌ । 
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अनेक अन्य परंपराश्रों की भाँति ही, भारत में, भाषा के क्षेत्र में भी चितन- 
मनन ग्रौर विश्लेषण की परंपरा अत्यन्त प्राचीन काल से मिलती है। पश्चिम 
के भाषाशास्त्रियों ने इस वात को एक स्वर से स्वीकारा है कि भारत के बाहर 
की यूनानी श्रादि संस्क्रतियाँ भाषा-चितन और भाषा-विश्लेषण के क्षेत्र में ग्रभी 
प्रायः ककहरा से भागे भी नहीं बढ़ पाई थीं, कि भारत विश्व को पाणिनि जैसा 
भाषा-शास्त्री दे चुका थो। ये पाणिनि वे ही थे, जिनके व्याकरण के बारे में 


= आधुनिक भाषा-विज्ञान के पिता कहलाने वाले ब्लूमफ़ील्ड कहते हैं : This Gram- 


ग्राध्ा" "१ ०५ is one of the garatest monuments of human intelligence. 
वस्तुतः भारत में प्राप्त प्राचीनतम वाङ्मय- वैदिक वाङ्मय--श्रनेक अन्य 
दृष्टियो से संपन्नता के साथ-साथ भाषा-चितन की दृष्टि से भी कम सम्पन्न नहीं है । 
इस संपन्नता का इससे बड़ा प्रमाण बया हो सकता है कि भ्रकेले ऋग्वेद में डेढ़ सौ से 
अधिक ऋषियों के नाम भाषा-चितक के रूप में मिलते हैं । वैदिक वाङ्मय में भाषा 
के प्रायः सभी पक्षों पर चितन की परंपरा के आरंभिक सूत्र न्यूनाधिक रूप में मिलने 
लगते हैं । ध्वनि के क्षेत्र में चितन संहिताओं में तो विशेष नहीं है, कितु ब्राह्मणों (जैसे 
ऐतरेय) तथा आरण्यको (जैसे ऐतरेय) में उसका अपेक्षाकृत विस्तृत रूप मिलता है । 
भारतीय ध्वनिशास्त्रियो में प्रथम महत्त्वपूर्ण नाम अ्रौपमन्यव का है । ऋक्प्रातिशास्यकार 
शौनक, शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यकार कात्यायन (ये वातिककार से भिन्न हैँ), प्राचीन 
शिक्षाकारों तथा प्रातिशाख्यकारों, पतंजलि, परवर्ती शिक्षाकारों तथा प्रातिशाख्य- 


* कारों से होते ध्वनि-भ्रव्ययन की यह परंपरा आगे बढ़ी है। व्याकरण की परंपरा 


कदाचित्‌ और भी प्राचीन होगी | इसकी विकास-यात्रा के मुख्य स्तम्भ हैं शाकल्य, 
शाकटायन, गाग्ये, पारिनि, व्याडि, वातिककार कात्यायन, पतंजलि, काशिकाकार 
वामन तथा जयादित्य, न्यासकार जिनेन्द्रबुड्ि, पदमंजरीकार इरदत्त मिश्र तथा 


सिद्धान्त-कौमुदी-प्रणोता भट्टोजि दीक्षित । इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि जिस . 


प्रकार आज भाषा-विश्लेषण के विभिन्न स्कूल हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत 
में भी व्याकरण के कई संप्रदाय थे, जिनमें मुख्य ऐन्द्र, चान्द्र, जेनेन्द्र, शाकटायन, 
हेमचंद्र, कातंत्र, सारस्वत, वोपदेव आदि हूँ । इतने संप्रदायों का विकास भी हमारी 
व्याकरण-परंपरा की ग्राढयता का ही परिचायक है। इन पाणिनीतर संप्रदायो के 
वेयाकरणों में हेमचंद्र ही सर्वोपरि हैं। भ्रथं भाषा की आत्मा है । हमारे यहाँ इस 
दिशा में चितन, का प्रारम्भिक रूप व्युत्पत्ति-चितन में मिलता है। अकेले ऋग्वेद में 


थि | कन ८. 4 हे i 
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ऋषियों के नाम व्युत्पत्ति-चितक के रूप में आए हैं जिनमें उचथ्य, गृत्समद, दीघेतमस्‌ 
मुख्य हैं । आगे निरुक्तशास्त्री शाकटायन, निघंटु-शास्त्री शाकपूणि, तथा निघंटु और 
निरुक्तकार यास्क में होते अर्थ-चितन की यह परंपरा प्राचीन भारतीय साहित्य में 
मुख्यतः सात दिशाओ में पनपी : (१) बृहददेवताकार शौनक, व्याडि, कात्यायन, 
पतंजलि, काशिकाकार, कौंडभट्ट, नागेश आदि बैयाकरणों में; (२) कोशकारों में; 
(३) नैयायिकों (मुख्यतः नव्य न्याय) में; (४) मीमांसकों में; (५) बौद्ध दर्शन में; 
जैन-दर्शन में; तथा (७) काव्य-शास्त्रियो में । भाषा-दर्शन की दिशा में भी विश्व 
का प्राचीनतम चितन ऋग्वेद संहिता में ही मिलता है । इस दृष्टि से हमारे आदि 
भ्राचाये शौनहोत्र, स्न, उचथ्य तथा गृत्समद आदि हैं । यह परंपरा औदुम्बरायण, 
व्याडि, वातिककार कात्यायन, पतंजलि, भतृ हरि, कौंडभट्ट तथा नागेश भटट में 
आगे बढ़ी है । , 

पालि तथा प्राकृत में भाषा-चितन में कोई उल्लेख्य प्रगति नहीं हुई । 


दक्षिण भारत में भाषा-विश्लेषण की समृद्ध परंपरा रही है श्रौर उसका . 


सबसे भ्रमूल्य रत्न तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम्‌ है। इस दक्षिणी परम्परा पर 

उत्तरी चितन और पद्धति का प्रभाव तो है किंतु उसकी अपनी मौलिकताएँ भी हैं । 
आधुनिक काल में यूरोप और ग्रमेरिका से संपकं के बाद भारत में इस क्षेत्र 

में ठोस कार्ये का प्रारम्भ हुआ । आधुनिक भारतीय भाषाओं पर प्रारम्भिक काये 

अंग्रेजी में हुए किंतु इधर विभिन्न भाषाओरों--मुख्यतः हिन्दी, बंगाली, मराठी, 
गुजराती आदि--में भी कुछ अच्छे कार्य हुए हैं। हमारा यह नया चितन और कार्य 

. अपनी परम्परा तथा परिचमी प्रभाव दोनों को लेकर आगे बढ़ रहा है और लगता 

है कि पारिनि की भूमि पर पुनः इस दिशा में समुचित प्रगति हो सकेगी । 

' प्रस्तुत संग्रह “भारतीय भाषाविज्ञान की भूमिका' अत्यन्त संक्षेप में यथाशक्ति 

वैदिक काल से अब तक के भारतीय चितन और कार्य को एक स्थान पर रखने का 
एक प्रारम्भिक प्रयास है । अनेक मित्र वायदा करके भी लेख नहीं भेज पाए, अन्यथा 
यह संग्रह कदाचित्‌ भारतीय भाषा-चितन का श्रधिक सफल प्रतिनिधित्व कर पाता ।” 
वैदिक वाङ्मय में भाषा-चितन पर अभी तक कार्य प्रायः नहीं के बराबर 

हुआ है, ग्रतः उसे यथासम्भव अपेक्षाकृत अधिक पृष्ठ देना आवश्यक समभा गया । 
मेरे ही अनुरोध पर मेरे मित्र श्री शिवनारायण शास्त्री ने लगभग एक वर्ष के ग्रथक 
परिश्रम के उपरांत यह ग्रंश लिखकर भारतीय भाषा-चितन के एक प्रकार से अंघकाल 
को प्रकाश में लाने का स्तुत्य प्रयास किया है । शास्त्री जी का यह कार्य--जैसा कि 
स्वाभाविक है--व्यक्तिपरक (४७/९०४९) भ्रधिक है;. क्योंकि एक तो भाषा-चितन 
बैदिक ऋषियों का प्रतिपाद्य नहीं है, प्रतः सभी निष्कर्ष लेखक के अपने उहाँ के परि- 
शाम हैं, साथ ही यह इस दिशा में पहला प्रयास भी है, फिर भी यह अंश अच्छा बन 
पड़ा है । इस संग्रह की योजना जब से मन में उठी थी, इस काल पर लेख इसमें 


सम्मिलित करने की मेरे मन में उत्केट इच्छा थी। शास्त्री जी ने मेरे अनुरोध कौ रक्षा . 
अतुब्नत्ही)"जिसके निगाह, हायवे जगत क्ण, ०. इसमें कोई संदेह नहीं कि. 
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वेदिक वाङ्मय में आषा-चितन पर अभी और काम करने की पर्याप्त भ्रपेक्षा और 
गुंजाइश है, किन्तु मुझे संतोष है कि शास्त्री जी का यह कार्यं भावी. कार्यो के लिए 
निश्चयं ही बहुत प्रौढ़ नींव साबित होगा । यों, इस दिशा में कार्य करने की शास्त्री 
जी की भी एक विस्तृत योजना है । 

आचायं विश्वनाथ प्रसाद मिश्च, डा० भरतसिंह उपाध्याय, डा० कंलाशचंद्र 
, भाटिया, डा० सत्यकाम वर्मा, डा० राजेन्द्र शुक्ल, डा० शांतिस्वरूप गुप्त, डा० 

श्रवनीन्द्रकुमार, श्री रमेशकुमार लौ, डा० वी० कृष्णस्वामी भ्रय्यंगार, डा० न० वी० 

राजगोपालन, डा० कपिलदेव द्विवेदी, श्री जियालाल कम्बोज, डा० महेन्द्र, डा० 
कृष्णकुमार गोस्वामी, डा० चमन लाल अग्रवाल, डा० एस० नारायण ग्रय्यर, 
श्री त्रिलोकीनाथ गूंज, श्री सुधांशु चतुर्वेदी तथा डा० शशिप्रभा के सक्रिय सहयोग के 
विना इस यज्ञ की पूर्ति ग्रसंभव थी । संपादकगण इन सभी के प्रति हृदय से आभारी 
हैं । विभिन्न कारणों से कुछ लोगों के लेख इस ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किए जा सके 
हैं.। हम उनके प्रति क्षमाप्रार्थी हैं । 

डा० माणिकलाल गोविद चतुर्वेदी (मालारविदम्‌), डा० भगतसिंह तथा इन 
पंक्तियों का लेखक--ये तीनों ही इस यज्ञ में प्रारम्भ से अंत तक साथ रहे हैं और 
'कदाचित्‌ सभी सभी के प्रति आभारी है । फिर भी डा० चतुर्वेदी तथा डा० सिंह के 
प्रति, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए मैं अपना विशेष आभार व्यक्त किए बिना 
नहीं रह सकता । 

हिन्दी-जगत्‌ के जाने-माने विद्वान्‌ श्री पं. मोहनवल्लभ पंत की स्मृति में पंडित 
मोहनवल्लभ पंत ग्रंथ-माला' प्रकाशित करने की बृहद्‌ योजना मोहन वल्लभ पंत 
स्मारक समिति ने वनाई है । आशा है भविष्य में भी इस माला के अंतर्गत इस प्रकार 


के श्रावदयक ग्रंथों का प्रकाशन होता रहेगा । 


भोलानाथ तिवारी 


* ई ४/२३, मॉडल टाउन, दिल्ली-& 


पहली मई १६७२ \ 
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! ५ “-मषा-सम्बन्धी धारणाओं पर ग्रनायास प्रकाश पड़ता है। अर्थात्‌ ये कथन भाषा के 


00 
RN ५९५ 


इष्टि 


ऋग्वेदऽसं हिता में भाषा-दशंन 


ऋग्वेद-संहिता विषय की दृष्टि से स्तुति-सा हित्य है? । ग्रतः भाषा-चिन्तन 
इस का प्रति-पाद्य नहीं है। परन्तु साहित्य की यह एक विशेषता होती हैं कि यह 
उन बहुत-सी भ्रन-कही कहानियों को भी कह देता है, जिन्हें कहना शायद वक्ता 
ने भी आवश्यक नहीं समझा हो । भापा-चिन्तन भी उन्हीं ग्रन-कही कहानियों में से 
एक है। 
भारतवर्ष में भाषा-चिन्तन के ग्रादि-काल की कल्पना कर पाना कठिन है । 
ऋणग्वेद-संहिता (शाकल शाखा) में सङ्कलित ऋचाओं के प्रणयन के समय तक “भाषा 
के बारे में चिन्तन दाशंनिक और व्युत्पत्ति की दृष्टि से पर्याप्त विकसित हो चुका 
प्रतीत होता है । इस निष्कर्ष का आघार ऋचाग्रों की भाषा के बहुत समर्थ, परिष्कृत 
गौर्‌ संस्कार-सम्पन्न होने के अतिरिक्त निम्न दो बाते हैं : 
(१) ऋग्वेद-संहिता में बहुत-से ऐसे प्रासज्धिक कथन हैं, जिन से ऋषियों की 


` दाशनिक्त अध्ययन की किसी सामान्य या विशेष अ्रवस्था के आधार के बिना सम्भव 
ही नहीं प्रतीत होते । ग 
(२) इस में बहुत-से ऐसे जान-बूक कर किये गये भाषिक प्रयोग हैं, जिनमें 
अनुप्रास के अलावा अर्थ की दृष्टि से चमत्कार व्युत्पति की इष्टि से किये गये भाषा 
के चिन्तन से ही सम्भव है। अर्थात्‌ इन प्रयोगों में इन के अन्तरागत पदों के 
। ब्युत्पाद्य-व्युत्पादक सम्बन्ध का ज्ञान अनायास हो जाता है। । a 
प्रकृत ग्रन्थ के प्रथम लेख में हम प्रथम भ्ाघार पर ऋग्वेद-संहिता में भाषा 
के दार्शनिक चिन्तन पर भौर दुसरे लेख में दूसरे आधार पर व्युत्पत्ति सम्बन्धी 
चिन्तन पर विचार करेगे । " छ 
१. भाषा के पर्याय : ऋग्वेद-संहिता में आषा के लिये सर्वाधिक प्रचलित 
शब्द 'वाक' है । इसके अतिरिक्त 'गिर्‌', 'भष्न्या, “गो? र सुनृता' और 'वाणी' शब्द 
भी इस श्रये में प्रयुवंत हुए हैं । “वाक शब्द 'कहना' 'बोलना', अर्थ वाली १/वच्‌ 


१. वस्तुतः 'ऋच्‌' का अर्थे ही 'स्तुति' होता है । द्रष्टव्य : बृहस्पति: सामसि- 
ऋ कनो प्रतु ।' (ऋग्वेद-संहिता १०।३६।५), 'भ्र्चा सरुऱ्हिळ क्यसिः ॥ (क. ५ 
५२।१) । 'ऋणगचेनो' (निरुक्त १८) और निघण्डु २११४) .. | 
२. व्यक्तित्व, इतिहास, संस्कृति, समाज, दर्शन, ज्ञान का विस्तार आदि की 
अध्ययन इन्हीं वही पियो की स्पष्ट सरे क लिके/कियोरिजालाहै॥त | 


(हम 


२ भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका 


से कर्म-वाच्य में निष्पन्त है' । यह बोली जाने के कारण 'भाषा' का पर्याय है। 
अतः 'वाक' 'शब्द' है । "गिर्‌ स्तुति करना' अर्थ वाली ५/गृ (पाणिनि : १/गू) 
से करण में भौर 'बोलना' अर्थ में कर्मे-वाच्य में निष्पन्न है* एवं “वाच्‌ का पर्याय 
है । 'अध्न्या' शब्द 'नन ४ हन्‌? के योग से भर्हार्थीय 'कृत्य' प्रत्यय से निष्पन्न है 
और इस का ग्रथ है: 'गर-हन्तव्या, अर्थात्‌ अनश्वर । कतिपय बार? प्रयुक्त अक्षर 
बन्द इसी आशय को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करता है, 'म्रध्त्या' शब्द वैदिक भाषा 
में गाय के लिये भी प्रसिद्ध रहा है । “वाक्‌? की कल्पना अर्थ-रूपी दूष को देने वाली 
गाय के रूप में की गई है“ । अतः 'ग्रध्त्या' शब्द “वाक्‌? के सन्दर्भ में एक ओर जहाँ 
'वार्क की नित्यता को प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर यह इस रूपक-कल्पना के 
माध्यम से वाक्‌ के महत्त्व के वारे में ऋषियों की दृष्टि को भी प्रस्तुत करता है । 


i 


\ 
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“गो! शब्द 'वाक्‌' के लिये इसी दृष्टि से प्रयुक्त हुआ है। न केवल 'गो' ही, अपितु (०८१ 
इसका पर्याय धिनु' शब्द मी वाक्‌ के लिये इसी दृष्टि से प्रयुक्त किया गया है। «ल 


'घेनु' से मिलता-जुलता ध्येना' शब्द तो 'वाक्‌' के लिये रूढ ही हो गया था । 
'सूनृता' शब्द 'वाक के सत्य, हित और प्रिय रूप को दृष्टि में रख कर प्रयुक्त हुआा 
है । “वाणी शब्द भाष्य-कारों के अनुसार 'स्तुति' के अतिरिक्त 'छन्दों' अथवा 
“छुन्दो-बद्ध वाक्‌! के लिये भी प्रयुक्त हुआ है, अतः यह 'वाक्‌ का सामान्यार्थक 


यह ह ? क त्रीय” _ 
पर्याय नहीं है । स्थात्‌, यह शब्द “सम्भजन अ्रथ वाली ॥/वनु से 'सम्भज A 


अर्थात्‌ 'अपनाने योग्य (प्रिय वाक्‌) अर्थ में निष्पन्न है । छन्दो-वद्ध वाक्‌ हृदय- 
हारिणी होती ही है । 


१. द्र. ऋ, ९।९५।५ : इष्यन्वाचसुप-बकतेव होतुः । तुलना करें ऋ, १।४०।६: 
तमिद्‌ 4834 विदथेषु शम्भुव मन्त्र देवा भ्रनेहसस, इमां च वाचं प्रति-हयेंथा 
न्‌ | निरुक्त २।२३ : वाक्‌ कस्मात्‌ ? वचेः । 'निरुबत के पाँ १ 
पृष्ठ २४३, भी देखें । है 385 अल 

२. करण में द्र. क. १।६।९ : गौभिगृ णन्त क्रम्सियस्‌ । और वहीं ४१०।४;- 
५।५।४, ५३१६; ६।१५।७, ४४।१३; ५।४६।३, ५४।१; ६।२६।२। कमं में द्र न 
५।२७।३, ४३।१०; ६।४०।५ । 'निरुक्त के पाँच अ्रध्याय, पृष्ठ १२०, भी देखें F 2 

३. द्र, क्र. ७।१५।६ : उप त्वा सातये नरो विश्रांसो यन्ति घोतिमिः 
उपाक्षरा सहन्निणी । इस पर सायण-माष्य : श्र-क्षरा--क्षय-रहिता ता 
स्मदीया वाक्‌ । वेङ्कुट-माघव ने भी “क्षरा का अनुवाद 'वाक्‌' किया है । ऋ 


 ७।३६।७ : मा नः परि ख्पदक्षरा चरन्ती । सायण-माष्य : भ्रक्षरा==ब्पाप्ता, चरन्ती 
वागु, देवता च । 


४. द्र. ऋ, १।१६४।२७, ४०; निघण्ट्र २।११।१; निरुक्त १ १।४३ 

Pp ५. द्र. ऋ. ८।१००।११ : सा नो मन्दरेषमूजं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सु-्.- 

__ चहु ०२88 3न्मोऊ निकलता rea \ 
eo ६. द्र. निघण्टु १।११।३६ । 
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ऋरवेद-साहता में भाषा-दहोन ३ 


२. ऋषियों की इष्टि में माषा का महत्त्व : ऋग्वेद-सहिता के ऋषि जीवन 
में भाषा के महत्त्व से. सुपरिचित हैं । उन्होंने अपने मन्जों में भाषा के व्यावहारिक 
और दाशंनिक महत्त्व का वणन यत्र-तत्र किया है । गृत्समद ऋषि इन्द्र से श्रेष्ठ घनों 
की कामना करते समय वाणी के माधुयं (स्वाझतू) की कामना को नहीं भुला पाये 
हैं' | यह वाक्‌ का स्वाद बोलने श्रौर सुनने वाले को आनन्द की अनुभुति के रूप में 
ही हो सकता है । बृहस्पति आङ्गिरस ऋषि का कथन है कि जैसे वुद्धिमानु लोग सत्तू 
को छालनी मे छान कर काम में लाते हैं, वैसे ही वे लोग वाक्‌ को मन में छान कर 
सम्यक्‌ विचार से उसे निर्दोष कर के, बोलते हैं वे पहले तोलते हैं, फिर बोलते 
हैं । ऐसी वाणी बोलने वाले के सब लोग मित्र होते हूँ; तथा ऐसी वाणी पर जीवन 
में सफलता निहित है! । अगस्त्य मंत्रा-वरुण् ऋषि वाक्‌ को ही रमणीय द्रथ्यों 
वाली (रत्निनी) मानते हैं? । ऋग्वेद संहिता के श्रेष्ठतम दार्शनिक ऋषि ममता-पुत्र 
दीघं-तमस्‌ भ्रोचथ्य के अनुसार वाणी (सरस्वती) मनुष्य-रूपी बच्चे के लिये माँ के 
समान है । उसका स्तन अर्थात्‌ शब्द सुख की खान (मयो-भू) है । उस से मनुष्य 
सब प्रकार के अभीष्ट (वार्याणि) पदार्थों की पुष्टि पाता है। वह (शब्द) उसे श्रेष्ठ 
पदार्थ देता है; उसे घन-सम्पत्ति प्राप्त कराता (वसु-विद्‌) है । वास्तव में वह मनुष्य 
को क्या नहीं देता? वह्‌ श्रेष्ठ दाता (या श्रेष्ठ घन वाला, 'सु-दत्त्र) है । शश- 


करा... काण्व वाक्‌ को देवी मानते हैं और स्वयं को वाणी के साथ ही जागरित 


मानते हैं । यह वाक्‌ मनुष्यों को मति और श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करती हैँ । पदार्थो 
(नाम-धेयं दवानाः) का जो गुप्त श्रेष्ठ और परि-पूणं भाव होता है, बृहस्पति 
आज रस उसे वाक्‌ से प्रकट होता मानते है । दीघं-तमस्‌ का कथन है कि वाणी 


१. इन्द्र, श्रष्ठानि द्रविशानि घेहि चित्ति दक्षस्य सु-मगत्वमस्मे । ु 
` पोषं रयोणामरिष्टि तनूनां, स्वाद्मानं वाचः, सु-दिनत्वमह्लास ॥ २ ॥२१॥६:५ 
° २. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो ° यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
झत्रा सलायः सख्यानि जानते; मद्रेबा लषष्मौनि-हिताऽधि वाचि ॥१०।७१।२॥ 
तुलना करें : मन:-पूतां वदेद्वाचं, वस्त्र-पुत पिबेज्जलस्‌ । 
£ ` हृष्टि-पुतं क्षिपेत्पादं, शास्त्र-पुत समाचरेत्‌ ॥ 
३. चाच-वाचं जरित्‌ रत्निनों कृतमुमा शंसं नासत्याऽवतं सम । १।१८२।४॥। 
४. यस्ते स्ततः दाशयों, यो मयो-भुर्‌, येन विइवा पुष्यसि वार्यारिए । 
यो रत्न-धा, वसु-विद, यः सु-दत्त्र, सरस्वति, तमिह घातवे कः ॥१॥ १६४४९ 
सायरा : स्तन =स्तनवच्छिशु-स्थाचीयानां प्रार्नामाप्यायन-कारो 
सोबि क-वे दिक-सु-शन्द-रूपः स्तनः । 
५. श्रभुत्स्यु प्र देव्या साक चाचाऽहमहिविनोऽ । 
व्यावरदेव्या सति, वि राति मरत्येम्यः ॥ ८।६।१६॥ | 
००० बहसले फं लादो. Cd Gyaan Fe हर 
यदेषां श्रेष्ठ, यद-रिप्रमासीतृ, प्रेणा तदेषां हितं ग्रहाऽविः ॥१०७११॥ | 


¥ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


जगत्‌ के व्यवस्थित सञ्चालन का पहला फल है" । प्रस्कण्व काण्व का कथन है 

कि वाक्‌ व्यवस्थित और मर्यादित जीवन का मागं है" । वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि का 

कथन है कि वाणी अनइवर (अक्षरा) और हजारों फल देने वाली (सहस्रिणी) 

है? । दीघ-तमस्‌ का कथन हे कि वाक्‌ समस्त पदार्थों को जानती है; उसके द्वारा 

जगत्‌ की समस्त वस्तुओं का वर्णन हो सकता है; पर वाणी की इयत्ता को कोई ७ 
नहीं जानता । उनके और सध्रि वं-रूप के मत में वाणी का प्रति-पाद्य अ-क्षर 
तत्त्व (आत्मा) है, तथा वाक्‌ का उत्स भी ब्रह्म ही है“ । सध्चि ऋषि का कहना 

है कि वाणी का विषय उतना ही व्यापक है, जितना व्यापक ब्रह्म-तत्त्व है, ग्रर्थात्‌ ., 
वाणी ब्रह्म के समान विभु है? । श्र्चनानस्‌ रात्रय ऋषि ने मेघं-गर्जन रूपी वाकू ८*५ 
के तीन विशेषण दिये हैं : (क) इरावती, (ख) चित्रा और (ग) .त्विषीमती” । ' 
वस्तुतः ये तीनों विशेषण मानवीय भाषा पर भी लागू होते हैं : वाक्‌ अभीष्ट की < 
सिद्धि कर के भोग प्रदान करने के कारण 'इरावंती' है । विविध शेलियों, उतार- “णन 
चढाव झादि के कारण 'चित्रा' अथवा अपनाने योग्य (चायनीया) * है। “त्विषीमती' १ ° 


प A, S$) 


१. यदा मागन्प्रथम-जा क्रतस्याविद्वाचो झडनुवे मागमस्या: ॥१।१६४३७। ,, 
२. हरिः सु जान: पथ्यामृतस्येयाति वाचमरितेव नावम्‌ । ) 
देवो देवानां गुह्यानि नामाऽऽविष्कृणोति बहिषि प्र-वाचे ॥ ९! ९५२७ ० 
३. उप त्वा सातये नरो विप्रासो यस्ति धोत्तिमिः । Th 
उपाक्षरा सर्हात्तषी ॥ ७।१५।६ ॥ 
४. मन्त्रयन्ते दिवो भ्रमुष्य पृष्ठे विइवविद वाचमविक्ष्वमिन्वाम्‌ ॥ १।१६४।१०॥ 
वेद्धूट-मावव : विइवस्य वेदित्री, सर्वेइचाज्ञायमान-परिमारपां वाचस”*°। 

a शत पृच्छा मि वाचः परमं व्योम (११ ६४३४) ॥ बह्माय॑ वाचः परमं 
'ज्योम (३ ५), ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌, यस्मिनु. देवा ग्रधि विदवे नि-बेदुः (३९) |] 
स्र वैरूप : तं (सु-पर) घोर। वाचा प्र-णयन्ति सप्त (१०।११४।७) ॥ 

६. यावद्‌ ब्रह्म चि-ष्ठितं, तावतो वाक्‌ (१०।१ १४०५) ॥ 

७. सम्भवतः इसी मन्तव्य का पल्लवन आगे चल कर वैयाकरण दार्शनिकों 
ने शब्द-ब्रह्म-वाद के रूप में किया है, जिसका प्रति-पादन 'वाक्य-पदीथ' में और 
तत्व-ग्रन्यो में यत्र-तत्र किया गया है। 

८. वाचं सु मित्रा बदणाविरावतीं पर्जन्य दिचत्राँ वदति स्विषीमतीम्‌।।५।६३।६॥। 

€. यह ग्रथ यास्क आदि की दृष्टि से किया है । ऋग्वेद-संि 
डर SR RN “संहिता में “चित्र 
शब्द १/ चित्‌ अथवा ४/कित्‌ से व्युत्पन्न के रूप में ग्रभिप्रेत है मय का अर्थ 
भी केतु के समान प्र-ज्ञापक' है । द्र, ग्रगले अध्याय में ५० चित्र ८५/ चित्‌ ।' 


Di 


शब्द का विवरण देखें । 


fl 
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ऋष्वेद-संहिता में भाषा-दशेन हे 


(प्रशस्त दीप्ति वाली) भर्थे-प्रकाशन करने के कारण है। 

३. वाक्‌ के गुण : अगस्त्य मैत्रा-वरुणि के अनुसार वाक्‌ का गुरा रमणी- 
यता (प्रियता) और सोद्देश्यता (सार्थकता) है) । अर्चनानस्‌ आत्रेय” भी सोहेश्य 
(इरावती), रमणीय (चित्रा) और ग्रोजस्वी (त्विषीमती) वाणी को श्रेष्ठ समभते 
प्रतीत होते हँ" । अवत्सार कार्यप यथार्थ-कथन को ही वाणी का गुण समभते 
लगते हैं3 । कुत्स आङ्गिरस ऋषि ग्रदिवियों से कर्मठता से युक्त (अप्नस्वती) भौर मन 
का अनुसरण करने वाली (मनीषा) वाक्‌ की कामना करते हैँ“ अर्थात्‌ उनके 
मत में वाणी में ये दो गुण होने चाहियें। कुरुसुति काण्व ऋषि मौलिक (नवः 
स्रक्ति) और यथार्थ-परक (ऋत-स्पृश्) वाणी को श्रेष्ठ मानते हैं" । उनका आशय 
कदा-चित्‌ यह है कि वाणी में वक्ता की सूम-बू और कल्पना-शक्ति की छाप तो 
हो ही, पर यह इतनी उत्प्रेक्षा या अत्युक्तिमय न हो कि यथार्थ से विलग जाये । 
गृत्समद (अपंर-नाम भरा ङ्िरस शौन-होत्र) वाणी का सब से बड़ा गुण माधुर्यं मानते 
हैं, यह तथ्य इस बात से बिदित होता है किं इन्द्र से श्रेष्ठ द्रव्पों की प्रार्थना करते 
हुए वे वाक्‌ के माधुर्ये (स्वान्‌) की कामना करते हँद । विरव-मनस्‌ वैयश्व ने 
वाक्‌ को घी और मधु (शहद) से भी स्वादु बताया है? । धी से स्वादु' कहने से 
शायद वाक्‌ में पोषकता अभिप्रेत है तथा मधु से स्वादु' कहने से माधुय (मिठास) 
अर्थात्‌ प्रियता श्रभिप्रेत है । इन दोनों पदार्थों से तुलना का समन्वित तात्पये वाक्‌- 
की हितता और प्रियता है । दीर्व-तमस्‌ औचथ्य सौ-शब्द्य (उचित शब्द का प्रयोग : 


_-जुक्र-वर्णा) 5, रमणीय उद्देश्य से युक्तता (रत्न-घा, वसु-विद्‌)ऽ को तो चाहते ही 


हैं, इन गुणों के अतिरिक्त वाक्‌ में व्यञ्जकता और सामथ्यं (विश्व-विद्‌) के साथ- 
साथ गाम्भीर्यं (झ-विशवमिन्वा) भी होना चाहिये" । देवापि आष्टि-षेण ऋषि 
वाणी में सोहेर्यता (इषिरा), ोजस्विता और स्पष्टता (द्यु-मती) और निर्दोषता 
_ (नमीवा)गुणों की कामना करते हैं* १ । नेम भागेव) * ऋषि वाक्‌ को घेनु(दुघार 


० १. द्र. पृष्ठ ३, टि ३।.. २, द. पृष्ठ ४, टि८] २ 
३. द्र. ५।४४।६ : याहगेव बहक्षे, ताहगुच्यते । 
४. झप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दत्ता वृषरा, मनीषाम्‌ । १।११२।२४।। 
५. वाचप्रष्टा-पदीमहं नव-ख्रक्तिमृत-स्पृशस्‌ । इन्द्रात्परि तन्वं समे ॥ 
८।७६।१२॥ दै. म; पृष्ठ ३; टि. १। 
७. श्र-गो-रघाय गविषे द्यु-क्षाय दस्म्यं वचः । 
घृतात्‌ स्वादीयो मघुनश्व वोचत ।।८।२४।२०॥ 
८. इन्धानो भ्रक्रो विदथेषु दीद्यच्छुक्त-वर्र सुदु नो यंसते धियम्‌ ॥१।१४३।७।॥। 
९. द्र. पृष्ठ ३, टिऽ४ । १०. द्र. 205 ४, टि.४ | ११. द्र. पृष्ठ ४, टि.१०। 
१२. देवों वाचमजनयन्त वेवास्‌*' 'सा-नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप 
co पडल तत्‌ ॥ ८।१००)११ ॥ | 


siShtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 


tas ८ आ 


६ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


गाय) के समान मानते हैं। हित-कर दूध प्रचुर मात्रा में देना घेनु की विशेषता 
है। वाणी भी हित-कर अर्थ का दोहन (प्रकटन) प्रचुर मात्रा में करे, यही उनका 
झाशय लगता है । अतः इस रूपक से वे हितता और अर्थ-बहुलता को वाणी का' 
गुण मानते प्रतीत होते हैं । उन्होंने वाक के लिये 'मन्द्रा' (प्रशंसक अर्थात्‌ प्रिय), 
“देवी? (अथ-प्रकाशक) और 'राष्ट्री मन्द्रा' (अधिकार के प्रभाव से युक्त और प्रिय) 
विशेषणों का प्रयोग किया है१ । इससे प्रतीत होता है कि वे प्रिय, प्रभाव-शाली 
(रोव-दाव झौर असर वाली) होते हुए भी प्रिय, एवम्‌ अर्थ-प्रकाशन में समर्थ वाक्‌ 
को श्रेष्ठ वाक्‌ सममते हैं । उसमें सार्थकता के साथ-साथ ओज भी होना चाहिए" । 
पतङ्ग प्राजा-पत्य का ग्रभिप्राय है कि वाक्‌ को सु-स्पष्ट (द्योतमाना), मन से छनी 
हुई (मनीषा) और सत्य होना चाहिये? । प्रस्कण्व काण्व सचाई का वणांन करने 
वाली (ऋतस्य पथ्या) वाकू को ही श्रेष्ठ सममते है” । बृहस्पति आज़्विरस का 
मत है कि वाणी को मन से छान कर बोलना चाहिये* । इसके अतिरिक्त वे वाक्‌ 
को पति के प्रेम भें पगी, क्रतु-स्ताता युवती के समान समभते हैं, जो भ्रपने प्रिय 
को प्रपना सवं-स्व सोंपने को आतुर है । इस से कदा-चिदू उनका ग्राशय यही 
है कि वाक्‌ भी अपना सर्व-स्व (अर्थ) अपने प्रिय, अर्थात्‌ श्रोता को झटिति सौंपने को 
आतुर होती है। भर्थात्‌ु वाक्‌ को इतना स्पष्ट (उशती) और सुन्दर शब्दों से युक्त 
(सु-वासाः) होना चाहिये कि श्रोता उससे वक्ता के आशय को झटिति भली-भाँति 
समझ ले । लुश घानाक वःक्‌ को सत्य का प्र-वक्ता मानते हँ”, अर्थात्‌ सत्य वाक्‌ 


का एक विशिष्ट गुण है । वसिष्ठ मैत्रा-वरुरि अनेकार्थक (सहज्लिणी)5, स्पष्टी 7” 


(ज्योतिरग्रा) और ग्रानन्द-दायक (मधु-दोघमूधो दु) वाक्‌ की कामना करते 
हैं। अर्थात्‌ वाक्‌ में शब्द और शअ्र्थ--दोनों--स्पष्ट एवं मधुर होने चाहियें । 
वाम-देव गौतम ° के मत में वाक्‌ की शेलियां तथा अर्थ नाना-विघ (शत-ब्रजा) होने 
चाहिये ही, उसे इतना गम्भीर और प्रभाव-पूर्णा भी होना चाहिये कि विरोधी लोग 


SE यहाखदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां नि-षसाद सन्त्र 
तथा पिछली टि. देखें । २. ब्र. पृष्ठ ४ टि. १० । 
३. पतङ्गो वाचं मनसा बिमति, तां गन्घर्वो$बदद गर्भे भरन्तः । 
तां द्योतमानां स्वयं सनीषामृतस्य पदे कवयो नि पास्ति ॥१०; १७७।२॥ 
४. द्र. पृष्ठ ४, टि. २। ५. द्र. पृष्ठ ३, टि. २। 
६. उत त्व: पञ्यन्न ददशं वाचम्‌, उत त्वः °उण्वन्न श्वूणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मे तन्बं वि-सन्ने जायेव पत्य उज्ञती सु-वासाः ।। १० ।७१।४॥ 


$, पिपतु मा तहृतस्य प्र-वाचनं, देवानां यन्मनुष्या श्रमन्महि ॥ १०।३५।८॥ 
< ८. द्र. पृष्ठ २, टि. ३। 


॥ ८।१००।१०॥ 


हूः तिन्नो वाचः प्र वद ज्योतिर॒ग्रा, या एतहू हो मधु-दोघमुध: ।७।१०१।१।। 
. 20. गुदात । 
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ऋणग्वेद-संहिता में भाषा-दर्शन - ७ | 


उसकी उपेक्षा न कर सके । भली-भाँति सोच-समझ कर बोलने पर भी उसे 
सरिता के समान (प्रवाह-मय) होना चाहिये^ । विश्वामित्र गाथिन का कथन है 
कि बुद्धिमान्‌ (घीराः) तथा कर्मठ (्रपस:। लोग वाणी को भली-भाँति विचार | 
(मनीषा) से छान लेते हैं (पुनन्ति) ३ । सध्चि वै-रूप श्रोता की बुद्धि में पेठ जाना 
ही वाक्‌ की सर्वातिशायी विशेषता मानते हैं? । सु-पणां काण्व के मत में माधुय | 
ही बाक का प्रमुख गुण है । | 
लिष्कर्ष : उपयुक्त विवरण के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि 
बाणी के निम्नोक्त १५ गुर ऋषियों को श्रभिप्रेत प्रतीत होते हैं : १ प्रियता, २ 
माधुयं, ३ हितता, ४ सोहेश्यता, ५ ओजस्विता, ६ सु-विचारिता, ७ अर्थ-प्रचुरता, 
। ८ सत्यता, & मौलिकता, १० गाम्भीयं, ११ स्पष्टता, १२ प्रभाव-शालिता, १३ 
प्रवाह-मयता, १४ सौ-शब्द और १५ निर्दोषता । 
| ४. वाक्‌ के दोष : ऋग्वेद-संहिता में कति-पय स्थानों में इन्द्र के शत्रुओं को 
न “मृध्र-वाचः' कहा गया है“ । यहाँ “मृध्र' शब्द ब्राह्मण-काल के 'म्लेच्छ' शाब्द 
जैसा है । अतः यह शब्द “भ्रष्ट उच्चारण? अर्थ का वाचक है), इन्द्र के शत्रुओं 
.का उच्चारण संस्क्ृत-भाषी गायों की दृष्टि में भ्रष्ट, भ्रत-एव हेय था । फलतः 
` उन्होंने अपने छत्रुओं को 'मृध' और “मृध-वाचू' नाम दे दिया । इससे यह ध्वनित 


है होता है कि आयो कौ स्पष्ट-स्वर-वर्णा-पदा भाषा का ठीक उच्चारण न कर पाना 
हु कु अनायों का एक भाषिक दोष था । अतः वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि के मत में अस्पष्ट उच्चा- 
ठ 'रण वाक्‌ का एक दोष है। झनायों की भाषा आर्यौ की समझ से बाहर होने के 


कारण उनके लिये बाँक (ब्रि) है" । ग्रतः उपयु क्त ऋषि की दृष्टि में 'अर्थे-राहित्य' 
भाषा का दूसरा दोष है। बृहस्पति श्राङ्गिरस ने इस दोष को और स्पष्ट रूप से 'ग्र- 
oh = bi 


१. सस्यक्लवन्ति सरितो न सेना अन्तह्‌ दा मनसा पूयमानाः ॥४।५= ।६॥। 

२. पुनन्ति घीरा पसो मनीषा देव-या विप्र उदियति वाचम्‌ ॥।४।५।५। । 
~? ३. को धिए्ण्यां प्रति वाचंशपपाद ?१०।११४।९। तथा निरुक्त ८।३ : घिएँण्यो 
=षिषणा-मवः । घिषणा घिषेदंघात्यथें । ची-सादितीतिवा । घी-सानिनीति वा । 

४, सत्यं तदिन्ध्रा-वरुणा, कुशस्य वा मध्व म दुहते सप्त वाणीः ॥5५६। ३॥ 

४. द्र. आगे “६. भाषाध्रों के भेद । प्रकरण, तथा पृष्ठ & टि. ७॥ 

६. द्रः शतपथ ब्राह्मण २।२। १।२३ : तेऽसुरा श्रात्त-चचसो 'हे$लवो, हे$लव' 
इति ब्वदन्तः परा-बभूवु: । २४: तन्नं तामपि व्वाचमुडु एप जिज्ञास्याम्‌ । स स्लेच्छः । 
तस्मान्न ब्राह्मणो स्लेच्छेतू; झसुर्या हेषा वाक्‌ । 

७. द्र. महा-भाष्य, पस्पशा, (झज्जर-संस्करण, पृष्ठ ११): तेब्सुराः-- 
'हैइलयो, हेऽलय' इति कुवन्त; परा बसूदु* । तस्माद्‌ ब्राह्मणच न स्लेच्छितव =त्ताप- 


| 


. प्रकरणातुसार उत्तर होगा: सु-परण; अर्थात्‌ ब्रह्म । ७. द्र. पृष्ठ ५, 


८ भारतीय साषा-विज्ञान को भूमिका 


घेनु, अ-फला, अ-पुष्पा वाक्‌? शब्दों से व्यक्त किया है? । अर्थात्‌ भ्रथं-रहित वाणी 
सुखी गाय के समान है । वह वाणी तो नाम-मात्र को है । वह फूल से रहित (लतर 
के समान व्यर्थ) है। ! 
५. वाक्‌ देवो देन है: नेम भार्गव ऋषि का कथन है कि देवताओं ने चेतना- 
वान्‌ और इन्द्रिय-सम्पन्न सभी प्रकार के दु-पाये, चु-पाये, तिर्यक्‌ और - सरीसूप 
_ पशुओं* को वाक्‌ प्रदान की है3; परन्तु इस का सर्वाधिक लाभ उठाया है मनन- 
शक्ति से युक्त पशुओं (पर्थात्‌ मनुष्यों ने)४ । सर्वाधिक मनन-शील पशु मनुष्य 
है“ । ग्रतः वाणी मनुष्य की प्रमुख विशेषता है। सध्चि वैरूप के मत में वाणी 
को ईरवर ने शरीर में (एक इन्द्रिय के द्वारा) स्थापित किया है*। देवताश्रों की 
देन यह वाक काम-घेनु हैं: वह हमें भोग (इष) ग्रौर बल (ऊ्ज') प्रदान कर के 
आनन्दित करती है” । कुत्स श्राङ्गिरस का कथन है कि इन्द्र ने ही स्तोता को पहले- 
पहल वाणी प्रदान की 5 । वाम-देव गौतम का यह मत प्रतीत होता है. कि मनुष्यों 


को वाणी ईश्वर (वेन) से उसकी स्वाभाविक शक्ति के रूप में प्राप्त हुई है। ज्ञ 


मनुध्य उसका परिष्कार करते है* । 
६. वाक्‌ नित्य है : उच्चरित घ्वनि के रूप,में वाक्‌ जहाँ अ-नित्य है, वहीं 


व्यापक होने के कारण यह नित्य भी मानी जाती है *। ऋग्वेद-संहिता में भी 
यही आशय वणित है : वहाँ उच्चारण के द्वारा वाक्‌ के निर्माण की चर्चा की गई 
है * । इसके साथ ही वे उच्चरित ध्वनि से भिन्त वाक्‌ की संत्ता भी मानते थे. 


जिसके लिये वाक्‌ की ग्रनरवरता के बोधक अक्षरा और '्रघ्न्या' शब्दों का प्रयोग 


१. भ्र-धेन्वा चरति माययेष वाचं शुशुवां भ्र-फलामपुष्पाम्‌ ॥ १०।७१।५।। 
२. तवेमे पञ्च पश्चवो वि-मक्ता गावो भ्रइवाः, पुरुषा, ग्रजावयः ॥ 
तुम्यमारण्या; पशवो मृगा वने हिता हंसाः, सु-पर्णाः शकुना वयांसि । 
तव यक्ष पशु-पते, भ्रप्स्वन्तस्‌; तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या झापो वृधे ॥ 
अथवे-संहिता ११।२।६, २४ | द्र. निरुक्त-मीमाँसा,,पृष्ठ ९७ । के 
३. देवीं वाचमजनयन्त देवास्‌, तां विइव-रूपाः पशवो वदन्ति ।। ८। १००।११॥ 
४. विइवं जीवं चरसे बोधयन्तो विइवस्य वाचमविदन्मनायाः । ।१।९२।९॥ 
४. ह. पृष्ठ ६, टि. ७। ६. को घिष्ण्याँ प्रति वाचं पपाद ? १०।११४।३।। 
तर टि. १२। 
८. यो ब्रह्मणे प्रथमो गा विन्दत ।। १।१० १।५॥ 
' २ त्रिघा हितं परिभिगु ह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 
 - इद्र एकं सूर्यं एकं जजान, वेनादेकं स्व-घया निष्टतक्ष 


क : ॥ ४।१८।४ ॥ 
। १०.द्र. तिख्क्त १।२: इन्द्रिय-तित्यं वचनमोडुम्बरायण: ।* 


He) निरुक्तः Fr भीमाचा न a ”व्याप्ति-मरु ४ 
= भ्स्य। निरुक्‍्त-मीमांसा, पृष्ठ १०९-११३ । स्ता 


छ £ “अनुच्छेद ३ १०, उ Ce | ६2 एत्कीर 
द ११७ पेर. ऐन ह ०3६ :ाचारण्कोप्रिवार ॥ 
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ऋगवेद-सं हिता में भाषा-ददांन & 


तो उस युग में होता ही था, वि-रूप ्राङ्गिरस ऋषि ने जिसे स्पष्ट रूप से “नित्य! 
कहा भी है? । ५ | 
७. माषा के दो रूप--मोखिक आर लिखित : जागतिक व्यवहार में पदार्थ 
का बोध नाम और रूप से होता है? । पदाथं-वोघ के लिये आश्रित भाषा के भी 
दो रूप हैं: (क) जिस का ग्रहण दृष्टि से होता है, अर्थात्‌ लिखित भाषा । (ख) 
जिस का ग्रहण कान के द्वारा होता है, अर्थात्‌ मुख से उच्चरित और कान से श्रुत 
भाषा । वृहस्पति श्राङ्गिरस ने वाक्‌ को समझने की दृष्टि से मनुष्यों के तीन 
विभाग किये हैं: (क) भ्र-पढ, गेवार, श्रेगूठा-टेक, जिसे काला अक्षर और भेस 
बरावर हैं; (ख) जो सुन कर भी वाणी को समभ नहीं पाता, अर्थात्‌ जिसे भाषा 
सङ्केत-ग्रहण के श्रभाव में आती ही नहीं है। (ग) जो वाक्‌ के दोनों रूपों का 
जान-कार है । 
` ` ८. भाषाओं के भेद: क्रचाग्रो के दर्शन के समय भाषाओं के कति-पय 
भेदोप-भेदों की कल्पना विविध ग्राघारों पर हो चुकी लगती है । भ्रम्मृण ऋषि की 
पुत्री वाक्‌ ने प्रयोक्ताग्रों के आधार पर वाक्‌ के (क) देवों द्वारा सेवित और (ख) 
मनुष्यों द्वारा सेवित भेदों की चर्चा की है“ । उच्चारण के ग्रावार पर 'वाक्‌' 
और 'मृध् वाक्‌? की चर्चा कुछ मन्त्रों में ग्रायी है। 'वाक्‌' प्रायों को प्रपनी भाषा 
है, एवं 'मृध् वाक परियों भौर असुरों की भाषा* । 'मृध' शब्द का ग्र्थ बहुत 


“स्पष्ट नहीं है । यास्क ने इसका अर्थ 'मृदु' किया है? । परन्तु यह प्र्य शत्रुओं को 
भाषा के विशेषण” के रूप में ठीक नहीं घटता प्रतीत होता । भाष्य-कारों ने* ठीक 


१. द्र. अनुच्छेद '१. भाषा के पर्याय ।' पृष्ठ १, और पृष्ठ २, टि. ३ । 
२. तस्मे नुनममि-द्यवे दाचा विरूप, नित्यया, वृष्णे चोदस्व सुःष्डुतिस्‌ ॥ 
८।७५।६ ॥ 
३. ग्रा नामभिमंस्तो दक्षि विशवाना ख्पेमिर्जात-वेदो, हुवानः ।५।४३५१०॥ ` 
४. द्र. पृष्ठ ६, टि. ६ । सहस्र से ददतो भ्ष्ट-कण्यंः।' (१०।६२।७) के 
अष्ट-कष्यं:” का अर्थ कुछ विद्वानों ने “आठ का अद्ध जिनके कान पर लिखा है (ऐसी 
गाये)” किया है । 
५. अहमेव स्वयमिदं बदामि जुष्टं देवेभिरुत सानुबेभिः ॥ १०।१२५।१५ ॥ 
६. ब्र. १।१७४।२ : दलो विश इन्र, मृध्र-वाचः । ५११२९१०: नि दुर्योण झा 
वृणङ्‌ मृध्रःवाचः । ५।३२।८ : नि दुर्योण आ-बुणङ्‌ मन्न बाचस्‌ । ७१८१३: जेष्म 
पुरु विदथे मृध्र-वाचस्‌ । ७।६।३ : न्य-क्रतून, रथिनो, मृध्रवाचः, परो रक्ष, _ 
झर-वुर्धा,-प्र-यज्ञात्‌ । द यत आ 
७. द्र, निरुक्‍त ६॥३१ : दनो विश इच्छ, मृश्र-वांच: (ऋ. १।१७४।२) = छ 
दान-सनसो नो सनुष्यानित्त. सृढु-बाचः कुरु । हज DIN य, 
०००. ५०४६७ स ०धुव्णलः ?हिंसित 8; इही परष, हिंसक \ 


१० भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका 


ही इसका अर्थ 'हिंसित' या “रूष? किया है । “मृध' का प्रयोग विशेष्य कि 
में भी आर्यो के शत्रुओं के लिये हुआ है' । यह प्रयोग ऐसा ही प्रतीत होता £ 
जैसे कि 'प्रष्ट उच्चारण' के लिये प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द “भ्रष्ट उच्चारण कर 
वाले लोगों” के लिये रूढ हो गया है" । अतः 'मृप्न वाच्‌ का अथ “अस्पष्ट स्वरों 
तथा वणा वाली भाषा” और 'मृध-वाचू' (बहु-व्रीहि) का अर्थ इस प्रकार की 


अस्पष्ट उच्चारण वाली भाषा बोलने वाले लोग” होना चाहिये । इन अस्पष्ट' 


उच्चारण वाली भाषा बोलने वाले लोगों को 'वि-वाच्‌' (बहु-ब्रीहि), अर्थात्‌ आर्यों 
की भाषा से भिन्न प्रकार'की बोली बोलने वाले लोग, भी कहा गया है? । अतः 
लगता है कि आर्य लोग अपनी स्पष्ट स्वरों और वर्णों वाली भाषा की दृष्टि से 
अस्पष्ट घ्वनियों वाली पणियो की भाषा को 'मृप्ना वाक्‌ एवम्‌ ऐसी बोली बोलते 
वाले पणि आदि अपने शत्रुओं को मृध-वाक्‌' और सङ्क्षेप में लाक्षणिक रूप से 
घ्र ' कहा करते होंगे । 

लगता है कि आयौँ में भी भाषा के भेदोपभेद थे । सु-होत्र भारद्वाज * भोर 
शुन होत्रः का कथन है कि 'वि-वाच्‌ू' (विभिन्न बोलियाँ बोलने वाली) प्रजाए 
इन्द्र को बुलाती हैं। गृत्समद का यह कथन यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इन्द्र को 
युद्ध में एक-दूसरे के विरुद्ध डटी दोनों सेनाएँ अलग-अलग बुलाती हैँ । इसे दृष्टि में 
रखते हुए 'वि-वाच्‌' का अर्थं 'विविध प्रकार से बुलाने वाली (प्रजायें) ' भी हो सकता 
है । किन्तु प्रथवं-संहिता (शौनक-शाखा) में ग्रथर्वा ऋषि ने 'विःवाचसं जनम्‌ का 


¢ 


i 


प्रयोग भिन्न-भिन्न भाषायें बोलने वाले लोग” अर्थ में किया है कि पृथिवी भिन्न "32 , 


भिन्न भाषाओं वाले तथा भिन्न-भिन्न घर्मो वाले लोगों को अनेक प्रकार से धारण 
करती है? । अतः ऋग्वेदीय 'वि-वाचः' का अर्थ भी 'मिन्न-भिन्त बोली बोलने वाले” 
करना ग्रसङ्गत एवम्‌ ग्रसम्मव नहीं है । श्र 

वाणी की निष्फलता को दृष्टि में रख कर भी वसिष्ठ मैत्रा-वरुरि ने 'वध्रि- 


= १. घतन्मुधाण्यप द्विषो वहन, रक्षांसि विश्व-हा । ८।४३।२६॥ 
पुराने दुरितेभ्यः, पुरा मृध्रेभ्यः कवे । प्र ण झ्ायुवंसो, तिर ॥४४।३०॥। 
२. द्र. पृष्ठ ७, टि. ६-७ । ३. यो वाचा वि-वाचो, मृश्न वाचः, पुरू सहस्रा5- 
शिवा जघान (१०।२३।५) । बिभेद वलं, नुनुदे वि-वाचः (३।३४।१०) । वेङ्कूट- 
माघव ते इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया है: वाचइचाव्याकृता वि-चुनुदे--व्या- 
चकार । आगे १३. भाषा का व्याकरण ।' प्रकरण देखें । 
| ४. भ्रवोचन्त चषंशयो वि-वाच: (६।३१।१)। 
५. त्वां होन्द्रावसे वि-वाचो हवन्ते चर्यः श्र-सातो । ६।३३।२॥। 
ओ 8. यं क्रन्दसी सं-यती वि-द्वयेते परेऽवर उभया श्र-मित्राः । 
३ पर समान चिद्रथमा-तस्थिवांसा नाना हवेते, स जनास, इन्द्रः ।।२।१२।८।। 


ऋः ६।३३।३ भी देखें । ० 


` ७, जनं बिश्वती बहु-घा नाना धर्सा थिवी” 
०५० मितो बहुता विाचस नाता धर्माएं थियो MRR क 
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ऋग्वेद-संहिता में भाषा-दर्शन ११ 


वाच्‌' शब्द का प्रयोग किया है) । 'वध्रि' का प्रयोग 'बैल (वधिया)” अर्थ में 
वृषन्‌' (विजार, साँढ) के विपरीत हुआ है! । अतः 'वध्चि वाक्‌' का अर्थ होगा : 
बह वाणी जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अथवा असर नहीं होता'"। /बच्नि-वाक्‌ 
(बहु-ब्रीहि) का अर्थ होगा : निफष्ल निरर्थक बोली बोलने वाले (लोग)? । 

९. वाकू की सङ्ख्या । ऋग्वेद-संहिता में वाक्‌ की सङ्ख्या तीन और 
वाणियों की सङ्ख्या सात कति-पय मन्त्रो में बताई है। वृष्टि की इच्छा वाले 
वसिष्ठ मैत्रा-वदरिण (अथवा कुमार ग्राग्नेय3) का अपने ऋषि मन कोई कहना 
है कि तू ज्योति जिनमें पहले आती है, तथा जो मधु का दोहन करने वाले अवस्‌ 
को दुहती हैं (=मधु दुहती हँ), ऐसी तीन वाचों को बोल*। इसी प्रकार त्रित 
आप्त्य*, उचत्थ्य आाज़िरस” और पराशर शाक्त्य” ने भी तीन वाचों की चर्चा 
की है। भाष्य-कारों (वेद्धुट-माघव और सायण) के अनुसार “तीन वाच्‌' से ऋचा, 
यजुष्‌ और साम अभिप्रेत हैं। इस दृष्टि से हम यह. कह सकते हैं कि यह सङ्ख्या 
अभिव्यक्ति-शैली के भ्राधार पर वाक्‌ के गद्य, पद्य और गेय भेदों को प्रकट करती 
है एवं काव्य-शास्त्र का विषय है, भाषा-शास्त्र का नहीं । 

इसी प्रकार विश्वामित्र गाथिन ने कहा है कि सात वाणियां एक गर्भ 
को धारण करतीं हँ । वेड्धट-माधव और सायण ने यहाँ 'वाणी' का अर्थ 'नदी' 
किया है । सम्भवतः बहने की आवाज़ करने के कारण 'वाणी' शब्द 'नदी' ग्रथ में 
उसी प्रकार रूढ मान लिया गया है, जिस-प्रकार 'सरिता' अर्थ में स्वयं 'नदी'१° 


१, सुदास इन्द्रः सुनतुकाँ ग्र-सित्रानरन्घयन्मानुषे वश्चि-वाचः । ७।१८।६ ॥ 
२. वृष्णो वभ्रिः प्रति-मानं बुभुषन्तरुत्रा वृत्रो ग्रशयद्‌ व्यस्तः ॥ १।३२।७। 
सिन्धुनं क्षोदः शिमोवां ऋघायतो वृषेव व्रो रमि वृष्ट-योजसा । २।२५।३।॥। 

३. द्र. कात्यायन की ऋक्सर्वानु-क्रमणी : एते कुमार झाग्नेयोऽपइयद्‌, वसिष्ठ 
एव वा । । 

४. द्र. सायण-भाष्य ७१०११ : ऋषिरात्मानं स्तुतो प्रेरयति । 2 

५. द्र. पृष्ठ ६, टि. ६ । ६. तिस्रो वाच उदीरते । €३२।४॥ 

७. प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । ६।५०।२ ॥ 

८. तिस्रो वाच ईरयति प्र बह्म तस्य घीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ ।६। ३७३४ 
तथा ऋषसर्वानु-क्रमणी : भरस्य प्रेषा' (ऋः ।९७)ऽष्टा-पञ्चाश्त्‌ । भ्रां तृच 
वसिष्ठोऽपक्यत्‌ । उत्तरान्नव प्रृथग्‌ वसिष्ठा इन्च्र-प्रमतिर्‌““'“वसुक्त इति । चतुर्दश 
पराशरः । 

९. द्र. ३।१।६ : एकं गर्भ दधिरे सप्त वाणीः । ७।१: प्रा मातरा विविशुः 
सप्त वाणी: । & वळ: 

१०. अथर्व-संहिता ३।१३।१ : यदवः सम्प्रयतीरहाव-तदता हृते । तस्मादा 
नद्यो नाम स्थ; ता वो नामानि सिन्धवः ॥ ई. निरुक्त २।२४; निरुक्त-मीमांसा, 


पृष्ठ: १५९६ र०सिरक्तके आँच झा पछ १9० है है; 5287 Kogha 


१७२ > 
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! 

। झोर 'नद” शब्द रूढ हो गये हैं। सु-पर्णा काण्व ने अ्रवश्य भाषा के प्रसङ्ग में. 
ही वाणी की सात सङ्ख्या बताई हैः । उपर्युक्त दोनों भाण्य-कांरों ने इस खेलिक 

> सुक्त पर भाष्य नहीं किया है । अतः यहाँ सात वाणियों' का ग्राशय उनके मत में 

। क्या है, यह हम नहीं कह सकते । परन्तु द्वित आप्त्य के इसी प्रसङ्ग के “ऋषियों की 
सात वाणियाँ सोम की स्तुति करती हैं ।? कथन पर दोनों भ्राचार्यो ने “सात 

 वाणियाँ' का मर्थ सात छन्द' किया है । भ्रतः खिल-मन्त्र पर भी यदि वे लोग 
भाष्य करते, तो सात वाणियां=सात छन्द' अर्थ ही करते । 

निष्कर्ष : इस कथन से दो बातें स्पष्ट हैं: (क) 'सात वाणी” कथन भाषायों 
की सङ्ख्या का बोधक नहीं है। (ख) अभिव्यक्ति-शली के आधार पर वाक के 
पद्य-बद्ध और गद्य-बद्ध भेद ऋषियों को प्रतीत थे । पिछले प्र-घट्ट के इस निष्कर्ष को 
मिलाने से यह स्पष्ट है कि वाङ्मय के (१) पद्य, (२) गद्य, (ग) गेय भेद उस 
संमय प्रति-ष्ठित हो चुके थे । 

१०. उच्चारण के पर्याय : लौकिक संस्कृत में प्रचलित “उच्चारण” शब्द * 
उद्त /चर्‌नइ(णिच्‌) ]-घर्ने से निष्पन्न है। इस का श्र्थ हे: ऊपर को 
चलाना । शिक्षा-शास्त्र के अनुसार यह 'ऊपर को चलाना प्रक्रिया यों है: 

वक्ता जब कुछ कहना चाहता है, तब आत्मा बुद्धि में कथ्य को रख लेता 
है; फिर बोलने की इच्छा होती है। इस से शरीर में विद्यमान भ्रग्नि पर आघात 
होता है। यह भ्राघात शरीर में विद्यमान वायु को प्रेरित करता है । वायु छाती की. 
ओर चढ़ता है; फिर कण्ठ में गाता है। वहाँ से ऊपर को फे'का हुआ वायु मूर्था में. 
आता है। वहाँ से ऊपर को फैल जाता है। १ स्वर, २ काल (मात्रा), ३ स्थान, ४ 
आउयन्तर प्रयत्न तथा ५ बाह्य प्रयत्न के कारण यह वायु तत्तदू वर्णों को उत्पन्न 
करता है* । 

उपर्युक्त विवरण के झ्राधार-भूत इलोकों में क्रिया के लिये 'प्रेरयति', 'चरन्‌' 


। 


॥ ७ 


~ 


ज म 
| १. रपदृ गन्धर्वी रप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु मे मनः । १०।११।२। `>~ 
|... ९: ट्र पृष्ठ ७, टि. ४। ३. ग्रमि वाणीत वीणां सप्त नुषत ॥६॥१०३।३॥। 
हर ४. प्रक्षरेण मिमते सप्त वाणी: । (१।१६४। २४) और इस प 
i tN ६ इस पर भाष्य भी 
हि न्य असङ्ग म॑ द्रष्टव्य है । यहाँ भी 'वाणी' का अर्थ खिन्द' ही क्रिया गया है । 
«.. रै. आत्मा बुढ्या समेत्यार्थान्सतो युङ्क्ते विवक्षया । 
सतः कायार्निमाऱहन्ति; स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
= साहतस्तुरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरस । ` 
र्‌ < डः कष्ठे......शोषंणय.......। 
` सोदोर्णो, मूष्न्यंमि-हतो वक्त्रमा-पच्च भासत: । 
` वर्खाळ्जनयते; तेषां वि-माग: पञ्च-धा स्मृतः ।। 


स्वरतः, कालतः, स्थानातु, प्रयत्नानप्रदानत. 
९080. Vasishtha Tripathi Collection. र्य डा त: पाणिनीय, क्ष$,१७॥० 
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और 'उदीणा' शब्दों का प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है । ऋग्वेद-संहिता में 'उद्‌+- 
चर्‌' का प्रयोग 'वाक्‌' के सन्दर्भ में नहीं हुआ है। हाँ, इस अर्थ वाली कुछ ग्रन्य 
क्रियाश्रो का प्रयोग कई बार “उच्चारण' के सन्दर्भ में हीं हुआ है । उस का व्यौरा 
यों है : 

“उच्चारण” के लिये ऋग्वेद-संहिता में वाक को कमं बना कर (“वाचम्‌' के 
प्रयोग के साथ) इयति' का प्रयोग सर्वाधिक (पाँच) बार" तथा, 'उद्‌' उपसगे 
के साथ (उदियति वाचम्‌) दो बार? हुआ है: गृत्समद, प्रस्कण्व काण्व, अग्नि-युत 
(अथवा अग्नि-यूप?) स्थौर* ने वाक्‌ को प्रेरित करने की उपमा नदी 'सिन्धु) में 
नाव को ढकेलने से दी है । 'उद्‌4/ईर्‌'° और कृ" का प्रयोग भी इस 
(उच्चारण) अर्थं में दो-दो बार हुआ है । बना-सँवार कर (सम्भवतः कवितां के 
रूप में) प्रस्तुत करने के लिये १/तक्षू का प्रयोग भी इसी प्रसङ्ग में सम्भवतः हुआ 
हैः । वद्‌ का प्रयोग भी असङृत्‌ हुआ है"? । र 

निष्कर्ष । इन सब प्रयोगों के आधार पर यही कहा जा सकता दै किं घ्वनि का 
उत्पादन प्रयत्न से होता है, ऋषियों की यही घारणा थी । 


१. कनिक्रदज्जनुषं प्र-ब्रुवाण इयति वाचमरितेव नावम्‌ । २।४२।१ ॥ 
उप यो नमो नमसि स्त मायन्निर्यात वाचं जनयव्यजध्यै । ४।२१।५ ७ 
एष ग्रावेव जरिता त इन्द्रेति वाचं बृहदाशुधाण: । ५।३३।४ ॥ 
हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येर्यात वाचमरितेव नावम्‌ । 
देवो देवानां गुह्यानि नामाऽविष्कृणोति बहिषि प्र-वाचे ॥ ९।६५।२ !! 
परेखार्तिम्यां सु-वचस्यामिर्याम सिन्धाविव प्रेरयं नावमः ।१०।११६।६ ॥। 

२. स्युभना वाच उदिर्यत वह्मिः । १।११३।१७ ॥ द्र, पृष्ठ ७, टि. २। 

३. द्र. टि. १ में २।४२।१। ४ द्र. टि. १ में ९।९५।२ । 

४. द्र, टि. १ में १०।११६।९ । 

६. इस उपमा से इन लोगों का यही आशय प्रतीत होता है कि (क) 
जैसे नदी को अधिक-तम सरलता से नाव से पार किया जा सकता है, वैसे ही अपने 
अभिप्राय को भी वाकू के द्वारा ही सरल-तम ढंग से प्रकट किया जा सकता है। 
(ख) जैसे पार पहुँचने में खिवये (कणं-धार) का कोशल सुतराम्‌ अपेक्षित होता है; 
उसके अभाव में नाव मँझ-घार में ही रह जायेगी; वैसे ही अपने आशय को सम्यक्‌ 
प्रकट कर के काम निकालने में भी वक्ता के वाक्चातुयं की नितान्त अपेक्षा है । (ग) 
नाव खेने का कौशल जैसे प्रयत्न से भ्राता है, वैसे ही वाक्चातुर्य भी प्रयत्न से साध्य है । 

७. ब्र. पृष्ठ ११, टि. ६-७ में घृत ६।३३।४ तथा ५०२ os 

` द. द्र. पृष्ठ ५, टि. ४ तथा ७१०२८ : ब्राह्मणासः सोमिनो वाच क्रत । 
०००. ०७बा तेप बावे बं. घोर: सवपा भतत (NR > 
ळत रमत र्र 0 त ४५ 
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११. उच्चारण को प्रक्रिया : देवापि आष्टि-षेण के अनुसार वाकू का अधि- 


ष्ठान 'आस्य'१ है । शर्थात्‌ वाक्‌ 'ग्रास्य, में उद्भूत होती है। यहाँ 'आस्य” का ' 
प्रयोग ध्यान देने योग्य है । निरुक्त में इसकी व्याख्या 4/ ग्रस्‌ (फेकना) से और | 


आञ-4/स्यन्दू से की गई है* । पतञ्जलि ने ५/ अस्‌ < स्य की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि वक्ता 'आस्य' से वों का प्रक्षेपण करता है, अतः यह 'आस्य' है३ । 
अर्थात्‌ पतञ्जलि “उच्चारण में विशेष उपयोगी होने से मुख-गह्वर कां यह नाम 
पड़ा है', यह मानते हैं। यास्क की दूसरी.व्याख्या में लार के द्वारा अन्त को गीला 
करने की विशेष सामथ्यं तो स्पष्ट ही है, पर ,/ ग्रस्‌ से उन्हें क्या तात्पर्यं अभिप्रेत 
है, यह स्पष्ट नहीं है । दुर्गाचार्य ने इसके दो ग्राशय वताए हैं : खाते समय इसमें 
अन्न डालने के कारण अथवा वर्णों को बाहर फेंकने के कारण यह 'झास्य' कहलाता 
है । ऋग्वेद-संहिता में आस्य' का प्रयोग कोई बाईस बार आया है । इनमें से छह 
बार इसका प्रयोग “बोलने” के सन्दर्भ में हुआ दै“ । शेष सोलह में यह भक्षण' 
कै सन्दे में आया है: । ऐसी स्थिति में 'आस्य' की दोनों व्यास्यायें ऋग्वेदानुकूल 
हैं भौर भाषा के प्रसङ्ग में पतञ्जलि की व्याख्या उचित यर मोजू प्रतीत होती है । 
अतः आास्य' से यहाँ मुख का वह गह्वर प्रतीत होता है, जहाँ ग्रा कर वायु वर्णों को 
प्रभिव्यक्त कर के बाहर की ओर सम्प्रेषित कर देता है। अतः 'भ्रास्य' वाक का 
ग्रधि-ष्ठान है । 


नेम भागंव का कथन है कि वाक्‌ अज्ञात अर्थों का भ्रभि-धान करनी है । . 
गोतम राहुगण के कथन से विदित होता है कि वे वाक्‌ का सम्बन्ध मन से मानते - 


है" । अर्थातु मनन या विचार के बिना वाक्‌ की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। भ्रतः 
वाक्‌ सब से पहले मन में सद्भुल्प के रूप में आती है। इस आशय की पुष्टि अन्य 


ऋषियों के कथनों से भी होती है : वाम-देव गौतम का कथन है कि वाणी हृदय- 


De 
१. दघामि ते द्युमतीं वाचमासन्‌ ॥ १०९८२ ॥ 


२. द्र. १।९ : आास्यमस्यतेः । श्रा-स्यन्दत एतदन्नमिति वा । निरुक्त के 
पाँच अध्याय, पृष्ठ ११५, ११७ । | 


३. द्र. महा-माप्य १॥१॥९, पृष्ठ १६६: श्रस्यत्यनेत वर्णानित्यास्थ 
प्रजमेतदास्यन्दत इति वाऽऽस्यसु । द ह 


चा वर्णान्‌ } | 
१, द्र, १।१६६।११; शरिपा४; १०५३११; ६४२, ९०२-३ | 

९: १७।१;०।१२।१३, ३९।३, ९६३; ९।६६।२, ९९३; १० ।७३।३, ७६।६, ८७।२ | 

६. वल्य वाचमविदन्मनायोः |! ।९२।९॥ 


32200 7865: hiss, “ue 


४. ग्रास्यमस्यतेः क्षेपार्थस्प--क्षिप्यते ह्य तदाभि-मुख्येनान्नम्‌ । क्षिपति 
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- रूपी समुद्र से उद्भूत होती है । वह नदी के समान प्रवाहशील होती है तथा हृदय 


के भीतर रहती हुई मन से छन कर बाहर आती है! । कुत्स आङ्गिरस के मत 
में वाक्‌ मनीषा (मन से, मन की ओर, गति-शील है=मन का कहा करने वाली) , 
हैन । शश-करां काण्व का कहना है कि मैं भ्रदिवयों की स्तुति के साथ जगा हूँ” 
हे देवि वाक्‌, तूते मेरी मति को प्रकट किया है? । अर्थात्‌ ये ऋषि यह मानते हैं 
कि वाणी मन को ही खोलती है=पहले मन में सङ्कल्प होता है, फिर वाक्‌ उसे 
प्रकट करती है । एक अन्य ऋषि का कथन है कि वाक्‌ हृदय (गर्भ) में स्थित है। 
शब्द उसका बछड़ा है और वह मुख में स्थित है। गभं-स्थ वाक्‌ का करण मन है, 
भ्रौर मुख-स्थ वाक्‌ का करण जिह्वा है" । बृहस्पति आङ्गिरस ने तो स्पष्ट रूप 
से उच्चारण की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग मन से वाक्‌ को 
छान कर बोलते हँ“ । श्रर्थात्‌ वाक पहले मन में आती है और फिर शब्द के रूप 
में ब्यक्त होती है । इसी प्रकार पतङ्ग प्राजा-पत्य ऋषि का कथन है कि वाक्‌ को 


` आत्मा (पतङ्ग) पहले मन से बारण करता हे । मन वाक्‌ को अपने अधीन रखने के 


कारण गन्धर्व (गो=वाक्‌ को धारणा करने वाला) है । मन का सङ्कल्प ही उच्चा- 
रण के द्वारा द्योतित होता है श्रौर कवि लोग उस की अभिव्यक्ति से उस की 


- रक्षा करते हूँ^। वाक्‌ के उच्चरित होते से पूवं के इस रूप के बारे में दीर्घ-तमसू 


ग्रोचथ्य का यह कथन है किं वाक्‌ की तीन अवस्थाएँ उच्चारण से पूवं होती हैं । 
ये अवस्थाएँ गुप्त हैं । इन्हें मनीषी लोग ही समक सकते हैं । उच्चारण तो वाकू की 
चौथी अवस्था है? । विश्वामित्र गाथिन का कथन है कि धीर कवि अपने कथ्य 


१. द्र. पृष्ठ ६, टि. १०. पृष्ठ ७, टि. १; एते प्रष॑न्त्यूम यो घृतस्य ॥४॥५८॥६॥ 
२. द्र. पृष्ठ ५, टि. ४। ३. द्र. पृष्ठ ३ टि. ५ । 

_ ४. गर्भे योषामदघुवत्समासन्यपीच्येन मनसोत जिह्वया । १०।५३।११॥। .. 
५. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा सनसा वाचमक्रत ।१०।७२।२।; 


६. पतङ्गो वाच मनसा बिर्मात, तां गन्धो प्रवददुगर्भे भन्तः । 
तां द्योतमानां स्वयं मनोषामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति ।॥१०।१७७।२॥ 


® ७, चत्वारि वाक्परि-मिता पदानि, तानि विदु्नह्मिणा ये सनी घिए: । 


गुहा त्रोणि निहिता नेङ्कयभ्ति, तुरीयं वाचो मनुष्या बदस्ति ॥१।१६४।४५॥। 
सायण ने इसकी व्याख्या कई दृष्टियों से की है । उनमें से निम्नलिखित 


` इष्टि से की व्याख्या ही मन्त्र को सर्वापोन लगा पाती हैं: 


झपरे मातृका: प्रकारान्तरेण प्रति-पादयन्ति : परा, पश्यन्ती, मध्यमा, 
वेखरोति 'चत्वारी'ति । एकेन नादात्मिका वाङ्‌ सुलाधारादुदिता सतो परेत्युच्यते । 
नादस्य च सूक्ष्मत्वेन दुनिरूपत्वात्संब हृदय-गामिनी पश्यन्तीत्युच्यते योगि मिद्रष्ट्‌ 
शक्यत्वात्‌ । सेव बुद्धि गता, विवक्षां प्राप्ता, मध्यमेत्युच्यते मध्ये हृदयारुप उदोय- 


दु माततत्वात्पक्षतत्रासा? 3) i शन्सन्ा संल, तिक्ते स्थिता ।वाह्वो&ठ। दितिमयपाेरल्या हनि ग्‌ र १ 


१६ भारतोय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


का मन से .भली-भांति विचार करके उन्नयन (वर्णन) .करते हैं) । अगस्त्य 
_ जैत्रा-वरुशि का कथन है कि उच्चारण के बाद वाक्‌ द्यावा-पृथिवी के मध्य अर्थात्‌ 
|. आकाश में फेल जाती है* । प्र-तर्देन दैवो-दासि ने वाक्‌ की लहर बताई है और 
| उसकी उपमा नदी की लहर से दी है कि सोम स्तुति-वाक्‌ (वाचः गिरः ) की लहर 
| » को नदी (सिन्धु) के समान प्रेरित करता है । 3 
। वाक्‌ का यह सारा व्यापार भ्रर्थाभि-घान के लिए होता है । सु-परां काण्व .--“ 
 ऋषिने वाणी के द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ को 'मघु की लहर' बंताया है । 
` नेम भागंव ने उसे अन्न (इषम्‌) और वल (ऊजं,) वताया है“ । वाम-देव गौतम 
के मत में वाणी गाय और अर्थ उसका घुत प्रतीत होता है। वाणी से श्रोत्र-ग्राह्म 
घुत को प्रकट किया जाता है | इस वाक्‌ के घृत (अर्थ) का निर्माण मनुष्य में ईश्‍वर 
द्वारा निहित स्वाभाविक शक्ति (स्व-घा) से ही होता है । वृहस्पति झ्राज्िरस 
। के अनुसार अर्थ वाक्‌ का फल और पुष्प है। पढ़े-लिखे (अर्थ समझने में समर्थे) 
लोगों के लिये तो वाणी दुघार गाय है और अन-पढ़ लाल-बुझवकड़ भट्टाचार्यो के 
लिए सूख गाय है”। RR 
१२. वाक के घटक तत्त्व : दीघे-तमस झौचथ्य ने वाक्‌ की रचना "अक्षर 
से बताई हैः । इन्हीं के कथन से विदित होता है कि 'भ्रक्षर' शब्द 'न+- / 
क्षर्‌' के योग से बना है तथा इसका अथं है : क्षरित न होने वाला, भ्र्थात्‌ भ्र-क्षयः। ( 


| च्छति, तदा वेखरोत्युच्यते । एवं 'चत्वारि वाच: पदानि परि-मितानि' । 'सनी- ; 
षिणो'--मनसः स्वामिनः, स्वाधीन-मनस्काः । 'ब्राह्मणाः'=रबाख्यस्य दाब्द- | 
ब्रह्मणो$धि-गन्तारो योगिनः। परादि-चत्वारि पदानि “विदुर--जानन्ति । तेषु 
मध्ये त्रोरिप परादीनि गुहा-निहितानि, हृदयान्तर्वातत्वात्‌ । तुरीयं तु पदं वेखरो- 
_ अञ्जक मनुष्याः सर्वे वदन्ति । 
ग १. युवा, सु-वासाः, परि-वोत ग्रामात्‌; स उ श्रेयान्मवति जायमानः । 
तं घीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ ३८४ ॥ ~ - 
पुनन्ति घीरा भ्रपप्तो मनीषा देव-या विप्र- उदियोति वाचम्‌ ॥५॥ 
२. कन्ददइवो नयमानो रुवद गोरन्तदूंतो न रोदसी चरद्वाक।। १।१७३।३ ॥ 


३. प्रावीबिपद्वाच कमि न सिन्धुगिरः सोम: पवमानो मनीषाः । & ।९६।७ ॥। 


४. द्र. पृष्ठ ७, टि. ४। ५. द्र. पृष्ठ ५, टि. १२। 
 ६.द. पृष्ठ ८, टि. & तथा वयं नाम प्र-न्रवामा शृतस्या"**उप ब्रह्मा शय ण- 
_ वच्छस्यमानर्‌ । ४।५५।२॥। ७. द्र. पृष्ठं द, टि. १ । 


A च, गायत्र श प्रति मिमोते भरकमर्कण साम, चेष्टुसेन वाकय । 
क १ द्‌ जट वाकेन वाकं द्वि-पदा, चतुष्पदा, ऽक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ।। १।१६४।२४।। 
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ऋग्वेद-संहिता में भाषा-दर्शन १७ 


दीघे-तमस्‌ के ग्रनुसार “श्र-क्षर' शब्द मूलतः सृष्टि के मूल उत्स का वाचक है, जो 

पर-वर्ती दाशंनिकों के "ब्रह्म के निकट का कोई तत्त्व है' । सम्भवतः वाणी 

के प्रसङ्ग में 'अक्षर' का अर्थ 'वर्ण' हो; क्योंकि वाक्‌ का मूल वणां-घ्वनि हो है! 

दीघं-तमस्‌ का उपयुक्त कथन 'सात वाणियों' के विषय में है। 'सात वाणियों 

का अर्थ, जैसा कि हम पीछे (पृष्ठ १२ में) देख चुके हैं, छन्द है । वेदिक छन्द स्वर, 

| या व्यञ्जनारूढ़ स्वरों की सङ्ख्या पर निर्भर करते हैं, यह तथ्य विदित ही 

। है। प्रतः प्रकृत में 'अक्षर' शब्द स्वर, या व्यञ्जनारूढ स्वर, भ्रर्थात्‌ अङ्गरेजी के 

। | 'सिलेबल्‌', का पर्याय ही प्रतीत होता है । यह शब्द वाणी के पर्याय के रूप में भी 

| ५ ४ प्रयुक्त हुआ है, यह हम (पृष्ठ २ में) देख चुके हैं। यदि यहाँ उसे भी दृष्टि में रखें, 

तो इस कथन का निष्कर्ष यह निकलता है कि वाणी, श्रर्थात्‌ वाकू, का घटक ग्रशर 

(वणां) तत्त्व है, जिसके कारण वाक्‌ स्वयं भी अक्षरा मानी गई है । यह अक्षर 

| “ध्वनि के रूप में है, क्योंकि वाक्‌ ध्वनि ही है । अतः दीर्घ-तमस्‌ के अनुसार अक्षर 

| अक्षय ध्वनि है। वाक्‌ के रूप में उसकी अ्रभिव्यक्ति मात्र होती है; उत्पत्ति, अर्थात्‌ 
. वाक्‌ का न होने से होना, नहीं होता । 

| ` ` “अक्षर! शब्द 'वणं' अर्थ में है, इस कथन की पुष्टि दीर्घ-तमस्‌ के एक अन्य 

|: कथन से भी होती है : अग्नि की प्रशंसा में इनका कहना है कि अग्नि हमारी 'शुक्र- 

।. नर्णा'(=शुक्र=अच्छे, दीप्तिमाचु वों वाली) स्तुति को प्रेरित करता हैन । 

यहाँ “शुक्र-वर्णा” में 'वणं' से अक्षर' को लेने में कोई वाघा नजर नहीं आती ९ 

स्तुति वाक्‌ ही तो है । वों की शुक्रता से चमत्कार-युक्तता =नाद और अर्थे के 

कि सौंदर्य से युक्त होना अभिप्रेत हो सकता है। विश्वामित्र गाथिन ने भी इन्द्र का 

शि वर्णन करते हुए कहा है कि इन्द्र ने स्तोता की स्तुतियों को चेतना दी : इन्हें शुक्र 

वर्ण प्रदान किया3 । नो-घस्‌ गौतम ने वर्णा की इस प्रोज्ज्वलता को वस्त्र बुनने 

के एक सुन्दर रूपक से अन्य प्रकार से कहा हैं कि इन्द्र के वृत्र-वध के शोय-पूरणं 

_ ¬ कार्य को देख कर उससे प्रभावित देव-पत्नियो ने इन्द्र की प्रशंसा-रूपी वस्त्र. को 

१ बुना* । यहाँ भी “इन्द्र ने स्तोताय्रों को अपने शोयं-युक्त चरित से इतना उत्सा-. 

| हित किया कि उनकी वाणी ग्रत्यत्त उज्ज्वल वर्णो में प्रवाहित हो उठी । यही 


१. ऋचो झक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा प्रधि विशवे नि-षेदुः । 

अ यस्तन्न वेद, किमुचा करिष्यति ? य इत्तद्रिदुस्त इसे समासते ॥१॥१६४।३६॥ 
| २. इन्धानो प्रक्रो विदयेष दोद्यच्छुक्र-वर्णामुडु नो यंसते धियस्‌ ।।१।१४३।७॥ 
३. श्रचेतयद्धिय इमा जरित्रे प्रेमं वरंमति रच्छुक्रसासासु ॥ ३।३४।५.॥ 
४. अस्मा इदु ग्ता दिचहे व-पत्नी रिन्द्रायाकमहि-हुत्य ऊबुः। १६६१८ ॥ . 
तुलना करें अभिज्ञान-शकुन्तलम्‌ ७।५ 

विच्छित्ति-शेषेः सुर-सुन्दरोणां वररमी कल्प-लतांशुकेष्‌ । 

| क 000. अको किच्लाय गी तरिका हातपाय ,दितोकपततवरत्रररित लिलि 
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_ एतदेषां ब्रह्म; एतद्धि सर्वाणि नामानि बिर्मात (१४।४।४।१) । 
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१८ भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका 


कहना प्रमिप्रेत लगता है' । अतः वर्ण! और अक्षर शब्द भाषा की ध्वनि की 
इकाइयों के वाचक ही प्रतीत होते हैं । ; 

० झक्षरों से वाक्‌ बनती है, यह कहां जा चुका है । विइवामित्र गाथिन का 
कथन है कि नामों के द्वारा वाणी को सेवनीय बनाया गया\। इस कथन का 
झाशय यह प्रतीत होता है कि '्रक्षर' ओर 'माषा' इन दो छोरों के बीच में 'नाम' 
है । अर्थात्‌ अक्षरों से 'नाम' बनते हैं, झौर उन से भाषा । इस प्रकार भाषा की 
सेवनीयता (सक्म्य) नामों' के द्वारा होती है । यहाँ "नाम? शब्द 'पद-सामान्य == 
सञ्ज्ञापक' के लिए ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है; नाम, आख्यात, उपसगे "र ः 


'निपातों में से अन्य-तम के लिए नहीं । इस ग्रथं में 'नाम का प्रयोग ऋग्वेद- ., 


संहिता में बृहदुक्थ वाम-देव्यः झोर वृहस्पति आङ्गिरस के द्वारा किया | 


अवश्य गया है । 'पद-सामान्य' ग्रथ में 'नाम' का प्रयोग शत-पथ ब्राह्मण में भी 
किया गया है£ । एक अन्य ऋषि का. भी कथन है कि हे कवियो, अमरता के 
लिए वाणियों के द्वारा प्रयास करो । तुम गुह्य पदों को बनाओ । तुम्हारे इस 
प्रकार करने से देवता अमर हो जाते हैं* । अर्थात्‌ कवि लोग गहरे अर्थ वाले 
शब्दों के प्रयोग वाली वाणी के द्वारा अपने वण्यं को ग्रमरता प्रदान कर देते हैं । 
242 हा पदा! शब्द विइवामित्र गाथिन के 'नाम' का सम-स्थानिक ही प्रतीत 
[ है। 
. विइवामित्र के उपर्युक्त कथन का एक आशय ग्रौर भी हो सकता है कि 
नामों से, भ्रर्थात्‌ शब्द-मय सञ्ज्ञाएं रख कर, वाणी का आश्रय व्यवहार में सुभीते 
के लिए किया गया । 


निष्कर्ष : ऋग्वेद-संहिता के प्रनुसार वर्णों, भर्थात्‌ अक्षरों, से पद बनते हैं 


१. महो महानि पतयन्त्यस्येन्द्रस्य कमं सु-कृता पुरूरि । ३।३४।६ । 
युधेन्द्रो मह्ना वरिवइचकार देबेम्यः सत्पतिइचषंरिए-प्राः । 
विवस्वतः सदने धरस्य तानि विप्रा उक्येसि: कवयो गृणन्ति ।।३॥। 
तुलना करें : राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य हे । 
कोई कवि बन जाये, सहज सम्भाव्य है ॥ साकेत ।। 
२- तविन्वस्य वृषभस्य घेनोरा नामभिमंमिरे सक्म्यं गोः । ३३३८७ ॥ 
३. चत्वारि ते भ्रसुर्यास्यि नामा-दास्यानि महिषस्य सन्ति । १०।५४।४॥। 
४ बृहस्पते, प्रथमं वाचो ग्रे यत्मेरत नाम-षेयं दधानाः । १०।७१।१॥ 
१, अयं वा इदं--नाम, रूपं, कमं । तेषां नाम्नां 'वाग्‌' र 
प्रतो हि सर्वारि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषां साम; एतद्धि एह आड 


र इ सतो नुनं कवयः, सं झिशोत, वाद्ीमिर्यामिरमृताय तक्षथ । . 
०००. ०७ पता ग्रह्मत्रि कक सेते वाहो प्मृतत्वमाजजु: 4+९० ४ ३१३ ०॥ 


>. निरुक्त के पाँच अध्याय (४१९) भी देखें । 


[ 
१ 


) | 


” मळ 


ऋग्वेद-सहिता में साषा-दर्शन १३ 


और उनसे वाक्‌ बनती. है। 

१३. भाषा का व्याकरण : कुछ मन्त्रों से विदित होता है.कि ऋचाओं के 
'अणयन तक भाषा के व्याकरण का कायं काफी आगे बढ़ चुका था । अर्थात्‌ उस 
समय ऋषियों को शिष्ट मान कर उनकी भाषा के व्याकरण का प्रयास किया जा 

चुका था । वृहस्पति श्राङ्गिस का कथन है कि वाक्‌ के मार्ग को बुद्धिमानु लोगों 

ने खोजा झौर उसे ऋषियों में प्रविष्ट पाया । उसे ले कर उन्होने उस का बहुत 

तरह से विश्लेषण किया । सातों स्तोता* उसी (व्याकृत वाक्‌) का प्रयोग 

f अपनी स्तुतियों में करते हैं? । इसी प्रकार वाकू आम्भूणि ऋषिका का भी 
/ कंथन है कि मैं (वाक्‌) शासन करने वाली, घन प्राप्त कराने वाली, यज्ञ के विधि- 
” विघानों को पहली समझने वाली हैं। बहुत समय तक स्वयं टिकने वाली और 
बहुत लोगों को बसाने वाली मुझ (वाक्‌) को देवों ने विविध प्रकार से व्याकृत कर 
दिया3। वेङ्कूट-माधव के अनुसार तो विश्वामित्र गाथिन का भी कहना है कि 
इन्द्र ने अव्याकृत वाक्‌ का व्याकरण कर दिया*। दीघं-तमस्‌ औचथ्य के एक 
मन्त्र, की शाब्दिक आाचायों की दृष्टि से व्याख्या करते हुए सायण का कथन 

* है कि शब्दात्मक वाक्‌ व्यापन करती है। घट आदि वस्तुों का अभि-घान करने 
वाली वह एक पद वाली है । प्रथवा व्याकृत न होने से एक ही अ-खण्ड अधि- 
ष्ठान वाली, अथवा एक ही रूप वाली, है । सुबन्त और तिङन्त के भेद से ड प्रकार 

के पदों वाली है । नाम, आख्यात, उप-सर्ग और निपात के भेद से चार पद वाली 

है । सम्बोधन-समेत आठ विभक्तियों के भेद से वह आठ पदों वाली है और अव्यय 


१. अर्थात्‌ होतृ, मैत्रा-वरुण, ब्राह्मणाच्छंसिन्‌, नेष्टू, पोतृ, आग्नीध्र और 
|| अच्छा-वाक नामक ऋत्विज । द्र. ऐतरेय ब्राह्मण २८।१, सायरा-भाष्य, पृष्ठ ७०३ । 
(| २. यज्ञेन वाच: पदवीयमायन्‌; तासन्वविदन्तु षिषु प्र-दिष्टास्‌ । 
- तामा-भुत्या व्यदघुः पुरु-त्रा; तां सप्त रेमा भ्रमि सन्नवत्ते ।। १०।७१।३॥ 
द्र. सायणा : नन्तरं तां वाथेमा-भृत्य=भ्रा-हृत्य पुरु-ज्रा--बहुषु देशेषु 
व्यदधुर्‌ = व्यकाषुं:, सर्चान्मनुश्यानध्यापयामासुरित्यर्थः । 
३. अहं राष्ट्री, सङ्कमनी वसूनां, चिकितुषी प्रयसा यज्ञियातास्‌ । र 
तां मा देवा व्यदधुः पुरु-त्रा सूरि-स्थ (त्रां, सूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥१०।१२५।३।। 
0 “नुनुदे वि-चाचः । (३।३४।१०) पर भाष्य : वाचश्चाव्या-कृता बि-तुनुदे 
=व्याचकार । Ee प्‌ के य 
५. गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येक-पदो, दि-पदी) सा चतुष्पदी । 
झष्टा-पदी, नव-पदी बभुवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ।।१।१६४।४१॥ 
६. वैयाकरण इन्द्र के अनुसार अर्थ की गभि-घायक , ध्वनि पद. कहलाती 
है : अर्थ: पदमैन्वाणाम्‌ (निरुक्त १।२ पर दुर्ग) । इस दृष्टि से पद एक ही है। नाम, 
आख्यात आदि भेद तो उस अथ के अवान्तर भेदों के आघार पर किये अवान्तर भेद 


हे । द्र. त्तिरुक्त-मीमासा', पृष्ठ १०४-५, १२७२०१२२। | छि 
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पदों के साथ पूर्वोक्त प्राठ विभक्तियों को मिला कर वह नौ पदों वाली है। अथवा 
नाभि-समेत उरः, कण्ठ आदि" नो स्थानों में होती हुई, बाद में नेक प्रकार 
से भ्रभिव्यक्त हो जाती है । हृदय के छिद्र अ्रर्थातु मूलाधार में अनेक ग्राकारों से 
व्याप्त, अर्थात्‌ अनेक प्रकार की ध्वनियो वाली, है ' सायण की यह व्याख्या 
निराघार नहीं प्रतीत होती । कुरुसुति काण्व ऋषि ने आठ पदों घाली और सायण 
के अनुसार नौ गाँठों (या लड़ियों) वाली (नव-ख्रक्ति) एवमु ऋत का स्पर्शं करने 
वाली (यथार्थं वरान करने वाली) अपनी वाक्‌ को इन्द्र से थोड़ा कम बताया 
है? । प्र्थात्‌ इतनी समर्थ वाक्‌ भी इन्द्र का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर 
सकती । इस मन्त्र के 'अ्रष्टा-पदी' आर नव-ब्रक्ति' की वेङ्कट-माधव भौर सायण की 
व्याख्या देय नहीं प्रतीत होती । भरष्टा-पदी' से 'भ्राठ विमक्तियों वाली” वाक्‌ भ्रौर 
'नव-सरक्ति' से पूर्वोक्त" “मोलिक,' श्रथवा “नौ स्थानों में सृष्ट, या सम्बद्ध' वाक्‌ 
अथ लेना उचित होगा । वसिष्ठ म॑त्रा-वरुणि का कहना है कि मुझे वरुण ने 
बताया है कि अनश्वर वाक्‌ (प्र-ध्ल्या) तीन-गुने सात (--इक्कीस) नामों को 
चारण करती है। भ्रघ्ययन में लीन अपने अन्ते-वासी को सिखाते हुए विद्वान्‌, 
मेघावी (वरुण) ने पद (शब्द) के रहस्यों को बताया* । वेकट-माघव ने यहाँ 
इक्कीस नामों से 'पृथिवी के निघण्टु-पठित इक्कीस' पर्याय! अर्थ ले कर अध्न्या से 
परथिवी का वर्णन माना है^ । परन्तु यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं 


` १. अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः, कण्ठः, शिरस्‌ तथा। 

निह्वा-मूलं च, दन्ताश्‌ च, नासिकोष्ठो च, तालु च ॥ पा. शिक्षा १३ ॥। 
र २. द्र. सायण-भाष्य १।१६४।४१ : केचिदेवमाहुर्‌-गोरीर्‌ = गरर 
ता शब्द-ब्रह्म त्मिका वाग्‌, मिभाय=माति। प्रसिद्धाय घातुः । प्रति-ष्ठितानि 
घटादि-द्रव्यारिण तक्षती=तत्तद्वाचकत्वेन निष्पादयन्तो एक-पदी = भ्र-व्याक्ृत त्वेते क- 
प्रतिःष्ठाना, एक-रूपा वा55त्मना । द्वि-पडी =सुप्तिङ्‌-भेदेन पादःद्वय-वती । चतुष्पदी 
= तामाख्यातोपसं-निपात-भेदेन । ्रष्टा-पदी = धाम न्न्रित-स हिताष्ट (-विभवित-) 
भेदेनाऽट-पदी । नव-पदी बसूवुषो साव्ययेरुक्तेरष्टमिनंव-पदी; अथवा स-नाभिकेषुर:- 
कण्ठादिषु नंवसु पदेषु भवन्ती पश्चाद्‌ बहुविघामिव्यक्तिमुपेयुषी, परमे व्योमन्नुत्कृष्टे 

_ हृदयाकाशे मुलाधारे सहस्राक्षराञ्नेकाकारेरण व्याप्ताऽनेकप्रकारा भवन्तोत्यथः । 
२. वाचसष्टा-पदोमहं नव-लक्तिमृत-हपूशम्‌ । इन्द्रात्परि तन्ध ममे ॥५।७६।२॥ 

४.5.१३. वाक्‌ के गुण ।', पृष्ठ ५, टि. ५। 

२. उवाच मे वर्णो मेधिराय त्रिः सप्त नामाऽधन्या बिमति। 
.. विद्वान्पदस्य गुह्या न वोचद्‌ युगाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ ॥ ७।७८।४॥ 
द्र. माष्य : जिः सप्त=एक-विश्ञति नामानि काचिद्‌ गोविभतों ति पृथिवी- 
यास्क-पठितान्येक-विशतिर्नामानि (दर. निघण्टु ११) । सायण ने इस 
भाष्य-कार का नाम दिये विना उद्धृत की है : प्रपर भ्राह-_गो: -- 


सो ति. ितित/ल्मेक्र्व्ाति-यामांमी ति 2900 Gyaan Kosha 
hi ति-वामार 


6) 


ऋषग्वेदनसंहिता में माषा-दर्हेत २१ 


प्रतीत होता : पर-कालीन निघण्टु में सङ्कलित नाम-सङ्ख्या की चर्चा उस से. प्राचीन 
ही नहीं, भ्रपितु 'संहिता” के सन्धान से भी प्राचीन ऋचा में मानना असज्भुत है। 
ग्रतः यहाँ 'तीन-गुने सात नामों' से 'तीन वचनों वाली सात विभक्तियों से युक्त नाम 
पद' समझना कदा-चिदू उचित है? । 

वाम-देव गौतम के एक मन्त्र, की वैयाकरण-सम्मत व्याख्या में आचार्य 
पतञ्जलि का कथन है कि शब्द-रूपी महानु देव के नाम, आख्यात, उपसमं म्रौर 
निपात ये चार सींग हैं। भुत, भविष्य भौर वर्तमान ये तीन काल इसके पाद हैं। 


£ नित्य और कार्य के भेद से दो प्रकार के शब्द इस के दो सिर हैं। सात विभक्तियाँ 


इस के सात हाथ हैं। उरस्‌, कण्ठ और सिर इन तीन स्थानों में बेंघा होने से यह 
तीन तरह से बेधा हुआ है। (श्र्थं की) वर्षा के कारण यह वृषभ है । यह मरण- 
घर्मा मनुष्यों में प्रविष्ट है । - 
१४. नाम-करणा क्रिया के झाधार पर : बृहदुक्थ वाम-देव्य ने इन्द्र का वरान 
करते हुए कहा है कि तुझ महान्‌ के बल को प्रकट करने वाले (असुर्यारिग) तथा न 


- दबने वाले चार नाम हैं । तुम उन सब (नामों) को भली-भाँति जानते हो, जिन से 


हे प्रशस्त घन वाले, तुम ने कार्य किये हैं" । इस कथन से विदित होता है कि इन 
नामों का तथा इन से प्रकट होने वाले कार्यों का गहरा सम्बन्ध है । भ्रर्थात्‌ तत्तत 
कार्य करने के कारण इन्द्र के भ्रमुक-भ्रमुक चार नाम* पड़े हैं। इससे सिद्ध होता 


१ द्र. 'निरुक्त के पाँच अध्याय, पृष्ठ १८४ । 
२. चत्वारि शङ्का, त्रयो भरस्य पादा, दे शोष, सप्त हस्तासो भ्रस्य । 
त्रिधा बद्धो वृबमो रोरवीति, महो देवो मर्त्या प्रा विवेश ॥ ४।१८।३॥ 
३. यास्क ने निरुक्त १३।६ में इस मन्त्र की भ्रधि-यज्ञ व्याख्या की है : चार 
सी ग=चार वेद, तीन पाद==तीन सवन, दो सिर=दक्षिणोत्तरायण, सात हाथ== 


“सात छन्द, तीन प्रकार से बंघा=मन्त्र, ब्राह्मण भ्रौर कमं की विधियों (कल्पो) से । 


बृषभ--इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साँढ यज्ञ, प्रातः, माध्यन्दिन और सांयन्तन 
सवनों में ऋग, यजुः और साम के रूप में शब्दायित (क्रत्विजो द्वारा) होता है । 

४. द्र. महा-माष्य, पृष्ठ १७ : चत्वारि श॒ ्कारि=चत्वारि पद-जातानि 
नामास्यातोपसर्ग-निपाताइच । त्रयो प्रस्य पादास्‌ =त्रयः काला सूत-भविष्यद्ृतं- 
मानाः । हे शीषें=द्रो शब्दात्मानी नित्यः, कायश्च । सप्त हस्तासो अस्य=सप्त 
विभक्तयः । न्रि-घां बद्धस्‌=नरिषु स्थानेषु बद्धे उरसि, कण्ठे, झिरसोति । वृषमो 
वर्षणात्‌ । रोरबीति=शब्दं करोति। कुत एतत्‌ ? रीतिः शंब्द-कर्मा । महो देवो ` 
स्त्या” श्रा-विवेशेति महापु देवः शब्द: । मर्त्योच्ठसरण-घर्माणो मनुष्यास, ,ताना- 
विवेश । | य 

५. चत्वारि ते धसुर्याण नामाडदास्य्वनि महिषस्य सन्ति । 

0 वमक तानि चिइवानि वित्से, येमिः कर्माणि मघवज, चकर्थ॥ १०५४४ 
००० १%३ प्रो वेकि इस सूत म इसर के १९? 9२६ व ॐ हन्त, 


२२ भारतीय माषा-विज्ञान की सुसिका 


है कि वृहदुक्य के मत में द्रव्य का कोई नाम पड़ने का श्राघार उस द्रव्य की कोई 
विशिष्ट किया होती है । 

'खिल-रहित ऋग्वेद-संहिता में लगभग पौने सात सौ पदों की व्युत्पत्ति को 
स्पष्ट करने वाले बारह सौ चालीस जो प्रयोग हैं), उनसे भी यही पुष्ट होता 
है कि ऋषि 'ताम-करण पदार्थ की किया के आघार पर होता है", यह मानते थे । 

१५. भाषा-शिक्षण का तरीका : वसिष्ठ मंत्रा-वरुण् ने वर्षा के मौसम 
में एक के पीछे एक टर्राते हुए मेंढकों का वणान करते हुए कहा है कि वर्षा के बाद _ 
चित-रंगा (पृदिनः) मेंढक पीले रंग के दूसरे मेंढक से अपनी आवाज उसी प्रकार मिला ` 
रहा है, जैसे वाक्‌ सीखता हुआ कोई छात्र (शिक्षमाणः) वाक्‌ के जानकार की (शाक्त- 
स्य) वाक्‌ को दुहराता है? । प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक दौ जाती थी, यह तथ्य 
सु-विदित है । ग्राज भी वेदाघ्ययन में वेद-पाठी लोग इसी पद्धति को काम में लाते हैं । 
सङ्केत-ग्रहण की प्रकिया में उत्तम वृद्ध. और बालक (अघम वृद्ध) में भाषा को सिखाने 
एवं सीखने में अनु-करण ही काम करता है । अतः वसिष्ठ के उपर्युक्त कथन के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाक्‌ को सीखने का तरीका दुसरे को बोलते 


३ घनवानु भोर ४ दानी स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । इसमें 'मघवनु' शब्द 
तीन बार भ्रौर इन्द्र” शब्द चार बार आया है । इन्द्र के दातृत्व का वर्णन पहले, 
चोथे (५/मंह से निष्पन्न 'महिष' शब्द से) और पांचवे मन्त्र में किया गया है । 
बल के कार्यो का वर्णन १-२ मस्त्रो में, ऐश्वर्य का १-३, ५-६, अर्थात्‌ छह में से 
पाँच, मन्त्रों में किया गया है । इससे सद्ध त मिलता है कि ऋषि को इन्द्र के इन 

* चार कार्यों के आधार पर पड़े कोई चार नाम अभिप्रेत हैं। 'मधवनु' और “इन्द्र! का 
॥ प्रयोग तो ऋषि ने यहाँ किया ही है । इन्द्र का.सब से बड़ा पराक्रम-काये वृत्र-वघ 

है । अतः वृत्र-हन्‌ तीसरा नाम हो सकता है । चौथा नाम चतुर्थ मन्त्र में पड़ा 'महिष' 
| हो सकता है । इन्द्र के लिये बु-बहुदा: प्रयुक्त 'वृषभ' शब्द भी इसी आशय को पुष्ट 
| करता है । अतः इन्द्र के चार 'नामों' से १ इन्द्र, २ मघवा, ३ वृत्र-हचू और ४ महिष 
| अथवा वृषभ ये चार शब्द ग्रभिप्रेत हो सकते हैं। . 

१. इनकी चर्चा हम इस अध्याय के प्रारम्भ में ही कर चुके हैं तथा इनमें 
से कुछ पर विस्तरेण विचार अगले अध्याय में करेंगे। खिल के ऐसे प्रयोगों को मिला 
कर यह सङ्ख्या क्रमशः सात सो पद और वारह सो सत्तर प्रयोग है । 

२. नेसुक्तों का 'नामान्याल्यातजानि । सिद्धान्त इसी पराम्परा पर आधारित 
है । द्र. निरुक्त-भीमांसा, पृष्ठ २०७ । 

३. यदोमेनाँ उज्ञतो प्रम्प-वर्षोतु तृष्यावतः प्रावृष्यागतायाम्‌ । 

र अक्ललो-कृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो ग्रन्यमुप वदन्तमेति ॥ ७।१०३।३ ॥। 
र भन्यो प्रन्यमनु गुम्णपत्येनोरपां प्र-सगे यदभम्दिषाताम्‌ । 
` ००० ५ ह तत. 


मन्यो भ्रन्यस्य वाच शाक्त श्िक्षमास्पः ॥ ५ ॥ 


® 


ऋग्वेद-संहिता में भाषए-दर्शन २३ ¦ 


उसका म्रनु-करण करके स्वयं भी बैसे बोलना ही है । 
सु hres = 2 लि हम ने देखा कि विश्व के इस प्राचीनतम 0020 
के प्रणेता भाषा-चिन्तन की दृष्टि से पर्याप्त जागरूक हैं। उनकी जागरूकता यों 2 
उनके अपने समय में इस विषय से सम्बद्ध ऊहापोहों, वाद-विवादों, तथा Ls द 
ही अभिव्यक्त होती होगी, परन्तु कुछ झाँकी उनके स्तुति-साहित्य में भी दृष्टि-गोच र 
होती है । ये लोग भाषा-चिन्तन के दार्शनिक पक्ष के कई पहलुओों पर i js 
दिशा देने में प्रथम हैं। उनमें से कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास प्र 
गय में किया गया है । 
अपने Bo से हम एक निवेदन और कर दें : ऋग्वेद-संहिता अपनी 
प्राचीनता के कारण भाव और भाषा दोनों इष्टियों से श्राज के अध्येता फे स 
- एक कठिन ग्रन्थ है। उस पर भी प्रकृत अध्ययन करे लिए उस की व्यञ्जना का 
पकडना अत्यन्त आवस्यक है; अभिधा तो बहुत पीछे छूट जाती है । व्यञ्जना स्वय 
का समर्पण स-हूदय को ही करती है तथा स-हृदय भी निर्श्ान्त रूप से अ 
को सर्वतो-भावेन भ्रात्म-सात्‌ करने का दावा नहीं कर सकता । प्रकृत अध्ययन का 
इस साहित्य की व्यञ्जना को पकड़ने में निर्ात्त होने का दावा नहीं क ee 
अतः विद्वान्‌ ग्रध्येता इस से सह-मत या असह-मत होने में अपने विवेक ठ 
का सहारा अ्रधिक मात्रा में ले । इस दिशा में यह एक विनम्र a 
आशा करता हूँ कि स-हृदय विद्वानु इस दिशा को और अधिक प्रका १ 
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| कग्वेद-संहिता में व्युत्पत्त-चिन्तन 


ऋणग्वेद-संहिता के ऋषियों का व्युत्पत्ति-सम्बन्धी चिन्तन बहुत विकसित 


स्थिति में था। ऋषि लोग ग्रपनी भाषा का व्याकरण पर्याप्त विशद रूप से कर (: 


चुके थे । वर्ण, पद, पदार्थ, और वाक्य का विश्लेषण उस समय तक वैज्ञानिक रीति 
से हो चुका प्रतीत होता है। 

उपर्युक्त कथन की पुष्टि में यद्यपि हम उस काल के किसी व्याकरण ग्रन्थ 
को प्रस्तुत नहीं कर सकते, तथापि ऋग्वेद-संहिता के भाषिक प्रयोगों की व्याख्या 
व्युत्पत्ति-चिन्तन की दृष्टि से करने पर कुछ तथ्य उभरते हैं, जो इस बात के पोषक 
हैं कि उस समय भाषा की आघार-मूत इकाई 'पद' का वेयुत्पत्तिक विश्लेषण 'प्रकृति” . 
और प्रत्यय' के रूप में ही नहीं, अपितु 'समास' और 'तद्धित' के रूप में भी प्रकृत्यर्थं, 
प्रत्ययाथं, समासार्थ भौर तद्वितार्थ के विवेचन के साथ अवश्य किया जा चुका 
होगा । हाँ, उस विश्लेषण को लिपि:बद्ध किया गया था, कि नहीं, इस विषय में 
ग्राज हमारे पास पक्ष, या वि-पक्ष, में कोई जानकारी नहीं है। . 

ऋग्वेद-संहिता की भाषा शब्द-सम्पत्ति औौर ग्रथं-सम्पत्ति की दृष्टि से अधिक 
बिस्तृत होते हुए भी पुरणांतः व्याकरण-लक्षणोपपन्न है । वे तमाम बारीकियाँ इसमें 
अपनाई गई हृष्टि-गोचर होती हैं, जो किसी भी व्याकृत भाषा में हो सकती हैं, यह 
वैदिक भाषा के पाश्‍चात्य वेयाकरणों के व्याकरणों से स्पष्ट है । हाँ, पाणिनीय 
व्याकरण के “छन्दसि बहुलम्‌', भौर 'बहुलं छन्दसि’ आदि दर्जनों बार दुहराये सूत्रों 
एवं विदिक भाषा के विषय में पाणितीय व्याकरण के सभी नियम ढीले हैं, वैकल्पिक 
हैं! ।” आदि निष्कर्षों से अवश्य यह भान होता है कि ऋषियों की भाषा स्वैच्छिक 
थी; व्याकृत-लक्षणों से बहुत वेधने वाली नहीं थी; पुरतः व्याकृत नहीं थी? । 

इस प्रकार की भाषा उनके प्रयोक्ताग्रों की भाषा-चिन्तन-सम्बन्धी जागरूकता 


१. द्र. परि-भाषा ३५ : सर्वे विघयइच्छन्दसि वि-कल्पन्ते । 

.. २ पतञ्जलि के अनुसार अष्टाध्यायी में लौकिक एवं वैदिक शब्दों का 
` व्याकरण किया गया है: ग्रथ शब्दानु-शासनम्‌ । केषां दाब्दानाम ? लोकिकानां, 
शः वेदिकानां च (महा-भाष्य, पस्पशा, पृष्ठ १, ३) । वस्तुतः इस में लौकिक भाषा के व्या- 
ह 5 लता दी गई है । वेदिक भाषा के व्याकरण की तो लौकिक से भेद 


> 


ह बा ती गई हैं । यही कारण है कि मष्टाध्यायी को हिक साशा 
क मौ मी, “करी मनत पर उपयुक्त आन्ति र नाली रिक मा 


करी 


& 
§ 


ऋग्वेद-संहिता में ब्युत्पत्ति-चिन्तन २५ 


का स्वतः-स्फुतं एवं सर्वाधिक महत्त्व-पूणं प्रमाण है। इस के अतिरिक्त ऋगवेद-सं हिता 
में ऐसे भ्रनेकों भाषिक प्रयोग मिलते हैं, जो भाषा के व्युत्पत्ति-चिन्तन के बिना 
सम्भव नहीं प्रतीत होते । जैसे -- ० 

(१) त्रित प्लात ऋषि ने श्वविणास्यु£ के साथ 'द्रविशसइचकानः का प्रयोग 
कर के 'चाहना' अर्थ में विद्यमान 'यु' प्रत्यय वाले शब्द की व्याख्या उस का विग्रह 
करके की है? 

(२) मघु-च्छन्दस्‌ के पुत्र जेतृ ने 'मत्र' (दिया जाने वाला, घन) के साथ 
१/मंह_ (देना) क्रिया का प्रयोग कर के इन दोनों के व्युत्पाद्-व्युत्पादक सम्बन्ध को 
प्रकाशित किया है*। उनके पिता मधु-च्छन्दस्‌ वेश्वामित्र ने भी इसी प्रकार का प्रयोग 
किया है? । वाम-देव गौतम ने इसी झ्राशय को «/दा (देना) का प्रयोग कर के स्पष्ट 
किया है* । भरद्वाज बाहँस्पत्य* और आसङ्ग प्लायोग ऋषि का कथन भी ऋग्वे- 
दीय ऋषियों” के 'मघ' शब्द के बारे में परम्परा-प्राप्त व्युत्पत्ति-चिन्तन को ही प्रकट 
करता है । ये कोई झनुःप्रास-चमत्कार के लिए किये, ग्रथवा अकस्मात्‌ हो गये, 
प्रयोग नहीं हैं । 

(३) इसी प्रकार मधु-च्छन्दस्‌ वैशवा मित्र», मेघातिथि काण्वः, नो-घस्‌ गोतमः, 
गोतम राहूगण *", श्रगस्त्य मैत्रा-वरुणि" १, गौरिवीति शाक्त्य *, बञ्चु झात्रेय पि) 
भ्रवस्यु आत्रेय १४, भारद्वाज वाहुस्पत्यः “, ऋजिश्वनू भारद्वाज* 5, वसिष्ठ मत्रा- 
वरुणि १०, श्रुष्टि-गु काण्व१, श्रुत-कक्ष आज्चिरिस)५ और नभः-प्रभेदन वे-ख्प* ` 
ऋषियों ने 'प्रक' के साथ १/ग्रचं “का प्रयोग कर के इन दोनों के व्युत्पाद्य-व्युत्पादक 
सम्बन्ध को सूचित किया है । 

(४) बन्धु गौपायन ऋषि ने तत्पुरुष 'प्रनडू-वाह (रथ को ढोते वाला) शब्द 


१. एवा कविस्तुवीरवां ऋत-ज्ञा प्रविणस्युद्रेविणसरचकानः । १०।६४।१६ ॥ 
२. स्तोतृम्मो मंहते मघम्‌ ॥॥ १।११।३-॥ 
३. शुरो मघा च मंहते । ६।१।१०। 
४. दांता मघाति मघवा सु-राधा: | ४।१७।८ | 
५. मघोनां मंहिष्ठा (इन्द्रावरुणौ) | ६।९८।२ ॥ 
६. स्तुहि-स्तुहीवेते घा ते मंहिष्ठातो मघोनाम्‌ । ८।१।३० ॥ 
' ७. गायन्ति त्वा गाय त्रिशोऽचं न्त्यकर्माक शः । १।१०।१ ॥ 
' ८.यउग्नाश्रकमानुदुः। १।१९।४॥ 
` ` ३, सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋरिमयायार्चामार्क नरे विभुताय ।। १।६२।१ ॥ 
` १०. झचन्तो '्रकं (मरुतः) । १।८५।२ ॥ 
११. प्रचन्त्यर्कं मदिरस्य पीतये । १।१६६।७॥ 
१२. द्र, ५२९।१२। १३. द्र, ३।३०६। १४. द्र ५।३१।५॥ 
१६. द्र. ६५०।१५ । १७, द्र. ७२३ ६॥ . 
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के साथ इस का विग्रह मी दिया है" । - ८ 
(५) चत्रुप्रो के किलों को तोड़ने के कारण पड़े इन्द्र के 'पुरन्दर' नाम का 
प्रयोग समास के अलावा विग्रह में भी 'पुरां दर्ता, “पुरां ददिः’, 'पुरां दर्मा’ श्रादि 
शब्दों से किया गया है। ये प्रयोग भी ऋषियों के भाषा-चिन्तन के पक्ष को स्पष्ट 
करते हैं । 
(६) व्याकरण-शास्त्र में ५/वश्‌ और «/उश्‌ को परस्पर-सम्बद्ध बताया गया 
२ | प्र-तदेन दैवो-दासि का इन घातुओं का युग-पत्‌ प्रयोग” इस सम्बन्ध के ज्ञान 
का सूचक है । अन्तर इतना ही है कि यह कायं व्याकरण में लक्षण ( नियम) के 
द्वारा किया जाता है४, तथा उपयु क्त मन्त्र में लक्ष्य से लक्षण का ज्ञान सूचित होता 
है । परिपुणां व्याकरण लक्ष्य ग्रौर लक्षण को मिला कर ही होता है“ । वस्तुतः तो 
तक्ष्य से जो भाषा में विकास व्यक्त होता है, व्याकरण उसी का झभि-घान करता है। 
(७) ग्राम तौर पर /गु और १/स्तु को पर्याय समझा जाता है। परन्तु 
वसिष्ठ मँत्रा-वरुरि ने इनका एक ही मन्त्र में अलग-अलग वाक्य में प्रयोग इनके 
सूक्ष्म अन्तर को दृष्टि में रख कर किया लगता है । इसी प्रकार वाम-देव गौतम 
ने «/ शस्‌ और 4/सतु में अन्तर को भी सूचित किया है? । 
चेद की भाषा अपार शब्द-राशि, प्रायोगिक वेविध्य, प्रत्यय-समूह, अर्थ का 
बैपुल्य, स्वरों का चमत्कार, वाक्य-रचना की लीला-पूरं चातुरी, पद-रचना का शिल्प 
झादि की दृष्टि से झ-गाध समुद्र है । सहल्लों वर्षों से सर्वोत्तम तथा परि-पूरंतम 
माने जाने वाले व्याकरण भ्ष्टाध्यायी' के द्वारा परि-ष्कृत 'संस्कृत' भाषा तो उसके 
आगे गोष्पद (गीली घरती में गाय के पैर से बने गडे) जितनी ही है” । स्वरों की 
बारीकी के साथ उस का कलात्मक प्रयोग भाषा में व्युत्पत्ति-चिन्तन के बिना ही 


१. समिन्द्रेरय गामनङ्‌-तराहं, य ग्रा-वहदुशीन रण्या रनः ।१०।५९।१२। 
२. द्र. श्रष्टाध्यायी ६।२।१६ : , ग्रहि-ज्या-वयिः व्यधि-वष्टिःविचति-वुश्चति- 
पुच्छति-मृज्जतोनां ङिति च । 
३. तदुशन्ति विश्व इमे सखायस्‌, तदहं वदिस पवमान, सोम | ९ ६६।४॥ . 
४. द्र. महा-भाष्य, पस्पशा, वातिक १७ के अन्त में, पृष्ठ ४७ : सुत्त एव 
हि शब्दात प्रति-पद्यन्ते । प्रातइच सूत्रत एव । यो ह्या त्सुत्रं कथयेन्‌, नादो गुह्य त । 
- ५. द्र. वहीं, पृष्ठ ४५ : लक्ष्य-लक्षणे व्याकरणम्‌ ।”“शब्दो लक्ष्यः । सूत्रं 
लक्षणम्‌ । ६. गुणाना जमदर्निवत्‌, स्तुवांना च वसिष्ठवत्‌ ।७।६६।३॥ 
७. ता घा ता मद्रा उषसः पुराऽऽसुर मिष्टि-द्य॒म्ना, ऋत-जात सत्याः । 
यास्वीजानः, श्ञशमान उक्येः स्तुवन_, चसन्द्रविणं सद्य प्राप ।॥४।५१।७।। 
2 ६. द्र. 'महा-मारत? की टीका के प्रारम्भ में टीका-कार देव-बोध : 
` न हृष्ट इति वेयासे शब्दे मा सं-दायं कृयाः । भज्ञरज्ञातमित्येवं पदं न हि न विद्यते ॥ 
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ऋषग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन २७ 


हो गया, यह सोचना दुराग्रह ही प्रतीत होता है । * ी 
प्रकृत अध्याय में हम निवंचन के परि-प्रेक्ष्य में ऋषियों के भाषा- चिन्तन के 
ब्युत्पत्ति-सम्बन्धी पक्ष पर प्रकाश डालेंगे । 0 

` ऋरवेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन पर प्रकाश डालने वाले प्रयोग दो प्रकार 
के हैं: (१) शब्दों की व्युत्पत्ति को झटिति स्पष्ट करने बाले प्रयोग) । (९) ऐसे 
प्रयोग जिनसे वे शब्द स्पष्ट होते हैं, जो अपनी प्रकृति से संस्कार (ध्वनि आदि में 
विकार) की दृष्टि से हट गए होते हुँ । इन शब्दों को देखते ही साधारण (अन- 
धीत-व्याकरण) जन इन की व्युत्पत्ति का अनुमान नहीं कर सकते । 

. प्रथम प्रकार के प्रयोगों से व्युत्पत्ति-चिन्तन के निचले घरा-तल का ज्ञान 
होता है, और द्वितीय प्रकार के प्रयोगों से कुछ कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश 
पड़ता है । अतः द्वितीय प्रकार के प्रयोग इस विषय में ग्रविक महत्त्व-पूर्णा हैं । 

पहले प्रथम प्रकार के प्रयोगों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं: 

(१) वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि ने 'क्षितियों पर क्षयण करते हुए ' प्रयोग से निम्न 
बातें स्पष्ट की हैं : (क) 'क्षिति' निवासाथेक १/क्नि से (ख) भ्रधिकरण में निष्पन्न 
है । वेद में १/क्षि तीन हैं: (अ) निवासार्थक,- (झा) नाशार्थक और (इ) शासना- 
थंक । अघि-करणा के प्रयोग से प्रकृत «/क्षि की निवासार्थकता सूचित होती है । 

` अत्रि भौम ने 'पुष्ट करता हुग्रा राजा इन्द्र! 'क्षितियों का क्षयण करता है ।' 
प्रयोग से (क) क्षिति को शासनार्थक &/क्षि से (ख) कर्म में निष्पन्न शब्द के रूप में 
सूचित किया है। | 

` ` इन दोनों प्रयोगों से निम्न बातें स्पष्ट हुई: (क) ऋषि यह जानते हैं कि 
क्षति” नाम १/क्षि क्रिया के कारण पड़ा हैः (ख) इस के दो अंश हैं : क्षि+ति।_ 
वक्ष! के ग्रथ “निवास? और 'शासन' हैं तथा 'ति'; के अधि-करण और कमं । (ग) 
विभक्ति के प्रयोग से घातु और प्रत्यय के मध्य विद्यमान कारक सम्बन्धे को व्यक्त 
किया गया है। डि 2 2 

(२) दीघे-तमस्‌ औचथ्य ने यज्ञार्थक 'तन्तु' के साथ / तनु के प्रयोग से 
यह सूचित किया है कि यह शब्द \/तनु के कर्मार्थक 'तु' प्रत्यय से निष्पत्न है । 


१. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : श्रथम्‌ निर्वेचनस्‌ । तद्येषु पदेषु स्वर-संस्कारो समर्थों, 
प्रादेशिकेन विकारेरणाध्विती स्यातां, तथा तानि निर्ब्रूयात्‌ । 

२. द्र. वहीं : ्रथानस्वितेऽयंभ्रादेशिके विकारे$थं-नित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ 
बुत्ति-सामान्येन । अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षर-वणं-सामान्यान्निब्रू यात्‌ । ¬ न 
संस्कारमाद्रियेत । 

३. श्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियन्तो, व्यस्सत्पाशं वरुणो मुमोचत्‌ ॥७।८८।७॥। 

४. न स राजा व्यथते, यस्मित्नित्रस्तीव्र सोमं पिवति गो-सखायम्‌ । 

०००. ७०७ सतत घ Ev क्षेति क्षितीः सु-सगो 20 पुष्यत्‌ ।।५।३७।४॥ 
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बह्‌ ब्युत्पत्ति १ गृत्समद), २ नारद काण्व, ३ भ्रसित काइयप 3, ४ हिरण्यस्तूप 
आङ्चिरिस, ५ पवित्र भाङ्गिरस*, ६ भ्रकृष्ट-माष भ्रादि$, ७ देवों, ८ वृहदुक्य 
वाम-देव्य«, & बन्धु गौपायन*, १० यज्ञ प्राजा-पत्य'" ने भी दी हे । श्रुत-कक्ष 
आङ्गिरस ने १/यज्‌ और ९/तनू के ग्रथ-सम्बन्च को सूचित किया है) । 'तु' प्रत्यय 
दीघे-तमसू* २, विश्वामित्र गाथिन' 3 एवम्‌ इष आत्रेयः ४ ने कत्रथं में भी दिया है । 
यह अनेकार्थक हे । ; 

(३) वसिष्ठ मंत्रा-वरुण् ने“'न्‌' के साथ "नर्य भ्रोर “नारी' का प्रयोग कर के 
इनके सन्बन्ध को सूचित किया है? * । 

(४) मधु-न्छन्दस्‌ वेश्वामित्र ने इन्द्र के प्रसिद्ध नाम 'शक्र' का आधार १/राक्‌ 
क्रिया है, यह सुचित किया है? * । इसी प्रकार सव्य ग्राद्धिरस' ०, वसिष्ठ मैत्रा- 
वरुणि' 5, मेघातिथि काण्व' € झौर कुरुसुति काण्व*" ने भी यही व्युत्पत्ति दी है । 
वेयाकरण भी इसी व्युत्पत्ति को मानते है** । 

१/शक्‌ घातु मूलतः 'समथं होना’ अर्थं में है** । दान दे कर दाता अपनी 
सामथ्यं को प्रकट भी करता है, तथा बढ़ाता भी है। भतः इन प्रयोगों में यह घातु 

* 'सामथ्यें->दान-सामथ्यें--दान' भ्रथं में प्रभिप्रेत है । इस प्रकार इन ऋषियों ने (क) 
नव्यं-नव्य तन्तुमा-तन्वते दिवि। १५९।४॥ 
वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि-तत्निरे कवय झोतवा उ ॥ १६४७४ 0 
१. द्र, २३६ | २. द्र. ५।१३।१४। ३. द्र. १।२२।६-७ | 


४. द्र. ९।६६।६। ५, द्र. ९।७३।६। ६. द्र. ९।८६।३२ । 
७. द्र. १०।५३।६। ८. द्र, १०।५६।६। ९. द्र, १०।५७।२। 
१०, द्र. १०।१३०।१ । ११. देवासो यज्ञमत्नत । ८।९२।२१ ॥ 


१२. इ. पृष्ठ २७, की टि. १ में पृष्ठ २८ पर उद्धृत १।१६४।५। 
१३. स पुर्वेवज्जनयञ्जन्तवे घनम्‌ । ३।२।१२ । 
१४. ग्रहन्तदिचद्‌ यमिन्धते सञ्जनयन्ति जन्तवः ॥ ५।७। २॥ 
१५. वृषा जजान वृषणं रणाय; तमु चिन्नारी नयं ससुव । 
प्र यः सेना-नो रध नृभ्यो ग्रस्तोनः, सत्वा, गवेषराः, स ष्णुः ।। ७।२० :५॥ 
१६. तमित्सखित्व ईमहे; तं राये; तं सु-बीये । 
द स शक्र उत न; शकदिस्ट्रो वसु दयमानः ॥ १।१०।६ ॥ 
१७. ग्र्चा शक्राय, शाकिने, शचीवते । १।१४।२ ॥ 
९१5. त्वमङ्ग शक्र, वस्व ग्रा शको नः | ७।२०।९।॥। 
. ©९१९. स नः शक्रश्चिदा शकद्‌ दानवाँ अन्तराभरः । ५।३२।१२ । 
_ २०. न-कोमिन्दरो नि-कर्तबे, न शक्रः परि-शक्तवे | ८।७८।५ ॥ 
१० 5. उणादि-सूत्र १७० (२।१३) : स्फायि-तज्चि-दाकि' “*शुसिस्णे रक्‌। 
न म र Sy RTL 5 § बू ०543.8।१3, अही दि 
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४ शक्‌ के 'देना' प्रौर (ख) र्‌! प्रत्यय के पथं (कत्‌'त्व) को इन प्रयोगों से सुचित 
किया है। 

ऋग्वेद-संहिता में इस वर्ग के प्रयोग प्रचुर मात्रा में हैं । हमारा प्रभिप्रात् 
इन उदाहरणों से भली-माँति स्पष्ट हो जाता है । अतः भ्रौर उदाहरण दे कर ग्रन्थ- 
विस्तार करना अनावश्यक एवम्‌ भ्रनपेक्षित है। 

निवंचन के योग-दान की दृष्टि से अधिक महत्त्व-पुण दूसरे प्रकार के प्रयोगों 
को हम तनिक व्यापकता से प्रस्तुत कर रहे हैं : 

१. भ्रक्तु\/ <श्रञज्‌ : यह शब्द मूलतः वर-वाचक है । ऋग्वेद-संहिता में 
यह्‌ वेत वर्ण को ले कर 'प्रकाश*! के लिए और कृष्ण वर्ण” को ले कर 'भन्घ- 
कार” के लिये प्रयुक्त हुआ है। कत वैर्वामित्र ने इसे कतृ-विभक्ति में तथा 
५/श्रञ्ज्‌ के साथ प्रयुक्त किया है? । भरद्वाज बाहंस्पत्य* भ्रोर यम बैवस्वत* ने 
करणा-विभक्ति में तथा वसिष्ठ म॑त्रा-वरुणि ने कर्म-विभकित में ४ अञ्ज्‌ के किसी 
ग्राख्यात, भ्रथवा नाम रूप के साथ प्रयुक्त किया है । 'अक्तु' और ' ,/ गञ्ज्‌? में इतना 
ध्वति-गत भेद है कि क-वर्गीय और च-वर्गीय ध्वनियों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध 
है, इस ज्ञान के बिना यह व्युत्पत्ति दे पाना सम्भव नहीं प्रतीत होता । इस सम्बन्ध 
को यास्क ने भी 'भ्रक्‍्तु' के एक ग्रर्थं के पर्याय 'नक्त' के निर्वचन (न+ / श्रञ्ज्‌ 
जत) में स्पष्ट किया है? । 

३ भ्ररिन : “भ्ररिन' की व्युत्पत्ति पर विद्वानों में प्राचीन काल में ही मत-भेद 
स्थापित हो चुके थे। यास्क ने इसके चार निर्वचन किये हैं, जिन में से दो को 


` स्थौनाष्ठीवि भ्रोर शाकपुणि के किये निवंचन बताया है” । ऋग्वेदसंहिता में भी इस 


के दो निवंचन अभिप्रेत लगते हैं : 
१. अग्नि? / भ्रगू : भरद्वाज बाहेस्पत्य के मत में 'अग्ति' और 'अप्न' में 


१. ब्र. नीचे टि. ३ में ३।१७।१; उद्धत टि. ८ में उद्धत ७।७६।२। 
२. द्र. नीचे टि. ५ में घुत १०।१४।६ । 
३. समिष्यमानः प्रथमानु घर्मा समक्तुभिरज्यते विश्व-वारः । ३।१७।१ ॥ 
४, सं वामञ्जन्त्बक्तुमिमंतो नाम्‌ । ६।६६।३॥ 
५. अहोभिरङ्िरक्तुभिव्यंक्त यमो ददात्यवसानमस्मं । १०१४६ ॥ 
६. व्यञ्जते दिवो भ्रन्तेऽबक्तुन्‌; विशो न युक्ता उषसो यतन्ते ।७।७९।२ ॥। 
७. द्र. निरुक्तम्‌ ८।१० : नक्तेति रात्रि-नाम । (क) प्रनक्ति मुतान्यव- 
श्यायेन । (ख) भ्रपि वाइनक्ता5व्यक्त-वर्णा । १ 

८. द्र. निरुक्तम्‌ ७।१४ : प्ररितिः कस्मात्‌ ? (१) अग्रगोर्भवति । अग्न यज्ञेषु 
प्र-णोयते। (२) ग्रङ्कः नयति सन्नममान: । (३। 'ध-क्नोपनो मवती'ति स्योलाष्ठोविः। 
न क्मोण्यति=न स्नेहयति । (४) 'त्रिस्य ग्ाख्यशतेभ्मो जायत' इति ञ्ञाकपूरिएः-- 


(क) लता, (स) मक्ता आवा, (तोता; हमः 
* नक्ता, बहतेवा, नीः परः|, 5 
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ब्रेयुत्पत्तिक सम्बन्ध है" । दोनों में 'अग्‌' भ्रंश समान है, तथा इससे १/ भ्रग्‌ ( गति) की 
कल्पना सहज ही की जा सकती है। पाइचात्य विद्वानु भी यही व्युत्पत्ति प्रायेण 
मानते हैँ? । याज्ञवल्क्य ने सम्भवतः इसी प्रयोग से प्रेरणा पा कर 'अग्नि<अग्नि' के 
विकास की बात कही. है । : 

२. प्रग्ति< भञ्ज्‌ : नाभाक, काण्व* ने १/ भज्ज्‌ के कर्ता के रूप में, और 
भरें घ्रागाथ* ने कमं के रूप में इस की व्युत्पत्ति का सङ्केत दिया है । यह ५ श्रञ्ज्‌ 
दीप्ति अर्थ में है तथा अग्नि की इस स्वाभाविक विशेषता को प्रथर्व-सहिता में 
१/दोप्‌ के प्रयोग से स्पष्ट बताया गया हैः । तीन धातुओं से अग्नि की व्युत्पत्ति 
मानने वाले शाकपूणि ने एक घातु ५ भञ्ज्‌ भी दी है? ।- व्याकरण-परम्परा में 
सम्भवतः दीप्ति और प्रकाश को अग्नि के नाम-करण का आधार न मान कंर उस 
के फैलने को ही प्रमुखता दी है तथा गत्यर्थक ५ अर्ग, से इस की व्युत्पत्ति बताई है"! 

_ ३. प्रघात < २/ हत्‌ : 'भ्रघा' कुछ तारक-पुञ्जों का नाम है । सूर्या सावित्री 
ने इसका प्रयोग अघि-करण-विअक्ति में हन्‌ के साथ किया है* । भ्रधि-करण 
विभक्ति से प्रत्ययाथं की व्याख्या है, या-इस शब्द के श्र-' अंश की व्याख्या है! °, यह 
स्पष्ट नहीं है । यह 'प्र- 'झा' उपसगें को ह्वस्व करने से भी निष्पन्न हो सकता है" 
इस प्रकार का एक निवेचन यास्क ने आज \/ हनु<अहि का किया है' १ । अस्तु, 


१. परिनि देवासो प्रप्रियमिन्धते वृत्र-हन्तमम्‌ । ६।१६।४८ । 

, . .२- द्र. मेक्डोनल, ` ए वेदिक्‌ रीडर्‌ फॉर्‌ स्टूडेण्ट्स, पृष्ठः३ १ The name 
of Agni (Lat. igni-s, Slavonic ogni) Js Indo-European, and may 
originally have meant the“ agile” as derived from the root ag ४० drive 
(Lat. ago, 7. a"yw, Skt. a’jami. 

` । ३. द्र.शत-पथ ब्राह्मण २।२।४।२ : तहा एनमेतद ग्रे देवानामजनयत । तस्मा- 
दितिः । प्रग्रहं वे नामेतद्‌, यदग्निरिति ॥ ६।१।१।११ : स यदस्य सबं स्याग्रमसुज्यत, 
तस्मादर्तिः । भ्रग्रिह बं तमरिनिरित्याचक्षते परोक्षम्‌ । 

. ४: भ्रग्निदेवां भ्रनक्तु न: । ८।३९।१ । 

५. झग्त, झा याह्यरिनिमिर्‌"`"श्रा त्वामनक्तु ```।८।६०।१ ॥ 

६: कस्मादद्भादीप्यते ्नग्तिरस्य।१०।७।२। कव प्रेप्सन्दीप्यत ऊर्ध्वो अग्नि: ।४। 
- ७, द्रः निरुक्तम्‌ ७१४ : स खल्वेतेरकारमादत्ते; गकारमनवतेर्वा । 
८. ब्र, उणादि-सूत्र ४६० (४।५०) : अङ्क ने-लो पइच । 

९. प्रघासु हन्यन्ते गावः । १०।८५।१३ । 

१०. अर्थात्‌ यह श्रट अंश सवे-नाम झा (द्रष्टव्य “ग्य त्र= प्रत्न, “अन 
स्मिनु') भी हो सकता है : आसु हन्यन्त, इत्यघाः । :श्षाकल्य ने इस पद में 


झा-हन्तीति वा । 


१ 


कनि माम्‌ ९8७० प्रपप्राप्रीत भेऽ) हमर. हि - रै 
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इस प्रयोग से इतना तो विदित होता ही है कि सूर्या को 'ह<घ' के सम्बन्ध का 
ज्ञान था । इस प्रवृत्ति के भ्रन्य उदाहरणों में घन, जघन, -दुघा, -दोध, द्रोध और 
मघ शब्द द्रष्टव्य हैं । 

४. अ-जुयं < /ज (जीरं करना) : यह शब्द 'ग्र-जयं' के यौगिक अर्थ में 
है) । गृत्समद ऋषि ने इसी के उत्तर-पद “जुर्य' की व्युत्पत्ति 'जीणं करना' र्थ 
वाली १/जू से है, इस ओर सङ्केत इसके साथ उसके प्रयोग से किया है* । यहाँ “त्र 
उर्‌' विपरिणाम द्रष्टव्य है। इस प्रवृत्ति के अन्य उदाहरण 'जुरत्‌' और तुर हैं । 

५. श्रद्धि : इस शब्द की व्युत्पत्ति पर भी मतभेद है : 

(१) भ्रद्रि<श्रा-- /₹। वाम-देव गौतम ने इसकी व्याख्या कतरि १/६ का 
प्रयोग कर के की है३ । पर इससे इसके 'अ-' भ्रंश की व्याख्या नहीं हो पाती । स्यूम- 
रश्मि भागंव ने इसे श्रा+- ह से कतंरि व्युत्पन्न समझा प्रतीत होता है? । 

(२) श्रद्वि< «/ द्‌ । अर्बुद काद्रवेय ने इस शब्द को &//अद (खाना) से 
व्युत्पादित समका है, यह यास्क का कथन है“ । वेयाकरण लोग भी यही व्युत्पत्ति 
मानते हँ । 

६. भ्रधि< ५/ था : अधि' के साथ कुशिक सौभर ऋषि के प्रयोग से” कुछ 
ऐसा लगता है, जसे ये. 'अधि' को «/घा से व्युत्पन्न समझते हों । 

७. श्रतूच्‌ “ अनु १/ अञ्च्‌ । ्रन्वञ्च्‌' के द्वितीया-बहु-वचनान्त “झनूच: 
के साथ “पराचः  झोर 'प्रतीच:” के प्रयोग” से विदित होता है कि विश्वामित्र 


`. गाथिन इन शब्दों में क्रमशः भ्र, ग्रा भौर ई का भेद होते हुए भी इन्हें एक ही 


प्रकृति से विभिन्त (क्रमशः अनु, परा और प्रति) उपसर्गों के योग से बने शब्द मानते 
हैं। पाणिनि ने भी इन शब्दों की यही व्युत्पत्ति दी है“ । 

१. अर्थात्‌ पाणिनि का रूढ अजर्य सङ्गतम्‌ ।' (अष्टा ३।१।१०५) अर्थे 
अभि-प्रेत नहीं है । 

२. ध्र-जुर्यो जरथन्तरिम्‌ । २।५।२॥ इच्द्रम-जुर्य जरयन्तमुक्षितम्‌ ।१६।१ 

३. ते ममु जत ददृवांसो भ्रद्रिम्‌ ।४।१।१४॥ शपो यवद्रि पुरु_हृत, ददः १६।८।। 

४. ग्रावारणो न सुरयः, सिन्धु-सातर प्रा-ददिरासो झद्रयो न विइव-हा । 
१०।७९।६ ॥ 

५. यास्क ने दोनों व्युत्पत्तियाँ बता कर //ग्रदु से ग्रद्रि पर मन्त्र उद्धत 
किया है । द्र निरुक्तम्‌ ४।४ : श्रद्रिर, (१) भ्रा-हरणात्येनेन । (२) प्रपि वाऽत्तेः 
स्यात्‌ । 'ते सोमादो’ (ऋ १०।१४।१) इति ह विज्ञायते । निरुक्त के इस प्रसङ्ग पर 
“नरक्त के पाँच पध्याय', पृष्ठ ४३५, देखें । 

६. द्र. उणादि-सुत्र ५०५ (४।६५) : भदि-शदि-सु-शुमिस्यः क्रतू । 

७. विशवा अघि थियोःधित ॥२०।१३५।१।। 

पराचः ३।३० 


[ cco ती 70 Col शा एह By Si 0) द aan Ki (ङा 


३२ सारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


८. झ्र-सिता< २/ मा : वृहदुक्थ वाम-देव्य ने 'अमिता' के साथ “मिमानाः 
का प्रयोग कर के? इनके सम्बन्ध का सङ्केत किया है। अर्थात्‌ वे यह जानते हैं कि 
'झ्ा' ध्वनि 'इ ध्वनि में परि-वतित हो सकती है । पाणिनि ने भी इसकी व्यवस्था 
की है) । 

& प्ररितृ< ५ ऋ : 'अरितू' के साथ ध्वनि की दृष्टि से इससे बहुत भिन्न 
स्वर-विपरिणाम वाली 'इयति' क्रिया के प्रयोग” से विदित होता है कि प्रस्कण्व 
काण्व ऋषि 'अरितू! और इयति’ रूपों का मूल एक ही घातु को समझ रहे हैं । 

१०. कं < भ्रं : 'अर्क' की व्युत्पत्ति का संकेत कई ऋषियों ने किया है, 
यह हम पीछे देख चुके हैं। यह शब्द भ्रनेकाथक है : निघण्टु में यह 'अन्न' (२।७।१८) 
आर 'वस्त्र' (३।२०।१०) के पर्यायों में सङ्कलित है ही, ऐक-पदिक काण्ड (४।२। 
२३) में अनेकार्थक पदों में भी आया है। इस की व्याख्या यास्क ने यही व्युत्पत्ति 
दे कर की है तथा इसे देव, मन्त्र, अन्न और वृक्षऽ भ्रर्थो में बताया है“ । ऋगवेद 
संहिता में भी इन अर्थ-भेदों को प्रकाशित करने बाली व्युत्पत्तियाँ मिलती हैं । 

 मघु-च्छन्दस्‌ वेश्वाभित्र ने भ्रकं को १/अ्र्च का कमं बना कर स्तुत्य अर्थ में 
तथा ब्रह्मन्‌ (स्तोता) के पर्याय के रूप में मत्वर्थीय .प्रत्यय से युक्त “किन्‌ का 
प्रयोग किया है कि ये लोग मन्त्र वाले है । अतः मघु-च्छन्दस्‌ के भ्रनुसार इस के दो 
अर्थ हैं : (१) स्तुत्य देवता, (२) स्तुति=मन्त्र । गोतम राहुभण ने भी मरुतों को 
“के का अर्चन करने वाला” बतलाया है” । सायण ने इसका ग्रथे “स्तुत्य (इन्द्र)' 
किया है” । इस व्याख्या की पुष्टि अगस्त्य मेत्रा-वरुरि के इस कथन से भी होती 
है कि मरुत्‌ लोग सोम को पीने के लिए भ्रचंनीय (इन्द्र) की स्तुति करते हूँ । श्रुत- 
कक्ष आाञ्चिरस” ने इन्द्र को प्रस्तुत सोम की प्रशंसा करने की प्राथना अपने साथी 

च ६३१६८: चौ । ६।४।२४ : भ्रनिदितां हल उप-घायाः बिङति ।. 

१. सहोमिविइवं परि चक्रमू रजः पूर्वा घामात्यमिता मिमानाः ।१ ०।५६।५॥ 

२. द्र. ग्रष्टाध्यायी ७।४।४० : द्यति-स्यति-मा-स्थामितु ति किति । 

३. इयति वाचमरितेव नावस्‌ । ९।९५।९॥ 

४. आक' नामक छोटा-सा पौधा; पुराणों में इस का सम्बन्ध सूर्ये से बताया 

«गाया है। 'अ्रक शब्द सूयं का पर्याय भी हो गया है । 
ह ४. द्र. निरुक्तम्‌ ५४ : अर्को देवो भवति; यदेनमर्च न्ति । अर्को मन्त्रो भवति; 
 गदनेना्चन्ति। । प्रकमन्नं मवति; अर्चति सूतानि। झर्को वृक्षो मवति; सं-वृत्त: कु 
. ६. गायन्ति त्वा गायत्रिणो$ चेन्त्यके सक्रि; ।१।१०।१॥ 
' ७. प्र्न्तो भ्रकंम्‌, जनयन्त इन्द्रियमधि भियो दधिरे पृदिन-मातरः।१।: ५।२॥ 
=. द्र, सायण-माष्य : प्रकंम्‌ = प्रच नोयमिन्त्रमचन्तः =पुजयन्तः । 

क॑ मदिरस्य पीतये ।१।१६६।७॥ न 


\ 
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स्तोताओं से की है। यहाँ यह शब्द सोम के अर्चनीय होने से सोम के लिए प्रयुक्त 
हुआ है; किन्तु यास्क ने “ग्रक' का अर्थ “शन्न” अ्रचेनीय होने से नहीं, अपितु भ्रांचता 
होने से किया है? । 
मेघातिथि काण्व ने भी मरुतों को अर्क का श्रचेन करने वाला बताया है) । 
सायण ने शतपथ-ब्राह्मण3 के प्रमाण पर 'मरुतों ने वर्षा से जल (श्रकं) सम्पादित 
किया४।' अर्थ किया है । पर ऋग्वेद-संहिता के प्रान्तरिक साक्ष्य पर यहाँ आँधी- 
“तुफान के समय होने वाले शोर को ही मरुतो द्वारा की गई इन्द्र की स्तुति के रूप में 
2 'मरुतों ने अकं का अन किया' समझना चाहिए । गौरिवीति शाक्त्य का कथन है कि 
मरुत्‌ लोग इन्द्र का अचन करते है । बभ्रु ग्रात्रेय ने भी स्तुत्य को चतुथ्यंन्त 
(तुभ्य) तथा स्तुति को द्वितीयान्त (श्रकंम्‌) के रूप में प्रयुक्त किया हैद । अवस्यु 
त्रेय ने भ्रक का स्तुति के करण (स्तोत्र, मन्त्र) के रूप में विस्पष्ट प्रयोग किया 
. है*, अतः ऊपर चचित मेधातिथि काण्व के 'ग्रकं' का अर्थ स्तोत्र ही समुचित 
` “प्रतीत होता है, 'उदक' नहीं । दीर्घ-तमस्‌ झ्ौचथ्य ने इस स्तोत्र-रूप भ्रकं का वर्णन 
यो किया है कि भ्रकं छन्दो-बद्ध होता है, तथा गाए जाने पर यही सामन्‌ बन 
जाता है” । 
इस अर्थ में व्युत्पत्ति-प्रद्शन के साथ 'अ्रक' के निम्न ऋषियों के प्रयोग भी 
द्रष्टव्य हैं : नो-घस्‌ गौतम*, गोरिवीति शाक्त्य १ °, भरद्वाज बाहुस्पत्य १, ऋजिशवन्‌ 


} १. द्र. निरुक्तम्‌ ५४: "श्रकंमन्नं भवति, अचेति भूतानि । # निघण्टु 
(२।७।१८) और माघवीय नामानुक्रमणी (पङ्क्ति १३०) में भी यह पुल्लिङ्ग में 
है । देवराज ने इस की व्याख्या नहीं की है। दुग ने 'तद्धि' से 'अर्क' का परा-मश 
किया है, या 'अ्रन्नमु' का, यह ग्रसन्दिग्व नहीं है। वहाँ उद्धत 'अक' ही है। स्कन्द 
ने भी लिङ्ग पर कोई प्रकाश नहीं डाला है । संहिताओ में नपुंसक शब्द का प्रयोग 
नहीं हुआ प्रतीत होता । ग्रतः यास्क का “रक” प्रयोग चिन्त्य है । 

२. य उग्रा ग्रकंमानचुरना-घष्टास ग्रोजता । मरुद्धि रग्न)आ गहि।। १।१९।४॥ 

३. द्र. १०।६।५।२ : आपो वा भरकः । 

४. द्र. सायण भाष्य : भ्र्कम्‌=उदकम्‌, घ्रान्‌चुः=्राचतवन्तो, ` वषण 
सम्पादितवन्त इत्यथः । 

५. ग्र्चन्तीन््रं मरुतः सघ-स्थे, त्रेष्टुमेन वचसा बाधत द्याम्‌ । ५।२६।६ ॥ 

इस मन्त्र का 'त्रेष्टुम वचस्‌' प्रयोग ऋ, १।१६४।२४ का 'तेष्टुभ वाक' ही 
प्रतीत होता है। 

६. तुभ्येदेते मरुतः सु-दोवा अच न्त्यक; सुन्वन्त्यन्धः ॥ ५३०६ ॥ 

७. ब्रह्मा इन्त्रं महयन्तो आर्क; । ५॥३१६॥ , | RS 

जे साम । १।१६४।२४॥ " 
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भारद्वाज, वसिष्ठ मेत्रा-वरुशि, श्रुष्टि-गु काण्व), नभः-प्रभेदन वैरूपऽ । इन 
लोगों ने स्तुति' अर्थात्‌ मन्त्र” अर्थ में 'अक' की */अ्रच॑ से कमं अथवा करण 
अर्थ में व्युत्पत्ति को सद्धु तित किया है । 

निष्कष : (१) वाच्य-भेद से 'ग्रक' की तीन* व्युत्पत्तियाँ अभिप्रेत हैं : (क) 
कर्म : स्तवनीय देवता भ्रकं है। (ख) भाव : स्तुति अर्थात्‌ मन्त्र (ग) करण : 
जिससे देवता की प्रशंसा की जाती है, वह मन्त्र । (२) प्रकृति की तालव्य ध्वनि 
कण्ठ्य घ्वनि में बदल जाती है । अर्थात्‌ उस समय (क) शब्द की अनेकार्थकता का, 
(ख) कारक-भेद का ओर (ग) घ्वनि-विपरिणाम का चिन्तन हो चुका था । | 


ऋचग्वेद-संहिता का यह निवंचन दाब्दांश की व्याख्या का जहाँ तक सम्बन्ध ९७ 
है, पर-वर्ती काल में भी अपनाया गया है : याज्ञवल्क्य ने आपः' (जल) के पर्याय ` 
के रूप में 'प्रक' की व्याख्या “१/ प्रच --क' से बताई है । वैयाकरण लोग भी 
१/प्रचं > प्रक व्युत्पत्ति को मानते हँ । 

११. भ्रर्णा< ५ ऋ : 'अर्णा' का प्रयोग भ्रगस्त्य मंत्रा-वरुणि ने १/क 
(गति) से निष्पन्न “ऋणो:” के साथ कर के" इन दोनों के व्युत्पत्ति-सम्बन्ध को ..._.... 
सङ्क तित किया है। इस व्युत्पत्ति में 'ऋ> अर्‌' तथा शव > णा? का ज्ञान भाषा- 
चिन्तन का अङ्ग है । 4 

१२. सव्य भ्राद्धिरस ने कूप-वाचक “अवत? का प्रयोग आ-बृत' के साथ ˆ - 
किया है। कदा-चिद्‌ यह शब्द 'आ-वृत>श्रवत' है, यही उन्हें अभिप्रेत है। आगे 
इसका विकास “झवट' के रूप में मिलता है: ह्येत प्रागाथ को १/अव्‌ से अभिप्रेत 
आवत” शब्द साम-वेदीय कौथुम-संहिता* ° में, और बुघ सौम्य का अवत'११ 


~ 


तत्तिरीय-संहिता१२ में 'भ्रवट' के रूप में बदल दिया है। यास्क१३ ने 'अव-- १/ प्रत्‌ 
१. द्र. ६।५०।१५। २. द्र. ७।२३।६ \ 
३. द्र. ८।५१।४, १० | . ४. द्र. १०।११२।९ । 


*. यास्क ने इनमें से दो व्युत्पत्तियां ('क' और ग) दी हैं । 
६. दर. शतपथ-त्राह्मण १०।६।११ : सोऽचंन्नचरतु । तस्याचंत भ्रापोऽजायन्त । 
भ्रचंते वे मे कममुदिति तदेवाकस्यार्कत्वम्‌ । 
७ द. उणादि-सुत्र ३२० (३।४०) : कृु-दा-घा-राऽनि-कलिभ्यः कः। यह 
केवल शब्द-निवंचन है; श्रथ॑-निर्वंचन नहीं । 
८. ऋरणोरपो प्रनवद्यार्या:। १। १७४।२॥ 
९. सिञ्चन्मि नमसाऽवतमुच्चाचक्र परि-ज्मानम्‌ । ६७२१० ॥ 
गाव उपावतावतम्‌ । १२ । 
_ १०. द्र. १११७; २।९५२-५। 
११. सिञ्चामहा झवतमुद्रिणा वयम्‌ । १०।१०१।५ ॥ 
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> भ्रघत' ब्याख्या दी है। 

१३. प्रहि< \ हन्‌ : कई ऋषियों ने 'भ्रहि' का प्रयोग १/हत्‌ के साथ किया 
है" । अर्थात्‌ उन्हें यह ,/ हन्‌ से निष्पन्न के रूप में अभिप्रेत है । यास्क ने इसको 
एक व्युत्पत्ति श्रा-- \/ हतत से की है* । शौनक* भौर ्याकटामन* ने भी इसे भ्रा 
-- «/ इन्‌ से ही निष्पन्न बताया है । 


१४. ग्राञ्य-< १/ ग्रञ्ज्‌ : मूर्धन्वत्‌ आञ्चिरस ने रिन की स्तुति में 


» “भाज्य! को / अञ्ज के साथ अग्नि को प्रदीप्त करने के करण के रूप में प्रयुक्त 


किया है“ । + प्रञ्ज्‌ मूलतः “प्रकाश करना' भ्रं में प्रयुक्त है, यह्‌ 'झरक्तु', और 
“नक्त' शब्दों से सूचित होता है । भ्रग्नि प्रदीप्त होकर प्रकाश करता है । अतः यहाँ 
यह अर्थ 'प्रदीपन' में लाक्षणिक रूप से उसी तरह प्रयुक्त हुआ लगता है, जिस 
प्रकार वि-रूप ग्ाङ्गिरस के 'घी से अतिथि झर्न को जगाथ्रो' । कथन में १/ बुघ 
अन्ततः '्रदीपन' अर्थ में प्रयुक्त हुई है । उरुनक्षय आमहीयव ने “घृत' को 4/ अञ्ज्‌ 


के करण के रूप में प्रयुक्त किया है? । अतः 'आज्य' और “घृत *.नाम इनके 


ग्रभिधेय द्रव्य का भ्रग्नि को दीप्त करने में उपयोग होने के कारण पड़े हैं। वैया- 


` करण लोग इसे आ + */ अञ्ज्‌ से मानते हैँ । शौनक ने इसके निवंचन में "अभि 


-- ॥/अळ्जू' का प्रयोग किया लगता है१” । यहाँ अभि वैयाकरणो के झा का 
सम-स्थानिक है, या निरर्थक है, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। शाकल्य इसे झकेले / अञ्ज्‌ 
से मानते हैं: उन्होंने पद पाठ में अव-ग्रहण नहीं किया है) 

_ १५. झ्रा-ददिर< «/ह: नेम भागव ने इन्द्र के विशेषण 'झा-ददिर' की 
व्याख्या १/ह से की है कि पैं (इन्द्र) आ-ददिर हूँ, (क्योंकि) मैं भुवनों को दीणं करता 
हो११ । इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद संहिता में एक बार आर स्यूम-रहिमि भार्गव 
द्वारा सोम के डण्ठलों को कुचलने वाले अद्रियों (पत्थरों) से उपमित मरुतों के प्रसङ्ग 


=) भ्रवातितम्‌ । 

१. द्र. २११५, १२।३, ११; ४।२८।१; ८९६५, १०।१३२।२ । 

२. ब्र. निरुक्‍तम्‌ २१७ : झहिरयनादेत्यन्तरिक्षे । ग्रयमपीत रो5हि रेतस्मादेव । 
निह सितोपसर्ग श्रा-हन्तीति वा। कोषों में 'वा' नहीं है । द्र. निरुक्त के पाँच 


अध्याय', पृष्ठ २२२, टिप्पणी २॥ 


३. द्र. बृहद्देवता ५॥ १६६: झहिरा-हन्ति मेघान्‌ डा व 

४. द्र. उणादि-सूत्र ५७७ (४३७) : झाडि थि-हतिम्यां, हुस्वषच । 

५. यं समाञ्जन्ताज्येना वरणानाः | १०।८८५।४ || 2 

६. घुतेर्बोधयतातिथिम्‌ । ८।४४।१।' ७. घुतेनाग्नि: समज्यते । १०।११८।४॥। 

८ 'घुत' का विवरण भागे देखें। , प 

&. द्र. भ्रष्टाष्यायी ३।१।१०६ पर वातिकः झाड-पूर्वादळ्नेरप-सडल्यानस्‌ \ 
स ०%०चदाकबतास्यब्जहमाणहारुारासेव। तुत 888) cA 

११. झा-वदिरों शुवन| ददंरीमि। ८।१००।४ ॥ 


i हि उ 


३६ भारतीय आषा-विज्ञान कौ भूमिका 


में किया गया है* । इसका तात्पर्य यह है कि यह शब्द ग्रांधी-तूफान भ्रोर तेज बौछार 
के उस भयानक दौर को प्रकट करता है, जब लगता है कि सब कुछ तूफान के मारे 
चूर-चूर हो कर तहस-नहस हो जायेगा । भाषा-चिन्तन की दृष्टि से यह क्रिया-पद 
(१) किया के ग्रति-शय अयवा पौन:-पुन्य, (२) कतृ त्व और (३) तऋ>इर्‌ विकार 
को प्रकट करता है । ८ 

१६. इस < इ-म : लौकिक संस्कृत के पुरुष-सवंनामों (9९78005) 0०००१०४) 
के सब रूप मुलतः एक ही शब्द से सम्बद्ध नहीं हैं, अपितु प्राचीन काल में कभी स्व- 


तन्त्र शब्दों के रूप में प्रचलित कई शब्दों के सम्मिलित किये गये भ्रवश्षेष हैं। जेसे-- , 


मूलतः त्व, युव, और युष्मद्‌ शब्द मध्यम पुरुष के वाचक पृथक्‌-पृथक्‌ पद थे। ` 


कालान्तर में इनमें से किसी शब्द का कोई रूप शेष रह गया, तो किसी का कोई। 
अन्तत; पारिनि से पूवं के किन्हीं आचायें ने, अथवा स्वयं पाणिनि ने 'युष्मद को 
आधार बना कर अन्य शब्दों के तात्कालिक व्यावहारिक संस्कृत में अवशिष्ट रूपों को 
आधार शब्द में विभिन्न आदेशों के द्वारा प्रति-पादित कर दिया" । पाणिनीय तन्त्र 


का केन्द्रीय 'इदम्‌' शब्द भी वस्तुतः 'अन', 'इ और “इम' शब्दों का इसी प्रकार 


कल्पित ग्रव-शेष-सञ्चय है । 

'इम' भी वस्तुतः 'इ+ म' के योग से बना शब्द है। यहाँ 'म' प्रत्यय है, 
जो 'अव-म' 'पर-म और 'मध्य-म शब्दों में मत्वर्थीय के रूप में स्पष्ट है । 'इम' की 
इस व्युत्पत्ति का सद्ध त विद्व-कमेंन्‌ भौवन ने इस के साथ उपयूक्त तीन पदों के 
प्रयोग से किया है? । 'इम-था' (इस जैसा) की व्याख्या करते हुए यास्क ने 'इम' 
को स्वतन्त्र शब्द के समानं ही दिया है और 'इम' की प्रकृति 'इ' के ही एक अन्य 
रूप अयम्‌' (यह) की व्याख्या «/इ से की है? । न्‌-मेघ और पुरु-मेघ आज़िरस 
ने सोम-पान के निमित्त घर-घर जाने वाले इन्द्र को 'इस' सोम को पीने की प्रार्थना 
की है“ । आचायं स्कन्द-स्वामी का आशय है कि इस मन्त्र में 'एषि' (तू जाता है) 
आर इममू में व्युत्पत्ति-सम्बन्ध ऋषि को अभीष्ट है । ऋग्ेद-संहिता में 'इम' के 


१. भ्रा-रदिरासो श्रद्रयो न विश्व-हा । १०।७८।६॥ 
२. द्र. ग्रष्टाघ्यायी ७।२।८६-९८ तथा ०।१।२०-२६ | 
३. याते घामानि परमाणि, याऽवमा, या मध्यमा विइव-क्रर्मन्नुतेमा। १०।८१।५॥। 
3 ४, द्र. निरुक्तम्‌ ३।१६ : त प्रत्न-या, पुर्व-था, विशवःथेम-था ।' (ऋ.५।४४। 
१) = प्रत्न इव, पुर्वं इव, विशव इव, इम इवेति । भ्रयमेतत रोऽमुहमातु । इस सन्दर्भ की 
व्याख्या के लिये 'निरुक्त के पाँच अध्याय', पृष्ठ, ३५४-५ देखें । 
५, ग्रसो य एवि वीरको गृहङ्‌-पहं वि-चाकशत्‌ । 
कम पिब घानावन्तं करस्मिणमपुपवन्तमुक्थिनम्‌ ।८।९२।२॥ 
प द (० ह. 'नरुक्त-टाका ३।१६, पृष्ठ १७६ : इवं-सम्बन्धाद वसोऽप्यन्तनिराह 
. (त भ्रतेय एष वीर # इत्येवमादिषु निरुक्तो भविष्यतीति । # स्कन्द-टीका के मुद्रित 
एन) बह््ट पाठ है१।७ा/ लक्षन जइ स समन पि के 
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ऋग्वेद-सं हिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन ३७ 


झप्रचलित अन्य रूपों में केवल 'इमस्य' (इसका) ही एक बार प्रयुक्त मिलता है' । 
लौकिक में प्रचलित तथा ऋग्वेद में उपलब्ध रूप हैं: इमम्‌, इमा ('इमानि' का 
वैदिक रूप), इमाः, इमानि, इमाम्‌, इमे (द्वि-वचन और बहुन्वचन) । 

१७. इष < ६/ इष्‌ : इष्‌ ग्रनेकार्थक है, पर 'अ्रन्न' अर्थ में अधिक प्रसिद्ध है । 
इसकी व्युत्पत्ति ( शब्द-निवेचन' तो निगद-व्याख्यात है, पर अर्थ-निर्वचन स्पष्ट नहीं 
है कि यह किस अर्थ वाली १/इष्‌ से निष्पन्न है। अगस्त्य मैत्रा-वरुण् ने पाणि- 


नीय तन्त्र के 'इना' विकरण के प्रयोग से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया लगता 
हैः । सायण ने इस घातु का ग्रथ इच्छा किया है 3। किन्तु इस विकरण वाली 


</इष्‌ का प्रयोग 'गति' ग्रथ में ही हुआ है: नो-घस्‌ गौतम ने कहा है कि हे बहुत 


बुलाये जाने वाले इन्द्र, तुम शत्रुओं की पहली किले-बन्दियों की ओर जाते हो 


(इष्णासि।४ । सायण ने भी इस का अर्थ 'अभि-गच्छसि (अभि-यान करते हो) 
किया है* । नो-घस्‌ के एक और इसी तरह के प्रयोग* का र्थ सायण ने 
“गति' ही किया है” । वाम-देव गौतम” और ग्रसित काश्यप के भी ५/इष्‌ के इसी 


तरह के प्रयोगों का अर्थ सायण ने 'गति' ही किया है१०। ग्रतः यह निश्चित रूप से 


कहा जा सकता है कि श्रगस्त्य ने भी गत्यर्थं में ही &/इष्‌ का प्रयोग किया है, तथा 
'इषू' (अन्न) को उन्होंने गति का कर्म होने से इस \/इष्‌ से व्युत्पन्न समझा है। 
विशव मनस्‌ वैयश्व को भी इस विषय में सह-मति प्रतीत होती है\१ 

१८. उक्य «८ \/वच्‌ : 'कहना' अर्थ वाली १/वचू से ‘उक्थ’ की व्युत्पत्ति 
का सङ्केत अत्रि भौम" २, नाभा-नेदिष्ठ मानव) के प्रयोगों से मिलता है। यहाँ घातु 
के प्रथम अक्षर (ग्रन्तस्थवान्‌ “व ) के स्थान में स्वर ('उ') है । अतः सम्प्रसारण की 
प्रवृत्ति से ये लोग परि-चित हैं। 


कारण इस पर यह टिप्पणी (द्र. वहाँ टि. १९) की है कि इस वचन का स्रोत 


वज्सिष्णन्‌ । ४१७४३ । ` 


अप्राप्त है । पर वस्तुतः यहाँ पिछली टिप्पणी में घृत ऋचा (८।६१।२) ही अभिप्रेत 
है । इस पर "निरुक्त के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ ३८५ देखें । 

१. यदि से सख्यमा-वर, इमस्य पाह्यन्धसः । ५।१३।२१॥ 

२. पूर्वारिषश्चरति मध्व इध्णत्‌ ।१।१० १।६॥ ३. द्र. भाष्य : इष्णन्‌ = इच्छत्‌ । 

४. येनावि-हर्यंत-क्रतो. भ्रमित्रात्‌ पुर इष्णासि पुरु-हुत पुर्वी: । १।६३।२ ॥ 

५. द्र. भाष्य । | 

६. युघे यदिष्णान आयुधान्युघायमाणो न्ि-रिणाति शत्रून्‌ । ४।१७।३॥ 

७, द्र, भाष्य : इष्णान = मामीदण्येन प्रेरयन्‌ | ८. भिनद्‌ गिरि शवसा 
६. इष्णन्त्सुयं न चोदयः । ९१७५ ॥. 

१०. द्र. भाष्य : इष्णन्‌ ==गच्छत्‌ । ११. पुर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः।८।२६।३॥ 

१२. अस्मा इत्काव्यं वच उक्यमिन्द्राय शस्यम्‌ । ५२९५ ॥ ` 
८00१७ बबी निरः हि मुमेय्‌ ११०९११९87 eGangotri Gyaan Kosha 


Py). 


३५ सारतीय भाषा-विज्ञान की सुमिका 


१९. उचथ< </बच्‌ : अगस्त्य मैत्रा-वरुणि' झौर वाम-देव गोतम 
उपयु क्त सम्प्रसारण-प्रवृत्ति से तो परि-चित हैं ही, उन्होंने 'उक्थ' के ही प्रर्थ वाले 
तथा उसी से स्वर-भक्ति (स्वरागम से निष्पन्न 'उचथ' का प्रयोग /वच्‌ के साथ 
करके इसकी व्युत्पत्ति का सङ्केत किया है । भाषा-चिन्तन की दृष्टि से (१ ) तालव्य 
स्पर्श (च्‌) का कण्ठ्य स्पर्श (क्‌) में विपरिणाम, (२) घातु के आदिम 'व' को सम्भ्र- 
सारण (उ) और (३) स्वर-भक्ति का ज्ञान? इस व्युत्पत्ति से सूचित होता है । 

२०. उग्र< १/उज्‌ : कई ऋषियों ने 'उग्र' के साथ 'श्रोजस', “ोजिष्ठ' 
“झोजीयस का प्रयोग कर के इनके पारस्परिक वेयुत्पत्ति सम्बन्ध को सूचित किया 
है । इन में भरद्वाज बाहंस्पत्य*, वसिष्ठ मंत्रावरुणि*, रेम काइयप*, वेखानस* 


के प्रयोग द्रष्टव्य हैं । ये सब शब्द १/उज से निष्पन्न हैं। “उग्र में कत्रैथंक 'र' है, ` 


'ोजस्‌? में भावाथंक 'अस्‌' है; झोजिष्ठ' और 'झोजीयस्‌' कत्रे के अतिरिक्त 
तुलना को भी प्रकट करने वाले 'इष्ठ' और “ईयस' प्रत्ययों से निष्पन्न हे ॥ ५ उज्‌ 
के ग्राख्यात रूप वाङ्मय में नहीं मिलते । पाणिनीय तन्त्र में 'उग्न को निपातन- 
सिद्ध" तथा 'भ्रोजस्‌’ को १/उव्जू से व्युत्पन्न माना जाता है? ° । यास्क ने 


५/उज्‌ और १/उन्ज्‌ का विकल्प दिया है"! । %/उज के नाम-पदों में भी उप-- 


यु क्त चार पदों के ग्रतिरिक्‍त एक 'ग्रोज्मन्‌' * ही और है। 'ग्रोजस्‌ का नाम-घातुज 


१. यहां मानास उचथमवोचन्‌ । १।१८२।८ ॥ 

२. एता त प्र्न, उचथानि वेघोऽचोचाम कवये, ता जुषस्व । ४।२।२०॥ 

३. यहाँ 'अथ अंश प्रत्यय प्रतीत होता है ग्रतः 'उच्‌य-थ' में स्वर-भक्ति 
है, या 'उच्‌-प्रथ है, यह निदचय से नहीं कहा जा सकता । स्वर-भक्ति यदि हो, 
तो रूप 'उकथ' बनना चाहिये । विद्वान्‌ लोग दोनों पक्षों पर विचार करें । 

४. शविष्ठं न घ्रा मर शुर, शव, गोजिष्ठमोजो ग्रमि-मुत उग्रम्‌ । ६।१९।६॥। 

५. यामं येष्ठाः, शुमाः शोभिष्ठाः, श्रिया सम्मिइला, ग्रोजोभिरुग्राः।७।५६।६॥। 

६. क्रत्वा वरिष्ठं वर ग्ना-मुरिम्‌/उतोग्रमोजिष्ठं, तवस,तरस्विनम्‌। ८।६७।१०॥। 

७. महाँ प्रसि धोम, ज्येष्ठ, उप्राणामिन्द, प्रोजिष्ठः। १।६६।१६॥। 

य उग्रेम्यदिचदोजीयान्‌ | १७॥ 

५. द्र. उणादि-सुत्र १८६(२।२९) : ऋ्तरन्दराग्र-वप्त्र-विप्र-कुब्र-चुब्र-क्षु र-खुर- 
“मद्रोग्र-मेर-मेल-शुक्र-शुक्ल-गौ र-वन्रेरा-माला: । भट्टरोजि-दीक्षित ने इसे \/उच्‌ से 
बताया है : उच समवाये (घातु-पाठ ४।११५) | चस्य गः। 

९. द्र. माघवीय-घातु-वृत्ति ६२३ : उब्ज भ्राजंवे । 

१०. द्र. उणादि-सुत्र ६३१ (४१९१) : उब्जेबले, ब-लो पश्च । 

११. द्र. निएक्तम्‌ ६।८: श्रोज (क) भ्रोजतेर्वा; (ख) उब्जतेर्वा। दुर्ग ने 
` /उजु को वृद्धेयथंक बताया है । स्कन्द ने इसे नैरक्त घातु बताया है : श्रोज:- शबदं 
| निगम-असकत॑ निराह- श्रो जतेर्वा नेहक्तस्प घातो:; सामथ्य-कर्मंणो वा । 
क हे र दु ०००. ३. पिवत्पथिव्या परोल, उतम By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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रूप भी मिलता है? । 

२१. उत्स<उदन्‌ : १/उन्द ¦ श्यावाश्व रात्रेय ने 'उदन्‌ (जल) की 
कामना करने वाले को उत्सों जैसे मरुत? प्रयोग में 'उत्स' ग्रौर उदन्यु' के” पूर्व - 
पदों ('उदू' झौर 'उदन्‌') की समानता की योर कुछ प्रकाश डाला है! गोतम 
राहुगण ने १/उन्द्‌ (गीला करना) के साथ करण के रूप में 'उदनु' का प्रयोग 
किया है? । इससे सूचित होता है कि 'उदचु' (जल) भिगोने का करण होने से 
इस नाम से अभिहित है, यह व्युत्पत्ति गोतम को अभीष्ट है तथा 'उत्स' का इस 
“उदन? से कोई सम्बन्ध है, यह ऱ्यावाइव का आशय है। यास्क ने “उदन्‌' को 


छौँ /उन्दू से, किन्तु उसके कर्ता के रूप में, व्युत्पन्न बताया है“ । कारकों के पारस्परिक 


सम्बन्ध पर यदि विचार किया जाये, तो करण और कर्ता में बहुत अन्तर नहीं है । 
छेदन क्रिया के करण य्रसि को कर्ता के रूप में कहा भी जाता है कि यह तलवार 


` बहुत सफाई से काटती है“ । भृगु ने 'उदन्‌' के परि-वधित रूप “उदक' को अथर्वे-सं. 


सें उद्‌--«/अनु से बताया है । “उत्स' की यास्क ने कई व्याख्यायें की हैं। उनमें 


* से एक में इसे १/उन्द्‌ से बताया है” । वैयाकरणों में यही व्याख्या प्रसिद्ध है । 


“उत्स? का पूर्वाङ्ग 'उद्‌' है । उसकी व्युत्पत्ति के बारे में ऋषियों के विचार 
यों हैं: न्‌-मेघ झाज़ि रस ने 'उदतू' के साथ और भत्रि भौम ने स्वतन्त्र रूप से! ° 
“उदू? का प्रयोग 'जल' र्थ में किया है । र्यात्‌ नृ-मेष 'उद्‌' और 'उदन्‌' को समान 


शब्द ही मानते हैं। 'उद्‌' प्रकृति उत्स से मिलते-जुलते 'उद्र' में भी है । यह शब्द 


झपाप्रोउमानं परि गोभिरावृतम्‌ । ६।४७।२७॥ 

१. द्र. १।१४०।६; २।१२।११; ३।३२।११ । 

२. इयं वो ग्रस्मतप्रति हयंते मतिस्तृष्णजे त दिव उत्सा उदन्मवे।५ । ५७।१।। 

३. चर्मेवोरमिव्युन्दन्ति सूम ॥ १।८५।५ ॥ 
7 - ४. ब्र. निरुक्तम्‌ २।२४: उदकं कस्मात्‌ ? उनत्तीति सतः । टु 

४. तुलना करें सिद्धान्त-कौमुदी, कर्म-करतृं -प्रकरणम्‌ ¦ यवा सौकर्यातिशयं 
द्योतयितु कठतूं-व्यापारों न विवक्ष्यते, तदा कारकान्तराण्यपि कतुं -सव्ज्ञां लभन्ते; 
स्व-व्यापारे स्व-तन्त्रत्वात्‌ । तेल पूवं करणात्बादि-सत््वेऽपि सम्प्रति कतृ त्वात्कतरि 
लकार:--साध्व सिश्छिनत्ति; काष्ठानि पचन्ति; स्याली पचति । 

६. उदानिषुमंहोरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥ भ्रथवे-संहिता ३।१३।४॥ 

इस व्युत्पत्ति के श्रथं पर अ-ज्ञान के चरम निदशन के लिये द्र. ज्र फतह 
सिह, दी वेदिक्‌ एटिमॉलॉजी, पृष्ठ १०५, झर उसकी समीक्षा के लिये द्र. निरुक्त 
के पाँच प्रघ्याय', पृष्ठ २४८ । टॅ 

७. द्र,तिरुक्तम्‌ १०।६ : उत्स (१) उत्सदनाद्दा । (२)उत्स्यन्दवाद्वा । उनत्तर्वा । 

द. द्र. उणादि-सूत्र ३४८ (३॥६८) : चुन्वि-गुधि-कुषिम्यश्‍च । 

९. प्रघा हीन, गिर्वण, उप त्वा कामान्महः ससूज्महे, उदेव यन्त उदभिः 
(की ० ह घधेपतानकिंपासा। अं ४०५४४ हैक ७4. 


४० सारतीय भाषा-विज्ञान की सुमिका 


स्वतन्त्र रूप से माध्यन्दिन), काण्व*, तैत्तिरीय २, मैत्रायणी ४ और काठक* संहिताओं 
में एवम्‌ 'भ्नुद्व (<न--उद्र)” के रूप में वाष्टि-हव्य के एक मन्त्र४ में और यास्क 
द्वारा वैकल्पिक रूप से 'सम्‌+-उदक' से, भ्रथवा 'समु-- १/उन्द' से व्याख्यात 
समुद्र” शब्द के उत्तर-पद के रूप में प्रचुर बार उपलब्ध है । व्याकरणा-परम्परा", 
में भी उद्र' शब्द / उन्द्‌ से ही व्याख्यात है । र 

दुह्रे मत्वर्थीय प्रत्यय (रञ-इनु=रिवू) के साथ 'उदू' नाम “उद्रिन्‌' शब्द में 
भी है । गृत्समद१° * और काण्व ने 'उत्स' और 'उद्रिन' का युग-पत्‌ प्रयोग कदा-चिदू 
इन की प्रकृति की समानता को दृष्टि में रख कर ही किया लगता है! । इन दोनों 
शब्दों में प्रकृति (उद्‌) एक ही है, प्रत्यय (स' और रिन्‌') का भेद है। इस सन्दर्भ 
मे प्रस्कण्व २ और पुष्टि-गु काण्व? 2 तथा कक्षीवत्‌ देघ॑-तमस** और बुव सौम्य) १ 
के “उद्रिन्‌” के प्रयोग मी द्रष्टव्य हैं । 

२२. उर्< «/व्‌ : दीध-तमस्‌ औचथ्य?  , भरद्वाज बाहंस्पत्य* ° और पायु 
भारद्वाज" ते 'उरु के साथ «/बृ से निष्पन्न 'वरीमनु' और 'वरीयस' तथा “वरुण 


१. द्र. २४३७। २. द्र. २६।८।२ । ३. द्र. ५।१।२०।१। ` 

४. द्र. ३।१४।१८। ५. द्र. ४७।१०-११। 

६. झनुद्दे चिद्यो एषता वरं सते महिन्तमाय घन्वने दविष्यते || १०] ११५।६॥ 

७. द्र, निरुक्तम्‌ २।१० : समुद्रः कस्मात ? (१) समुदृद्रवन्त्यस्मादापः । (२) 
समभि-द्रवस्त्पेनमापः । (३) सम्मोदन्तेऽस्मिन्मूतानि । (४) समुदको भवति । (५) ` 
समुनत्तीति वा । इस प्रकरणा की व्याख्या के लिये द्र. "निरुक्त के पाँच अध्याय, : 
पृष्ठ २०२। to 
८. द्र. उणादि-सूत्र १७० (२।१३) : स्फायि-तञ्चि-वचि-शकि-क्षिपि-क्षुदि- 
सृपि-तृपि-हपि-वन्दि-४उन्दि-दिवति-, . *शुमिम्यो रक्‌ । ४ समझने में सुविधा के लिये 
यण्सन्धि हमने तोड़ी है । विद्व्जन क्षमा करेंगे । 

९. भट्टोजिदीक्षित ने इस का अर्थ 'जल-चर? बताया दै । ऋग्वेद-संहिता . 
में जलवानु, पानी से भरा” अर्थ है। _” 

१०. बहु साकं सिषिचुरत्समुद्रिणामू ।।२।२४।४ ॥ हे 
११.त्रोरि सरांसि पुइनयो ढुडुह्ण वज्त्रिणे मधु । उत्सं कवन्धमुद्रिम्‌।। ८।७।१०।। 
१२. उद्रीव वत््रिन्नवतो न सिञ्चते क्षरन्तीन्द्र, घीतयः ।। ८।४९।६ ॥ 
१३. उद्रीव वज्चिन्तवतो वसुत्वना सदा पीपेथ दाशुषे ॥ ५।५०।६ ॥ 
१४. दिवस्कवन्धमव द्षंडुब्रिणम्‌ ।। ९।७४।७ ॥ 
११, सिञ्चामहा श्रवतमुद्रिणं वयं सु-षेकममुप-क्षितम्‌॥ १०।१०१।५। 
इष्कृताहावमवतं सु-वरत्रं सु-षेचनम्‌ । उद्रिणं सिञ्चे भ्र-क्षितम्‌॥६॥। 
. १६. सुरेतसा पितरा भूम चक्रतुरुर प्रजाया अमृत वरीसभि: ।। १।१५३।२ | 
१७. या सद्य उस्ना व्युषि जमो अन्तान्युयूषतः पयू रू वरांसि ॥ ६।६२।१ ॥ 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृशोदु | ६।७५।१५ ॥ 
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पदों के प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है। पाणिनि ने '-इष्ठ', “-ईयस्‌' 
प्रत्ययों से पूर्व 'उरु को 'वर्‌' (हलन्त) आदेश कर के) इस व्युत्पत्ति को पुष्ट किया 
है। उणादि-कार ने इस की व्युत्पत्ति / ऊण (ढॅकना) से दी है? 

२३. उषस्‌ < \ उच्छ : ऋग्वेद-सं हिता में «/ उच्छ (चमकना, घाँतु-पाठों 
में : अंधेरा हटाना) से 'उषस्‌' की व्युत्पत्ति के सूचक प्रयोग कत्थ में इकतालीस बार 

(१)सत्रह वार श्रकेली १/ उच्छ के3,(२) तेईस बार 'वि१/--उच्छ के*,(३) 
एक बार 'वि...विञ- १/उच्छ' का“ । यास्क ने इसके. (१) दिव्य और (२) आन्त- 
रिक्ष स्वरूपों को दृष्टि में रख कर (१) वश्‌ (कान्ति, चाहना) से और (२) \/ उच्छू 
(चमकना) से व्युत्पत्ति बताई है । /वश्‌ ट «/ उषस्‌ व्युत्पत्ति ऋरवेद-सं हिता में नहीं 
है । वयाकरण इसे १/उष्‌ (टीका : दाह”) से व्युत्पन्न मानते है” । इन सब में 
ऋग्वेदीय (५ उच्छ > उषस्‌) व्युत्पत्ति ही 'उषा' के प्राकृतिक स्वरूप (भोर)को पूणं- 


तया स्पष्ट करती है । ध्वनि-विकास की दृष्टि से भी यह व्युत्पत्ति पूर्णतः वैज्ञानिक 


१. द्र. अष्टाध्यायी ६।४।१५७ : प्रिय *स्थिरर स्फिर  उरु बहुल “वृद्ध” 


_ तभ दोघं ° वुन्दारकाणां? ° प्रस्थ रेस्फऽवर्‌ऽबंहि*गर्‌ऽ वषिऽत्रब्‌"द्राधिS वृन्दः ° । 


अ ये सङ्क.याए क्रमशः स्थानी आर श्रादेश के क्रमिक सम्बन्ध को बताने के 


` लिये दी गई हैं। 


२. द्र. उणादि-सूत्र ३०-३१ : ऊर्णोतेनु -लोपश्च। महति ह्लस्वरच । 

५ ३. द्र. १४5३, ७१।१, ११३।१७, १२४।१,९, १८४१; ३।७।१०; ४।३९। 
१; ५।७२।४, ७५।५, ७६।६, ७, ८५१२, ६०४; १०।३५।३, ५५।४। 

५४ द्र. १।४८।१, ११३।७-८, १०-११, ११८।११, १३; २।२८।६; ३।१।५२, 
५५।१; ४।१।५, १४४, २३।५, ३६।३, ४५२; ५।३७।१, ६२।८; ७।६६।५; १०। 
६।३, ३५।१,५, ४१।१, १२२।७। 'वि-- १/उच्छ' के प्रयोगों की अधिकता के कारण ` 
ही सम्भवतः व्याकरणा-तन्त्र में “प्रायेणायं वि-पुर्व: । प्रसिद्ध है : 'वि-पुवंशचाय 
प्र-युज्यत' इति पुरुष-कारे (द्र. माधवीय-घातु-वृत्ति १२१४, पृष्ठ ६९) । 

१. सु-सङ्काञ्ञा मातृ-मृष्टेव योषाऽऽविस्तम्वं कृणपे.हशे कस्‌ । _ 

भद्रा त्वमुषो, चि-तर व्युच्छ, न तत्ते नन्या उषसो नशन्त १।१२३।११॥ 

६. द्र. निरुक्तम्‌ २१८ : उषाः कस्मात्‌ ? उच्छतीति सत्या: । रात्नेरपर 
काल: । १२।५ : उषा वष्टेः काम्ति-कर्मणः । उच्छतेरितरा माध्यमिका^* । प्रातः- 
कालीन दिव्य (दिवो दुहिता) उषा यास्क को ५/उच्छ, से ही ग्रभिभत है । 

क्ष द्र, निघण्टु ५।५।३४। 

७. द्र. उणादि-सूत्र ६७३ (४।२३३) : उषः कित्‌ । दश-पादी उणादि में 
इसे /वस से निष्पन्न मान कर 'वस: कित्‌ः।' सूत्र दिया है। ऋ. १।४८।३ के 
उवासोषा:' में सम्भवतः यह व्युत्पत्ति भी श्रभिम्रेत है। हर-दत्त ने पद-मञ्जरी (७। 
४।४८) में 'उषः कित्‌ । पाठ ही स्वीकार किया है। १/ उष्‌ के ग्रथ के लिये तत्त्व- 
बोधिनी तथा बाल-मनो-रमा देखें । 
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हैं' । तालव्य स्पर्श भ्रौर मूघन्य ऊष्म के पारस्परिक सम्बन्ध के लिये १/यज्‌>इष 
(इष्ट), १/राज्‌ >राष्‌ (राष्ट्र) आदि घातु उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं ॥ वयाकरण लोगों की व्युत्पत्ति तो म्रथं की दृष्टि से हास्यास्पद है : उषा 
की जीवन-दायी, मन्द्र मघुर झिलमिलाहट उन्हें दाहक प्रतीत हुई। साहित्यिकों को 
तो चन्द्रञज्योत्स्ता ही छार करती थी । 'टिड्ढाणन” पण्डित को उस से तनिक 
उष्ण उषा ही तो दाहक होगी ! 

२४. उस्न ८ / वस्‌ (चमकना) ¦ पु-स्त्री-लिङ्गों में उपलब्ध इस शब्द का 
प्रयोग प्रति-प्रभ आत्रेय, भरद्वाज बाहुस्पत्य, वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि* झौर वश 
अइव्य ने १/वस्‌ के साथ किया है । देवातिथि काण्व ने 'उस्तिय' का प्रयोग 'वसु' के 
विशेषण के रूप में किया है । इन प्रयोगों से विदित होता है कि इन ऋषिथों को 
उस्न, उस्ना और उत्तिय शब्द ५/वस्‌ से निष्पन्न के रूप में अ्रभिप्रेत हे । यहाँ 'व > 
उ (सम्प्रसारण) का प्रयोग स्पष्ट है । 

१/ वसू का थर्ष : १/वस्‌ से निष्पन्न 'वसु' का प्रयोग गोतम राह्रगण० और 
हरि-मन्त आङ्गिरस द्वारा" 'पहिनना, धारण करना” अर्थ वाली १/वस्‌ के साथ 
किया गया है । कान्ति का आवरण-सा होता है । श्रतः सम्भवत इस कारण आव- 
रणाथंक ९/ वस्‌ 'चमकना' में भी प्रचलित हो गई थी, ऐसा प्रतीत होता है । 'उषा? 
की व्युत्पत्ति इस (चमकना अर्थ वाली) १/वस्‌ से भी भ्रमिप्रेत थी, यह हम पीछे 
कह ही भ्राए हैं*; सर्वाधिक द्युति-शील ादित्य का 'विवस्वत्‌' नाम भी सम्भवतः 
चमकने के कारण ही (१/वस्‌ से) पड़ा है । यास्क ने तो यह व्युत्पत्ति दी ही है*", 
प्रस्कण्व काण्व' ' और इघ्म-वाह दाढे-च्युत१२ ने इस श्रथ में व्युत्पत्ति का सङ्केत 
किया भी है । सायण ने यहाँ «/वस्‌ को 'निवास' अर्थ में माना है'3॥ परन्तु 


. १. द्र. अष्टाध्यायी ८२।३६ व्रश्‍च-भ्रस्ज-सृज-प्रुज-यज-राज-भ्राज-छ-शां षः | 
डा. सिद्धेश्‍वर वर्मा, दी एटिमॉलॉजीज्‌ ग्राफू यास्क,' पृष्ठ १४ और जे. वाकेर्तागेलू, ० 
“ग्राल्त्‌-इन्दिशे ग्रामातिक्‌, १।१२४, भी देखें । 
२. श्र-दत्रया दयते वार्याणि पूषा मगो भ्रदितिवंस्त उत्रः । ५।४६।३ ॥ 
३. स इ रेमो न प्रति वस्त उस्राः । ६।३।६॥। 
४. यो ह॒ स्य वां रथिरा वस्त उस्राः। ७।६९।५ ॥ 
५. यो भ्रश्‍वेमिवंहते वस्त उस्राः । ५।४६। (६ ॥ 
5६. त्वे तन्नः सुवेदसुत्रियं वसु । ८।४।१६ ॥ 
७. ते विद्वे देवा) हि वस्वो वसवानाः । १।६०।२ ॥ 

.. ८. सा निर्माग्वसुन: सादन-स्पृशो; रमि पिशङ्गः बहुल वसीमहि ॥£।७२।८॥ 
द्र. पृष्ठ ४१, टि. ७ । १०. द्र, निरुक्तम्‌ ७२६ : विवस्थानु विवासनातू । 
| , ११. वावसाना विवस्वति । १।४६।१३॥ 

१२९. तमद्दन्भुरिजोधिया सं-वसान विवस्वतः । ३।२६।४॥। 
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सोम के पीले (हरि) वर्ण को देखते हुए यह 'चमकना' अर्थ वाली भी हो सकती 
है। प्रस्कण्व काण्व ने अन्यत्रर, कुत्स आङ्गिरस» और विश्वामित्र गाथिन ने 
'विवस्वत” का प्रयोग 'चमकीला' अर्थ में ही किया है । 

यास्क ने 'उस्िया' की व्युत्पत्ति 'उत्‌-- /स्नू' से दी है“ । देयाकरण 
लोग 'उस्न' को ५ वस्‌ से निष्पन्न मानते हँ । 

२५. ऊति< &/ श्रव्‌ : नो-घस्‌ गौतम*, गोतम राहुगण *, कुत्स आज़िरस*, 
गृत्समद १०, विदव-सामन, झात्रेय' १, वसिष्ठ मेत्रा-वरुरिण ) २, नारद काण्व' * आर 
इनदर वै-कुण्ठ'४ ने १/अव्‌ से भाव में 'ऊति' का सङ्कृत किया है। यास्कने इसे 

: क्रृत-सम्प्रसारण घातु (१/अव्‌) से निष्पन्न तो माना ही है, साथ ही यह भी बताया है 
कि भाषा में इस घातु के अन्तस्थ वाले रूप थ्रधिक हैं, सम्प्रसारण वाले रूप कम 
हैं) * । पाणिनि ने इसे निपातन-सिद्ध बताया है! ६ | 

२६. अर्व < /वृ : यह शब्द पुँल्लिङ्ग भौर अ्रकारान्त है। यह ऋ्वेद- 
संहिता में बाईस बार आया है । विश्व-बन्धु के मत में इस का भर्थ और व्युत्पत्ति 


१. यदी विवस्वतो. धियो हरि हिन्वन्ति यातवे ॥ ९१९९२ ॥ 
“निरुक्त के पाँच अध्याय”, ४१९, भी देखें । 
२. भग्ने, विवस्वदुषसठिचत्रं राधो श्रनमत्यं । 
झा दाशुषे जात-चेदो, वह । १।४४।१ ॥ 
३. विवस्वता चक्षसा ामपइच देवा अगिन धारयन्द्रविणोदाम्‌ ।। १।९६।२ ॥ 
४. दिहक्षन्त उषसो यामन्नक्तोविवस्वत्या सहि चित्रमनीकस्‌ । २।३०।१३ ॥ 
५. द्र. निरुक्तम्‌ ४।१६ : उत्तियेति गो-नाम । उत््ञावणोऽस्यां भोगाः । 
इसकी व्याख्या के लिये 'निरुक्त के पाँच भ्रध्याय' देखें। 
६. द्र. उणादि-सूत्र १७० (२।१३) 3 स्फापि-तब्चि-'' 'बसि-वाशि'"* 
... शुभिम्यों रक्‌ । सिद्धान्त-कौमुदी, पृष्ठ १६१ : वसेः सम्प्रसारणे न र-पर-सुपि-सृजि- 
“ स्पृि-स्पृहि-सवनावीनास्‌' (अष्टा. ८।३७११० )~उत्रो = रश्मिः । उ्ता=गौः । 
७, प्र नु स मतः शवसा जनां प्रति तस्थो व ऊती मर्तो, यमाबत । १।६४।१३।। 
८. सोम, यास्ते मयो-भुव ऊतयः सन्ति दाशुषे। तामिर्तोऽविता मव।। १।९ १।९। 
&. द्र. १।११२।२। १०. द्र, २।११।१३। ११. द्र, ५२२।३। 
१२. द्र. ७।१६।३, २०२॥ १३. द्र. ८घा१३॥१७॥ १४. द्र. १०।४६।३ । 
१५. द्र. निरुक्तम्‌ २२ : तद्‌ यत्र स्वरादनन्तराऽन्तस्याऽन्तर्घातु सवति, तद्‌ 
द्वि-प्रकृतीनां स्थानमिति प्र-दिशन्ति । तत्र (िद्धायामनुप-पच्चमानायामितरयोपऽपिपाद- 
यिषेत्‌ । - तत्राप्येकेडल्प-तिष्पत्तयो भवन्ति। त यैतद्‌--ऊतिर्‌, मृदुः 33५ पृषतः, 
कुशारमिति। इस सन्दर्भ की व्याख्या के लिये द्र. “निरुक्त के पाँच अध्याय पृष्ठ 
१६६-७ । निरुक्तम्‌ ५।३ : ऊतिरवनातू । दयत 
१६. इ. ग्रष्टाध्यायी २।३।६७ : कति-युति-यूति-साति-हेति-कोतंयदच । ४ भव्‌ 
जेस के तिये. वरी ६९१०४ ववर्त वाचु 
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दोनों ही अविदित हैं) । ऋग्वेद-संहिता में यह चौदह बार* वृत्र के द्वारा रोक 
कर रखी गई “गो (आपः, जल) के प्रसङ्ग में उनके बाड़े (ग्रव-रोध) के लिए 
आया अतीत होता है । यह वाड़ा जहां गुप्त (ढेंका, छुपा हुआ) है, वहीं मजबूत भी 
है? । अत: यह 'आच्छादन' ग्रर्थ वाली १/वृ से निष्पन्न है, यह कहना उचित तो 
प्रतीत होता ही है, ऊपर सङ्के तित मन्त्रों में एवं वसिष्ठ मंत्रा-वरुण् के 'उशिजों ने 
गो के ऊवं को खोला४ ।' कथन में इस अर्थ वाली वृं के प्रयोग से पुष्ट भी होता 
है। गो' से सम्बन्ध के कारण पड़े 'गाय के बाड़े' से आगे चल कर यह शब्द सामान्य 
छुपा हुआ, गुप्त, मजबूत स्थान' अर्थ में भी रूढ हुआ मिलता है* । 

२७. जदक्व, २८. ऋक्वन्‌, २९. ऋग्मिय < ५/धर्चे : नो-घसू गौतम ने 
'ऋर्मिय' (स्तुत्य) तथा 'अकं' (स्तोत्र) के साथ १, श्यावाश्व आत्रेय ने “ऋक्वन्‌ के 
साथ” और लुश घानाक ने “क्रक्व' (ग्रदन्त) के साथ” इनकी प्रकृति &/अर्च के 
प्रयोग से इन के निवंचन का सुत दिया है। यास्क ने “ऋच्‌ (ऋचा) की व्याख्या 
+/अच से की है । 

ऋग्वेद-संहिता में उपलब्ध “१ ऋचसे” (ऋचस्‌ ==ग्रचं यितृ, च.,ए.व.१ °; ऋच्‌ 
नो असे, तुमर्थ १), “२ ऋच्यते २१, '३ ऋच्यन्ते^ १,५४ ऋच्यमाना † ४” और ५ ऋच्य- 


१. द्र. वेदिक-पदानुक्रम-कोष, संहिता-भाग, खण्ड २, पृष्ठ ९९२, टि. ॥ । 
२° ग. १७२८; ३३२६; ४।२।१७; १।२९।१२, ३०४, ४५।२; -।१७। १, 
६; ७।१६।७, ९०।४; ८।६६।३; ९।८७।८; १०।७४।४, १०८८ | 
३. गव्यं चिदूर्वेमपि-धानवन्तं तं चिन्नरः जमाना झप व्रन्‌ । ५।२६।१२ । 
झर्जोदुर उस्तियाभ्यो, वि हळ्होद्‌ ऊवंदू गा असुजो धरञ्चिरिस्वान्‌ ।॥ ६। १७।६॥ 
स ऊवंस्य रेजपत्यपा-बृतिमिन्द्रो गव्पस्य वृत्र-हा । ५।६६।३ ॥ 
एषा ययो परमादन्तरद्रेः कू-चित्सतीरूवं गा विवेद । ९।८७।८ ॥ 
४. गव्यं चिदुवेमुशिजो वि बन्नुस्‌; तेव्रामनु प्रदिवः सत्न राप; । ७६०।४ | 
टि. ३ में घृत मन्त्र भी इसी ग्राहय के पोषक हैं । ; 
४. बृहन्त इद्‌ मानवों मा-ऋजीकर्माग्न सचन्त विद्युतो न शुक्राः । 
गुहेव वृद्ध सदसि स्वे अन्तर-पार ऊवे अमृत डुहानाः ॥ ३।१।१४॥ 
' महह्चिदग्न, एनसो घ्मीक. अर्वाद्ेवानास्‌, उत मर्त्यानाम्‌ ॥ ४।१२।५ ॥ 
पृषन्तं सुभ्रम-दब्षमु् बृहस्पते, रक्षतादस्य योनिम्‌ ।। ४।५०।२ ॥ 
- ष सु-वृक्तिभिः स्तुवत ऋरिमियायाकं नरे वि-अताय । १।६२।१ ॥ 
. सु-वृक्ति पर विमशं के लिये द्र. 'निसक्त के पाँच ग्रध्याय, पृष्ठ २४५ । 
७. पर्चा मगद्धिक्रक्वमि: । ५।५२।१॥ ३ 
; हु ओ- द. वृहस्पतिः सामभिऋ क्वो अर्चतु । १०।३६।५ ॥ 
दु, निरुक्त १।८ : ऋगचंनी । १३।११ । एषर्ग्‌ भवति, यदेनमचं न्ति 
Ere 4१०, द्र, ६।३९।५। ११. द्र. ७६१६ - 
| , ए १ हे ॥इना०॥॥ COR. छाछ १५ ३००१२९०४०११४ २१" Kosha 
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माने?! के प्रयोगों से विदित होता है कि % ्रचं, के साथ-साथ ऋच्‌ मी प्रयुक्त 
होती थी । 'ऋच्‌- अंश वाले शब्दों के साथ ५० ऋच्‌ का प्रयोग न कर के ५/्रचू' 
का प्रयोग करने से विदित होता है कि ऋग्वेद के ऋषि (१) इन दोनों प्रकृतियों 
को परस्पर-सम्बद्ध मानते थे; (२) ,/अ्रचं, के ग्राख्यात-रूपों और “अचं. भ्रंश 
वाले नामों की तुलना में ऋच्‌ के आख्यात रूप और “ऋच्‌' भ्रंश वाले नाम बहुत 
कम प्रयोग में आते थे, ग्रतः व्युत्पत्ति आदि के कार्यो में अपने समय में अधिक 
प्रचलित धातु को ही प्रदर्शित करते थे १/ग्रचं और उस से निष्पन्न नामों की 
तुलना में ऋच्‌ और इस से निष्पन्न नामों के कम प्रयोगों को तथा पर-कालिक 
संहिताग्रों में इन के घटते प्रयोगों को देखते हुए तो कदाचित यह भी कहा जा 
सकता है कि ,/ऋच्‌ प्राचीन है श्रौर १/अर्च ऋच्‌ का ही अर्वाचीन रूप है। 
ऋच्‌ पाणिनीय तन्त्र में सङ्कलित तो है, पर लौकिक वाङ्मय में प्रयुक्त 
शायद ही हुई हो । ; 

३० ऋत < ऋ : त्रित श्राप्त्य ने सत्य के साथ ऋत का प्रयोग १/ कर 
के एक क्रिया-पद के साथ किया है3। इस से प्रतीत होता है कि यह शब्द 'व्यव- 
स्थित दिव्य मर्यादा” अर्थ में है श्रौर इस मर्यादा की गति-शीलता के कारण 
५ ऋ से व्युत्पन्न के रूप में उन्हें भ्रभिप्रेत है । मर्यादा की सार्थकता गति-शीलता 
और सत्ता में ही है। ऋषि ने गति-शील नदियों के व्यवस्थित, नियमित बहाव को 
“व्रत के भ्रस्तगंत, भर अपनी मर्यादित सत्ता से जगत्‌ का उपकार करने वाले 
सूर्य के प्रसङ्ग में 'ऋत' के ही अल्पान्तर-समानार्थक पर्याय 'सत्य' का प्रयोग किया 
है । सायण ने 'ऋत' को 'उदक' का पर्याय माना है। 

३१. ऋतु < ऋ : प्रस्कण्व काण्व ने 'ऋत' से शब्दांश में मिलते-जुलते 
“ऋतु? की भी यही व्युत्पत्ति सूचित की है“ । इन्हो ने 'ऋतु' शब्द को यौगिक 
'गमन' अर्थ में प्रयुक्त किया है । योग-रूढ रूप में इस से निरन्तर गति-शील (तुलना 

> करें : समय < सम्‌-- इ 'गति’) काल-सामान्य, या काल-विश्षेष (समय का एक 
भाग, मौसम) गर्थे का बोघ भी होता है । नैरुक्त* भोर वैयाकरण सम्प्रदायों ने 
भी इसी व्युत्पत्ति को झपनाया है । 

३२. ऋत्विज्‌ < ऋतु +-/ यज्‌ : यह “ऋतु! और “इज्‌ (यज्ञ करने. 


१. द्र. ६।४९।३ । अ 
२. द्र. घातु-पाठ ६।२२ : ऋच स्तुतोः। ग्रष्टाध्यायी ७।३।६६ ¦ यज-याचः 


रुच-प्रवच-ऋचइच । ५ माघवीय-धातुःवृत्ति में शेष अंश “ऋच-प्रवचइच' उद्धृत है 
काशिका में यथा-घूत ही धत और व्याख्यात है । ; 
३. ऋतमषं न्ति सिन्घवः; सत्यं तातान सूर्यः । १।१० १।१२॥ ग्र 
४, वयञ्चित्ते पतत्रिणो, द्वि-पच्‌, चतुष्पदजु नि। उष:।प्रारस्तृतूरनु ।१।४९।३॥ 
. ५. द्र. निरक्तम्‌ २२२५: क्रतुरत्तगति कस: । `| क 
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वाला) का समास है । ऋषियों ने इस शब्द के विग्रह का प्रयोग कई बार किया 
है । त्रित. ग्राप्त्य ने इस की तीन व्याख्याएँ की हैं: (१) ऋतून्‌ विद्वान्‌ यजति = 
फऋतुम्नो ==यज्ञ के अवसरों” को जानता हुंम्रा यज्ञ करता है* । (२) ऋतु-शो 
यजति=कऋतुग्ों अर्थात्‌ यज्ञ के श्रवसरो के अनुसार यज्ञ करता है२ । (३) ऋतु- 
भिर्येजति=मोके-मोके पर--अवसर के अनुसार--यज्ञ करता है । इन में से प्रथम 
व्याख्या हविर्धान भ्राङ्गि नै* और द्वितीय देवापि ग्राष्टि-षेण ने* दी है । ये व्याख्याएँ 
शब्दों में अन्तर होते हुए भी ग्रर्थतः एक ही तत्त्व का प्रति-पादन करती हूँ कि 
यज्ञ के अवसर को समझ कर उनके ग्रनुकूल यजन कार्य करने वाला व्यक्ति ऋत्विज, 
कहलाता है। इन अवसरों तथा उन के कार्यों आदि के भेद से ऋत्विजू चार, सात, 
गौर सोलह होते हैं। भाषा-चिन्तन की हष्टि से इस निर्वचन से निम्न बातें प्रका- 
शित होती हैं: (१) यह समस्त शब्द है ; (२) उत्तर-पद १/यज्‌ से क्रथं में 
निष्पन्न है ; (३) घातु के झादिम अक्षर को सम्प्रसारण हो गया है । 

यास्क ने भी इस की तीन ही व्युत्पत्तियाँ दी हैं : (१) ईर्‌ से, (२) ऋच्‌+- 
१/यज्‌ से, (३) ऋतु-- १/यज्‌ से । इन में से एक (तीसरी) वेदोक्त है। व्या- 
कर्‌रा-परम्परा में भी यही व्युत्पत्ति प्रचलित है, तथा इस के तीन पक्ष प्रस्तुत किए 
गए हैं : (१) ऋतु पर यज्ञ करता है ; (२) ऋतु का यजन करता है; (३ ) मौसम 
के अनुसार यजन करता हैः। - 

३३. श्रोक< १/ उच्‌ : वसिष्ठ मँत्रा-वरुणि ने 'ग्रोक' का प्रयोग 'उवोच' 
क्रिया के साथ किया है” । सायण ने ईन दोनों को 'सेवन करना? अर्थ वाली ,/वच्‌ 
से निष्पन्न बताया है । यास्क? झौर पाणिनि ने 'निवास' अर्थ वाले 'ग्रोक' को 


१. पिप्रीहि देवां उच्चतो यविष्ठ, विद्वाँ ऋतु तु-पते, यजेह । १०।२।१॥ 

२. भ्रग्निष्टडोता, क्रतु-विदु,वि-जानन्यजिष्ठो देवां ऋतु-शो यजाति। १<।२।५॥ 

३. ययाऽ्यज ऋतुभिदंव, देवान्‌, एवा यजस्व तन्वं सु-जात ।।१०।७।६॥। 

४. स यज्ञियो यजतु यज्ञियां ऋतून्‌ ।१०।११।१॥। ` 

५. नि षीद होत्रयू, ऋतु-या यजस्व देवान्देवापे, हविषा सपयं ।१०।१५।४।। 

६. ब्र. निरुक्तम्‌ ३।१९ : ऋहत्विक्कस्मात्‌ ? (१) ईरणः। (२) ऋभ्यष्टा 

सवतीति झाकपुणि; । (३) ऋतु-याजी भवतीति वा । 
6७. द. प्रष्टाध्यायी ३२५९ : ऋत्विग्दधृक्त्नf्दिगुष्णागञ्चुयुजिकञ्चां च । 
काशिका : (१) ऋतो मजति; (२) ऋतु वा यजति; (३) ऋतुप्रयुक्तो वा यजति = 
ऋत्विक्‌ । 
 6६.नियो गुभं पोरुषेयीमुवोच दुरोकमग्निरायवे शुक्षोच । ७।४।३॥ 
 _ ९.३. ऋ. भा. : न्युवोच । प्रत्र वचिः सेवार्थ वतते ; नि-ेवत इत्यथः । "°° 
दुरोक=स-पत्नेदु:सेवं यथा मवति, त॑था । न 


ओ ७१७, तिदक्तम्‌”३३००।कओोक- इति नियाम? च्चिः १० सि कि” 
. आवार पर सम्पादित डा. लक्ष्मशसरूप झर राजवाडे के संस्करणों में यहाँ 'उच्यते' 
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१/उच्‌ से निष्पन्न बताया है । पाणिनीय तन्त्र में १/उच्‌ 'समवाय' (इकट्ठा 
करना) अर्थ में है) । इस का समानान्तर “गृह शब्द ५ ग्रह, से निष्पन्न है? । 
वसिष्ठ के प्रकृत मन्त्र में भी 'झोक' और « ग्रह, के वेदिक रूप “गम्‌ से, निष्पन्न 
बुभ' का युगपत्प्रयोग कदा-चिद्‌ इन दोनों की समानाथ कता की ओर सङ्केत करता 
है । वाम-देव गौतम ऋषि ने 'ओक' के साथ 'उक्थ' (१/वच्‌ से निष्पन्न)) का 
` युगपत्प्रयोग किया है“ । सायण ने “उक्थ' का ग्रथ 'स्तोत्र' झौर 'ओक' का अर्थ 
आवास! किया है* । प्रवृत्ति-निमित्त में बहुत भेद होने के कारण ये दोनों शब्द 
समान-घातु-ज नहीं हें । अतः वाम-देव का आशय यहाँ व्युत्पत्ति-प्रदर्शन नहीं है । 
३४. कम्मन< १/स्कम्भ्‌ : अ्रष्टा-दंष्ट्र वे-रूप के 'कम्भन' के साथ १/स्कम्म्‌ 
और 'स्कभीयस्‌! के प्रयोग से सूचित होता है कि चे 'कम्भन' को १/स्कम्भ्‌' से करण में 


(विसर्गे-रहित) पाठ है। दुर्ग ने इस निर्वचन की व्याख्या नहीं की है। स्कन्द ने 
“उचतेः' (स-विसर्ग) की व्याख्या की लगती है । यह स्कन्द-भाष्य के एक कोष (हस्त- 
लेख) में है भी । उन्होंने 'उच्यते:' को पाठान्तर बताया है: झोक इति निवास- 
नाम । उच्यतेरिति पाठान्तरम्‌ । थाह च--प्रोक उचः के (अष्टाध्यायी ७। ३।६४) 
इति । “उच्यते:' पर डा. लक्ष्मणसरूप ने यह टिप्पणी की है कि 'उच्यतेः पाठ 
“सी? कोष में है; 'बी' कोष में 'उचते: ।' उच्यतेरिति पाठान्तरम्‌ । पाठ है। द्र. 
पृष्ठ १२३, टि. २२: 'उचते' 0. अयमपि पाठः 5. । हस्त-लेखों का “उच्यते' 
(विसर्ग-रहित) 'उच्यतेः' (स-विसर्ग) पाठान्तर का भ्रष्ट-पाठ प्रतीत होता है। इस 
विषय में 'निरुक्त के पाँच अध्याय") पृष्ठ २७७, देखिये । 
१. द्र. अष्टाध्यायी ७।३।६४ : भ्रोक उचः के । तथा माघवीय-धातुनतृत्ति ४। 
११५: उच समवाये ।'` "रोकः । अच्‌* । 'घ्रोकः उचः के' (प्रष्टा. ७।३।६४) इति 
निपातनात्कुत्वस्‌ ।...ग्रोक, ग्रोकसों = गुहम्‌ । सुनि बाहुलकात्कुत्वभ्‌ || 
रर # कुत्व का विधान 'क' प्रत्यय में किया गया है। अतः यहाँ 'अच्‌' चिन्त्य 
है । काशिका में सही व्युत्पत्ति दी गई है? कतंरि इगुपघ-लक्षणः कः मत्ययः । साधन 
ने सम्भवतः अन्तोदात्तता के लिये 'अच्‌' बताया है । जयादित्य ने 'क' का विधान 
कर के इसे प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त सिद्ध किया है: किमर्थ पुनरयं घञ्येव न व्यु- 
त्पाद्यते ? स्वरार्थम्‌ । धन्तोदात्तोष्यमिष्यते । घनि सत्यायुदात्त: स्यात I 
† पहला 'झोकः अकारान्त था । इसे भी कहीं अकारान्त न समझ लिया 
जाये, सम्भवतः इसी कारण माघव ने इसका प्रथमा-द्वि-वचनात्त (आओकसी) रूप 
भी साथ में दिया है । 
२, द्र. निरुक्त ३।१३ : गुहाः कस्मातू ? गृह्वन्तोति सताम्‌ । 
३. द्र. पीछे पृष्ठ ३८, “१८. उषय < २/वच्‌ । 
४. अवस्मत्रः शशमानास उक्थरोको न रण्वा सु-हशीव पुष्टिः ॥ ४।१६।१४॥ 
_ ४. द्र. ऋः भा. : अन्नःकासाः स्तोत्रे: शंसमानाः=स्तुवस्तः । तदा सोऽम- 
वल्ल, सतोतूसुगमाचासी बसर, itized 
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४८ भारतीय साषा-विज्ञान की भूमिका 


निष्पन्न मानते हैँ । यहाँ दो विकार स्पष्ट दृष्टि-गोचर होते हैं: (१) 'कम्भन' में 
आदिम 'स्‌' का लोप; (२) “स्कभीयस्‌' में मध्य-वर्ती 'म्‌' का लोप । ये विकार 
वेदिक लोगों के उच्चारण में प्राकृत प्रभाव के द्योतक हैं । स्कभीयस्‌' में 'ईयस्‌” को 
तद्धित मानने पररे घातु का कर्त्रेथंक नाम-प्रकृति के रूप में प्रयोग भी यहाँ द्रष्टव्य 
है । 'म्‌' के लोप के लिये हिरप्य-स्तूप आ ङ्गिरिस,3 कुशिक ऐषीरथि, अथवा विश्वा- 
मित्र गाथिन*, के स्कम्मू और “स्कभ्‌' के प्रयोग भी द्रष्टव्य हैँ । भरद्वाज बाहंस्पत्य 


लिये किया है“ । वैदिक 'स्कम्म? प्याज 'खम्ब “खम्भ, 'खम्बा', 'खम्भा' के रूप में 
उपलब्ध है । इसी का पर्याय ( “/स्तम्मू से निष्पन्न) स्तम्भ” भी 'यम्ब', थम्बा", 
'थस्भ' ओर “यम्भा' रूप में है। 

३२. कोकट<किम्‌- ५/ कृ : विश्वामित्र गाथिन ने “कीकट” के साथ “किम्‌ 
ती 4/ कः के प्रयोग से इन दोनों के सम्बन्ध को सूचित किया है* । इस का प्रयोग 
सप्तमी, ब. व., में किया गया है । इस से इस की देश-वाचकता ०» सूचित होती है । 
इस व्युत्पत्ति में 'कीकट' के दो भ्रंश अभिप्रेत हैं: (१) की<किम्‌; (२) कट<कृत | 
यहाँ भाषा-चिन्तन की दृष्टि से (१) संयुक्ताक्षर (ङ्कृ) में एक व्यञ्जन (ङ्‌) का 
लोष होने पर उसकी क्षति-पूति के लिये पूर्व-वर्ती हृस्व को दीघं, (२) दन्त्य (त) 
श्वत्ति का मूर्घन्यीभाव (टु) तथा (३) “क्र! का 'भ्' में परिवर्तन स्पष्ट हूँ । 

पर-वर्ती काल में यास्क ने भी इस शब्द की यही व्युत्पत्ति बताई है। हाँ, 


१. इन्द्रो'”चास्कम्म चित्कम्मनेन स्कमीयानु ॥ १०।१११।५ ॥ 

२. -इष्ठ, “ईयस्‌' आदि प्रत्यय पाणिनीय तन्त्र में तद्धित माने जाते हैं । 
आधुनिक वेयाकरण इन्हें कृत्‌ मानते हैं।' आगे '७४. डर << 7/ बु।' पर दुसरी 
टिप्पणी देखें । र र 


२. त्रयः स्कस्मास: स्कमितास झा-रभे। १ ३४२ ॥ यहाँ आा-रमे शब्द १ 


प्रा 4/ रभ-- ए (चतुर्थी-प्रति-रूपक तुमथं) है। यह रभ्‌ सहारा” अथ वाले 
लोकिक ५ लम्ब्‌ के प्राचीन-तर रूप %/ रम्मू का शुद्ध रूप है। इस से लाठी” ग्रथ 
मे रस्भ उसी प्रकार निष्पन्न है, जिस प्रकार प्रकृत ५/स्कम्भू से “स्कम्भः निष्पन्न 


द । (निरकतय्‌ १०७३२) में १/रम्भ्‌ और ४ स्कम्भू की पर्यायता को प्रकट किया 
है । अतः यहाँ भा-रभू--आ-|- 4/ लम्बू है । ४ 
४. वि-वकम्नन्तः स्कस्भनेना जनित्री । ३।३१।१२॥ ` i 

_ ॐ अप धा स्कम्मबुः स्कम्मनेनाप्रयत प्रथिवो मातरं. बि ६।७२।२॥: ` 


हमारी निरक्त-मीमांसा', पृष्ठ ३६८, [ट. ३। 


की णी ॥ ti र गाव लि इहो घक्रात्तिः्यमंभा ११६३ ०5० 
परि नि ३ 


ऋणग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति चिन्तन ४९ 


उत्तर-पद “कट' के सम्भावित शुद्ध रूप 'कृत? की दो व्याख्याएं--कमं भ्रौर भाव 
में---भी की है) कि (१) आर्य लोग उनके प्रति घृणा वश इन्हें ईश्वर ने क्यों 
बनाया ? कहा करते थे। (२) ये लोग ही आयौँ की घामिक क्रियाओं यज्ञ आदि 
का मखोल “इन त्म्याओं से क्या होगा ?' कह कर उड़ाया करते थे । 

“किम्‌ <की' के दर्शन 'की-इङ२' और की-वत्‌ * शब्दों में होते हँ । यास्क 
ने 'की-वर्त' का अनुवाद 'कियत्‌? किया है? । यह विकास पाणिनि के द्वारा भी 
विहित है“ । 

“कट<कुत? के दर्शन 'वि-कट' में होते हैं। अथवं-वेद की पैप्पलाद-संहिता 

- के 'वि-कट*' के स्थान में जौनकर-शाखा में “व्यज्भ' ° मिलता है । प्रवृत्ति-निमित्त की 
दृष्टि से विकट' और 'व्यङ्ग' पर्याय मे ही हैं। इसमे विदित होता है कि. 'विकट' 
कभी “वि-क्ृत” रहा होगा । ऋग्वेद-सहिता* और पैप्पलाद-संहिता--दोनों 
--के पद-पाठ में 'विकट' में अव-ग्रह । (विश्क्रट) भी इस निष्कषं का पोषक है । 
“चटाई के लिये प्रयुक्त कट ° भी “कृत” का ही वि-कृत रूप प्रतीत होता है । 

३६. केतु < १/ चित्‌ । मधु-च्छन्दस वैश्वामित्र ने १/चित्‌ के साथ 'केतु' का 
प्रयोग करण रूप में) १, उनके पिता विद्ववामित्र गाथिन*२ एवं वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि 
ने)? कतृ अर्थ में किया है। यह १/ चित्‌ अ-कमंक है एवं 'प्र-ज्ञान' अर्थ में है। मधु- 
च्छन्दस्‌ ने अ-कर्मेक क्रिया को प्रेरणाथंक रूप में स-कर्मेक बना कर 'केतु' (शुद्धा- 


१. द्र. निरुक्तम्‌ ६।३२ : कीकटा नाम देशोऽनायं-निवासः । कोकटाः= (१) 
कि कृताः ? (२) कि क्रियाभिः? इतिःप्रेप्सा वा । डा. लक्ष्मणसरूप के अनुसार (द्र 
निरुक्तम्‌, मूल-मात्र, पृष्ठ १२९, टि. ११) लघु पाठ के. कोषों में दूसरे निवंचन के 
अन्त में 'वा? नहीं है । बृहत्पाठ के कोषों में तो यह है ही, दुर्ग और स्कन्द ने भी 
इसकी व्याख्या की है । सायण द्वारा इस मन्त्र के भाष्य में उद्धत तिसक्त-पाठ में भी 
यह्‌ है । अतः यहाँ 'वा' परम्परा-पुष्ट है । 

२. कोहर्ङडन्द्रः सरमे का हशीका ? १२।१०८।३ ॥ 

. भ्रा की-बतः सललूक चकर्थ ? ३।३०।१७॥। 
- द्र. निरुक्तम्‌ ६।३ : ग्रा कियतो वेशात्‌ ? 
द्र. प्रष्टा. ६।३।१० : इदं किमोरोइकी । 
, द्र २०।३०।१०। ७. श्रयं यो चक्रो, वि-परुर्‌, व्यङ्गः । ७।५८।४ ॥। 

८. यास्क ने इसे औपमत्यव के मत में 'वि-क्रान्त से और अपनी वैकल्पिक 
व्याख्या में 'वि-कुटित' से निष्पन्न वताया है : 'विकटो = बि-क्रान्त-गति रित्योपम- 
त्यबः । कुटतेर्वा स्याद--वि-कुटितो भवति (निरुक्तम्‌ ६।३०) । 

2. द्र. १०।१५५।१। १०. तैत्तिरीय-संहिता ५ ३।१२।२ । 

११. -सहो,अरणंः सरस्ब्रतो चेतग्रति केतुना । १।३।१२॥ 

२. भ्रग्निधिया.स चेतति केतुर्यज्ञस्य पुत्प: । ३।११।३।। 

१३. भ्रचेति केतुषषसः पुरस्तात्‌ । ७६७॥२॥ . 
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५० - भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


वस्था के कर्ता) को करणा के रूप में प्रयुक्त किया है। इस से विदित होता है कि. 
'केतु' प्र-ज्ञापन का साधन है । 'ज्ञ प्रारम्भ हो गया है;' 'उषस्‌ आ रही है;' अग्नि 
प इरा बात का ज्ञान होता है, अतः वह इन दोनों का 'केतु' (प्र-ज्ञापक) है । अत: 
केतु में /चित्‌ सकर्मक रूप में अभिप्रेत है। उपयु क्त मन्त्रं में. यही कारण है कि 
केतु का शब्द निवंचन (१/ चित्‌ से वैयुत्पत्तिक सम्बन्ध-कथन) ही किया गया है । 
7 & । इस य में च्‌' का 'क्‌' में वि-परिणाम स्पष्ट है। | 
ह्‌ चित्‌ से सीधे व्युत्पन्न है, अथवा ,/ कित्‌ से व्युत्पन्न है, तथा ऋषियों 
ने व्युत्पत्ति-प्रदर्शन के लिये १/कितु का प्रयोग कुछ कारणों से दा कर के उस के 
स्थान में १/ चित्‌ का प्रयोग कर दिया है, इस पर हमें कुछ वक्तव्य प्रतीत होता है: “ 
त रातन्हृव्य रात्रे रौर वसु भारद्वाज? ने 'केतु' के स्थान पर 'चेतु' का प्रयोग 
है! इस से यह विदित होता है , कि उस समय 'केतु' भौर 'चेतु' दो शब्द थे। 
र : 'केतु' ५/कित्‌ से और 'चेतु' / चित्‌ से व्युत्पन्न प्रतीत होता है । ऋग्वेद- 
बा में इन दोनों के प्रयोग की मात्रा के आधार पर हमारा यह विचार है कि 
कित्‌, भ्र्थात्‌ क-कारवानु घातु, प्राचीन थी और १/चित्‌, भ्र्थात्‌ च-कारवा 
2 5 स्थान ले रही थी । क-कारवानुक्के नाम ग्रौर ख्यात दोनों प्रकार के 
दे मित हैं, जबकि च-कारवानु के हर प्रकार के रूपों के प्रयोग मिलते हैं । 
र-वर्ती काल में तो क-कारवानु (१/कित्‌) का सर्वथा उच्छेद हो गया और च- 


१. ता वान्नियानो5वसे पुर्वा उप बरवे सचा । स्वदवासः सु चेतुना वाजाँ भ्रम 


अर्चनानेस्‌ आत्रेय ने इस से पिछले सूक्त में किया है : 
कत ब हि सु-चेंतुना प्र यतन्त मस्मा भ्रचंते । 
॥ जाय वसु विइवासु क्षासु जोगुवे ॥ ५।६४ 
आफ के नोत पवमानः किरा वस्विन्दो, भव नवा स सहः । 
द प १ हे उ चुना; मा नो गयमारे प्रस्मत्परा सिच: ॥६।८१३॥ 
३.३. भ्वी ३ के ता शाकल्यानुतारी की है। 
। ६७३ : कित निवासे, रोगापनयने च je , जवीयः 
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ऋगवेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन ५१ 


कित्‌ के समानान्तर ,/चित्‌ से भी 'केतु' के वजन पर लोगों ने चेतु' 
शब्द घडा; किन्तु वह सु-बहु-प्रचलित 'केतु' को पद-च्युत नहीं कर सका । बल्कि 
स्वयं ही मृत हो गया" । यास्क ने कहा भी है कि कुछ प्राचीन नाम-पद चालू रहे 
जाते हैं, जवकि उनके थ्ाख्यात रूप प्रचलन से अर्घ-चन्द्र पा लेते हैं* । ५ 

रात-हव्य श्रात्रेय ने जहाँ 'केतु' के स्थान पर चेतु” का प्रयोग किया है, वही 
“/कि<केतु' व्युत्पत्ति का सङ्घृत भी किया है? । यह १/ कि भी "ज्ञान! अथवा 
दर्शन: भ्रथं वाली है, तथा 'केतु' इसका करणा है टॅ 


व पाणिनीय तन्त्र में स्वतन्त्र १/कि लोक में प्रयुक्त नहीं है”, अपितु 


~ 


चाय के स्थान में कुछ विशिष्ट शब्द-रूपों की सिद्धि के लिये 'की' रूप में 

आदिष्ट है. । उणादि-कार ने 'की' के स्थान में 'कि? आदेश किया है तथा उससे 
'केतु' की निष्पत्ति की है? । 

आर्थ (अवृत्ति-निमित्त) की दृष्टि से 'केतु' शब्द फारसी 'निद्यान' के समकक्ष है। 

३७. क्षत्रिय «क्षत्र : विदव-मनस्‌ वयश्व ने 'क्षत्रिय' के उत्तरांश इय? का अर्थ 

ग्रसु प्राप्ति) से स्पष्ट किया है कि क्षत्रिय वह है, जो क्षत्र को पाए" । "क्षत्रिय! 

शब्द का प्रयोग किये विना यह व्युत्पत्ति विग्रह-वाक्य के रूप में वसिष्ठ ने भी दी 

, है । अतः यहाँ “इय” मत्वर्थीय (“वाला? अर्थ वाला) प्रत्यय है, यह ऋषियों का 

आशय स्पष्ट है। ? 

पारिनि ने 'क्षत्र' से 'उस की अ्रपत्य जाति? अर्थ में क्षत्रिय' की व्युत्पत्ति दी 

है! । ऋग्वेद संहिता के उपर्युक्त दोनों प्रयोग शासकों के सन्दर्भ में हए हैं। द्वितीय 

मन्त्र में तो प्रथम मन्त्र के “क्षत्रिय' के स्थान पर ही जैसे 'राजनू” का प्रयोग किया 

गया है । इस से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-संहिता के इन दो प्रयोगों में 'क्षत्रिय' का 


१. यह केवल उपयुक्त दो मन्त्रों में प्रयुक्त मिलता है । 
० २: द निरुक्तम्‌ २।२ : श्रथापि भाषिकेभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते दमुना} 
क्षेत्र-साधा इति । ग्रयापि नंगमेभ्यो भाषिका--उष्णं, घृतमिति । i 
३. नि केतुना जननां चिकेथे पूत-दक्षसा ॥ ५।६६।४॥ “ 
४. धातु-पाठ में उप-लब्ध 'कि ज्ञाने ।” (मा. घा. वृ, ३१६) लौकिक नहीं 
है, अपितु छान्दस है । वैदिक में इसके 'चिकेत्‌', 'चिकेतु', चिकित्नु', 'अचिकेत्‌' भौर 
अचिकयु:” रूप मिलते हैं । । ै र 
. __ 2. द्र. माधवीय-घातु वृत्ति ८६५ : चाय पुजा-निज्ञामनयो: । 
६. द्र. अष्टाध्यायी ६।१।३५ : चाय: की । 
७. द्र. उणादि-सुत्र ७३ : चायः किः । 
__८, ऋतावाना नि षेदतुः साञ्नाभ्याय सु-क्रत्‌ । 
_ तःप्रता त्रिया क्षत्रमा-श्ञतुः॥८।२५।५॥ 
` ~ २ -अनाप्यं वंरुणो, मित्रो, भ्रय॑मा क्षत्रं राजान ्राझंत । ७।६६।११॥ 
०००५, मीष्ठाक्षाड़ी ढै00७जै८०उ शिशक पहाल eGangotri Gyaan: Kosha 
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१२ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


र्थ 'जाति-विशेष' निश्चय से भले ही न कहा जा सके, पर उस ग्रथं की सर्वथा 
असम्भावना भी नहीं की जा सकती । त्रसदस्यु पौरु-कुत्स्स*, वसिष्ठः और जुहु ब्रह्म- 
जाया ऋषिका3 के द्वारा शासकों के सन्दर्भ किये हुए 'क्षत्रिय' के प्रयोग भी इस अर्थ 
की सम्भावना के पोषक हैं । र; 

ऋग्वेद-संहिता और पाणिनि के व्युत्पत्त-कथन में एक अन्तर है: ऋषियों 
को क्षत्र की प्राप्ति के कारण 'क्षत्रिय' नाम पड़ना अभीष्ट है, जब कि पाणिनि को 
क्षत्र से उत्पत्ति! के कारण । भ्र्थात्‌ ऋषियों की व्युत्पत्ति में यौगिक अर्थ प्रकाशित 
हुआ है, पाणिनि की व्युत्पत्ति में योग-रूढ ग्रथं । 


` , ३८. गुहा, ३९. गुह्य, ४०. गूछह< १/ गुह्‌ * । मेघातिथि काण्व*, गृत्समद- टर 


१. मम द्वि-ता राष्ट्र क्षत्रिस्य“” राजामि कृष्टेर्पमस्य वन्ने: ॥ ४।४२।१.।। 
२. प्रा राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धु-पती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ ।७।६४।२।। 
३“ तथा राष्ट्र गुपितं क्षत्रियस्य ॥ १०।१०३।३ ॥ 
१ ४. ऋग्वेद-संहिता में 'छुपाना' अर्थ वाली यह घातु हस्वोपध (,/गुह) 
झर दोर्घोपघ (+/ गूह्‌) दो रूपों में प्रयुक्त मिलती है । कुछ रूप तो दोनों के प्रयुक्त 
हैं: (१) गुहः (गृह, लोट्‌, म. ए. व.) : 'य इमे रोदसी मही समीची समजप्रमीत्‌ 
तमोभिर, तं गुहः ॥' (८।६।१७) । गृहः (१/गूह से) : 'मा वर्षो भ्रस्सदप गृह 
'एतत्‌ । (७।१००।६) । (२) गुहमानः (१/ गुह, शानच्‌, पूँ., प्र. ए.) : 'अर-पाद, अ- 
क र्षा गुहमानो धन्ता ।' (४।१।११) गृहमाना (गुह्‌, शानच्‌, स्त्री., भ्र. ए. व. ): 
प दुह्‌ तन्वा गृहमाना ।' (७।१०४। १७) । Ro ie कल 
प्रयोगो की मात्रा की दृष्टि से १/गुह (हस्वोपध) के आल्यात रूप तीन 
(गुहः ८।६।१७, धक्षत्‌ ५४०८, जुबुक्षतः ५।३१।७) ही मिलते हैं; जब कि 
%/ गृह (दीर्घोपध) के झाख्यात रूप कहीं ग्रधिक हैं तथा अधिक बार प्रयुक्त हुए 


बृहता १-५६।१०, गुहतास्‌ २।४०।२, अगृहतृ २४।३, तथा गृहः ७।१००।६; १०।२७। 
२४) रूप हैं। अन्य संहिताओं में हस्वोपध के आख्यात के नदी मिलते, प के 
दीघोपव के कुछ अतिरिक्त रूप भी मिलते हैं । “गृह. के ग्राख्यात रूप के कुल प्रयोग 
सब लामा में मिला कर आठ वारं मिलते हैं। कृदन्त नाम भी ४ गुहू. (ह॒स्वो- 
न क भ क हैं: गुह्‌, १।६।७।३, गुहत्‌ २।१६।५, गुहमान ४१।११ (ये 
५३ बज सिर ही हैं), गुहा, गुह्य, गरह्ममान, गुह (काठकन्संहिता ५३।३, श्री विश्व- 
8१७२ क य कुह बताया है; द्र. वेदिक-पदानुक्रम-कोष, १।२, पृष्ठ 
क. रमा पन) त ९ पृष्ठ १२२९, टि.४); और गोह (क. ४।२१।६-८) । १/ गृह. 
22 ॥ ) हा नाम चार हैं : ` गूळह, गूढ्वी (नऋ. ७।८०।२ में ही;) गू हन्ती 
> 0? ११६ में ही) तया गृहमान । वस्तुत: प्रथम दो रूप ,/गहः के ही है: सन्धि 
सातल कोनीय 
८९ "याहू । दर. अप्टाध्यामी ६३१११ : ढु-लो पुवंस्य दीर्घोऽणः । 


कल्या 


ARs: ८... ५ 4६ 4 
SIND: 
~ 


हैं: निरुपसगं ही सात (गुहते १ ०।२७।२४, गृहन्ति १०८४, गुहथः ५।६३।४, . 


ऋणग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन ५३ 


विश्वामित्र-पथुं (वैन्य) ने इन शब्दों के युगपत्‌ प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित 
कंर के (१) हुस्व और दीघं ('गु', 'गू”) के विकार से युक्त एक ही घातु तथा (२) 
प्रत्ययांश से युक्त होने परं 'हू' ध्वनि के मूधंन्यी-माव की प्रवृत्ति को प्रकट किया 
है। इस स्थिति में मूर्धन्यी-भाव के दशनं ५/सह, से निष्पन्न 'साळह' ( ग्र-षाळह' 
के उत्तर-पद) में गत्समद*, भरद्वाज वाहस्पत्यर और वसिष्ठ मेत्रां-वरुणि।* के 
व्युत्पत्ति-प्रद्रशक प्रयोगों में होते हैं। यास्क ने 'गुहा' की व्युत्पत्ति ४ गृह, से बताई 
हैं।०। 

४१. गो< ९/ गम्‌ : भरद्वाज बाहंस्पत्य ने पशु-विशेष-वाचक ` 'गो' के साथं 
</ गम्‌ के प्रयोग से इस व्युत्पत्ति का सङ्कत किया है११ । व्याकरण-परम्परा में भी 
यही व्युत्पत्ति मानी जाती है" ` । 

गो गा : त्रि-शोक काण्व ने गत्यंथेक «/ इ के साथ तथा गत्यर्थक 
५/गा से निष्पन्न 'गातु' के साथ 'गो' (जल) का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति का सङ्क त 
किया है! 3 ।यास्क ने इन दोनों व्युत्पत्तियों का विकल्प सुभाया है । 'गो' के पृथिवी", 
पशु' (गाय) आदि अनेक.श्रभि-घेय श्रौर लाक्षणिक अर्थ हैं। सब ग्रयों में उन्हे. ये' 
व्यूत्पत्तियाँ ही ग्रभिप्रेत है: पदार्थ का गति क्रिया से जैसा सम्बन्ध है, वेसें कारक 
काः प्रयोग कर के. उन्होंने ग्रभिवेयों में भेद को स्पष्ट किया है! । ' tA 


' इस विवरण से विदित होता है कि. ५/ गुह, (हस्वोपघ) मौलिक है, भोर. 
“गह (दीर्घोपघ) उस का परि-वधित रूप है। पाणिनिने भी १/गृह, (हस्वो- 
प्रध) का ही सद्धुलन घातु-पाठ (गुहू सं-बररगे, १॥८८०) में कर के उसी को दीं 
का विधान किया है : ऊदुपघाया-गोह: (मष्टा. ६४८९) ॥ | 

५. पूषा राजानमा-घृणिरप-गूळ्हं गुहा. हितम्‌ । 
अविन्दच्चित्र-बहिषस्‌ ` १।२३।१४॥ ` 
- गुहा हित, गुह्य, गळ्हमप्सु । २११४; ३।३९।६ और १०।१४८।१२॥' 
. भ्र-षाळहाय, सहमानाय वेधसे ।०२।२१।२॥। . ` 
ग्र-षाळूहमुग्रं सहमानमा मिर्गो भिंवर्ध वृषभ चर्षरीनःय्‌ ॥ ६।१८।१ ॥ 
| . ग्र-षाळ्हाय, सहमानाय, वेधसे, तिग्मांयुधाय भरता; खुणोतु नः ॥।७। 
४६।१॥ ` १०. द्र. निरुक्तम्‌ १३।९ : गुहा गूहतेः। | : 
११. झा गावो अग्मग्नुत मद्रमक्रन्त्सी दन्तु गोःस्ठे; रणयन्त्वस्मे । ३।२८।१॥' 
१२. द्र, उणादि-सुत्र २२५ (२।६८ : गमेरडोः । 
१३. य: कृन्तदिद्वि योन्यं ` चरि-शोकाय गिरि पृथस्‌। 
गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ८।४५।३० ॥ f 
१४. द्र. निरुक्तम २।५ : 'गोर्‌' इति (१) पृथिव्यां नामधेयम्‌ (भ्र) यद दूरं 
गता भवति । (झा) यच्चास्यां भूतानि गच्छम्ति । (इ) बगातेर्वोकारो नॉम-करराः। 


रि ॥ GW 


(२) अथापि पशु-नामेह मवत्येतस्मादेव । . 


गातिः से दुर्गे ने 'गाइ गतो' (मा. घा. वृ १६३१) को तथा स्कन्द ने 
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शड भारतीय भावा-विज्ञान की भूमिका 


४२. ग्सा< १/गस्‌ : वि-मद ऐत्द्र ने “ग्मा’ को ,/गम्‌ के अपादान के रूप 
में प्रयुक्त कर के? इस व्युत्पत्ति का सङ्कत तो किया ही है, भ्रपादान से इसकी 
अधि-करणाता भी सूचित की है । यास्क ने 'गो' की एक व्याख्या यह भी की है 
कि पृथ्वी गो इस लिये कहलाती है कि प्राणी इस पर गमन करते हैँ'3। यास्क की 
यह व्याख्या वि-मद द्वारा की प्रकृत निरुक्ति से मिलती-सी है। 

४३. गुम- गृह : वसिष्ठ मेत्रा-वरुरि ४, प्र-गाथ काण्व* के 'घर' ग्रथं में ही 
गुम और एह' के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोगों से सूचित होता है कि उस काल में ये दोनों 
अब्द व्वनि ओर अर्थ की दृष्टि से परस्पर-सम्बद्ध माने जाते थे । कुसीदिनु काण्व 
के 'ग्राम' (प-वर्ग-चतुथंवानु) नाम के साथ ५ ग्रभ्‌ (प-वर्ग चतुर्थवानु) आख्यात के 
प्रयोग से, और यक्ष्म-नाशन प्राजा-पत्य के 'ग्राहि' (कण्ठ्य महाप्राण ऊष्म वाले) 
नाम के साथ बैसे ही «/ ग्रह के झाख्यात के प्रयोग" से सूचित होता है कि इन पदों 
की आधार-भूत घातुयों में कुछ अन्योन्य-निरपेक्षता भी मानी जाती थी । यहाँ “भ्‌ 
आर “हू” घ्वनियों में कोई विकास-क्रम हो सकता है; पर दोनों ही वर्तेनियाँ साथ- 
साथ प्रचलित थीं । इन दोनों के पौर्वापर्य के बारे में विचार यों है : 

'एभ' (७।२१।२, ५।१०।३) की अपेक्षा गृह का प्रयोग कहीं धिक (९१ 
बार) हुआ है। १/ग्रह_ के ख्यात रूप */प्रभ्‌ के आख्यात रूपों की तुलना में 
सात गुने (१/ग्रह ५, १/ग्रम्‌ ३५) हैं। इससे यह विदित होता है कि 'हू' (कण्ठ्य 

महा-आरण ऊष्म) वाली वतंनी ग्रभी झारम्मिक स्थिति में थी, ग्रौर “भू (ओष्ठ्य 


“या स्तुत्ती' (३।२४) भोर 'गै शब्द: (१६३१) को माना है। यास्क ने घातु-निदेश 
सवत्र पाणिनीय तन्त्र के श्तिपा निर्देश से किया है । 'गाति' रूप 'गाइ गतो” का- 
ही सम्भव है । स्कन्दोक्त घातुओं का निर्देश तो 'जिगाते:? और गायते: से किया 
होता । तुलना करें निरुक्त १।८ : गायत्रं गायतेः स्तुति-कमंण: । ग्रतः स्कन्द की 
व्याख्या उचित नहीं है । द्र. निरुक्त के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ १८५ | 
१. भा जरमथुः पराकाद्‌-- दिवश्च, ग्मश्‍च--मत्यंस्‌ ॥ १० २२६ | 
_ र. वस्तुत; कतृं ओर करण, भ्रधि-करण और अपादात, कर्म और सम्प्रदान 
कारक परस्पर वि-सहश नहीं हैं, अपितु तनिक-से दृष्टि-मेद का प्रति-प्रसव हैं । 
प्रतः हमारे विचार में मुलतः कारक तीन ही हैं: कतृ, प्रधि-कारण और कर्म । 
जा द्र, ही २५: गोर्‌'"*(१, ग्रा) यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति । 
४. द्र. श्र ये गृहाद या, (७।१८।२१), 
Cr हादममदुस्त्वाया, (७।१८।२१), तथा न्यु श्रियन्ते यशसों 
४. यद्वा समुद्रे ध्घ्यः-कृते गहे$त श्रा यातमरित्रिना । ८।१०।१ ।। और 
' त्या न्वशिवना हुवे सु-दंतसा गुने कृता ॥। ३ 
र. ६. "द्रा तु न इन्दर लु-मन्तं, चित्र, ग्राभ सं गुमाय | ८ ।८१।१ ॥ 
$ र विजा यवि बंतवेनम । १०१६१ Bydiadhanta eGangotri Cyéan Kosha 
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महा-प्राण घोष) वाली वतंनी ग्रधिक मात्रा में प्रचलित थी। भ्राधुनिक भाषा में 
इसके तनिक-से समानान्तर उदाहरण 'क्षोभ--छोह', 'क्रोघ--कोह' ग्रादि शब्द 
हैं । आज टकसाली साहित्यिक भाषा में भले ही महा-प्राण स्पर्श का बोल-बाला हो, 
पर जनता की भाषा में उसे कण्ठ्य महा-प्राण ऊष्म ने पूरी तरह पद-च्युत कर 
दिया है । ऋग्वेद-काल में अधिक उपलब्ध १/ग्रभ्‌ पर-वर्ती संहिताग्रों में धीरे-धीरे 
४ ग्रह्‌, में बदल रही थी । माध्यन्दिन-संहिता तक, लगता है. यह स्थिति झा गई 
थी कि कुछ प्राचीन मन्त्रों में उपलब्ध “/ग्रभ्‌ वाले पुराने प्रयोग इस संहिता में 
ग्रह्‌, वाले हो गये हूँ? । 

इस निष्कर्ष की पुष्टि में हम 'अघ” और 'सघ' शब्दों पर विचार करेंगे : 

१. श्रध : ऋग्वेद में लगभग समानाथंक तीन निपात हैं, जो पररपर-सम्बद्ध 

प्रतीत होते हैं। प्रयोगों की मात्रा को देखते हुए उनके विकास का एक क्रम भी 
` निर्घारित किया जा सकता है: अध (१९४ बार), ग्रथ (१५४), अह (५१) । इनमें 
से किन्हीं दो का एक ही ऋषि के द्वारा प्रयोग भी (योग-पद्य अभिप्रेत नहीं है ।) 
कई बार किया गया है । इस का ब्यौरा यह है: 
(क) अघ और अथ : (१) कुत्स आङ्गिरस : १।९४।६, ११; (२) १०२।६, 
७,१०; (३) ११४।६,१०; (४) विश्वामित्र गाथिन : ३।६।२,६; (५) ३२।१०, ११; 
(६) वाम-देव गौतमः ४॥ १८५, १०,११; (७) भरद्वाज बाहस्पत्य : ६।१६।४, १८; 
(८) वश्च ग्राप्त्य : ५।४६।१५, १६, २९, ३१, ३३, (९) वसिऽठ मेत्रा-वरुणि : &६।७, 
१५; (१०) न्रित आप्त्य : १०।१।६, ७, (११) सूर्या : ०५।१६, २७, ३३; (१२) 
्रष्टा-दंष्ट्रा : १११।६-८ 

(ख) भध श्रोर ग्रह : (१) दी्घ-तमस्‌ औचथ्य : १।१४०।९-१०, (२) १५१। 
२,७; (३) गृत्समद : २।३१।२, ४, ७; (४) वाम-देव गौतम : ४।२२।६-७; (५) गय 
आत्रेय : ५।।५; (६) श्यावाश्व आत्रेय : ५२।३, ६; (७) ५४४, ६; (८) वसिष्ठ 
मूत्रा-वरुणि : ७।२०।२-३, ५; (९) नाभा-नेदिष्ठ मानव : १०।६१।१६-२४ । 

(य) भ्रथ रौर झह: (१) गोतम राहुगण : १।६२।३, १५. (२) कक्षीवत्‌ 
देघं-तमस ग्रौदिज : ११९॥३, ८-६, (३) देवाः : १०।५१।२; ७ । 

निष्कर्ष : (१) 'अर्ध' ऋग्वेद-काल का सर्वाधिक प्रचलित निपात है। (२) 
उसके दो अन्य रूप भी चालू हो रहे थे : (क) अथ, (ख) भरह । (३) 'अघ' और 
'गथ' का साथ अधिक रहा प्रतीत होता है । (४) 'अघ-अह' का साथ ऋरवेद-काल 
में उससे कम रहा । (५) 'भ्रथ-प्रह' में कुछ भेद समा जाने ता लगता है, यही 
कारणा है कि इनका पर्याय के रूप में प्रयोग केवल तीन ऋषियों ने किया है । इनमें 
से एक कक्षीवत्‌ तो 'अध-अथ' झौर 'अघ-पह' का प्रयोग करने वाले दीघं-तमस्‌ के 


१. द्र. मैत्रायणी-संहिता ११।१।४ (सातवलेकर-सं. में मन्त्र-सङ्गख्या २६) : 
_ अपां रसस्य यो रसस्‌, त ते गरुम्णाम्युत्तमस्‌ ॥ 


= माघ्यन्दिन-संहिता 8।३ : अपां रसस्य यो रसस्‌, तं बो गृह्हस्युत्तमस ॥। 
- CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बाद की पीढ़ी के हैं। (६) वाम-देव और वसिष्ठ प्राचीनतर 'ध्‌' ध्वनि के इस 
विकास के दोनों चरणों के साक्षी प्रतीत होते हैं । 

२. सघ : ऋग्वेद-संहिता में 'सध' (त-वर्ग चतुर्थवानु) नवासी बार भौर 
सह (कण्ठ्य-महा-प्राणोष्मवाध्‌) इक्यासी बार प्रयुक्त हुआ हैं। 'सघ' कासमानान्तर 
'सधी' शब्द भी (२।१३।२ के सकृत्‌ स्वतन्त्र प्रयोग को छोड़ कर सववत्र 4/ग्रञ्च्‌ से 
निष्पन्न नाम-पद के साथ पूव॑-पद के रूप में ही) पच्चीस वार आया है । ग्रतः 
घ-कारवाचु प्रकृति के प्रयोगों की सङ्ख्या यद्यपि एक सौ-चौदह हैं, एवं ह-कारवानु 
प्रकृति के प्रयोगों की सङ्ख्या केवल अस्सी रह जाती है, तथापि ऋग्वेंद-संहिता के 
'सघ' के वारे में यह मी एक बात व्यान देने की है क्रि इसका प्रयोग (१) १/मदू, 
(२) ४ स्तु, (३) १/स्था से निष्पन्न (१) माद्‌, माद, माद्य, (२) स्तुति, स्तुत्य, (३ ) 
स्थ नामों ग्रोर एक अन्य नाम पद 'वीर” के साथ समास में पूर्व-पद के रूप में ही 
हुआ है, स्वतन्त्र रूप से नहीं; अर्थात्‌ सघ का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता तथा प्रयोग 
क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित है, जब कि 'सह' स्वतन्त्र (५९ बार) और पूर्व-पद (२२ 
बार) --दोनों रूपों में--प्रयुक्त हुआ है । इससे यह सुचित होता है कि 'संघ' कुछ 
पुराने चले झा रहे शब्दों में ही रह गया था । स्वतन्त्र रूप से इसका विकास 'सह' 
रूप में हो गया था, जो स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होने के साथ-साथ नये शब्दों 
से बने समास के पुर्वे-पद के रूप में भी प्रयुक्त होने लगा था । ऋण्वेदोत्तर-कालीन 
वाङ्मय में 'सघ' का यह सीमित प्रयोग भी क्रमशः घटता गया है तथा 'सह' का 
प्रयोग बढ्ता गया है । - 


निष्कुषं : (१) 'सघ' ऋग्वेद-संहिता से पूर्व स्वतन्त्र रूप में भले ही प्रयुक्त 
होता रहा हो, पर ऋग्वेद-काल में इस का प्रयोग कुल जमा तीन घातुओों के सिर्फ 
छह नाम-पदों और एक अन्य नाम पदे के साथ समास में पुवे-पंद के रूप में ही 
प्राचीन काल के अवशेष के रूप में शेष रह गया था । ( २) 'सह' का प्रयोग ऋग्वेद- 
काल में स्वतन्त्र और पूर्व-पद के रूप में भी 'सघ' से कहीं ग्रधिक होता था: ५९ बारे 
स्वतन्त्र रूप से र २२ बार समस्त १५ शब्दों में समास के पूर्व-पद के रूप में । 
(३) ग्रतः 'ध' से 'ह' का विकास ऋचाओों के उप:-काल से बहुत पहले ही हो 
चुका था, यह प्रतीत होता है । 
वेदाङ्ग-युग के भाषा चिन्तकों ने भी इस तथ्य को अपने ढंग से भली-भाँति 
स्पष्ट किया है : यास्क ने वैदिक '्रभाय' (< ग्रम्‌) को व्याख्या 'ग्रही तव्य'२ 


१-'ब्र. १ गोपा, २ छन्दस, ३जा, ४ जानुष, ५ दानु, ६ देव, ७ प्रमा, 
= पुर ९ मूल, १० वत्स, ११ वनु १२ वसु, १३ वाह, १४ ञस्य, १५ सामनु । 
वीर के साथ (१) सघ और (२) 'सह' दोनों का समास मिलता है : (१) स्वया 
= 2 सध-वोर, वीराः (६।२६।७) | (२) घाता रायि सह-तरीरं तुरासः ( ३।५४। 
१३) । घतत रयि सहवीरं वचस्यवे (१०४०।१२।७८. 
Cty gr 0) BidneniereGangori Gygar Kosta 
२ ३१ हि अनब (ॐ आठ) =न हि ग्रहोतब्यः । 
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(< ग्रह) से की है। अर्थात्‌ वे /ग्रम्‌ को अपने समय में प्रचलित १/ग्रह का 
प्राचीन रूप मानते हुँ । वैदिक काल के “गर्भ” की व्युत्पत्ति उसी काल की “गम्‌ से 
की है१, जंब कि 'गृह' की व्युत्पत्ति «ग्रह, से बताई है? । पाणिनीय तन्त्र में भी 
लौकिक ग्रह के 'ह_! के स्थान में प्राचीन भाषा (छन्दस्‌) में 'भू' का विधान इसी 
निष्कर्ष का पोषक है । | 

४४. घन “८ हन्‌ : कण्व घौर और वसिष्ठ मेत्रा-वरुणि ने“ करण- 
विभक्त्यन्त 'घना' के साथ 'वि-- &/ हन्‌' के ग्राख्यातों के प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को 
सुचित किया है । अन्यत्र भी यही व्युत्पत्ति दी गई है* । भ्र-प्रति-र॒थ ऐन्द्र के 'घना- 
घन'* को आचाय शाकल्य ने एक-पद (अ-समस्त) ही माना है” । वैयाकरण लोग 
भी इसे १/हन्‌ से कर्त्रथं में निष्पन्न एक-पद ही मानते हैं।। ऐसी स्थिति में शाकल्य 
का आशय कदाचित्‌ इस का अर्थ 'अति-शय हन्तू'* ° मानेना है, तथा वैयाकरणो के 
मत में केवल 'हन्तू' । यों, यह 'घन' के दो विभिन्नार्थक शब्दों का समास भी हो 
सकता है: घनानां=हन्तव्यानां मेघानां, घन:--हन्ता--घन--घन:--घना-घनेः । 
अर्थात्‌ पूर्व पद का 'घन' कमं में निष्पन्न है, तथा 'मेंघ' का वाचक है, आर उत्तर- 
पद का 'घन' कत्रंथंक है, एवं हन्तृ” अर्य में 'इन्द्र' के लिये प्रयुक्त हुआ है । समस्त 
रूप में यह शब्द 'दस्यु-हन्‌' रौर 'ृत्र-हंन्‌' के सम-कक्ष है । वि-ग्रंहीत रूप में इसकी 
तुलना मधु-छन्दस्‌ वैश्वामित्र भ्रौर तिरश्चीः झ्राज्िरस* * के घनो वृत्राणास्‌ , 
विए्वामित्र गाथिन के 'घनं वृच्राण।स्‌'१ 3 भर द्वाज के 'घने वृत्राणाम्‌' १ ४ और वाम-देव 


१. द्र. निरुक्तम्‌ १०।२३: गर्मो गुभेः। २. द्र. वही ३।१३ : गृहाः कस्मात्‌ ? 
गृह्न्तीति सतास्‌। ३. द्र. काशिका ५।२।६५: ह-प्रहोभंश्‍छन्दसि हस्य । 

४. घनेव विष्वस्वि जहा-राव्णः । १।३६।१६ ॥ 

५. घनेव विष्वर्दुरितानि वि-घ्नन्‌ ।९।९७।१६ ॥ तुलना करे नोषस्‌ गौतम : 
द्‌ घनेव वज्त्रिञ्छनथिह्यम-मित्रात्‌ (१।६३।५)। 

६. घनेन हन्मि वृदिचिकम्‌ (ऋग्वेदीय खिल तथा ग्रथवे-सं. १०।४।९) । 

७. झाशुः शिक्षानो वृषमो न भीमो, घनाघंनः, को सणइचषरी नास्‌। १०।१०३।१। 

ब. उन्होंने इसके पंद-पाठ में ग्रव-ग्रेहण नहीं किया है । 

९. द्र. अष्टाष्यायी ६।१।१२ पर वातिक्र : हन्‍्तेंघेत्व च । 

१०. दस्यु-हन्तम',वृत्र-हन्तम' आदि शब्दों के उत्तर-पद 'हन्तम' से तुलना करें। 
प्रकृत पद में अ्रम्यास को, अन्यथा, निरथंक मानेता पडेगा । यास्क आदि भांचाय घातु 
के द्वित्व को सप्रयोजन और निष्प्रयोजन मानते हैं। ग्रतिशयता-रूप प्रयोजनं के होने 
पर प्रयोजनाभाव की कल्पना (घनाघनः में ति रर्थेक द्वित्व मानता) असंजूत है । 

११. प्रस्य पीत्वा शत-कतो, घनो वृत्राणासमवः । १।४।८॥ 

१२. रं हू त्यद्‌ वृष म, चर्षणीना, घनो,वृत्राणों तविषो बूथ 5६६१८ ॥ 

०१३. झंता महामिन्दं_.. यं... घनं वृत्नांणां जनयन्त देवा: ।। ३।४९।१ ॥ 


०००१४०अआउ नि; आर भी रख, भागो घोर ब्रा, ततर नेता} 9२8 न 
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गौतम) के 'घनं दस्युम्यः से की जा सकती है। 

न ऋग्वेद-संहिता में 'घन' का प्रयोग कत (मारने वाला इन्द्र)", करण 
(मारने: का साधन ग्रायुघ, अर्थात्‌ वत्र) और भावर अर्था में निष्पन्न शब्द के 
रूप में ही हुआ है । इस बात को देखते हुए  घना-घन' का अर्थ “विनाशक आयुध 
(अर्थात्‌ वज्ज) से नष्ट करने वाला" भी हो सकता है । 

"यास्क ने इस का हाब्द-निवंचन हनु से बताया है“ । 

४५. घासि< १/घस्‌ : देघं-तमस्‌ झोचथ्य ने पशुओं के खाद्य 'घास' के 
पर्याय 'घासि' का प्रयोग 'खाता' अर्थ वाली /घस्‌ से कर के ९ इसे कमं में निष्पा- 
दित के रूप में सुचित किया है। योगिक रूप में यह 'ग्रन्न' का पर्याय है। अन्न 
शब्द भरद्वाज बाहंस्पत्य” और वसिष्ठ मैत्रा-बरुरिण” के अनुसार अदनीय (खाया 
जाने वाला) होने से /ग्रद्‌ से व्युत्पन्न है । दीर्घ-तमस्‌ के अनुसार अदू और 
%/ घस्‌ पर्याय हैं, इसमें उनका अन्न! (< १/ग्रद) और “जग्घ (< घस्‌) का 
युगपत्मयोग* प्रमाण है । वेयाकरण भी यही व्युत्पत्ति मानते हुँ? ” 

. ४६. घृत< घृ: वेदिक काल मे 'घृत' का प्रयोग 'बी” और 'जल' अर्थों 
में होता था। गृत्समद के अनुसार यह १/घ का करण होने से “घृत' है? * । कत 
वेइवामित्र ने इसी तरह के सन्दर्भ में इस के साथ 'इध्म” (प्र-दीप्त करने वाला) 
विशेषण का प्रयोग किया हे! * । अथवे-संहिता में 'घृत' को 'सम्‌+- ९/ इन्ध'का करण 
बताया गया है' | इस से सिद्ध होता है कि 'घृत' की प्रकृति १/घु 'प्र-दीप्त (प्र- 
ज्वलित) करना अथ में है तथा “घी आग को प्र-ज्वलित करने के कारण ही 'ब्ृत 
कहलाता है.। कपिष्ठल-कठ-संहिता में (सम्भवतः छोंक के समय) 'घुड़” घ्वनि करने 
के कारण, गरर्थात्‌ शब्दानुकरण पर, 'घुत' नाम पड़ा है, यह बताया गया है" ९ । 

अथर्वे-संहिता में %/ घु का “प्रयोग सोंचना, तर करना, सरोबार, करना” आर्थ 


१. क्षेत्रासां ददयुरुवंरासां घनं दस्युम्यो भ्रमि-मुतिमुग्रस्‌ ॥ ४।३८।१॥ . 
२. द्र. १।४।८; ३।४९।१; ०१६।१५। ३. द्र, १।८।३ ३६॥१६, ६३॥५; 
४।३५।१; ९।९७।१६। ४. द्र. ९२६८] 
५. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : श्रथाप्यादि-विपर्ययो' ` “ज्यो तिघेनो बिन्दुर्बाट्य इति । 
६. (अश्वः) यच्च पपो, यच्च धासि जघास । १।१६२।१४ ॥ 
७, नितिक्ति यो वाररामन्नमत्ति। ६४ ४॥ ` [ 
. ऽ. सं यो वना युवते शुचि-इन्‌; भूरि चिदन्ना समिदत्ति सद्य:। ७।४।२॥। 
€ प्रमि दविजन्मा त्रि-वुदन्नमुज्यते;सं-वत्सरे वात्रृघे जग्मो पुनः ।१।१४०।२॥ 
. १०. इ. उणादि-सूत्र ५६९ (४१२६) जनि-घसिभ्पामिण । 
St जिघम्पग्नि, हविषा श्रतेन प्रति क्षियन्त भुवनानि विइवा | २।१०।४॥ 
१३. इध्मेनाग्न, इच्छमानो इतेन जुहोमि ह्यं तरसे, बलाय । ३।१८।३ ॥ 
१३, इतेन त्वां मनुरद्या समिस्थे । झ्..सं. ७।८२।६ 
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में भी हुआ है तथा इसके करण के रूप में 'घृत” के ही पर्याय 'ग्राज्य' का प्रयोग 
किया गया है* 

घृत' का मुलाथं 'घी' ही प्रतीत होता है। पार्थिव पदार्थों के लिये जल का 
वही महत्त्व है, जो मनुष्य के जीवन में 'घी' का होता है। अतः मूलतः 'घी' का 
'वाचक “घृत' शब्द लाक्षणिक रूप में 'जल' के लिये प्रयुक्त होने लगा । 'जल' का 
प्राति-स्विक गुण यों सिञ्चन है, दीपन नहीं । परिणामतः ५ घ 'सींचना' अर्थ में 
भी प्रचलित होने लग गई । अथर्व-संहिता में उपलब्ध 'सिञ्चन' अर्थ इसी झर्थ- 
विकास की एक कड़ी प्रतीत होती है । 

यास्क ने 'जल' : के पर्याय 'घृत” को 'सींचना' अर्थ वाली १/घु से निष्पन्न 
बताया है? । यास्क सम्भवतः जल-वाचक 'घृत' को दीप्ति अर्थ से भी सम्बद्ध मानते 
हैं, यह उनके “माध्यमिक अग्नि (बिजली) जल से प्र-ज्वलित होती है ।' कथन से 
विदित होता है । 

\/ शृ के प्रयोग के इतिहास की दृष्टि से यास्क का यह कथन ध्यान देने 
योग्य है कि &/घ के आख्यात रूप प्राचीन काल में प्रयुक्त होते थे; लौकिक संस्कृत 
के काल में यह कुछेक प्राचीन नाम-पदों में ही शेष रह गई 

वेयाकरण छु को “सिञ्चन' (सेचन, क्षरण) तथा 'दीप्ति' अर्थो* में 
मानते हैं तथा 'घृत' की व्युत्पत्ति सेचन अर्थ वाली */घ से ही मानते है । 


१. पुरो-डाशावाज्येनामि-घारितो । अर. स. १०।६।२५ ॥ ग्रथवं का यह 
अभि-घारण' याजिकों में झा-घारण' शब्द से कहा जाता है । जेमिनीय-न्याय-माला 
में 'क्षरद्‌ घृतमा-घारः ।' (घारा-बद्ध गिरता हुआ घी ा-घार है । ) कहा गया है। 
प्रकृत में धी से तर किये दो पुरो-डाश ।' अर्थ अभिप्रेत है । 

२. द्र. निरुक्तम्‌ ७।२४ : श्रतमित्पुदक-नाम; जिघतें: सिञ्चति-कमंराः । 

, ३. द्र. वही ७२३ : यत्र वैद्य तः (श्रर्निः) शरणमभि-हन्ति, यावदनुपात्तो 
सवति, मध्यम-धमेव तावद्धवति--उदकेन्धनः, शरोरोप-शमन: । इस सन्दर्भ की 
व्याख्या “निरुक्त-मीमांसा', पृष्ठ ३०६ तथा 'निरुक्त के पाँच अध्याय” में यथा-स्थान 
देखिये । 

४. द्र, वही २।२ : श्रथापि नंगमेस्यो (घातुम्यो) भाषिकाः (कृतो भाष्यन्ते) 
¬ उष्णस्‌, तमिति । 

५. द्र. माधवीय-धातु-वृत्ति १।९२० : घृ सेचने । ३।१४ : घ॒ क्षरण-दी प्त्योः । 

६. द्र. महा-माष्य ७।१।९५, वा. ५, पृष्ठ ९० : घरतिरस्मा श्रविशेषेणो- 
पिष्टः; स श्रतं घृणा, घमं इत्येव-विषयः । प्रदौप : “गृ घ्‌ सेचने’ इति सोव।दिकः । 
उणादि-सुत्र ३३९ (३।८८) : अञ्जि-घु-सिम्यः क्तः । इस सूत्र की व्याख्या में ज्ञाने- 
न् सरस्वती तथा वासु-देव दीक्षित ने जौहोत्यादिक %/घ से 'घत बताया है । भाष्य 
“विरोध से वेयाकरणों के लिये यह चिन्त्य है । “माधव ने (घातु-वृत्ति १।६९० में) 
भाष्यानुसारी व्युत्पत्ति दी है ts 
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६०; मारतोय माषा-विज्ञान, की सुमिका : 


, ४७: चङ्कि< अकृ: वसिष्ठ मेत्रना-वरुणि) झर उशनसू काव्य) ने `इन 
दोनों के युगपत्‌ प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है । यहाँ “चक्रिः' कर्त्रथक है। 
४८. चङ्कत्य<\/ कृ : सोमरि काण्व ने कमं-विअक्त्यन्त, “चक्क त्य’ के साथ 
करना? अर्थ वाली %/ङृ से निष्पन्न नाम-पद (कृण्वतः) का प्रयोग कर के इस 
व्युत्पत्ति को प्रकट किया है? 
४९. चित्त 5 १/कित्‌ : कत वैर्वामित्र ने 'चित्त' और ८ कित्‌. के युग-पत्‌ 
प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है* । यास्क ने इसे ५ चित्‌ से बताया है“ 
५०. चित्र श/चितु: भरद्वाज बाहंस्पत्य* ` और वश ग्रश्‍व्य> ने चित्‌ 
के साथ चित्र के प्रयोग से सूचित किया है कि “चित्र' वह है, जो ज्ञान कराता है । 
चित्र“ + कितु : अरुण वैत-हृव्य ने इस का प्रयोग. कित्‌ के साथ किया - 
१/चित्‌ और «/ कित्‌ के. ऐति-हासिक सम्बन्ध की चर्चा हम पीछे कर चुके 
हैं । ग्रत: यह निर्वचन 'चित्र' के अर्थ की व्याख्या करता प्रतीत होता है । | 
नँरुकत और वैयाकरण ° लोग इसे १/चि से 'चायनीय' गर्थे में मानते हैं । 
५१. चेतस्‌ < ५ कितु. चित्‌ : पोर श्रात्रेय' ने %/ कित्‌ से और वसिष्ठ 
मंत्रा-चरुण्ि *ने १/ कित्‌ और १/ चित्‌ दोनों से 'चेतस्‌' की व्युत्पत्ति का सङ्क त किया 
है । परा-शर शावत्य'* और सुतम्भर झत्रेय' ४ ने क-कारवानु नाम का प्रयोग क- 
कारवान्‌ घातु के साथ और अत्रि भौम ने? * च-कारवानु नाम का प्रयोग च-कारवा नु 
चातु के साथ कर के इन दोनों धातुग्नों के उस काल में होने वाले प्रयोग की ऐतिहा- 
सिंक्र स्थितिः को स्पष्ट किया है कि ये दोनों घातु उस समय एक-दूसरे से भ्रलग होने 


: १० चक्रिरपो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । ७।२०।१॥ 
२. इग्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिः ॥ ९८८४ ॥ 
३- यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चकृ त्यानि कृण्वंतः । ८।१०३।३.॥।' 
४. तपो वसो, चिक्रितानो श्र-चित्तान:। ३।१८२.॥ . 
. ५. द्र निरुक्तम्‌ १।६ : चित्तं चेततेः | 
६० स चित्र, चित्रं चितयन्तमस्मे। ६।६।७॥ ' 
७. उग्र, चित्र, चेतिष्ठ, सुनृत । ८।४६।२० ॥ 
` द. तंवःथियो वद्यंस्येव वि-द्युतदिचित्रादिचिकित्र उषसां.न, केतवः । १०।६ १।५।। 
र €. द्र. निरुक्तम्‌ ४।४;१२।६,१६ । | 
१०. द्र, उणादि-सुत्र ६०३ (४१६३) : श्रमि-चि-मिवि-शसिम्यः कत्रः । 
२११. युवोरत्रिइ्चिकेतति:नरा, सु-्म्नेन चेतसा । ५।७३।६ ॥ 
`; १२. इभे दिवो प्रनिमिषा पृथिश्यादिचकित्वांसो ग्रचतसं नयन्ति । ७।६०।७.॥ 
४ „ इमे मित्रो, चरणो दू-ळरमासोऽचेतसंः चिच्चितयन्ति दक्षैः । ६ ॥। 
* १३. न. जञामिर्मिविःचिक्ते-वप्रोःनो; विवा देवेषु प्रर्मात चिक्रित्वान्‌ ।१।७१।७। 
= १४, ऋतं. चिकित्व, ऋतमिञ्चिकिद्धि । श१९२.॥ - `. 
०३७, अ्जेतसा जेतयते फम मि फ०९बोी४२००(०००७७॥००॥ 0948 Kosha 
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की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ गईं थीं। व्याकरण में चेतस्‌ की व्युत्पत्ति ५/चिंत्‌ 
से मानी गई है! । SE | 
५२. जघन < १/हन्‌ : पायरु भरद्वाज ने* ग्रश्‍वाजनी (चाबुक) के प्रसङ्ग में 
'जघन' की व्युत्पत्ति /हन्‌ से कमं में सूचित की है उन का आशय यह प्रतीत 
होता है कि बार-बार चाबुक से ताड़ित भ्रज्ध जघन कहलाता है । लगता है कि पशु 
के अङ्ग से अवयव-संस्थान की दृष्टि से समानता के कारण यह शब्द मनुष्य के अरु" 
विशेष में भी रूढ हो गयाउ । यास्क ने वैदिक व्युत्पत्ति को ही दुहराया है । व्या- 
करण में /हन्‌ से ही भ्द्ध विशेष अर्थ में 'जघन' की व्युत्पत्ति कर दी गई है” । | 
` ५३. जन जा । इयावाश्व आत्रेय ने १/जन्‌ और उसके “जा रूप में 
पारस्परिक सम्बन्ध को इन की युगपत्‌ प्रयुक्त से स्पष्ट किया है“ । यह सम्बन्ध 
वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि* और तृ-मेघ आङ्गिरस” ने भी द्योतित किया है। पाणिनि ने 
"जा? को १/जच्‌ का आदेश बताया है । । ` 
५४. जनिमन्‌ < जन्मनु : परा-शर शाक्टप ° के अनुसार 'जन्मनु और 'जन' 
सें पारस्परिक सम्बन्ध है । 'जन' शब्द \/जन्‌ से निष्पन्न हूँ । अतः 'जन्मनु' भी 
/ जनु से (भाव में) निष्पन्न है। ऋग्वेद संहिता में इस की दो वर्तेनियाँ मिलती 
हैं: (क) जन्मन्‌ (४० बार), (ख) जनिमन्‌ (२० बार) । जन्मन्‌' प्राचीनतर शब्द 
प्रतीत होता है। इसके सम-कक्ष अन्य शब्द हैं : अज्मन्‌, भ्रमन्‌, अस्मन्‌, चेन्‌, 
(सु)-तर्मनु, मन्मनु, सद्मन्‌, हन्मन्‌ । इस में स्वर-मक्ति (“न्म' के दो व्यञ्जनों के 
मध्य में हल्के से स्वरागम) से यह शब्द 'जनिमन्‌' रूप में विकसित हो गया था । 
ऋग्वेद-काल में ये दोनों वतंनियां साथ-साथ. चल रही थी : भरद्वाज वाहेस्पत्य ने 
इस झाशय को जनिमनु' के प्रयोग से बताया है)”, तो वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि ने 
“जन्मन्‌? का प्रयोग करते हुए* । झांज यह शब्द बोल-चाल की माषा में “जनम्‌ 
ति १. द्र. सिद्धान्त-कौमुदी, उणादिःसूत्र ६२८ (४२२८) : सर्वे-्घातुम्पो$- 
सुन्‌ । चेतः । बाल-मनो-रमा : चिती सञ्ज्ञाने । प्रस्मादसूनि रूपम्‌ । 
२. प्रां जङ्घन्ति सान्वेषां जघनां उप जिघ्नते । ६७५।१.६॥ . 
३. निरुक्त २।२ में 'कक्ष' के और २७ पें 'पाद' के निवचन से तुलना करे। 
४. द्र. निरुक्तम्‌ ९।२० : जघनं जङ्घन्यतेः | 
१. उणादिःसुत्र ७१० (५३२) : हन्तेः शरीरावयवे,द्वेच। ` 
६. सु-जातासो जनुषा ।१।१७।१॥। ७. न. जातो, न जनिष्यते ।४।३२।२३॥ 
८. वसुनि जाते जनमान श्रोजसा प्रति मागं न दीधिम ॥ ८९९३ ॥ 
&. द्र. भ्रष्टाध्यायी ७।३।७९ : ज्ञा-जनोर्जा । क इ 
१०. झा देव्यानि रता चिकित्वानू, भा भानुषस्य जनस्य जाम ॥१।७०।१ गा 
' ११. अनुल्बर्श बयत जोगुवासपो; मंतुर्भव; जनया देव्य' जनम्‌ ।१०।५३।६॥। 
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और 'जलम्‌' रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात्‌ पढ़े-लिखे तबके के लोग भले ही तत्सम 
'जन्म' बोलते हों, जन-साघारण इसमें स्वर-भक्ति आज भी करते ही हैं। इसी 
प्रकार वेदिक काल में भी उस काल के तत्सम 'जन्मन्‌' का तो प्रयोग होता ही था, 
तद्भव रूप में यह स्वर-मक्ति से जन-साधारण में बोला जाता होगा, तथा छन्द के 
कारण, या काव्य में कुछ माधुयं लाने के लिए, कवि लोगों ने इसे साहित्य में भी 
अपना लिया था १ । र 
स्वर-भक्ति की इस प्राकृत (जन-साधारण की स्वाभाविक) प्रवृत्ति का अनु- 
शासन वैयाकरण लोगों ने १/जनु से 'इमनु' प्रत्यय के विधान से किया है* । 
५५. जरणा : घोषा काक्षीवती ने अ्रश्विनौ की स्तुति में ५ स्तु के पर्याय 
\/जर्‌ के साथ स्तुत्य के उपमान के रूप में 'जरणा' का प्रयोग किया है । सायण 
ने इसे 'जरा' (बुढ़ापा) के लाक्षणिक अर्थ ('ऐइवयं के कारण बढ़े हुए') में लिया 
है । अत: उनके मत में 'जरेथे' (क्रिया-पद। और 'जरणा' (नाम-पद) में -शब्द- 
साम्य ही प्रतीत होता है, ग्रथं-साम्य नहीं । इस मन्त्र में प्रयुक्त 'कापया' (=कापा, 
तृ. ए. ब) का अथ उन्हों ने स्तुति से” किया है। वेङ्कूट-माधव ने 'जरणा' को भी 
तृ. ए. व. में माना हे । ऐसी स्थिति में यह 'कापया” का पर्याय (स्तुति ग्रथं में) 
भी हो सकता है, और तब 'जरेथे' तथा 'जरणा' पद अथंत: भी सम्त्रद्ध हो सकते 
हैं। ऋग्वेद-सहिता में 'जरणा' का प्रयोग छह बार और हुआ है । घोषा के पिता 
कक्षीवत्‌ देंघं-तमस श्रोशिज* एवं दीर्घ-तमस्‌ ग्रोचथ्य* ने इस का प्रयोग 'स्तुति' अर्थ 
) में किया है। वाम-देव गोतम, वसिष्ठ मंत्रा-वरुशि 5, भ्रभिःतपस्‌ सौयं* और 


१. 'जन्म' का प्रयोग ११ बार हुआ है, तो 'जनिम' (संहिता में 'जनिमा') 
, का प्रयोग १६ बार; एवं 'जन्मानि ३ बार प्रयुक्त हुआ है, तो जनिमानि' १० बार । 
‘जन्मनु’ (३ बार) की अपेक्षा 'जनिमनु' (४ बार) अधिक आया है! a 
३. द्र. उणादि-सूत्र ५८८(४।१४८) : जनि-मुङ्म्यामिमनिन्‌ । 
३. प्रातजरेथे जररोव कापया वस्तो्वस्तोयंजता गच्छ्यो गृहम्‌ । 
कस्य ध्वत्रा भवथः, जत वा नरा, राज-पुत्रेव सवना$व गच्छथ:॥ १०।४०।३॥ 
जे ४. द्र. ऋ. भा : युवां प्रात:-काले जरेये=स्तोतृमिः स्तुयेथे | तत्र दृष्टान्त: 
-जररोव-यथा जररणो= ऐश्वयेण बृद्धो राजानो, काया प्रात:-प्र-बोधकस्य 
वन्दिनो वाणी कापा, तया स्तूयेते, तद्व दित्यः । re 
.१- धष प्र जज्ञे तररिपर्ममत्त; प्र रोच्यस्या उषसो न सूरः | 
इन्बुय मिराष्ट स्वेदु-हव्ये: त्न वेण सिञ्ञ्चेजरशडिम घाम ॥ १।१२१।६ ।। 
र वि यदस्थाद्‌ यजतो वात-चोदितो, ह्वारो न वक्वा जरणा भ्रना-कृत: ।१। 
°. पुनय चक्र: पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । ४।३३।३ ॥ 
= .ग्रच्छासूरिम्य उप-मं वरूयं; स्वा-भुवो जरणामइनवन्त ॥ ७।३३।४॥।` 


5 अ -्सुयंस्य सन्हशि: द भीती लरी 
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स्वयं घोषा काक्षीवती' ने इस का प्रयोग 'जरा' अर्थ में किया है । म्तः प्रकृत? 
मन्त्र में जरणा' का अर्थ निश्चित कर पाना कठिन है । स्तुत्पथेक 'जरेथे' के साथ 
किये प्रयोग को देखते हुए, तथा स्तुति' ग्रथं में इस के दो प्रयोगों--एक तो स्वयं 
घोषा के पिता हैं, दूसरे घोषा के पितामह तथा ऋग्वेद के वहुत समर्थ ऋषि 
हैं, उनके प्रयोगों- को देखते हुए इस का 'स्तुति' अर्थ मानने में कोई आपत्ति नजर 
नहीं आती । यों, 'जरणा' अनेकार्थक है, यह स्पष्ट है । अतः घोषा ने ही एक मन्त्र 
में एक अर्थ में तथा दूसरे मन्त्र में दूसरे अर्थ में प्रयोग कर दिया हो, तो भी कोई 
झ्राइचय नहीं है । 

५६. जरितृ< १/ज (स्तुति) : 'जरितृ' शब्द &/ज से कत्रर्थं में निष्पन्न 
है, यह प्रत्यक्ष है । परन्तु ऋग्वेद-संहिता में यह धातु ( ) स्तुति, (२) वयो-हानि 
(पुराना पड़ना) अर्थो में प्रयुक्त है। ग्रतः यह किस भ्रर्थ वाली ज्‌ से निष्पन्न है, 
यह स्पष्ट करना आवश्यक है । मघु-च्छन्दस्‌ वेश्‍वामित्र ने कमं-विभक्तयन्त देवता के 
प्रसङ्ग में /ज के साथ कर्ता के रूप में 'जरितृ' .का तथा “उक्थ' का उस के करण 
के रूप में प्रयोग किया है” । इस से विदित होता है कि उन्हो ने इसे स्तुति' अथं 


. में ही प्रयुक्त किया है। अर्थात्‌ 'जरितृ' शब्द को मधु-च्छन्दस्‌ 'स्तोतृ का पर्याय 


मानते हैं। श्रत्रि भौम ने 'जरितृ के प्रथोग के भ्रतिरिक्त “स्तोतू', 'गिर्‌' (स्तुति- 
वाणी) तथा 'सु-ष्टुति' का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया है“ । वृह- 
न्मति ग्राङ्गिरस ने भी 'जरितृ की वाणियों को बढ़ा ।' कह कर 'जरितृ का 'स्तोतृ 
अर्थ स्पष्ट किया है । . 
५७. जात-वेदस्‌ : यह शब्द 'जात--वेदस का संमास है, यह प्रत्यक्ष स्पष्ट 
है। 'वेदस्‌' शब्द ४विद्‌ से है, यह तो यद्यपि स्पष्ट है, .तथापि १/विद्‌ का अर्थ 
क्‍या है? यह स्पष्ट नहीं है। १/विद्‌ अनेकार्थक्र है: 
- _ १. युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुन: कलेरकृतं युवद्ध वय: । १०।३६।८॥। 
२ अर्थात्‌ १०।४०।३ । ३. दीर्घ-तमस्‌ ऋषि उचथ्य ग्राद्धिरस (क्र 
९।५०-५ के ऋषि) के पुत्र हैं। इन की माता का नाम ममता है । अतः ये औचथ्य 


_ भी कहलाते थे, तथा मामतेय भी । द्र. १।१५८।१,४,६ । अङ्ग देश के राजा की रानी 


की उशिज्‌ नामक दासी से दीघं-तमस्‌ ने कक्षीवत्‌ को उत्पन्त किया । द्र. सायण, 
ऋ. भा. १।११६।१ : उञ्चिक्सञ्ज्ञायामङ्क-राजस्य महिष्या दास्यां दीर्घ-तमसोत्पा- 
दितः कक्षीवान्देघ-तमस उश्ञिबभ्रसुतः...। वृहद्देवता (३।१४२-६) के अनुसार इन्हों ने 
अपना परिचय 'दीघं-तमस्‌ के पुत्र के रूप में दिया है 
_राजन्नाङ्किरसोऽस्मीति कुमारः प्रत्युवाच तस्‌ ॥ ३।१४५॥। _ 
पुत्रोऽहं दीघं-तंमस झोचथ्यस्य  ऋषेत्‌ प । २१४६॥ 
४. वाय, उक्येमिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः । १।२।२। 


इ वदबे शन्त मरतो विइव ऊती।५।४३।१.०॥ 
CCO a क ॥हेट! “सुस Sid तुवधनी गिर: Rt 


६४ भारतीय भाषा-विक्ञात की सुमिका 


(१) जन्‌ य \/विद्‌ (ज्ञान) : भरद्वाज बाहुस्पत्य ने जात-वेदस्‌ के 
कतृंत्व में 'ज्ञान' अथं वाली \/विद्‌ का प्रयोग क्तृ -वाच्य में /जनु से निष्पन्न 
'जनिम' (जन्म के कमेत्व में किया है कि जात-वेदस्‌ अग्नि सब जन्मों, अर्थात्‌ 
जन्म-बानों, को जानता है* ।'जात वेदस्‌' की साक्षात्‌ चर्चा न करते हुए भी वसिष्ठ 
मैत्रा-वरुणि ने इसी आशय को दूसरे ढंग से कहा हैः । पराशर शाकस्य, प्रजा- 
पति वेश्‍वामित्रश और वत्स भ्राग्नेय* ने तथा चातन५ ने भी यही ग्राशय कुछ अन्तर 
के साथ व्यक्त किया है । 

(२) ५जन्‌+ ४ विद्‌ (ज्ञान या लाम) : वि-मद ऐन्द्र ने अग्नि ने पैदा 
होते ही सब काव्यो का वेदन किया” । में */ विद को ज्ञान' अर्थ में प्रयुक्त किया 
है. कि “लाभ, अर्थ में, यह स्पष्ट नहीं है । सोमाहुति भागव ने इस मन्त्र के आशय 
को प्रकारान्तर से अग्नि के प्रसङ्ग में यो कहा है : अग्नि सब काव्यों के चारों और 
उस्री प्रकार हो गया, जिस नेमि प्रकार चक्के के चारों ओर होती दै” । यहाँ 'परिऔ 
५/भू' से उसी आशय का वर्णन किया गया है, जिस के लिए वि-मद ने ५ विदू का 
प्रयोग किया है। अत्तः कदाचित्‌ वि-मद की /विदू लाभार्थक भी हो सकती है | 

(३) ४/जन्‌-+- ४ विद्‌ (सत्ता) । विश्वामित्र गाथिन के 'हर जन्म (वाले) 
में जात-बेदम्‌ नि-हित (सत्तावान्‌) है ।'* कथन से प्रतीत होता है कि वे अग्नि को 
प्रत्येक प्राणी में सत्तावानु होने से जात-वेदस्‌ मानते हैं। ग्रत: यहाँ १/ विद्‌ सत्ता 

अथ में अभिप्रेत प्रतीत होती है । ळू शक - 

यास्क ने इसे 'जात--%/विदृ! से ५/विदू के ज्ञान, सत्ता, लाभ श्र्थो में 
निष्पादित किया है?° । व्याकरण-परम्परा में' भी 'जात-- /विदु' से ही 'जात- 


१. झग्नर्होता, गृह-पतिः, स राजा बिश्वा वेद जनिमा जात-वेदः । 
देवानामुत मर्त्यानाम्‌ ॥ १।१५।१३ ॥ ७ 
२. भ्रर्निजन्मानि देव श्रा वि विद्वान्‌ ।७।१०।२॥ 
३. प्रा दैव्यानि व्रता चिकित्वान्‌) ग्रा मानुषस्य जनस्य जन्म ॥॥ १॥७०।२ 
एता चिकित्वो, सुमा नि पाहि; देवानां जन्म मर्ताइच विद्वान्‌ ॥६॥ 
४. प्रग्निष्टा विश्वा भुवनानि वेद, महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ३।५५।१० ॥ 
५. यो विश्वाईमि वि-पदयति; भुवना सं च पश्यति । १ ।१५७।४ ॥ 
- ६. यत्रेषामग्ने, जनिमानि वेत्य गुहा सतामत्त्रिणां जात-वेदः । श्र. सं. १।८।४॥ 
७. भग्तिर्जातो श्रथवेणया विवद्रिइवानि काव्या । १०।२१।५ ॥ 
“४. परि विश्वानि काव्या नेमिइचक्रसिवामवत्‌ । २। ५।३॥ 
_ ` ९. जन्मञ्जन्मर्नि-हितां नात-वेदा: ॥ ३।१।२०-२१ ॥ ` . 
Ro. म. निरुक्तम्‌ ७।१९; .(१, क) जातानि वेद । (ख) जातानि वेनं विडः । 
(२, क) जाते-जाते विद्यत _इति वा । . (ख) जात-वित्तो वा=जांतर-धनः । (१, ग) 
` चातो वान्त्जातञ्रशानः। „`... .. । 
gan mmr soe 
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वेदस्‌' की व्युत्पत्ति अभिप्रेत है । टीका-कारौँ में ज्ञानेन्द्रसरस्वती ने इस १/विद के 
ज्ञान' और 'लाभ” दोनों अर्थ बत्ताए हैं), तथा वासु-देव दीक्षित ने ज्ञान ही । 

५८. जामि< १/ जन : प्रजा-पति वैश्वामित्र ने इन दोनों के युगपत्‌ प्रयोग 
से इस व्युत्पत्ति का सङ्केत किया है । 'जामि' की व्याख्या के तीन विकल्पों में 
यास्क ने एक यह भी दिया है* 

१६ जार< ,/ज्‌ : कृष्ण आाज़िरस ने “स्तोतृ अर्थ वाले 'जरितृ' के साथ 
'जार' का प्रयोग“ इन्द्र के विशेषण के रूप में कर के इन दोनों के व्युत्पत्ति-सम्बन्ध 
को प्रकट किया लगता है। यह ज्‌ से निष्पन्न है यह 'जरणा' के समान ही 
स्पष्ट है, तथा उमी के समान इस की प्रकृति १/जु का अर्थ भी स्पष्ट करना आव- 
सयक और अपेक्षित है । 

(१) जु 'स्तुति’ : सायण ने इस मन्त्र के 'जार' की व्याख्या 'भूतों को जीण 
करने वाला” की है* । यह उचित नहीं प्रतीत होता : इन्द्र वर्षा के द्वारा भूतों को 
जीवन देते हैं, या उन्हें जीणं करते हैं, यह सुधी जन स्वथं विचार करें । इन्द्र को 
मनुष्यों के लिए सर्वातिशायी सुख-दायक*, मनुष्यों के भोजन की व्यवस्था करने 
वाला" और मनुष्यों के बाप के समानः बताया गया है। अतः 'जार' को 'जरा' 
अर्थात्‌ जीणे करना” अर्थ वाली जृ से -मानना अ-सङ्गत है । वास्तव में तो यह्‌ 
उसी «/ज्‌ से निष्पन्न प्रतीत होता है, जिस से प्रकृत मन्त्र का 'जरितृ' शब्द निष्पन्न 
है । प्रत: 'जार' शब्द १/भ्रचे से निष्पन्न 'अक' के सम-कक्ष ही है, तथा 'स्तुत्य= 
देवता' अर्थ में है१०। इस अर्थ में /ज्‌ 'जरितृ' के अतिरिक्त अर्चनानस्‌ आत्रेय 


पदयोः पूर्व-पद-प्रकुृति-स्वरत्वं च । ग्रसि: स्यात्‌ ¦ सु-तपाः । जात-वेदाः । 

१. द्र. वहीं तत्त्व-वोधिनी : गतो कःरके चोप-पदेऽसिः स्यात्‌ । तप सन्तापे। 
विद ज्ञाने (२५४), बिददल्‌ लाभे (६।१४८)। | 

२. द्र. वहीं बाल-मनो-रमा : जात-शब्दे कर्म-कारके उप-पदे “विद ज्ञाने 
(२।५४) इत्यस्मादसि: । 

३. सना पुराशमध्येम्पारान्मह: पितुज नितुर्जामि तन्नः । ३।५४।९॥। 

४. द्र. निरुक्तम्‌ ३६: जानिर्‌ (१) अन्ये$स्यां जनयन्ति । (२) जीनमपत्यम्‌ । 
(३) जमतेर्वा स्याद्‌ गति-कर्मेणो, निर्गेमन-प्राया भवति । इस सन्दर्भ की प्रामाणि- 
कता झौर पाठ-भेद के लिये 'निरुक्तत के पाँच अध्याय, पृष्ठ २१८, टि. १-२, देखिये । 
एक और ("अधिक"). र्थे के लिये वहीं ४।२० में 'जामि' पर व्याख्या देखिये । 

५. दोहेन गामुप शिक्षा; सखायं प्र बोषय जरितर्‌, जारसिन्द्रस्‌। १०।४२।२॥ 

६. द्र. क्र, भा. : जारम्‌ = सूतानां जरयितारस्‌ । 

७. न त्वदन्यो मघवन्न्‌, अस्ति मंडितेन्द्र, ब्रवीसि ते वच: ॥ १॥८४॥१९ ॥ 


८००,५५ विष हासा 400 प या 
१०. द्र. पीछे पृष्ठ ३२, '१०. झर्क८१/घ्‌। | 


६६ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


के 'शेव” (सुख) के विशेषण “जायें”? में और त्रित आप्त्य के 'अध्वर का जार अग्नि? 
कथन में प्रयुक्त हुई है। 'जाये' का अर्थ सायण ने भी स्तुत्य' किया है । 'ग्रध्वर 
का जार' का अर्थ सायण ने 'ग्रध्वर को समाप्त करने वाला' कहा है? .। .यह व्या- 
ख्या ठीक है, या इस का आशय मधु-च्छन्दस्‌ ने यज्ञ का देवता भ्रग्नि* कथन से 
कहा है; अर्थात्‌ 'जार' शब्द देव का पर्याय है, यह कहना ठीक है; यह विद्दज्जन 
विचार करें । हमारे विचार में 'जार' शब्द 'देव' का पर्याय है । 

वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि ने भी 'जार' का प्रयोग इसी अर्थ में किया है“ । सायण 
ने, किन्तु, इस का ग्रथं भी 'जरयितू' ही कहा है“ । पर (१) क्या जीण करना 
ही सु-कर्म करने वालों के लिए द्रविण घारण करना है ? (२) अग्नि जीणे करने 
को नहीं है, अपितु सूनु आर्भव के अनुसार हमें जिलाने को है? । (३) इसी प्रकार 
से प्रारम्भ होने वाले एक मन्त्र में विश्वामित्र गाथिन ने", और दुब एवं गवि- 
ष्ठिर ग्रात्रेयों ने१ ग्रग्नि की प्रशस्तता को ही प्रकट किया है। तब यही समाप्ति- 
रूप भ्रमज्भल की चर्चा सबेरे-सबेरे क्यो की ? (४) वे-रूप अष्टा-दंष्ट्र ने भी इन्द्र को 
जार'--स्तुत्य' देवता अर्थ में ही प्रयुक्त किया है: इन्द्र ग्रप्‌ का जार है*? । इन्द्र 
जल को जीण करने वाला नहीं, अपितु मधु-छन्दस्‌ के अनुसार जल को जीत लाने) ) 


१. ता बाहवा सु-चेतुना प्र यन्तमस्मा प्रचंते । 
शेव हि जायं वां विइवासु क्षासु जोगुवे ॥ ५।६४।२॥ 
२. द्यमिहितं मित्रमिव प्र-योगं, प्रतनमृत्विजमध्वरस्य जारभ्‌ । 
बाहुम्यामरिनिमायवोऽजनन्त; विक्षु होतारं न्य तादयन्त ॥ १०७५ ॥ 
३. इ. :+ भा. : अध्यरस्य जारस्‌=समापयितारस्‌ । 
४. ४ +मानि दव#हतस्‌, यज्ञस्य देवम्‌, ऋत्विजम्‌ । 
& ४. व्यानि व्रता चिकिए ॥ १।१।१ ॥ त 
पूर :चकित्वो, सुमा नि परोह/५ मन्त्र और इस मन्त्र में अग्नि के लिये 
| “ऋत्विज्‌: ष्टा विशवा भुवनानि गघु-च्छन्दस्‌ के 'यज्ञस्य देवम्‌', के स्थान में त्रित 
| ने 'प्रध्वरर्यविः वि-पहयह किया है । 'यज्ञ' श्रोर 'अध्वर' जिस प्रकार पर्याय 
| है. बंसे हौ“ .रग्ने, जनिरूर' भी समानार्थक-से ही होने चाहिये । 
| ५.४ - शभः, उषसामुप-स्याद्‌, धोता, मन्त्र, कवि-तमः, पावकः । 
। द ५ फंतुमुमयस्य जन्तोर्‌--हव्या देवेषु, द्रव्दिण सु-कृत्सु ॥ ७९१ ॥ 
| 


६. द्र. ऋ. भा. : जारः=सवषां प्राणिनां जरयिता । 
७. प्रयम 
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वाला तथा कुत्स ग्राङ्गिरस के अनुसार जल की सृष्टि करने वाला) है । सवतं 
आङ्चिरिस के 'जारयन्मख' की ब्याख्या भी सायण ने “यज्ञ को समाप्त करता हुआ 
की है) । यह अर्थ भी समुचित नहीं प्रतीत होता : उषः-काल तो अग्नि के प्र-दीप्त 
होने का समय है"; न कि यज्ञ की समाप्ति का । ग्राजीगति शुनः-शेप ने भ्ररिन को 
जरा से जगने वाला” कहा भी है* । यह 'जरा' पद 'स्तुति' अर्थ मे ही है“ । . 

(२) ५ जु 'वयो-हानि' : इस अर्थ वाली «/जू से निष्पन्न 'जार' का स्पष्ट 
प्रयोग प्रस्कण्व काण्व ने किया है» । अग्नि जल को जला डालता है, श्रतः वंह 
उचित ही जल का 'जार' हानि करने वाला है। वेन भार्गव ने भी इसी तरह के 
र्थं में सूये के लिए 'जार' का प्रयोग किया है” । सूर्य पनी रश्मियों के द्वारा 
भौम जल को जीणं करने से 'जार' है । 

निष्कर्ष : 'जार' शब्द का प्रयोग दो श्रर्थों में हुआ है : (१) 'स्तुत्य' प्रर्थ 
से देवता” अर्थ में इन्द्र, अग्नि के लिए । (२) 'जीणां करने वाला' झर्थ में ग्रिन 
झौर सूयं के लिए। 

इन्द्र के लिए प्रयुक्त जार” के सही अर्थे को न जानने के कारण पोरारिएकों 
ने इन्द्र को बिला-वजह व्यभिचारी बना दिया । वस्तुतः वे लोग इस प्रसङ्ग में 
आदित्य और इन्द्र मे अन्तर नहीं कर पाए। 

इन दो ग्राघार-भूत अर्थो से चल कर 'जार' का प्रयोग दो दिशाओं में 
होने लगा तथा ये दोनों अर्थ भी एक-दूसरे के निकट श्राते-ग्राते परस्पर में मिले 
गये । या, यो कहें कि दूसरे अथं वाले 'जार' ने प्रथम 'जार' को लील किया । _ 

जार=ष्यमिचारी । ऋरवेद-संहिता में 'जार' का प्रयोग सत्ताईस बार हुआ 
है : सात बार अ्रग्नि के लिए, ग्यारह बार प्रेमी मनुष्य के लिए'% तीन बार 
देवता श्रथ में'१, दो-दो बार सूर्य) २ और पूषा 3 के लिए, एक बार मित्र के 

सतार 9 है 

बज्न हत्वा निरपः ससज । १।१०३।२।। £ 
प्रा याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सु-दानुमिः ॥१७ ?३।२॥ 
द्र. ऋ भा : जारयन्मखः = समापयद्यज्ञः । = डार 
उषो, यदरिनि समिधे चकथं;' ` ` यन्मानुषान्यकष्यमारां भ्रजीगः।) ˆ १ ३।।॥ 
जरा-बोध, तद्‌ विविड्ढि विशे-विशे यज्ञियाय । १।२७।१० ६-४ 
द्र. निरुक्तम्‌ १०८ : जरा स्तुतिर्जरतेः स्तुति कमणः त्ता बोध । 
तया बोघयितरिति वा । 

७. हविषा जारो प्रपां, पिपर्ति पपुरिनंरा । पिता कुटस्य चरिः ।१।४६।४। 

८. प्रप्सरा जारमुप-सिष्मियाणा योषा बिर्मात. परमे व्योमन्‌ ।१०।१२३।५॥ 

९. द्र. १।४६।४, ६६४, ६६।१, ५; ७।९।१, १०१; १०।३।३ । 

१०. द्र. १।११७।१८, १३४।३; ७।७६।३ॐ ६।३२।५, २३८४, ५६२, ९६।२२३, 
१०११४ १०।११।६, ३४५, १६२।५। ११. द्र. १०।७।५, ४२।२, १११।१०। 

C0१४३३७द१।९। इ २९११५१।०११०२३३५।' यहाँ रेक खुप ही। हैक वेः ०३३५ १७४ । 
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'लिये) (अत: आदित्य के लिए कुल पाँच बार), तथा एक बार? इस का अर्थ 
हमें स्पष्ट नहीं हो पाया है। यो भी यह प्रयोग आद्युदात्त है?, ग्रतः प्रकृत अन्तो- 
दात्त जार' से भिन्न है। 


'जार' का 'प्रेमी' अर्थ स्तुत्य’ से विकसित हुआ है। ऋग्वेद-संहिता के 
जार के २६ प्रयोगों में से अधिकांश (१९)४ में “जार? शब्द प्रेमी” अर्थ में ही 
अयुक्त हुआ लगता है। 'पार-दारिक' (व्यभि-चारी पुरुष. ग्रथ में 'जार' का स्पष्ट 
प्रयोग कवष ऐलूष* और रक्षो-हनु ब्राह्म ने ही किया है। इन दोनों के 
योगों में 'जार' के प्रति एक विरोघ-भावना-सी दिखाई देती है, जब कि शेष में 
वह नहीं है। ग्रतः उपयु क्त उन्नीस प्रयोगों में 'जार' लौकिक के 'काम्त? अथवा 
प्रिय” के सम-कक्ष प्रतीत होता है । ये दोनों शब्द 'पति” के लिये भी प्रयुक्त होते 
हैं, तथा 'यार' के लिये भी । फारसी का 'यार' भी ध्वनि और अर्थ दोनों इष्टियों ' 
से वेदिक 'जार' से पूर्णतः मिलता है तथा उसी के समान शर्थ-दै-विष्य को प्रकट 

` करते-करते क्रमशः पूर्वापेक्षया सङ्कुचित होकर 'प्रेमी? (आशिक-माशुक) अर्थ में 
पर्यवसित हो गया है । 'यार' में 'दोस्त? (मित्र) का भाव भी सुरक्षित रहा है, 
जब कि वेदिक में यह विरुद्ध-लिङ्गी व्यक्तियों की मित्रता के प्रसद्ध में ही अधिक 
आया है। वसिष्ठ मैत्रा-वरुरिण का “जहाँ से जार के समान झाती हुई हे उषा, तू 
दिखलाई देती है, न कि जाती-सी ।'° कथन “मित्र” अर्थ में 'जार' के प्रयोग का ?- 
उदाहरण है" । 
. _ ६९ जि गि: भरद्वाज वाहंस्पत्य ने गि से निष्पन्न “जिग्यथुः 
, भोर 'जिग्ये' का प्रयोग १/जि से निष्पन्न 'जयेथे' के साथ किया है । इस प्रयोग में 
निम्न दो बातें स्पष्ट हैं : (१ ) ४गि और जि ग्रर्थंतः तो परस्पर सम्बद्ध हैं ही, 
ध्वनि की दृष्टि से भी परस्पर-सम्वद्ध हैं। (२) ये दोनों घातु 'परा' के योग में 


2“ 


१. द्र. १।१५२।८। २. द्र. १०।१०६।७। 
« ३. ऋग्वेद-संहिता में 'जार' इसे छोड़ कर सर्वत्र अन्तोदात्त है । 
४. अर्थात्‌ १।४६।४; ७।६।१; १०।७।५, ३४।५, ४२।२, १११।१०, 
१६२५ से इतर प्रयोगों में । 
५. यदादोष्ये 'न दविषाण्येभिः’, परा-यदृभ्योऽव हीये सखिभ्यः । 
न्युप्ताइच बभ्रवो वाचमक्रते, एमीदेषां निष्कृत जारिरणीव ॥। १०।३४।५।। 
६. यस्त्वा ज्ञाता पतिमु त्वा, जारो भुत्वा नि-पद्यते । 
प्रजा यस्ते जिघांसति, तमितो नाशयामसि ॥ १०।१६२।४ ॥ 


नमुदिता सुयस्य । 


ह 


हा र Kosha 


६९ ॥ | 
{ 


ऋष्वेद-संहिता सें व्युत्पत्ति-चिन्तन ६९ 


थात्मने-पदी हैं, भ्रन्यथा परस्मै पदी! । पाणिनि ने'इन दोनों तथ्यों का बिधान 
किया है? । 

६१. जुहुरे < हु : ग्रत्समद ने अग्नि के वर्णन में ९/हु से निष्पन्न ‘हवीषि’ 
और 'समिद्धे' के साथ 'जुहरे' का प्रयोग कर के? इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है ।. 
यहाँ च-वगं से 'ह' ध्वनि के सम्बन्ध का ज्ञान बहुत स्पष्ट है । 

६२. ज्योतिष्‌ < द्य त्‌: हविर्धान श्राङ्गि ने ज्योति: और “द्योतनि के युग- 
पत्प्रयोग* से 'ज्योतिष्‌' का विकास द्युत्‌ से हुआ है, इसे सूचित किया है। यहाँ 
आदिम तालव्य स्पर्श (ज्‌) दन्त्य ध्वनि (त) से तालव्य अन्तस्थ के सान्निध्य के कारण: 
विकसित हा है, अत: ग्रादि-व्यापत्ति स्पष्ट है । यास्क * और उणादि-कार” ने भी 
थही व्युत्पत्ति दी है। 

६३. ततुरि< १/त्‌ : भरद्वाज बाहंस्पत्य ने प्रतिरते' (देता है) क्रिया के साथ 
उस के कर्ता के रूप में 'ततुरिः' (दाता) का प्रयोग कर के इन दोनों के सम्बन्ध कोः 
स्पष्ट किया है” । 

६४. तमस्‌ < १/ततु : भरद्वाज ने 'तमस्‌' का सम्बन्ध \/तनु (विस्तार से) 
सङ्केतित किया है& । यास्क ने भी यही निवंचन दिया है^” । गौरिवीति शाक्त्य ने 
4/ तमु से निष्पन्न 'तम्ना' के साथ 'तमस्‌' के प्रयोग से 'तमस्‌ < \/तम्‌' व्युत्पतिः ' 


१. तुलना करें : युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्त्रस्‌, येन जयन्ति; न परा जयन्ते । 
श्र. सं. ४।२२।५ "। 

२. द्र. अष्टाध्यायी ७।३।५७ : सन्लिटोः । १।३।१९ : वि-पराम्यां जेः । 

३. प्र त्वे हवींषि जुहुरे समिद्धे । ९।६।३ ॥ 

४. ॥/ ह्वा से व्युपत्ति के लिये द्र. 'निरुक्त के पाँच ्रघ्याय', ४१९ । 

५. सूर्ये ज्योतिरदधुर्‌ मास्यक्तुनु; परि द्योर्तान चरतो झ-जस्ना ।१०।१२।७॥ 

यहाँ 'मास्‌' शब्द चन्द्रमा के लिये तथा “प्रक्तु' अन्धकार के लिये प्रयुक्त हुआ 
है । द्र. पीछे पृष्ठ २६ में 'अक्तु' । यासक ने भ्रन्द्रमस्‌' की व्याख्या 'चन्द्र--मस्‌ कर 
के 'मस्‌' की व्याख्या 'माता' (बनाने वाला) की है । प्राचीने काल में चन्द्र की 
कलागों की वृद्धि तथा क्षय के आधार पर ही काल-गणाना अधिक को जाती थी] 
„ अथर्व-संहिता (१०।७।२) में यह आश्य स्पष्ट वणित है: 

कस्मादज्भाद वि भिमीतेऽघि चन्द्रमा सह स्कम्मस्य मिमानो अङ्भस्‌॥ 

६. द्र. निक्तम्‌ २।१ : थाप्यादि-#ब्यापत्तिभंवति--ज्योतिघेनो, विन्दुर्‌, 
बाट्य इति । क्र 'ग्रादि-व्यापत्ति' के पांठ+मेद के लिये द्र. निरुक्त के पांच अध्याय, . 
पृष्ठ १ ६ १, टि. १ ॥ १ 
` _७.द्र. उणादि-सुत्र २६७ (२।११०) : यूतेरिसित्‌, भ्रादेशच कः । 

=; प्र सञ्चो छा-म्ना तिरते ततुरिः ॥ ६।६८ ७ ॥ आगे “पपुरि देखें । 

९. स इत्तमो5वयुन ततन्वत्सुर्येण वयुनवच्चकार। ६।२१।३.॥।' 

 004045अवधनता 4१२८ लखस्तोते॥॥28५ तरह; तंज जा पवपत्तमाि!१९॥७३॥५॥ 
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का सङ्कृत किया लगता है। उणादि-कार ने 'तमस्‌' के स्वरान्त रूप 'तमस' की 
व्युत्पत्ति /तम्‌ से दी हे) । 

६५ तरणि, ६६. तरस्‌. ६७. तमनु< ५ तु : कुत्स आङ्गिरस}, श्यावाशव 
आत्रे य), नाभाक काण्व! ने 'तरणिः', 'तरसा', 'सु-तर्माणम्‌' का प्रयोग १/ तृ के साथ, 
या इस से निष्पन्न नाम ततुर्ष' के साथ कर के इनकी व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया है । 
यहाँ 'ऋ>अर्‌” * विकार स्पष्ट है । 

` षऽ, तिग्म<\/तिज्‌ : वाम-देव गौतम ने १/तिज्‌ के यङ्लुगन्त रूप 
तितिक्ते' के साथ, भरद्वाज बाहंस्पत्य ने» ,/तिज्‌ से व्युत्पन्न तेजस्‌” के साथ 


'तिग्म' के प्रयोग से इन दोनों के सम्बन्ध को प्रकाशित किया है। यास्क” और 2 


उणादि-कार< ने भी यही व्युत्पत्ति दी है। 

RE तीरं<\/तृ : कृतु भागंव ने १/तृ से निष्पन्न 'ग्रतारीत्‌? के साथ 
(अ-)तीरां' का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है? ° । यहाँ 'ऋ>ईर' 
विकार स्पष्ट है । 

90. तुर्‌ ७१. तरति, ७२. तुर्य< तु : कुत्स ग्राङ्गिरस ने १/तू से निष्पन्न 
रशि पप न साथ 'तुर्‌ का? * तथा न्‌-मेघ ाङ्गिरस ने /तृ से ही निष्पन्न 'तू्ति’, 
“तुर्‌ , 'तूर्‍्य' और 'तरुष्यत्‌' का१३ युगपत्प्रयोग कर के इनकी व्युत्पत्ति स्पष्ट की है । 


१. द्र. उणादि-सुत्र ३९७ (३।११७) : भ्रति-ग्रवि-चमि-तमि-नमि-रमि-लमि- 
नमि-तपि-पति-पनि-पणि-महिम्यो5सच । अति-अवि' में सरि 
की सुविषा के लिये हमने किया है। व । सन्धि-च्छेद योजक-चिह्न 


२. याभिः परिउमा तनयस्य मज्मना द्विमाता तर्ष 
तनय तुर्षु ररिाबमूषति। १।११२।४। 
इदं सरुगो, हयंता वचो, यस्य तरेस तरसा शतं हिमाः।५।५४।१५॥ 

« ययाऽति विश्वा दुरिता तरेम; सु-तर्मारामधि नावं रुहेम ॥ ८४२३ ॥ 

र १ ऋ के अन्य विकारों के लिये द्र. '६३? ततुरि’, तथा श्रागे ६९. तीण? 
७०. दुर्‌ , ७१. तृति' और “७२. तुयं’ । ?' 

~ ६. दुहं जिधांसन्ध्वरसमनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे भ्रनीका । ४ 
र ॥ ।२३।७॥ 

७. तिग्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि ।। ६।१५। १९ ॥ ८. द्र. निरुक्तम्‌ १०६ :. 


तिग्मं तेजतेरत्साह-कमंण: । ९. द्र. उणादि-सुत्र १४३ : युजि-रुचि-तिजां कुश्च । 


१०. विदद्‌ यत्युव्यं नष्टमुद; ईमृतायुमीरयतू । रे मायुस्ता रीदतीरंस।। ८।७९।६॥ 


११. इ. ६५. तररिप' । १२. तथ॑ ट 
.. १३. त्वमिन्द्र, प्र-तुतिष्वमि त भूषति । १।११२।४ ॥ | 
र ता, नलति त्वं तुयं * तरुष्यतः ॥ ८।९९।५ ॥. | 
_ ३२५१२; कौथुम मन्त्र में आया है । यह मन्त्र माध्यन्दिन ३३।६६, काण्व 
पंडित, ¬ म १।३११, २६८७; जेमिनीय १:३२।६ रौर शौनकीय ` अथवे- 
` पहता २०१०५१ में भी घृत है सायण ने इसे सम्बोधन माना है; उवट और 
तष. रह (दर नाजहिन-सारय॥) माना है। हमारे विचार-में यह 
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इन शब्दों में 'ऋ' के तीन विकार है : (१) उर्‌, (२) अर्‌, (३) अर्‌ । 

७३. दषि< घा : वत्स-प्रि भालन्दन ने 'घारक' अर्थ वाले 'दघि’ (हरि- 
वत्‌) की ,/घा से व्युत्पत्ति का सङ्केत किया है? । यह शब्द पूर्व-पद के रूप में 
'दघि-क्रा', 'दघि-क्रावन्‌', 'दघ्यञ्चू' में भी है ' यास्क ने “दधि-क्रा' के पूर्व-पद 'दघि 
की व्याख्या इसके लौकिक में प्रसिद्ध पर्याय 'दघत्‌' से की है । शौनक ने भी यही' 
व्युत्पत्ति बताई दै3 । कात्यायन ने 'दधि' की यही व्युत्पत्ति दी है, किन्तु इसे लौकिक 
में ही प्रयुक्त बताया है । 

७४. दूर< दु : गर्ग भारद्वाज ने 'दूर' के साथ 'दवीयस्‌' के इकट्ठ॑ प्रयोग 
से इनकी प्रकृति के अर्थ-गत और ध्वनि-गत साम्य की ओर सङ्कत किया है। 
-इम',-इष्ठ' और “ईयस्‌? प्रत्यय घातु के साथ लगते है* । इस से सिद्ध होता है कि 


'वेषो-युतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥ (५।९।६), तुर्याम दस्युन्तनुमि: ॥' (७०। 
३), “तुर्याम यस्त धा-दिज्ञाम-रातीः ।' (६।४।५) मन्त्रों के 'तुयं' अङ्ग का छन्दोऽनु- 
रोघेन दीघं किया हुआ रूप (लोटू, मध्यम, ए. व. का) है । 
१. दधिर्यो, घायि, स ते वयांसि; यन्ता वसुनि विधते तनू-पाः । १०।४६।१।।. 
२. ब्र. निरुक्तम्‌ २।२७: तत्र दधि-क्रा इत्येतद्‌ (१) दघत्क्रामतीति वा । (२) 
दघत्क्रम्दतीति चा । (३) दघदा-कारी अवतीति वा । इन निवंचनों की व्याख्या 
'निरुक्त के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ २६३-४, में देखिये । 
३. अपामम्बर-गर्मोघमा-दघत्‌ सोऽष्ट-सासिकस्‌ । 
यत्क्रन्दत्यसकुन्मध्ये, दघि-क्रारतेन कथ्यते ॥ बृहद्देवता २।५६॥ 
४. द्र. अष्टाध्यायी ३।२।१७१ पर वातिक : भाषायां घाज्‌-कु-सु-गमि-जनि- 
नमिभ्यः (किकिनो, लिट्‌ च) । 
५. स दुन्दुभे, स-जूरिन्द्रेण देवेदूराहवीयो भ्रप सेध शत्रून्‌ ॥ ६।४७।२९ ॥ 
६. पाणिनि ने 'तृ' (तून, तृच्‌) प्रत्यय वाले प्राति-पदिक से इन प्रत्ययों का 
“बिधान कर के फिर 'तृ का लोप कर के'ऐसे शब्दों की सिद्धि की है: तुरछन्दसि 
(अष्टा. ५।३।५९); तुरिष्ठेमेयस्सु (६।४।१ ५४) । 'दवीयस्‌' आदि शब्दों की प्रकृति के 
रूप में पाणिनि ने 'दूर' आदि ('तृ' से स्वरूप भौर अर्थ की दृष्टि से भिन्न प्रत्यय से 
निष्पन्न) शब्दों के 'र' झ्रादि अंश का लोप कर के दूर +-ईयस्‌ > दू + ईयस्‌ >दवी- 
यस्‌' व्याख्या- की है: स्थूल-दुर-युव-हस्व-किप्र-क्षुद्रारां यणा दि-पर पूर्वस्य च गुरः 
(अष्टा. ६।४।१५६) । किन्तु यह पाणिनीय तन्त्र की अपनी आन्तरिक व्यवस्था है । 
निम्न- लिखित शब्दों की ऋषियों के द्वारा बताई व्युत्पत्तियों से विदित होता है कि 
उन्हें ये प्रत्यय घातु से ही विहित अभिप्रेत हैं तथा इन का अथं 'तुलना' के 
अतिरिक्त 'कर्त.' कारक भी है: १ झोजिष्ठ (६।१९।६; ८९७१०; ६।६६।१६ 
+ में १/उज्‌ से), २ ओजीयस्‌ (६।६६।१७, श उज्‌), ३ तपिष्ठ (६।५।४, ९/तपू), ४ 
; तबीयसु (६।१८।४, २०३; ७१००।३; ११।५३।३, “/तु), ५ तव्यस्‌ (५।३३।१, 
“ ००) ५/ दुः रतये ०६ 'का'लोप?द्रश्टव्य हैश०6अंसिऽड०१(९४१४२।२, 


७२ मारतोय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


यहाँ घातु “दु अभिप्रेत है । यास्क ने 'दूर' को (१) 4/ रु से, या (२) दुर्‌+-श्रय्‌ 


~ जि की ; 
\/दंस्‌), ७ घनिष्ठ (१०।७३।१, ५/ घन्‌), ऽ पतिष्ठ (१०।१६५।५, १/पत), ९ 
प्रष्ठ (८।१०३।१०, »/प्री* , १० मंहिष्ठ (६।६८।२, ५।१।३ */मंह), ११ यजिष्ठ 
(२।९।६; ६।१५।१३ ५/यज्‌), १२ यजीयस्‌ (२।६।४; ६।११।१; १०।५३।१, ११०। 
३, १/यजू), १३ यमिष्ठ (६।६७।१, ५/यम्‌), १४ येष्ठ (५।७४।८, ५/ या), १५ वरी- 
मन्‌ (१।१५२।२, १/वृ), १६ वरीयस्‌ (६।७५।१८, वृ), १७ वहिष्ठ (४।१४।४; 
६।४५।३, १/वह्‌.), १८ वाहिष्ठ (७।३७।१, वाह्‌), १९ वेपिष्ठ (६।११।३, 
७ विप्‌, या ५/वेप्‌), २० शचिष्ठ (४।२०।९; ५८।६६।१४, ५ शच्‌ < १/शक्‌), २१ 
शविष्ठ (६।१९।४, ६८।२, ८।७०।२,,,/ शु), २२ शोचिष्ठ ( ८।६०।६. \ शुच्‌), २३ 
श्रयस्‌ ( ५।६०।४, ,/श्चि*), २४ सवीमनु (६।७१।२; १०।३६।१२, ६४।७, सू), 
२५ सहिष्ठ (६।१८।४, १/सह.), २६ स्कभीयस्‌ (१०।१११।१, %/ स्कम्म), २७ 
हवीमनु (१।१३१।६, हु) । 
# मेक्डानल्‌ ने इन शब्दों को क्रमश: &/प्री १/श्री के ग्रा-कारान्त रूप पप्रा! 
और 'श्रा' से निष्पन्न बताया है: “इष्ठ' : agent. With this suffix attached 
to the root is formed the superlative with anadjectival sense. ए 


‘There are some irregularities in the formation of this Superlative. 
Thus...the roots Prt and उ are treated as if they ended in  : pre’- 
#haxdeares!, Srestha.‘most glorious 3 (दी वेदिक ग्रामर, पृष्ठ ११७, अनुच्छेद 
१३३; तथा पृष्ठ ११८ पर पाद-टिप्पणी ४ भी देखें) । हमारे विचार में ‘प्री + 
इष्ठ > प्र + इष्ठ > प्रयिष्ठ > प्र4- इष्ठ > प्रेष्ठ? तथा “/श्रि+-ईयस्‌ > श्रयीयस्‌ > 
RE अयस्‌ मानना उचित है : (१) भ्राज के 'ए' का प्राचीन उच्चारण संयुक्त 
अ३ जसा था, यह तथ्य सु-विदित है । ग्रत: आज का श्रेष्ठ' वैदिक काल में 'प्रइष्ठ' 
जसा वाला जाता था। इस वारे में मैक्डानल्‌ का निम्न कथन भी इसी दिद्या में 
सद्ध त करता है : २००५ [7-6 combinc that vowel with the initial -7 of 
the suffix to ८, which however, is usually to be read as two syllables 
(पृष्ठ ११६) । (२) (इदं यत्प्रेण्यः शिरो दत्तप्‌ ।' (अथवे-सं. ६।८६।१) में प्रयुक्त 
प्रेणी' शब्द भी हमारे विचार में श्री से निष्पन्न 'प्रयिणी' की इसी प्रकार की 
यात्रा से निष्पन्न (प्रयिणी > प्रइणी > प्रेणी) शब्द है, तथा यह 'भ्रिया' का समः 
कक्ष है। (३) ऋग्वेद-संहिता में इस विकसित अवस्था से पूवं की अवस्था का एक 
शब्द है: प्रयियोः (प्रयियु, षष्ठी, ए. व.)। यह शब्द ५।१६।३७ में ही आया 
* है। इसकी व्युत्पत्ति, परिणामतः अर्थ भी, क्लिष्ट है । शाकल्य ने इसमें अवग्रह 
| नहीं किया है । इसका आशय यह है कि यह शब्द प्र औ-\/या’ से निष्पन्न नहीं 
७ जसा कि निरुक्त ४१५ पर दुर्ग श्रौर स्कन्द ने बताया है।- स्कन्द ने इसकी 
_ एक व्याख्या और दी है; पर दुर्भाग्य से वहाँ का पाठ बहुत भ्रष्ट है; अथवा 
प्रयियोरिति सु-वास्त्वा तते& ..विक्षेषणे ।””“प्रयियोरत्यथ प्रयितृम*** "सु-चास्त्वा 
fe SOO 7 न गगना Collection, Digitized By Siddhanta. eGangoti Gysan Kosha - 
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(+%/इ) से निष्पन्न बताया है! । उणादि-कार इसे दर्‌-- १/इ से मानते है । 
७५. दस्म, ७६. दस्न<\/ दंस्‌--/ दस्‌ : नोबस्‌ गौतम ने "/दंस से 
निष्पन्न दंसस्‌ तथा / दस्‌ के आख्यात 'दस्यन्ति' का3, कक्षीवत्‌ दैघ-तमस ने 'दस्र 
आर 'दंसना' के साथ 'दस्यु' का%, श्रगस्त्य मैत्रा-वरुरि ने 'दंसिष्ठ' ग्रौर 'दस्यु' का* 
शयावाइव आत्रेय ने दस्त और १/दस्‌ से निष्पन्न दस्यन्ति’ का, तथा कृष्ण भ्राङ्गि- 
रस ने 'दस्र' के साथ “दंसस' का“ प्रयोग किया है। इससे विदित होता है कि ये 
लोग इन शाद्दों में व्युत्पत्ति की दृष्टि से साहइय मानते हैँ; अर्थात्‌ इस में उपलब्ध दो 
प्रकृतियाँ १/दंस्‌ एवं १/दस्‌ परस्पर-सम्वद्ध हैं। यों दस्म दस्यु और द्र शब्द 
४ दसू से तथा दंसना, दंसस्‌ और दंसिष्ठ १/ दंस्‌ से सम्बद्ध हैं, यह निगद-व्याख्यात है । 
ड भरद्वाज बाहस्पत्य के" 'दस्यु-जूत' के स्थान में कक्षीवत्‌ दैघ-तमस ्रौशिज ने१ 
(पृष्ठ २३३) । ®" "डा. लक्ष्मणसख्प ने तारकित शब्दों के स्थान पर क्रमशः "नद्या 
` . और '्रयिश्र्याः पाठ की सम्भावना प्रकट की है। इससे ज्ञात होता है कि सम्भवत 
स्कन्द 'प्रयियु को «प्री से 'तृ' प्रत्यय में निष्पन्न 'प्रयित्री' का समान-धातुज पर्याय 
सममते हैँ । इस शब्द में 'य' का लोप नहीं हुआ है । (४) इस यण्लोप की प्रवृत्ति के 
उदाहरण हैँ: 'तितउ (< तितबु)', 'प्रउग (< प्रय-युग) । इन शब्दों में और प्रकृत 
अन्य शब्दों में एक ही अन्तर है कि इन में गुण-सन्धि नहीं हुई है, जब कि प्रकृत 
प्रष्ठ आदि में सन्धि हो गई है। 
१. ब्र. निरुक्तम्‌ ३।१९ : दूरं कस्मात्‌ ? (१) द्रुतं भवति । (२) दुरयं वा । 
२. द्र. उशादि-सुत्र १७७ (२।२०) : दुरीणो लोपश्च । 
३. तदु प्र यक्ष-तममस्य कमं; दस्मस्य चारु-तममस्ति दंसः । १।६२।६॥ 
सनादेव तव रायो गमस्तो; न क्षोयन्ते; नोप दस्यन्ति दस्म ॥. १२ ॥ 
४. इषं दुहन्ता मनुषाय दल्ला, भ्रमि दस्यु बकुरेणा, घमन्ता । १।११७।२१॥ 
उद्दन्दनमेरत दसनामिर्‌; उद्रेभं दस्रा वृषणा, शचीभिः । ११८।६॥ 
रथं न दस्रा, करणा समिन्वथः।` ` `प्र वामत्र विघते दंसना भुवतृ।। ११६।७॥ 
५. दस्रा दंसिष्ठा, रथ्या रथी-तमा ।१।१८२।२॥ यहाँ 'रथ्या' और “रथीतमा! 
जैसे सम्बद्ध हैं, वेसे ही 'दख्न' भौर 'दंसिष्ठ' शब्द भी व्युत्पत्ति को दृष्टि से सम्बद्ध हैं, 
ˆ यह सूचित होता है । ६. न वो दस्ता, उप दस्यन्ति धेनवः । ५।५५।५॥ 
७. ता वल्गू, दस्र! पुरुदंससा घिया5दिवता, शुष्ट्या गतस्‌ । ८।८७।६ ॥ 
८. न वीळवे नमते; न स्थिराय; .न शर्धते दस्यु-जूताय स्तवान्‌ । 
झज्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिहष्वा; गम्भीरे चिद्‌ मवति गाधमस्म ।।६।२४।८।। 
&. स व्राधतो नहुषो दंसु-जूत; शधंस्तरो नरां, रातं-भवाः । ह 
वि-सृष्ट-रातिर्याति बाळह-सृत्वा, विश्वासु पृत्सु सदमिच्छूरः ॥१।१२२।१०। 
.. आचार्य शाकल्य ने इस का पद-पाठ 'दमःसुजूतः' किया है । 'दंसु-जुतः” व्या- 
ख्या श्री विश्व न्यु है। द्र हि कह “कोष, १।३, पृष्ठ ११३३, 
दि, 7 दर का वोग सवत इवत के लिये होगे के रित समवतः द्‌ । 


॥ 


छड भारतीय भाषा-विज्ञान की सुमि का 


'दंसु-जूत' का प्रयोग किया है । हिरण्यस्तूप आङ्िरस', विश्वामित्र गाथिन* बन्नु 
रात्रे और तिरश्चीः ्ाङ्गिरस* के 'दास-पत्नी' के प्रयोग के स्थान पर वाम- 
देव गौतम ने 'दंसु-पत्नी'* का प्रयोग किया है। इससे भी यही विदित होता है कि 
'दास' और 'दस्यु' तथा 'दंसु' शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से परस्पर-सम्बद्ध हैं । 

4/ दंस्‌ का धर्थ : भरद्वाज वाहंस्पत्य ने अश्विनों को 'दस्न' ग्रौर 'पुरु-शाकु- 
तम' (अत्यधिक सामथ्यं वालों में श्रेष्ठ) कहा है: । कृष्ण ने इस के स्थान पर 
उन्हें 'दस्न' और 'पुरुदंसस'* (बहुत दंसस्‌ वाले) कहा है। इससे विदित होता 
: है कि &/द्रंस का अर्थ किसी-न-किसी प्रकार १/दाक्‌ के अथं के समान है। १/शक्‌ 
के दो अर्थ हैं: साम्यं तथा देना । यहाँ कौन-सा श्रथ अभिप्रेत है, इस पर चर्चा, 
करने से पूर्व हम 'दस्' के अर्थ पर तनिक विचार करते हैं : कण्व घोर”, अगस्त्य 
मैत्रा-वरुरणि *, पुरु-मीलृह सो-होत्र' * ने 'दख' का प्रयोग रक्षा के सन्दर्भ में किप्रा 
है । रक्षा सामर्थ्यवान्‌ ही कर सकता है; अतः 'दस्न' की प्रकृति का अर्थ 'सामथ्यं' 
प्रतीत होता है । प्रकृत में */दंस का अर्थ भी 'सामथ्य मानना उचित है । अगस्त्य 


आर “/दस्‌ का सम्बन्ध शाकल्य के समय तक अविदित हो गया था । परिणामतः 
उन्होंने इतने सीधे शब्द का भी इतना कल्पनापेक्षी पद-पाठ किया है । 
१. दास-पत्नीरहि-गोपा झ्तिष्ठतु निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।१।३२।११॥ 
२. इन्द्राग्नी, नवति पुरो दास-पत्नी र धूनुतस्‌ । साकमेकेन कमरा ॥३।१२।६॥ 
३. श्रतश्चिदिन्द्रादमयन्त देवा विश्वा; भ्रपो श्रजयद्दास-पत्नी: ॥ ५।३०।५॥ 
४. त्वं सिन्धुरसृजस्तस्तमानान्‌; त्वमपो ग्रजयो दास-पत्नी: ॥ ८।६६।१८॥ 
'दास-पत्नी' पर विशेषार्थ द्र. “निरुक्त के पाँच अध्याय", पृष्ठ २२३-२२६। 
५, प्राग्रवों नभन्वो न चक्वा, घ्वस्ना भ्रपिन्वद्‌ युवतीऋ त-ज्ञाः । 
घन्वान्यज्राँ प्रपृणक्तृषाणां; अघोगिन्द्र: स्तयो दंसु-पत्नोः ॥ ४।१६।७॥ 
इस का पद-पाठ भी शाकल्य ने 'दमुऽसुपत्नीः' किया है । शेष के लिए पृष्ठ 
७३, टि. ६ में दंसु-जुत: पर विवरण देखिए । 
६. ता वल्गू, दत्ता, पुरु-शाक-तमा, प्रत्ना, नव्यसा वचसा वि वासे । 
या घंसते, स्तुवते शम्मविष्ठा बमुवतुगु राते चित्र-राती: ॥ ६।६२।५ ॥ 
७. वयं हि वां हवामहे वि-पन्यवो विप्रासो वाज-सातपे । 
ता वल्गू, दस्रा, पुरुदंससा घियाऽद्विना श्ष्ट्या गतम्‌ । ८।८७।६ ॥ 
८. झा तत्ते दत्त, मन्तुमः, पुषन्नवो वुरोमहे । १।४२।५।। 
९. युवां गोतमः, पुर-मीळहो, भ्रत्रि दस्रा, हवतेऽवसे हविष्मान्‌ । १।१८३।५॥। 
१०. को वां महहिचत््यजसो झभीक उरुष्यतं माध्वी दस्रा न ऊती । ४।४३।४॥ 
पिछली टिप्पणी में उद्धत (१।१८३।५) मन्त्र में पुरु-मीळूह के नाम के 
साथ इस झाशय की चर्चा की होने से विदित होता है कि ऋग्वेद का यह (४।४३) 
सूक्त प्रथम मण्डल के सूक्त से प्राचीन है । अ्रतः अगस्त्य मेत्रा-वरुणि की अपेक्षा पुरु- 


“~ 


गळू ळू. सो होत प्राचीन हैं। 
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मेत्रा-वरुरि ने रक्षा के सन्दर्भ में 'दंसन” का प्रयोग किया भी है१ । अतः 'पुरु-दंसस! 
का अर्थ हुआ : बहुत क्रिया-शक्ति वाले, बहुत कमंठ । नोघस्‌ गौतम ने इन्द्र को इसी ` 
क्रिया-सामथ्यं के कारण 'दस्म' कहा है तथा इस सामथ्ये को' 'कमेन्‌' और 'दंसस्‌' 
दोनों शब्दों से व्यक्त किया है* । ग्रतः अर्थ में सूक्ष्म झन्तर3 होते हुए भी 
कर्मनु' और 'दंसस्‌' पर्याय हँ" । दस्र' के इस अर्थ की पुष्टि अगस्त्य मैत्रा-वरुशि 
के इस के साथ १/कु के प्रयोग* से भी होती है। अतः «/दंसू का अर्थ 'कुछ 
करने में समर्थ होना” है तथा परि-णामतः 'दस्म' एवं 'दस्र' का अर्थ 'कुछ करने की 
सामर्थ्यं वाले' है । 'दंसिष्ठ” का अर्थ 'अत्यधिक समर्थ, अथवा 'कमंठ' है । 'दंसना', 
'दंसस्‌' इस प्रकार की 'सामथ्यं', अथवा 'सामथ्यं-साध्य कार्य’ के वाचक है । 

दस्यु, दास : यही ग्रर्थ मूलतः “दस्यु' ग्रौर 'दास' का भी. रहा होगा । इन के 
लिए 'ग्रसुर' (शक्ति-शाली)* शब्द का प्रयोग भी इसी अ्र्थ का सूचक है । परन्तु 
'असुर' के समान ही इन शब्दों में बुराई की भावना घर कर गई, जब कि 'दस्म' 
और 'दस्न' देवता के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस से मुक्त रहे । परिणाम यह 
हुआ कि इन से सम्बद्ध धातु भी श्रथ की दृष्टि से 'कुछ कर जानास्-समर्थ होना = 
शत्रुओं को क्षीण करना' अर्थ में परिणत हो गई । जो लोग कभी. सामधथ्यंवान्‌ 
होने से 'दस्यु' कहल'ते थे, कालान्तर में उन का सम्बन्ध 'उप-क्षय' के कर्म क रूप 
में ही १/दस्‌ से रह गया; “दस्म”, 'दस्र' में कत्तृत्व ही बना रहा । न 

इस विवरण से विदित होता है कि १/दंस्‌ रौर १/दस्‌ घातु एकार्थक तथा 
परस्पर-सम्बद्ध है । हमारा तो यहां तक विचार है कि १/दंस्‌ (सानुस्वार) प्राचीन 
है तथा १/दस्‌ (अनुस्वार-रहित) उस से विकसित होने वाला रूप है : (१) १/दंस्‌ 
(सानुस्वार) के दर्शन चार शब्दों* में केवल स्बरादि प्रत्ययो में ही होते हैं, जब 
कि «/दस्‌ (अ्नुस्वार-रहित) स्वरादि (“अ्र', 'पत्‌'< ५/शतृ, आन< १/शानच्‌) प्रत्ययों 
के अलावा व्यञ्जनादि (“म', “मत, 'म्य', 'यु' झौर 'र', प्रत्ययों से निष्पन्न पाँच" 


" १. तद्‌ वो जामित्वं मरुतः, परे युगे पुरू यच्छसममृतास श्रावत । 
अया धिया मनवे शरुष्टिमाव्या साकं नरो दंसनेरा चिकित्रिरे।। १॥१६६॥१३॥ 
२. तदु प्र यक्ष-तममत्य कमं, दस्मस्य चारु-तममस्ति दंसः । १।६२।६ ॥ 
३. कर्मन्‌ में 'क्रियमाणता' प्रमुख है, 'दंसस्‌' में शक्ति-मत्ता प्रमुख है। हर 
ऐरा-गैरा क्म 'दंसस्‌' नहीं है, भ्रपितु शक्ति की प्रचण्डता से युक्त कमं ही 'दंसस्‌' है। 
४. द्र. निघण्टु २।१।३, “निरुक्त के पाँच अध्याय', पृष्ठ २७४ । 
५. किमत्र दस्रा कृराथः ? किमासाथे ? जनो यः कश्चिद-हविमंहीयते । 
गति क्रमिष्टं; जुरतं पणेरस्‌; ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे ॥ १।१८२।३।। 
तुलना करें : दस्मत्कृशोष्पष्चरसू । १।७४।४ ॥ 
६. द्र. निरुक्त-मीमांसा, पृष्ठ ३६६-७ । 2 
७. दंसन (दंसना भी), दंसस्‌, दंसि, दंसिष्ठ। . | 
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७६ भारतीय भाषा-विज्ञान को भुमिका 


शब्दों में भी मिलता है। (२) «/दंस्‌ (सानुस्वार) का कोई भ्राख्यात रूप नहीं 
मिलता, जवकि / दस्‌ (निरनुस्वार) के चार रूप” मिलते हैं। अतः «/दंस्‌ 
(सानुस्वार) काःप्रयोग सीमित, क्षीण, हो रहा था, जब कि १/दस्‌ (निरनुस्वार) 
उभर रही थी । 

'दस्यु' और 'दास' के साथ «/दस्‌ (निरनुस्वार) का सम्बन्ध कुछ इतना 
सु-बद्ध हो गया लगता है कि पर-वर्ती काल में यह १/दास्‌ (“दान' से भिन्न) रूप 
में न केवल स्वतन्त्र घातु मान ली गई, अपितु ऋरवेद-संहिता के इधर के ऋषि 
मुद्गल भास्येदव ने तो 'दास की व्युत्पत्ति, लगता है, इसी १/दास्‌ से मानी है" । 
ऋरवेद-संहिता के मण्डल-विकास की दृष्टि से भी कुछ इसी तरह का तथ्य निकलता 
हैः १/दास्‌ का आाख्यात रूप में प्रयोग 'देना ग्रथ में दो बार अष्टम मण्डल में 
तथा 'दास्वत्‌’ शब्द के कुल आठ प्रयोगों में से४ प्रथम मण्डल में दो बार और 
दशम मण्डल में एक वार- श्रर्थात्‌ ऋग्वेद-सहिता' के कुल दस प्रयोगों में से इन 
अर्वाचीन समझे जाने वाले मण्डलों में कुल तीन बार--प्रस्कण्व काण्व*, परुच्छेप 
देवो-दासि\ तथा ताक्ष्ये सु-पणां° ऋषियों के द्वारा किया गया है। 'हानि करना” 
अर्थ में कुल आठ प्रयोगों में से गोतम राहुगण ने प्रथम” में भरद्वाज बाहंस्पत्य ने 
षष्ठ में और वसिष्ठ मेत्रा-वरुरि ने सप्तम१° मण्डलों में एकेक बार किया है, 

तो अकेले दशम में मिषग्‌ आयवेण” १, मुद्गल भाम्यंदव) ३, सु-दास्‌ पैजवन? 3 और 


` १ दसत्‌, दसयन्त, दस्यति, दस्यन्ति । 
२. श्रन्तयच्छ जिघांसतो वस्त्रामन्द्रामि-दासतः । 
दासस्य वा मघवन्नायंस्य बा सनुतर्यवया वधस्‌ ॥ १०।१०२।३ ॥ 
३. भ्रघ पलायोगिरति दासदन्यानासङ्को श्रर्ने, दर्शामः सहस्र: । ८।१।३३ ॥ 
इन्द्राग्नी, युवं सु नः सहुन्ता दासथो रयिस्‌ । ४०१ ॥ 
४. द्र. १।४८।१, १२७१; २।४।३; ४।२।७; ५।६।२; ६।३३।१, ६८।५; १०] 
१४४२ । १. सह वामेन न उषो, व्युच्छ दुहितदिवः । | 
सह द्यु-म्नेन बृहता वि-मावरि, राया देवि, दास्वती ॥ १॥४८॥१॥ 
६- अग्नि होतारं मन्येदास्वन्तं, वस्‌, सुने सहसो, जात-वेदसं । १।१२७।१॥ 
७.. ्रयमस्मासुः काव्य ऋभुव॑ज्ञो दास्ते । १०।१४४।२।। 
८. यो नोऽनेऽमि-दासत्यन्ति;; दुरे पदीष्ट सः। ग्रस्माकमिदवृधे मव ॥ १।७३। 
११ ॥ ९. यो नः सनुत्यो भ्रमि-दासदरने, यो ध्रन्तरो सित्र-सहो; वनुष्यात्‌.। 
. तम-्जरेfमवृःषमिस्तव स्वस्तपा'तपिष्ठ; तपसा तपस्वान्‌ ॥ ६।५।४॥ 
१०. इन्द्रा-सोमा, दुष्कृते मा सुन्गं भूद्‌, यो नः कदा चिदमि-दासति द्रुहा ।। 
 ७।१०४।७॥ ११. उपस्तिरस्तु; सोऽस्माकं यो, श्रस्मां ्रसि-दासति ॥. १०।९७।२३। 
१२: ग्रन्तयंच्छ जिघांसतो वच्रमिन्द्रामि-दासतः। १०।१०२।३॥ त्र. टि. २। 
१३. यो न इन्द्रामि-दासति स-नामिर्‌,. यश्च निष्ट्यः । 
न झव तस्य बल तिर ।। १०।१३३।५॥ - तड ध्य 
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शास भारद्वाज" सब ने कुल मिला कर पांच बार किया है। 
यास्क ने 'कमंन्‌' के पर्याय 'दंसि' की व्याख्या :/दंस्‌ से: तथा 'दास' की 
व्याख्या १/दस्‌ से की है । दस्र’ का ग्रथं उन्हों ने 'दर्शनीय' बताया है? । पारि- 
नीय घातु-पाठ में १/दंस्‌ दर्शन और डसना अर्थों में है: । उशादि-कार ने 'दस्म' 
और 'दत्र' को “/दस्‌४ (ज्ञानेन्द्र सरस्वती और वासुदेव दीक्षित के अनुसार 'उप- 
क्षय' अथे वाली) से तथा 'दास' को ५, दंस्‌ (सानुस्वार) से” निष्पादित किया है। 
७७. दात्र दा: 'दात्र' शब्द «/दा से निष्पन्न है, यह स्वतः स्पष्ट है, 
किन्तु «/दा श्रनेकार्थक है; यह किस अर्थ वाली १/दा से है, यह स्पष्ट करना 
महत्त्व-पूरणं है : 
लौकिक में 'दात्र' शव्द 'काटना' अर्थ वाली ९/दा से निष्पन्न माना जाता 
है: यास्क ने काटने के औजार के रूप मे एक :दात्र' की चर्चा की है कि यह पुरव 
में लवन”” अर्थ में प्रयुक्त १/दा का उत्तर में प्रयुक्त होने वाला नाम-पद है । 
इस अर्थ में १/दा से निष्पन्न 'दाति' का प्रयोग परा-शर शाक्त्य ° ग्रौर इष गात्रेय 


१. चि रक्षो, वि मृधो जहि; वि वृत्रस्य हनु रज । 
वि मन्युमिन्द्र, वृत्र-हन्नु, श्र-मित्रस्यामि-दासत: ॥ १०।१५२।३ ॥ 
वि न इन्द्र, मृधो जहि; नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो यस्माँ अ्रमि-दासत्यधर' गम्या तम: ॥ ४॥ 
२. द्र. निर्क्तम्‌ ४२५ : दंसयः कर्मारि--दंसयन्त्येनानि । 
३. द्र. वही २।१७ : दासो दस्यते:--उप-दासयति कर्माणि । 
४. द्र. वही ६।२६। १. द्र. मा. घातु-वृत्ति १०।१४१ : दसि वहान-दंशनयोः । 
६. द्र. उणादि-सूत्र १४२ : इषि-युधि-इन्धि-दसि-इया-धु-सूम्यो सक्‌ । 
४ ७. द्र. वही ६८८ (५।१०) : दंसेष्ट-टनौ, न भ्रा च। १/दंस्‌ से ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती ने 'डॅसना', 'देखना' अर्थ वाली चौरादिक धातु मानी है । वासु-देव दीक्षित 
ने दसि सेवने' बताई है ; किन्तु यह ग्रथं घातु-पाठो में उपलब्ध नहीं है । द्र. गजा- 
नन बाल-कृष्ण पल्सुले, 'ए कङ्काडंस आफ्‌ सस्कृत घातु-पाठजू , पृष्ठ १९९ पर 
'सेवने' अर्थ में उल्लिखित धातु । 
८. लिवन का अर्थ 'काटना' होता है । आज ये दोनों भ्रथं विशेष अर्थ 
(फसल के सम्बन्ध) में 'लुनाई, “लावनी', 'कटाई' आदि शब्दो में रूढ मिलते हैं। 
'जावनी' के औजार को हरियाणा में 'दराँती' तथा लकड़ी, टहनी श्रादि काटने 
के औजार को 'दाँत' एवं शाक-भाजी काटने के साधन को 'दाँत' और (दराँत' कहते 
- है । ग्रतः 'लवन' शब्द का भ्रथं विस्पष्ट रूप से 'फसल की कटाई है, या सामान्य 
“काटना', यह स्पष्ट नहीं है । 
द्र. निरुक्तम्‌ २।२ : भ्रथापि प्रकृतय एवेकेषु माष्यन्ते, विकृतय एकेषु । 
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५. १०. यदहात-जूतो वना व्यस्थादु; द दार रोमा पृथिव्या:। १६४४ ॥ . 
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ने किया है! । कुरुसुति काण्व ने “दात्र' का प्रयोग भी काटने के करण के रूप में 
किया है* । दूसरी तरफ 'देना' श्र में भी 'दाति' का प्रयोग वाम-देव गौतम, प्रति- . 
भानु आत्रेय » और भरद्वाज बाहंस्पत्य* न किया है । लौकिक में सम्भवतः इसी कठि- 
नाई के कारण 'काटने' से सम्बद्ध शब्द 'दात्र' तथा 'देने' से सम्बद्ध शब्द 'दत्त्र' ही 
प्रचलन में रह गया है । वैदिक 'दात्र' शब्द 'काटने का करण! और देने का कमं' 
दोनों र्थो में प्रचलित था । ; 

“दात्र' < दा % (देना) : भरद्वाज बाहेस्पत्य ने देना” अर्थ वाली १/दा से 
कत्रेथ में निष्पन्न “दामनु' नाम और कत्रंथंक दा: (मध्यम-पुरुष, ए. व.) आख्यात 
के अतिरिक्त इसी अर्थ वाली १/दाश से निष्पन्न कत्नंथंक 'दाइवस्‌' के साथ “रेक्णस्‌' 
के विशेषण के रूप में कर्मार्थक 'दात्र' का प्रयोग इस व्युत्पत्ति को मन में रख कर 
ही किया है” । वाम-देव गोतम ने «/दा के (पाणिनि के अनुसार जोहोत्यादिक 
रूप के) साथ” तथा वसिष्ठ मैत्रा-त्रररिण ने 'दातृ” के साथी :दात्र' का प्रयोग 
किया है। ये दोनों प्रयोग “उपयु क्त व्युत्पत्ति उन्हें अभिप्रेत है, इस बात के सुचक 
हैँ । अतः “दात्र शब्द देय=घन का वाचक है । 

उत्तराधि-कारियों (दायादों) में इस (घन) का विभाजन किया जाता है, 
सम्भवतः इसी कारण रोय्‌ ने इसे भ्रव-खण्डनार्थक ,/दा१° से निष्पन्न माना है । 
वसिष्ठ ने म्रव-खण्डनार्थक १/दा से निष्पन्न 'दिति” के साथ 'वायं' (वरणीय = 
घन) के दान की चर्चा 'दाति' का प्रयोग कर के की है"२। सम्भवतः यह प्रयोग 


१. स हि ष्मा घन्वा-क्षितं दाता न दात्या पशुः । ५।७।७॥ 
२. तबेदिन्द्राहमा-दासा हस्ते दात्रं चना इदे । ८।७८।१० ॥ 
३. दाति प्रियारिंष चिद्‌ वसु । ४।५।३॥ 
४. यतो भगः, सविता दाति वार्यस्‌ । ५४८५] 
५. वाजी स्तुतो विदथे दाति वाजम्‌ | ६।२४।२ ॥ शं 
६. 'काटना' और 'शोधन' अर्थो वाली धातुग्नों का पयु दास कर के पारिरि 
ने १/दा से त-कारादि प्रत्यय बाद में होने पर ,/दा को 'दद्‌' आदेश किया है, 
जिस से “देना ग्रथं वाली १/दा से 'दत्त्र' बनता है, तथा 'काटना' र्थ वाली से 
'दात्र । द्र. ग्रष्टाघ्यायी १।१।२० : दा-धा घ्व-दाप्‌ । ७।४।४६ : वो दद्‌.घोः। 
७. सु-दामन्‌, तद्रेको श्र-प्र-मृष्यमृजिश्वने दात्रं दाशुषे दाः ॥ ६।२०।७॥ 
५, उतो हि वां दात्रा सन्ति पुर्वा, या पुरुभ्यस्त्रस दस्युनि तोश्ञे । 
क्षेत्रासां ददयुवेरासां घनं दस्युभ्यो, भ्रसि-मुतिमुग्रसम्‌ ॥ ४।३५।१ ॥ 
९. प्रसि सगो; प्रति दात्रस्य दाताऽसि मघवा मघवद्भूय इन्दो ।।९।९७।५५।। 
१०. द्र. माघवीय-घातु-वृत्ति ४४० ; दो श्रव-खण्डने । 
११. द्रः सेन्त्‌ पीतस्वंगू संस्कृत वोतर्वुख्‌ । 
१२. त्वमग्ने, वीरवद्यशो देवशच सविता, मग:॥। २ 
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दात्र' को अव-खण्डनीय समझने में सहायक हो । किन्तु यहाँ भी 'दाति' देना अर्थ 
वाला आख्यात ही है, यह इस से पिछले मन्त्र में की गई “गौर भग वरणीय (धन) 
देवे' । प्रार्थना में 'दातु' के प्रयोग से स्पष्ट है । 

वैदिक भाषा में दो 'दात्र' है : (१) लवन-साघन । यह आद्युदात है तथा 
ऋग्वेद में एक बार कुरुसुति काण्व ने इस का प्रयोग किया है । (२) दिया जाने 
वाला घन । यह अन्तोदात्त है तथा ऋग्वेद में पाँच रूपों में बारह वार आया है? । 
पाणिनि ने प्रथम की व्युत्पत्ति 'काटना' अर्थ वाली १/दा से करण में 'त्र' (< ष्टन्‌) 
प्रत्यय से बताई है” । उणादि-कार ने ग्रथं-निदेश किए बिना १/दा से अनु' का 

“विधान कर के वैदिक 'दात्र' की व्युत्पत्ति बताई है! । टीका-कारों के अनुसार यह 

४ दा भी 'काटना' अर्थ वाली ही है। ्ौणादिक ९दात्र' के स्वर (भ्रादयुदात्त) को 
देखते हुए यह श्रर्थ ठीक ही है। “घन! अर्थ वाले 'दात्र' की व्युत्पत्ति पर वैयाकरणा 
मौन हैं । 

७८. दानु < \/ दा (देना) : विशव-मनस्‌ वैयश्व ने मित्रा-वरुणों की स्तुति 
में देना' अर्थ वाली १/यम्‌ के साथ कर्म-विभक्त्यन्त 'दानु' के प्रयोग से एक ओर 
तो “दानु' शब्द 'दिया जाने' के कारण पड़ा है, यह सूचित किया है, दूसरी झर” 


१. स नो राधांस्या भरेशानः सहसो यहो । भगश्च दातु वार्यस्‌ ॥७।१५।११॥। 
२. द्र. पृष्ठ ७८, टि. २ में उद्धत ८।७८।१०। ३. दात्रस्‌ : १।११६।६, १६६; 
१२, १८५।३; ३।५४।१६; ६।२०।७; ५।४३।३३; १०।६९।४ । दात्रस्य : ८।४४।१८। 
९।९७।५१५ । दात्रा : ४३८१ । दात्राणि : ६।६१।१ । दात्रात्‌ : ७।५६।२१ | 
४. द्र, भ्रष्टाध्यायी ३।२।१८२ : दास्नी-शस-यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-मिह- 
पत-दश-नहः करणे । यहाँ सानुबन्ध 'दाप्‌' (पर-वर्ती न-कार से सन्धि में 'दाम्‌') का 
ग्रहण दाप्‌ लवने’ (मा. घा. वृ., २।४६) को लेने के निमित्त है । द्र. परि-भाषा 
८३ ? तदनुबन्धक-प्रहरो नातदनुबन्धकस्य । प्रत्यय में 'न्‌' अनुवन्ध शब्द को आद्युदात्त 
बनाने के लिये है । द्र. अष्टाध्यायी ६।१।१९७ : ञ्नित्यादिनित्यस्‌ । 
५. द्र. उणादि-सूत्र ६०९ (४२६६) : दाऽऽदिभ्यञ्च्छन्दसि (त्रन्‌) । 
““छन्दसि' कहने से प्रतीत होता है कि इस सूत्र से लौकिक में झप्रयुक्त तथा वैदिक 
में सु-बहु-प्रयुक्त धनार्थक 'दात्र' की ही व्युत्पत्ति अभिप्रेत है। लवनाथंक 'दात्र' तो 
लोक-वेदोभय-साघारण है, तथा उसमें वैचित्र्य कुछ भी नहीं है, जब कि घनार्थक 
दावर! छन्दो-मात्र-गोचर तो है ही, पाणिनीय तन्त्र से अःसिद्ध भी है। पाणितौय 
तन्त्र में 'दत्त्र' सिद्ध है, 'दात्र' नहीं । लवनाथं में पाणिनि-द्वारा 'दात्र' की व्युत्पत्ति 
किये जाने से भी इस की आवश्यकता नहीं है । 
६. द्र. तत्त्व-बोधिनी : “दाप्‌ लवने' एवमादिस्यस्त्रत्‌ । दात्रं घान्यादिच्छेदन- 
साघनमू । बाल-मनो-रमा : 'दाप्‌ लवन’ इत्यादिभ्यर्त्रतु स्याच्छन्दसि । 
७, स्रं या दानूनि येमथुदिव्याः पार्थिवीरिषः । ८।२५।६ ॥ ` 
०४छ. शशि जिले भी / पण बेरको ब्रछ/ केश करक ॥दिसु,द्यभ्यःल्सो 


५३४६२ Oe 82, 25% 42224 >: NC हकर 
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८० भारतीथ भाषा-विज्ञान की भूमिका 


१/दा तथा १/यम्‌ परस्पर निकट झा चुकी थी, इस तथ्य को प्रकट किया है । 
१/यम्‌ का अथ “रोकना” भी है? । अतः यहाँ 'दानु' के साहचर्य से १/यम्‌ का अर्थ 
(देना) भी स्वतः स्पष्ट हो गया है । मनु वैवस्वत ने भी १/यम्‌ के साथ 'दाश्‍्वस्‌' 
के प्रयोग से «/यम्‌ का श्रर्थ-निवंचन किया है* । 

यास्क ने 'दानु' की व्याख्या. 'दान' और 'दातृ' ग्रथ में की है? । उसख्यादि- 
कार के अनुसार यह «/दा से निष्पन्न है* । टीकाझों के अनुसार यह १/दा 'देना' 
अथ वाली है तथा 'नु' प्रत्यय कत्रे्थेक है । ग्रतः दानु--दातृ पर्याय है" । 

ऋग्वेद-सं हिता में यह 'कतृ ' (दातृ) श्रौर “कर्म (“घन', तुलना करें : 'दात्र ) - 
अर्थो में प्रयुक्त है। वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि ने एक ही मन्त्र में 'दानु-द' और 'दातु- 
पिन्व” शब्दों में दोनों अर्थों में 'दानु' का प्रयोग किया है । प्रथम 'दानु' कर्मार्थक 
है, यह १/दा का कमं है, तथा द्वितीय 'दानु' १/पिन्व्‌ का कर्ता है। विश्व-मनस्‌ 
वैयश्व ने 'दानु-द' के आशय को” तथा सव्य श्राङ्गिरस ने 'दातु-पिन्व' के ग्राशय 
को विग्रह-वाक्य से दिया है। सायण ने 'दानु-द' और 'दानु-पिन्व' दोनों के 
'दानु' को व्याख्या कर्नंथंक दातृ' से की है । उपयुक्त ऋषियों के आशय के 
प्रति-कूल होने से यह चिन्त्य हे । 

७६. दामन्‌< \/दा : 'दामन्‌' शब्द १/दा से व्युत्पन्न है, यह शब्द-निवे- 
चन ग्रापात-स्पष्ट है, किन्तु इस का अथं-निवचन करना भी ्यावश्यक है । दीघें- 
तमस्‌ भ्रौचथ्य ने इस का अर्थ 'रस्सी' (हिन्दी : दाम, दाँवड़ी, दामण) इस के साथ 


स्वीकार किया है। द्र. अ्रष्टाष्यायी ७।३।७८ : पा-त्रा-घ्मा-स्था-स्ना-दाणा'"-सदां 
वब-जिन्न-घम-तिष्ठ-मन-यच्छ"* ` सीदाः । कर 
१. द्र. माधवीय-घातु-वृत्ति १९६४ : यम उप-रमे । 'वाचं-यम' तथा 'सं-यम 
शब्दों में यह ग्रर्थ स्पष्ट है । दीघं-तमस औचथ्य का निम्न प्रयोग भी इसी अश्रै से 
सम्बद्ध है : रश्मी रिव यो यमति जत्मनी उभे (१ १४१।११) । भरद्वाज बाहंस्पत्य 
का निम्न प्रयोग मी द्रष्टव्य है: सं या रइ्मेव यमतुर्य मिष्ठा द्रा जनां ग्र-समा बाहुमि 
स्वेः (६।६७।१) । 
२. यद्वाशम-पित्वे श्रसुरा, ऋतं यते छदियंम वि दाशुषे । ८२७२० ॥ 
३. द्र. निरुक्तम्‌ २१३; ११।२१ । ४. द्र. उणादि-सुत्र ३१२ (३१२) : दा- 
सास्यां नुः । ५. सिद्धान्त-कोमुदी, उणादि ३१२ : दानुर्दाता,। तत्त्व-बोघिनी : 


डुदाज, दाने । (दानुर्दातरि, वि-क्रान्ते । इति मेदिनी । 


६. प्र दानु-दो दिव्यो दानु-पिन्व ऋतमृताय पवते सु-मेघा: । ९॥९७॥२३॥ 
७. सं या दानूनि येमथुदिव्याः पार्थिवो रिषः । 

- नमस्व्तोरा वां चरन्तु वृष्टयः ॥८॥२५॥६॥ . 
८. उक्था वा यो श्रसिगुणाति राघता ` 
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९. प्र. ऋ. भा ९।९७।२३ : दानु-दो= दातृम्यो धनादौनां दाता (*** 
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बन्धनाथंक 'सम्‌-- \/दा' से निष्पन्न 'सन्दान' शब्द से स्पष्ट किया है? । प्रभू-वसु 
आज़िरस ने घन देने के प्रसङ्ग में इस की व्याख्या १/दा (देना) से की है? । “दातृ 
र्थं में 'दामन्‌' का प्रयोग ऋग्वेद में कई बार हुआ है । भरद्वाज बाहँस्पत्य का 
दा (देना) से निष्पन्न “दात्र और ५/दाश्‌ (देना) के साथ 'सु-दामन्‌' (अच्छा 
दानी) का प्रयोग इस की व्युत्पत्ति को भली-भाँति स्पष्ट करता है? । 

८०. १/ दिप्स< १/दभ्‌ : दीघं-तमस्‌ श्रौचथ्य और वाम-देव गौतम, कूम 
गात्संसद*, और वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि$ ने /दभ्‌ और इस से इच्छार्थ में निष्पन्न 

१/दिप्स का युगपत्‌ प्रयोग कर के इन के सम्बन्ध को द्योतित किया है । पाणिनीय 
तन्त्र में इस व्युत्पत्ति मे १/ दिप्स की बजाए ९/ घिप्स (माध्यन्दिन? तथा मंत्रायणी | 
संहिताओरों* मे एकेक बार ही प्रयुक्त) की निष्पत्ति होती है 

८१. दीघं <९ ब्राघ्‌ : सु-मित्र वाध्र्यश्व ने दीघं' और द्राष्मन्‌' के युगपत्‌ 
प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है)” । यास्क ने भी यही व्युत्पत्ति दी है** । 
५ द्राघ्‌ प्राचीन घातु है । ऋग्वेद में इस का प्रयोग १ दी, २ द्राघिष्ठ, ३ द्राघीयस्‌ 
आर ४ द्राघ्मन्‌ शब्दों में ही अवशिष्ट मिलता है । 

८२. दुघ< ९/ दुह्‌. : परुच्छेप दैवो-दासि ने 'सबदु घा' और 'दोहते' के इकटटु 
प्रयोग से इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है'*। यहाँ घ-कारवान्‌ मरौर ह-कारवान्‌ 
प्रश तियों में कोई सम्बन्ध है, यह ज्ञान स्पष्ट है । 

&/ दुध्‌ (क-वरं-चतुर्थान्त) प्राचीन प्रतीत होती है तथा %/दुह (कण्ठ्य 
महा-प्राण ऊष्म वाली) अर्वाचीन : (१) १/ दुष (कण्ठ्यान्त) का कोई ख्यात रूप 
ऋग्वेद में नहीं है, जब किं “८दुह (ऊष्मान्त) के बहुत हैं। (२) 'दुघान' का' २ 


दानु-पिन्वः । पिचि सेचने; 'कमंण्यण । (अण्डा. ३।२।१) इत्यण्‌ । दातुम्बः कामानां 
क्षा रयिता । 
१. यहाजिनो दाम सन्दानमवंतो, या शीषंण्या रज्जुरस्य । १।१६२।८॥ 
० २. स ग्रा गमदिन्द्रो, यो वसुनां चिकेतद्दातुं दामनो रयोणास्‌ । ५।३६।१ ॥। 
३. सु-दामन्‌, तद्रेक्शों अ-प्र-मृष्यमुजिइवने वात्र दाशुषे दाः॥। ६।२०।७॥ 
४; दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभुः ॥ १॥ १४७३ ॥ 
५. त आादित्यास उरवो गमीरा श्र-दब्धातो दिप्सन्तो सूर्यक्षाः । २।२७।३ ॥ 
६. इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । ७।१०३।२० । 
७. द्र. ११।८० : धिप्सात्‌ (तै., मे., काठ. : दिप्सात्‌) । विश्वबन्धु के कोष में 
िप्सात्‌ मा. शतपथ (२।६।३।१०) में ही सूचित है, वा. सं. में नहीं । 
८. द्र. ४।१५।१७ (२४८) । 
& द्र. अष्टाध्यायी ७।४।५६ : दस्म इच्च। 
१०. बि प्रथतां देव-चुष्टं तिरश्चा दीघं द्राऽमा सुरभि भूत्वस्मे । १०।७०।४॥ 
११. द्र. निरुक्तम्‌ २।१६ : दोघं द्राघतेः । 
१२; तुभ्यं धेनुः सबढु घा बिश्वा वसूनि दोहते । ११३४४ ॥ 
१३. द्र. १।१००।३; ३।३१।१०; १०।६७।६। . 
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८२ मारतोय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


प्रयोग १, ३ और १० मण्डलों में एकेक बार तथा 'दुहान' का प्रयोग २-३, ६-१० 
मण्डलों में कुल मिला कर १३ बार” हुआ है। इस से विदित होता है कि ऋग्वेद- 
काल में ही घ-कारवानु रूप घट रहा था, तथा उस का स्थान ह-कारवानु रूप ले 
रहा था । ट 
८३. हृढ< दृह्‌. : गोऽृक्तिन्‌ और अश्व-सूक्तितू काण्वायनों ने, तथा 
विश्व-मनस्‌ वैयश्व ने १/ रंह, (अ-कमंक) से क्रथं में 'इढ' की व्युत्पत्ति का सङ्केत 
दिया है । इन के प्रयोग से विदित होता है कि 'दृढ” में ढत्व केवल ह-कार के स्थान 
में नहीं है, प्रपि तु व्यञ्जनान्तर ('त') के संयोग से हुआ है । अन्यथा ह-कार के 
परचात्‌ स्वर होने पर उस में कोई परि-वतंन नहीं हुआ है : इंहित । पाणिनि के 
अनुसार यह (\/हंह, से) कत्रंथ में 'क्त' से विशेषण के रूप में निष्पन्न हुग्रा है । 
८४. द्यु< ५ दिव्‌ : वाम-देव गौतम ने दिन-वाचक 'द्यु' कौ व्युत्पत्ति 'चम- 
कना” अथं वाली / दिव्‌ से सूचित की है“ । यहाँ सम्प्रसारण का ज्ञान स्पष्ट है । 
८५. हर्‌, ८६. दर, ८७. द्वार्‌ < १/वृ : ऋग्वेद-संहिता में ये तीन शब्द 
दरवाजा? (शाब्दिक ग्रथ : रोकने वाला) ग्रथ में प्रयुक्त हुए हैं। 'द्वार' शब्द इन्हीं 
का.परिवधित रूप प्रतीत होता है । इन की सर्वाधिक बार बताई व्युत्पत्ति १/वृ 
(ढेकरा) से है । सव्य आङ्गिरस ६, सदा-पृणा आत्रेय, वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि 5, ब्रह्मा- 
तिथि काण्व, अयास्य अङ्गिरस य्रौर कश्यप मारीच? ° का इन शब्दों के साथ+/ वृ 


३; ८।१००।११; ९।४२।४, १०७।५; १०।६५।६, १४९॥४ | 
२. इन्द्रेण रोचना दिवो हळूड़ानि ह हितानि च । ८।१४।६ ॥। 
३. हळ्हश्चिद्‌ हृद्य भघदन्‌, मघ-त्तये । ८।२४।१० ॥ 
४. द्र. ग्रष्टा. ७।२।२० : हृढः स्थूल-ब्रलयो; । 
५. दोषा वस्तर्दोडिवांसमनु द्यून्‌ । ४।४।८ ॥। - 
६. स हि द्वरो दरिषु वत्र ऊघनि, चन्द्र-बुध्नो मद-वृद्धो मनोषिमिः ।१।५२।३॥। 
७. भ्रपा-वृत ब्रजिनीरुत्‌ स्वर्गाद्‌ वि दुरो मानुषीदेव श्रावः ॥ ५।४१।१॥ 
८. श्रयमु ते सरस्वति, वसिष्ठो द्वारावृतस्य सु-मगे व्यावः | ७।६५।६ ॥ 
९. उत नो दिव्या इष, उत सिन्धु रहाविदा । श्रप द्वारेव वर्षथः ।।८।५।२१॥। 
सायणा और विइव-वन्धु के मत' में यहाँ 'वर्षथः' “वर्ष, से निष्पन्न है। 
परन्तु इस व्याख्या में 'दरवाजे के नीचे बरसते हो।' अर्थ में कोई औचित्य नहीं 
“ प्रतीत होता । ग्रतः यह ४; का लेट्‌, म. द्वि. व., का रूप हो, सकता है। द्वारा' 
भी द्वार का द्वितीया, हि. व., ही प्रतीत होता है । इस प्रकार का प्रयोग ऊपर 
टि. ८ में उद्धत ७।६५।६ में तथा १।४८।५ (पृष्ठ 5३ टि. ५ में उद्दत) और ६।१०।६ 
(वहीं टि. ७ में उद्धत) में भी उप लब्ध है । द्वि-वचनान्त 'द्वार' का अर्थ दरवाजे के 
“दो पल्ले' है । 
१०. वि नो राये दुरो वुधि ॥ ९४५३, ६४।३ ॥ - 
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१. द्र. २२६, ३२।३; ३।१।१४, ५८।१; ६।२८।१; ७।४१।७, ४३।४, ८०। 


क 


ऋषग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन ८३. 


का प्रयोग इन लोगों के मत में इन शब्दों की उपयु क्त च्युतपत्ति का सूचक है । यास्क 

ने द्वार! के तीन निवंचन दिए हैं* : (१, \/जव्‌ (,/जु) से, (२) ५/द्रब्‌ ( ४३) 
से, (३) /वारि (< १/वू) से । तृतीय निवंचन में te से निष्पन्न 'वार्‌ के 

आदि में "दू? जोड़ कर द्वार्‌' अभिप्रेत है? । पर-वर्ती काल में इन शब्दों की सिद्धि: 
के लिए वैयाकरणों में /दुव्‌ की कल्पना कर ली गई थी“ । 

८७. दार< 4/ऋ : प्रस्कण्व काण्व, परा-शर शाक्त्य' और असित 
काइयप * ने वि-- ^/ऋह के साथ 'द्वार्‌' का प्रयोग किया है। इस से प्रतीत होता 
है कि इन लोगों को द्वार! शब्द १/क् से अभिप्रेत है तथा / में व्‌ का आगम. 
होने से ही &/व्‌ निष्पन्न है ।” क 
र ८८. हीप< हद्वि+-भ्रप्‌ : अगस्त्य मैत्रा-वरुणि ने द्वीप’ के साथ “आप: के :. 
प्रयोग से यह सूचित किया है कि द्वीप” का उत्तर-पद 'अपू' है । पाणिनि ने भी . 
'द्वित-अप्‌ > द्वीप’ व्युत्पत्ति दी है? । यास्क ने सीधे 'द्वीप' की व्याख्या तो नहीं 
` की है, पर इससे मिलते-जुलते 'अनूप' की व्याख्या उन्होंने 'अनुन-आप्‌> अन्वापू> ` 
अनूप' बताई है११ । अतः 'द्वीप' की व्याख्या भी यदि वे करते, तो 'द्वि+अप्‌ > 
द्वयप्‌>द्वीप' करते, यह कहा जा सकता है। ः 


१. द्र. निरक्तम्‌ ०६ : द्वारो (१) जवतेर्वा, (२) द्रवतेर्वा, (३) वारयतेर्वा । 


२. 'दवार' के दो उद्देश्य होते हैं : (१) दीवार झ्रादि अवरोध में से प्रवेश . 


` झौर्‌ निर्गेम की सहुलियत; (२) निर्बाध प्रवेश भ्रौर निगम में रुकावट । यास्क के 
प्रथम दो निर्वचन 'गति' भ्र्थं के कारण प्रथम उद्देश्य को दृष्टि में रख कर क्यि 
अर्थ-निवंचन हैं भ्रौर तीसरा निवंचन 'रोकना” अर्थ के कारण द्वितीय उद्देद्य को 
दृष्टि में रख कर किया गया शब्दार्थो मय-निर्वंचन है । 
३. द्र. निरुक्तम्‌ २।२ : भ्रथांपि वर्रोप-जन--श्रास्थद, द्वारो, भख्जेति 
४. द्र. निरुक्त-मीमांसा, पृष्ठ २४७ टि. १। 
५. उषो, यदद्य मानुना वि हारात्रृणवो नदिवः । १।४८।१५ ॥ 
यहाँ 'ऋणाव:' है, या 'वृणवः', इस पर. द्र.निरुक्त-मोमांसा , पृष्ठ २४७-२४८ । 
६. त्मना वहन्तो दुरो व्यूण्वनु; नवन्त विश्वे स्वहं शोके ॥ १।६६।१० ॥ 
टे ७. यप द्वारा मतीनां प्रत्ता ऋण्वन्ति कारवः । €।१०।६ ॥ 
८. इस विषय में विशेष के लिए द्र. 'निरक्त-मीमांसा, पृष्ठ २४७-८ । 
९. भ्ररितिहिचिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न ढोपं दधति प्र-यांसि ॥ १।१६६।३ ॥ 
१०. द्र. भरष्टाघ्यायी ६।३।९७ : द्वयन्तरुपसर्गेम्योऽप ईत्‌ । र 
११. द्र. निएक्तम्‌ २२२ : अन्नुपा = भ्रनु-वपन्ति लोकान्त्स्वेन-स्वेन कमणा । 
श्रयमपोतरो$तूप (१) एतस्मादेव--प्रनुष्यत उदकेन । (२) अपि वाऽन्वाबिति स्याद्‌, ` 
यथा प्रागिति । तस्यानुप इति स्याद्‌, यथा प्राचीनमिति । इन निर्वेचनों की व्याख्या 
में डा. सिद्धेश्वर वर्मा की (दी एटिमॉलॉलीज्‌ झाफु यास्क', पृष्ठ ५७ में) आन्ति 
की समीक्षा के लिए द्र. 'निरुक्त के पाँच अध्याय, पृष्ठ २४१-२। 
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८४ भारतोय भाषा-विज्ञान को भुमिका 


८६. चान्य < ५/घा : द्यावाइव ग्रात्रेय^ और भरद्वाज बाहँस्पत्य के धान्य 
प्रौर १/घा के इकट्ठे प्रयोग से विदित होता है कि वे इसे ५/ धा (धारणा) से कमं 
अर्थ में निष्पन्न मानते हैं। उणादि-कार ने भी यही व्युत्पत्ति दी है) । यास्क ने 
'घान्य! की व्याख्या तो नहीं की है, पर शब्द झौर श्रथ दोनों दृष्टियो से इससे मिलते- 
जुलते घाना” की यही व्युत्पत्ति दी है" । प्रत: वे “घान्य' की भी यही व्युत्पत्ति कदा- 
चिद्‌ देते, यह अनुमान क्रिया जा सकता है । 

९०. ध्वान्त < ५/ध्वंस्‌ : वैरूप शत-प्र-भेदन ने १/ध्वंस्‌ के साथ क्रथं 
में कत्रेथक 'ध्वान्त' का प्रयोग कर के इन दोनों के वैयुत्पत्तिक सम्बन्ध का सङ्केत 
किया है“ । यास्क ने भी गौरिवीति शाक्त्य के* “घ्वान्त' की व्याख्या १/ ध्वस्‌ से. 
ही की है? । पाणिनि ने इसे निपातन-सिद्ध बताया हैः । पतञ्जलि ने ध्वन्‌ से 
घ्वान्त की व्युत्पत्ति दी है? । शायद उन्हें "ध्वान्त से अन्ध-कार का साँय-साँय 
करता पक्ष ही भ्रधिक प्रबल लगा हो ; अन्यथा “ध्वान्त' चक्षु का विषय तो कदा- 
चिद्‌ है, पर श्रोत्र का विषय तो नहीं है । > 

९१. नि-घि< ५/घा : वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि* और उल वातायन” * ने 
'निधि' के उत्तर-पद 'घि' की व्याख्या “हि से की है। यह “/घा के स्थान पर प्रयुक्त 
होने वाली एक प्रकृति है? * । अतः इस व्युत्पत्ति से दो बातें स्पष्ट हैं : (१) धि 
हि < “/घा सम्बन्ध विदित है । (२) प्रत्यय कर्म अर्थ में है । यास्क ने 'नि-घधि' का 
पर्याय शेव-घि' दे कर) २ कदा-चिदू यही व्युत्पत्ति सुचित की है । सद्धू सुक यामा- 


१. येन तोकाय, तनयाय धान्यं बीज वहेथे घ-क्षितस्‌ । 
अस्मम्यं तद्‌ घत्तन, यद्‌ व ईमहे राधो विइवायु सौ-सगस्‌ ॥ ५।५३।१३॥ 
२. विइवं स देव प्रति वारमग्ने, घत्ते धान्यम्‌; पत्यते वसव्येः ॥ ६।१३।४॥ 
३. द्र. उणादि-सूत्र ७२६ (५।४८) : दघातेयंन्नुंट च । 
४. द्र. निरुक्तम्‌ ५१२ : धाना (१) राष्ट्रं हिता सवन्ति । (२) फले हिता 
भवन्तीति वा । i 
५. च्वान्तं तमोऽव दध्वसे हत; इन्द्रो मद्वा पुर्व-हृतावपत्यत ॥ १०।११३।७॥ 
६. वयः सु-पर्णा उप सेदुरिन्द्र प्रिय-मेघा ऋषयो नाधमानाः । 
अप घ्वाम्तमुछुं हि; पावि चक्षुर्‌; मुमुग्ष्यस्मान्तिधयेव बद्धान्‌ ॥ १०।७३।११॥ 
७ द्र. निरुक्तम्‌ ४।३ : श्रपोखु ह्या-ध्वस्तं चक्षुः । 
८. द्र. ग्रष्टाव्यायी ७।२।१८ : क्षुब्ध-स्वान्त-ध्वान्त-लग्न-स्लिष्ट-विरिब्ध- 
फाण्ट-ब्राढानि मन्य-मनस्‌-तमस्‌-सक्त-भ्रविस्पष्ट-स्वर-ध्रनायास-सृशेषु । 
€. द्र. महा-भाष्य ७।२।१५, वा. ३, पृष्ठ ११८ : “ध्वान्त तमोऽमि-धान' इति 
वक्त्रम्‌ । ध्वनित तमसेत्येवान्यत्र । 
- १०. एष स्य वां पुव-गत्वेव सर्पे निर्धिहितो; माध्वी रातो प्रस्मे । ७।६७।७।। 
९११. यददो वात, ते गृहेऽग्रृतस्य निधिहितः। ततो नो देहि जीवसे॥ १०।१८६।३॥ 
र ccd जा /8/// 0४ भौ दर णी वतेः; dh कः शि तिडक्तम 2४० ha 


ऋग्वेद-सं हिता में व्युत्पत्ति-ज्ञिन्तन द्‌ 


यन ने 'परि-घि' की व्याख्या £घा से की है" । 

९२. नि-युत्‌ < नि--१/यु: निऱ्युत्‌ वायु की घोडियो का नाम है 
वसिष्ठ मैत्रा-वरुरिण ने इस शब्द का प्रयोग वाथु के सम्बन्ध में व्युत्पत्ति-प्रदशंन- 
पूर्वक किया है? । यह शब्द कमं अर्थ में निष्पन्न है । 

९३. नेमि < १/नस्‌ । वि-#प आज्चिरस ४ और रेभ काश्यप* ने १/नमु से 
नेमि' की व्युत्पत्ति का सत दिया है । 'नेमि' पहिए के घेरे (9) का वाचक 
है । यह लुढ़कता है, तो यान गति करता है। यह “लुढकना' ही यहाँ \/नम्‌ 
(भुकना, नीचे की शोर होना) से कहा गया है । कात्यायन ने इसे लोकिक भाषा 
मैं ही प्रयुक्त बताया है, तथा इस की व्युत्पत्ति //नम्‌ से ही दी है* । उणादि-कार 
ने इस की नयन-शक्ति को इष्टि में रख कर इसे १/नी से व्युत्पन्न बताया है» । 

६४. नौ< चु: “नौ शब्द 'नाव' का वाचक है, आम तौर से यही विदित 

_ है। 'नाव' झर्थ वाले 'नौ' की व्युत्पत्ति यास्क ने १/नुद्‌ से, या नमू से बताई 
है ।. वैयाकरण लोग इसे १/नुद्‌ से मानते हैं कि इसे ढकेला जाता है । वेदर में 
“नौ' 'वाणी' अर्थ में भी आया है'” । थ्ययास्य भ्र/ज्िरस ने इस की व्युत्पत्ति स्तुत्य- 
थंक नु से करण में सुचित की है कि इस से स्तुति की जाती है"१ । ऐतरेय 
ब्राह्मण में नौका के समान कठिनाइयों को पार करने का साधन होने के कारण . 
'वाक्‌' को 'नौ' बताया है? । 

९१. पक्ति< ५/पच्‌ : सोम-पान के साथ? * किए जाने वाले नाइते को 


१. इस जीवेभ्यः परि-धि दधामि । १०।१८।४॥ 
२. इन के स्वरूप के लिये द्र. 'निरुक्त के पाँच अध्याय', पृष्ठ २६९ । 
३. नि-युवाना नि-युत: स्पाहं-बीरा इन्द्र-वायू, स-रथं यातमर्वाक्‌ । ७३ १।५।। 
प्र याभिर्यासि दाइवांसमच्छा नि-युद्धूर्वायविष्ठये दुरोणे; 
नि नो राय सु-सोजसं युवस्व ॥ ७।६२।३ ॥ 
४. तं नेमिमृमवो यथाऽऽनमस्व सं-हृतिभिः। नेदीयो यज्ञमङ्गिरः।॥। ८।७५।५॥ 
५. नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा ग्रसि-स्वरा । ८।९७।१२॥ 
६. द्र. अष्टा.३।२।१७१ वातिक : भाषायां घाञ्कृ-सृ-गमि-जनि-नभिस्यः । 
७. द्र. उणादि-सूत्र ४८३ (४।४३) : नियो मिः। तत्त्व-बोधिनी : नयति 
चक्रमिति नेमिइचक्रावयवः । 
८. ब्र. निरुक्तम्‌ ५।२३ : नौः (१) प्रणोत्तव्या भवति । (२) नमतेर्वा ५ 
&. द्र. उणादि-सूत्र २२२ (२।६५) : रला-नुविम्यां डोः | 
१०. द्र. निघण्डु १।११।४५, तथा, 'निरुक्त के पांव अध्याय , पृष्ठ २४३ । 
११. समो सखायो अस्वरन्वने क्रोळन्तमत्यविमिरदुं नावा भ्रनूषत॥।६।४५।५॥ 
१२. द्र. ऐ. ब्रा. १।३।२ : 'सु-तर्माणामषि त्राव रहेम।' (ऋ. ८।४२।३) इति 
— यन्नो व सु-तर्मा नोः; कृष्णाजिनं वे सु-तर्मा नोः; वाग्व सु-तर्मा नोः । 
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८६ भारतीय भाषा-विज्ञान की मूमिका 


पकाने के वाचक 'पक्ति' की व्युत्पत्ति वाम-देव गौतम, गोरिवीति शावत्य*, भरद्वाज 
: बाहेस्पत्य3 और वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि* ने ५/पच्‌ से कमें में दी है । 

९६. पति १/पा : वाम-देव गौतम को “पतिः (स्वामी) नाम रक्षकता के 
कारण ५/पा से पड़ा है, यह भ्रभिप्रेत है“ । ऋग्वेद में पत्‌ (पत्यते) 'ऐश्वयं' 
अर्थ में सु-बहु-प्रयुक्त है । हमारा विचार है कि यह 'पति' का नाम-घातु है । यास्क 
ने भी 'पति! की व्याख्या /पा से की है तथा ५/पा का अथं उन्हो ने १/ पाल्‌ -से 
स्पष्ट किया है । उणादि-कार ने भी 'पति' को २ पा से निष्पादित किया है” । 

९७. पपुरि < </प्‌ : प्रस्कण्व काण्व" और कक्षीवत्‌ देघं-तमस झौशिज 
ने १/पू से क्यं में 'पपुरि’ की व्युत्पत्ति का सङ्केत किया है। यहाँ “ऋ को 
“र्‌ विकार स्पष्ट ग्रभिप्रेत है । यास्क ने भी कक्षीवत्‌ का अनु-करण किया है! । 

९६. पप्रि< १/पृ । सव्य ग्राङ्गिरस ने 'पूरण अर्थ वाली पू से प्रि 
“की व्युत्पत्ति का सङ्केत किया है? * । यहाँ 'पपुरि' के समान कह < उर्‌ विकार नहीं 
हुआ है। शिरिम्बिठि काण्व ने इसे 'पार जाना' ग्रथं वाली १%/ से प्रेरणाथ में 
निष्वन्त समझा लगता है!* । 

९९. पयस्‌ : इस शब्द की कति-पय व्युत्पत्तियाँ अभिप्रेत प्रतीत होती हैं : 


१. य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य; पचात्पत्तोर्‌; उत भुज्जाति घाना:। ४२४७ ॥ : 
२. आ त्वामृजिश्वा सख्याय चक्रे पचन्पक्ती र्‌; ग्रपिब: सोममस्य ॥ ५॥२९॥११॥ 
३. स सोम घ्रामिइलतमः सुतोऽसूद्यस्मिन्पक्तिः पच्यते; सन्ति घाना: । ६।२६।४॥ 
४. सुनोता सोम-पाव्ने सोममिन्द्राय वस्त्रे । पचता पक्तीर्‌""। ७।३२।५८॥ 
५, पात्पति्जन्यादंहसो नो; मित्रो मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥ ४।५५।५॥ 
६, द्र. निरुक्तम्‌ १०।१४ : कषेत्रस्य पतिः= क्षत्रं क्षितेनिवास-कर्मणः; तस्य 
पाता वा; पालयिता वा । > ८ 
७. उणादि-सुत्र ४९७ (४।५७) : पातेडेतिः । उणादि-कार ने १/पा से 
«डति' कर तो दिया, पर यह ध्यान में नहीं रखा कि पाणिनि के 'डति च' । (ग्रष्टा. 
११२५) से प्राप्त षट-सड्ज्ञा तथा 'षड्म्यो लुक्‌ ।' (ग्रष्टा, ७४१२२) से प्राप्ट 
प्रथमा, द्वितीया के बहु-वचन के लोप का क्या होगा ? 
८, हविषा जारो प्रपां पिपत पपुरिनंरा । १।४६।४ ॥ 
५ ९. उपक्षरन्ति सिन्धवो मयो-भुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च । 
पृणन्तं च पपुरि च अवस्यवो घृतस्य घारा उप यन्ति विइवतः ॥ ।१२५।४ ॥ 
१०. द्र. निरुक्तम्‌ ५।२४ : पिपति, पपुरिरिति (१) पुरणाति-निगमौ वा; (२) 
|प्रोणाति-निंगमो बा । वैपरीत्येन तुलना के लिए ग्रागे (६८. पप्रि' देखिए । 
११. स हि पप्रिरन्धसः ) भ्रा यं पृणन्ति दिवि सद्य-बहिष: । १।५२।३-४॥ 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा 


००० «हट त रि आरि ष । 
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(क) पयस्‌ < पी : गोतम राहूगणा', दीघं-तमस्‌ औचथ्य२, वाम-देव 
गौतम, वसिष्ठ मँत्रा-वरुणि*, गय प्लात* ने 'पयस्‌' को “पी के करण के रूप 
में प्रयुक्त किया है। इस से विदित होता है कि ये लोग इसे \/पी से करण में 
निष्पन्न मानते हैं। गृत्समद ने इस के साथ कत्रथक “पीयुष” का प्रयोग करते हुए 
पी के कमं के खूप में, तो ग्रसित काश्यप ने" “पीके कर्ता के रूप में ही पी | 
के साथ “पयस्‌' का प्रयोग कर के 'पयस्‌' की व्युत्पत्ति १/पी से कत्रथ में अभीष्ट है, 
यह सूचित किया है। इस व्युत्पत्ति में पोषण में दूध की उप-योगिता को हृष्टि में 

५ रखा गया प्रतीत होता है। 

(ख) पयस्‌ > पा : दीर्घ॑-तमस्‌ ग्रौचथ्य ने५/पा (पीना) के साथ उसके 
कमं के रूप में भी /पयस्‌ का प्रयोग किया है” । इस व्युत्पत्ति में सम्भवतः पेयता 
के कारण १/पा से 'पयस्‌' का नाम-करणा अभिप्रेत है । 

यास्क ने ये दोनो ही निवंचन दिये हैं? । वेयाकरणों में (१) कुछ लोग 
इस की पेयता को ले कर «/पा से पयस्‌ मानते हैं" °, तो (२) कुछ लोग पोषकता 
के कारण «/पी से पयस्‌ मानते हूँ! । क: 

(ग) पयस्‌ ८ १/पिन्व्‌ : नोधस्‌ गौतम", विश्वामित्र गाथिन' ), वसिष्ठ 
मैत्रा-वरुणि १४, वत्स-प्रि भालन्दन\ “, गय प्लात१६, वसु-कणं वासु-क़्र १° और 


- यदीमृतस्य पयसा पियानः । १॥७९॥३॥ 
- सुक्वाण घमेमभि वावशाना मिमाति मायु; पयते पयोमिः॥ १।६६४।२८॥ 
“कृष्णा संती रुशता धासिनेषा जामर्येण पयसा पोपाय ।। ४।३।९ ॥ 
- या सुष्वयन्त सु-बुघाः सु-घारा अमि स्वेन पयसा पोप्यानाः । ७।३६।६॥ 
. यां मे धिय मरुत, इन्द्र, देवा, प्रददात वरुण, मित्र, युयम्‌ । 
तां पीपयत पयसेव घेनुस्‌ । १०।६४।१२ ॥ 
` ६. तंदा-हना भ्रभवत्पिष्युषी पयोंऽशोःऽपीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यस्‌ ॥ २।१३।१॥ 
७. पयो यदस्य पीपयत्‌ । ६।६।७।। ८. वीतं, पातं पय उत्तियायाः॥। १।१३।४॥ 
९. ब्र. निरुक्तम्‌ २।५ : पयः (१). पिबतेर्वा; (२) प्यायतेर्वा । 
- १०. द्र. माघवीय-घातु-वृत्ति १।६०८ : पय:--'पित्तेरीच्च'* इस्यसुनि ईका- 
रान्तादेशे गुणायादेशौ । # यह सूत्रःसिद्धान्त-कोमुदी में नहीं है । 

११. द्र. सिद्धान्त-कौमुदी, उणादि-सूत्र ६२८ (४२२५) : सबं-धातुस्योऽसुन्‌ । 
चेतः । सरः। पयः। सदः । 'पयस्‌' को ज्ञानेन्द्रसरस्वती ने \ पय्‌ “गति' से, या पी 
'पान' से, वासु-देव दीक्षित ने “पीङ्‌ पाने” (मा.घा.वृ. ४।३३) से बताया है । 

१२. भूमि पिन्वन्ति पयसा परि-प्त्रयः। १।६४।५ ॥ 

पिन्वन्त्यपो मरुतः सु-दानवः पयो घृतवद्‌ विदथेष्वा-भुवः। ६॥ 

१३. एना वयं पयसा पिन्वमाना अनु योनि देव-कृतं चरन्तोः। २।३३।४ ॥ 

१४. ता प्रस्मस्यं पयसा. पिस्वमानाः । ७।५०।४॥ . 

०००१५४निो समे अस्या-संर्यती. सह एसकोख छा प्स फिर दाता 8७७३ ॥ 
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> हा 


द्य भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका 


त्रि 
शम्बर काक्षीवत = ने 'पयस का प्रयोग १/पिन्व्‌ (पुष्टि) के करण? 8 और कर्म” 
के रूप में उसके साथ कर के इन दोनों के वैयुत्पत्तिक सम्बन्ध को सङ्क तित किया है । 
१००. पव॑त < पवंनु : पुनवंत्स काण्व ने 'मरुतों ने पर्वेतों को पर्वे-पर्वे 
(टुकड़े-टुकड़े) कर दिया२१ ।' कथन में 'पवंत' शब्द 'पवंनु से मत्वर्थीय प्रत्यय से 
बना है, इस बात को सूचित किया है । यास्क ** भ्रोर कात्यायन** ने भी 'पवंत' की 
यही व्युत्पत्ति दी है। उणादि-कार ने इसे कुदन्त समझ कर पूरणाथंक &/ पर्व से 
“अत? (तच्‌) प्रत्यय से निष्पादित किया है२४ । इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'पवंत' को 
अन्तोदात्त होना चाहिए* । उणादि-कार के इस नियम के ग्रघीन निष्पन्न जितने 
शब्द ऋग्वेद और दूसरी संहिताओं में हैं, वे सब अन्तोदात्त हैं; किन्तु 'पवंत' सवंत्र 
आद्युदात्त है। यास्क ओर कात्यायन द्वारा दी गई व्युत्पत्तियो मे स्वर ठीक है । 
अतः उणादि-कार की 'पर्वत< १/पवं व्युत्पत्ति चिन्त्य है| 

१०१ पाक्‌ < १/पच्‌ : दीघ-तमस्‌ औचथ्य,ने 'पाक को १/पच्‌ के साथ 

प्रयुक्त कर के इन दोनों के व्युत्पत्ति-गत सम्बन्ध का सङ्केत किया है * । यहाँ तालव्य 
आर कण्ठ्य स्पर्शों का पारस्परिक सम्बन्ध सुविदित है । भग, भाग, याग आदि शब्द 
इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं तथा संस्कृत घ्वनि-शास्त्र की दृष्टि से 'यज्ञ' भी आज 
उत्तर-मारत में 'यग्य' तथा गुजरात, महा-राष्ट्र में 'यग्न' (कण्ठ्यवानु)बोला जाता है । 
१०२ पायस्‌ < \/ पा : 'पाथस्‌' की प्रकृति पा है, यह अत्यन्त स्पष्ट है 

परन्तु १/पा के कई ग्रथ हैं । ग्रतः इस का श्रथ-निवचन बहुत आवश्यक है । प्रजा- 
पति वेस्वामित्र ने मार्ग-वाचक 'पाथस्‌' के साथ रक्षाथंक “गोपा” और 'पाति' का 
प्रयोग कर के «/पा का 'रक्षा' अर्थ अभिप्रेत है, यह सूचित किया है*? । गृत्समद ने 


१६. येस्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूष द्योरदितिरद्रि-बर्हाः। १०।६३।३॥। 
१७. द्यावा-प्रथिवी वरुणाय स-व्रते बृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥ १०।६५।८।। 
१८. ता"""पयसा पिन्वमानाः भ्रजावतीरिन्द्र, गो-ष्ठे रिरीहि ।। १०।१६९।३॥। 
१९. १।६४।५; ३।३३।४; ७५०४; ६।६८।३; १०।१६६।३ । 
२०. द्र. १।६४।६; १०।६३।३, ६५।८ । 
२१. वि वृत्रं पवं-शो ययुर्‌; वि पवं-तां ्र-राजिनः । 
चक्राणा वृष्णि पात्यम्‌ । ८।७।२३ ॥ 
२२. द्र, निरुक्तम्‌ १।२० : गिरिः=पर्वंतः, समुदगीरो भवति । पर्वेवान्पर्वेत; । 
२३. द्र. प्रष्ठाध्यायी ५।२।१२१ पर वातिक : तप्‌ पव-मरुद्ध घास । 
; २४. द्र. उणादि-सुत्र ३६० (३।११०) : भृ-मृ-हशि-यजि-पवि-पचि-भ्रमिश्तमि- 
नमि-हयेम्योऽतच्‌ । 'पच्ि-प्रमि! में यण्सन्धि योजक-चिह्न-सुविधार्थ तोड़ दी है । 
र २५, 'झतच्‌ प्रत्यय चित्‌’ है तथा नित्‌ प्रत्यय से बना शब्द श्रन्तोदात्त होता 
है! द्र. ग्रष्टाव्यायी ६।१।१६३ : चितः (अन्त उदात्तः) । 
२६. सु-कृता तच्छमितारः $ण्बन्तूत मेघं श्ृत.पाकं पचन्तु ॥ १।१६२।१० ॥ 
ओ ०००३७५िर्मो/ठमंताति. पसार मित्र आाम्ान्पवुतत अषछानः३ कह 
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° 

भी सम्भवतः इसी व्युत्पत्ति को दृष्टि में रख कर इस के साथ 'पायु' प्रयोग किया है) । 

यास्क ने 'भन्तरिक्ष! के पर्याय 'पाथस्‌' को व्युत्पत्ति की इष्टि से 'पथ्‌ के 
समान बताया है । 'पथ्‌' शब्द उनके अनुसार 'पन्थाः' (पाणिनीय तन्त्र: पथिन्‌. प्र. 
ए. व.) से सम्बद्ध है तथा (१) \/पत्‌ से, या (२) १/पद्‌ से, अथवा (३) पन्थ 
से व्युत्पन्न है* । प्रथम दो घातु गत्यथंक हैं? । तीसरी घातु इस नाम को देख कर 
कल्पित की गई लगती है४ । 'जल' और 'अस्न' ('पितु' से तुलना करें) के पर्याय के क 
में इसे 'पान' अर्थ वाली १/पा से बताया है“ । उणादि-कार ने भी इन दोनों अथ |; 
4 पा से ही व्युत्पत्ति बताई है* । ग्र-विकरण (पातेः) प्रयोग को देख कर ही सम्भवतः 
टीका कारों ने १/पा से रक्षाथंक घातु ली है? । परन्तु पेयता के आधार पर 'जल 
का नाम-करण न कर के रक्ष्यता के आधार पर उस की व्युत्पत्ति बतलाना विचित्र 
है । उणादि-कार कहीं बाड़मेर के रेगिस्तान के सताये हुए तो नहीं थे | 

१०३ पायु < ५ पा. ऋग्वेद-सं हिता में “पायु का प्रयोग नौ बार रक्षार्थक 
५/पा के करण के रूप में किया गया है। इस से विदित होता है कि १ कुत्स 
आङ्चिरिस”, २ परुच्छेप दैवो-दासि*, ३ दीघं-तमस्‌ ग्रोचथ्य* ९, ४ अगस्त्य मत्रा- 
वरुणि* १, ५ गृत्समद१ २, ६ उरुचकि ग्रात्रेय' 3, ७ भरद्वाज वाहंस्पत्य\ ४, ८ वसिष्ठ 
मैत्रा-वरुरण) “ और ९ भगं प्रागाथ^६ ऋषि इसे रक्षा थक पा से करण में 
निष्पन्न समझते हैं । उणादि-कार ने यही व्युत्पत्ति दी है और १/पा का अथ स्पष्ट 
रूप से नहीं बताया है! * । 


१. पाथो न पायु जनसो उभे अनु ॥ २।२।४ ॥। 

२. द्र. निरुक्तम्‌ ६७ : पाथः पथा व्याख्यातस्‌ । २।२८ : 'पथामङ्कांसि' (ऋ 
४।४०।४) = पथां कुटिलानि । पन्थाः (१) पततेर्वा । (२) पद्यतेर्वा । (३) पन्यतेर्वा । 
३. द्र. निघण्टु २।१४।११४: पतति। १/पदू “गति' के लिये तुलना कर 

निरुक्त ५।१८ : पदिगंन्तुभर्वात, यत्पद्यते । पाणिनीय तन्त्र में भी ये दोनों गत्यथक 
बताये हैं । द्र. माघवीय-घातु-वृत्ति १५६० : ...पत्ल गतौ । ४।६१ : पद गतो । 

४. पाणिनीय तन्त्र में यह 'गति' अर्थ में है: पभि-गतौ (मा.घा.वू. १०।४१ )। 

५. निरुक्त ६।७ : उदकसपि पाथ उच्यते, पातात्‌ |” भ्रन्नर्माप पाथ 
उच्यते, प(नादेव । 

६. द्र. उणादि-सूत्र ६४३ (४२०३) : पातेर्‌ उदके थुट्‌ च । ६४४ : झन्ने च । 

७. प्रकृत (६४३) सूत्र में 'पातेः' पिछले सूत्र से अनु-वृत्त है । वहाँ ज्ञानेन्द्र- 
सरस्वती और वासुदेव दीक्षित दोनों ने 'पा रक्षणे । (२४६) का ग्रहण किया है । 
अत: यहाँ भी वही भ्रथं ग्रनुवृत्त होना चाहिये । 


८. द्र. १।९५।९। & द्र. १।१३०।१०। १०. द्र. १।१४३।८ । 
११, द्र. १।१८६।४। १२. द्र. २।२।४। १३. द्र. ५७०३ । 
५ १४. ब्र. ६।७१।३। १५, द्र. छ३८।३।. १६. ह. «६०८ । 
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१०४ पार < १/पृ : गृत्समद) और वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि* ने 'पार' के साथ 
१/पृ के प्रयोग से इसे १/पृ से निष्पन्न समझा लगता है । गग भारद्वाज ने पार 
की प्रकृति पृ 4 का अर्थ 'पार करना' दिया है३ । यास्क ने इसे 'पर' नाम से स्वार्थ 
में प्रत्यय से निष्पन्न समझा लगता है? कि परला किनारा, जिसे पहुँचना होता 
है, पार' होता है तथा उरला किनारा 'अवार' कहलाता है । 

१०५ पितु>\५/पा : नोघस्‌ गौतम ने १/पा 'पीना” से 'पपिवस्‌' के साथ 
कमे के रूप में 'पितु' का प्रयोग किया है“ । शङ्क यामायन ने इस के लिये 'सुत' 
विशेषण का प्रयोग किया हैं* । इस से प्रतीत होता है कि यह 'सोम' का नाम है। 
भिक्षु आङ्गिरस ने इसे 'अन्न' अर्थ में प्रयुवत किया है? । इससे विदित होता है कि 
मूलतः इस का प्रवृत्ति-निमित्त गुण 'पेयता' था, फिर यह 'भक्ष्यता' में सीमित हो 
गया । यास्क ने इसे अन्त” के पर्यायों में और देवता के रूप में स्तुत पार्थिव पदार्थों 
में* सङ्कलित किया है । उन्होंने इसके तीन निवचन किये हैं : (१) १/पा 'रक्षा' से, 
(२) + पा 'पीना से, (३) « प्ये “पुष्टि' से* ° । शाकटायन ने इसे १/पा से बताया ११ 


\/पा के एक तरफ आदादिक ५/वा (२।४०) है, तो दूसरी तरफ भौवा- 
दिक '/ जि (१।५५४,६२७) । ग्रतः साह-चय-नियम के अनुसार इस से भौवादिक 
झोर झादादिक दोनों का ग्रहण हो सकता है । यही कारण प्रतीत होता है कि 
टीका-कारों ने दोनों का ही ग्रहण किया है: तत्त्व-बोधिनी और वाल-मनो-रमा 
में 'पायु' का अर्थ 'गुद' बताया है तथा इसे 'पीना' अर्थ वाली ५/पा से निष्पन्न 
बताया है कि यह तेल आदि पीने का साधन है: पिबत्यनेन तैलादिकमिति पायुगु द- 
स्थानमु (तत्त्व-बोधिनी) । इसे 'रक्षक' अर्थ में रक्षार्थ पा से भी निष्पन्न 
माना गया है : पाति=रक्षति इति विग्रहे रक्षकोऽपि (त. बो.)-। 'तेल पीने” को 
गुदा का प्रवृत्ति-निमित्त बत्तलाना कुछ विचित्र सा ही हे । इस अर्थ में वास्तविक : 
व्युत्पत्ति ग्रन्वेष्य है । - £ 

१. पब णः पारमंहसः स्वस्ति । २।३३।३।। 

२. पर-ब्राजे चिन्नद्यो गाधमस्ति; पारं नो प्रस्य विष्पितस्य पष॑नु।। ७।६०।७॥। 

३. मवा सु-पारो; भ्रति-पारयो न: । ६।४७।७। 

४. द्र. निरुक्तम्‌ २२४: पारं परं भवति । श्रवारमवरम्‌ । 

५. अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुः पपिवाङ्चा व॑न्ना । १।६१।७ ॥ 

६. बहि-षदो ये स्व-घया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ १०।१५।३ ॥ 

७. य ग्राध्राय, चकमानाय पित्योऽन्तवान्त्सन्रफितायोप जग्पुषे । १०।११७।२ ।। 
. नस सला, यो न ददाति सख्ये, सचा-भुचे, सचमानाय पित्वः | ४॥ ` 
` |. द्र. निघण्टु २७७६ । ९. द्र. निघप्टु ५३॥१९ ॥ 
१०. द्र. निरक्तम्‌ ६२४ : पितुरित्यन्न-नाम (१) पातेर्वा, (२) पिबतेर्वा, 
क ( क ०२९,५०९ ४४९३? किक By Siddhanta 85876" Gyaan Kosha 
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है, किन्तु इस का अर्थ नहीं बताया है । भट्टोजि दीक्षित ने इस का अर्थ 'पीना' . 
बताया है? । 

१०६. पुर्‌ < «/पृ्‌ : वसिष्ठ मंत्रा-वररा ने पुर का प्रयोग पालनाथंक 
१/पृ के साथ तथा इस के विशेषण के रूप में “तृं? का प्रयोग कर के 'पुर्‌' की 
व्युत्पत्ति ५ पृ से सूचित की है कि यह (पुर्‌ = किला) रक्षा करने से 'पुर' है" । 

/०७ पृथिवी < &/ प्रथ्‌ : गृत्समद °, इयावाइव गरात्रेय ४, भरद्वाज बाहुस्पत्य*, 
नु-मेघ तथा पुरु-मेध आङ्गिरसो झौर नाभा-नेदिष्ठ मानव ने धरती का 'पृथिवी' 
नाम फैलने से पड़ा है, यह स्पष्ट किया है । एव-याम-रुदू झत्रेय ने 'वृथिवी के 
प्रथन की चर्चा की है*। गृत्समद ने घरती की इस विशेषता को भूमि के 
प्रसङ्ग में भी बताया है । इसी आशय को परा-शर शाक्त्य ने 'क्षिति' की विशेषता 
के रूप में 'पृथ्वी” शब्द से*", और अगस्त्य मैत्रा-वरुरिण ने समानार्थक 'उर्वी' और 
पृथ्वी” शब्दों से कहा है'' । जिस प्रकार 'जन्मन्‌' शब्द 'इ' की स्वर-भक्ति से 
“जनिमन्‌? के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वैसे ही धृथ्वी' शब्द भी 'इ' की स्वर-भक्ति 
से 'पूथिवी' हो गया लगता है । इस निर्वचन में “र > (सम्प्रसारण) का ज्ञान 
भी स्पष्ट है" * । शाकटायन ने भी इसकी यही व्युत्पत्ति दी है" । “शब्दार्णव कोष' 
के अनुसार 'पृथ्वी' के दो विकार लोक में प्रचलित थे : (१) पृथिवी, (२) पृथवी ' * 


१. द्र. उणादि-सूत्र ७० पर सिद्धान्त-कोमुदी : पिबतोति पितुर्वेह्लो, दिवा-करे । 
२. ताँ अंहसः पिपृहि पतृ मिष्टूवं शतं पूर्भिर्यविष्ठ्य ।। ७१६१० ॥ 
३. स (इन्द्रो) घारयत्‌ पृथिवों पप्रथच्च । २।१५।२ ॥ 
४. प्रथिष्ट यामन्पूथिवो चिदेषाम्‌ । ५५८७ 
५. उप दया स्कम्मथुः स्कम्भनेनाप्रथतं परथिवी मातरं वि॥ ३७२२ ॥ 
६. तत्पृथिवीमप्रथयः ।८।८९।५।। ७. झप्रथयन्पुथिवी मातरं वि । १०।६२।३॥ 
८. दोघं, पृथु पप्रथे सदा पाथिवस्‌ । ८७७७ ॥ 
8. वि समना सूमिरप्रथिष्ट , २११।७ ॥ 
१०. पुष्टिनं रण्वा, ्षितिने पृथ्वी । १।६५।४ ॥। 
११. उर्वो पृथ्वी बहुले इरे-अन्ते । १।१८५।७ ॥। 
पुइच पृथ्वी बहुला न उर्वो । १।१८६।२ ॥ 
१२. द्र. निरुक्तम्‌ १।१३ : प्रथनात्पृथिवोत्याहुः । १४ : अथ वे दशनेन पृथुः। 
१३. ब्र. उणादि-सूत्र १४८ : प्रथेः षिवन्‌, सम्प्रसारणं च । 
१४. द्र. शब्दाणंव : पृथवी, पृथिवी, पृथ्वी, घरा, सर्व-सहा, रसा । 
बाल-मनो-रमा : “वृथिवी, पृथवी, परश्वो’ इत्यमरः । परन्तु भ्रमर 
कोष में 'पृथवी' (कण्ठ्य स्वर युक्त) शब्द ही नहीं है । अतः यह कथन चिन्त्य हे । 
श्रुधवी” वैदिक, लौकिक वाङमय में अनुपलब्ध है; . बोल-चाल में सम्भवतः प्रयुक्त 
रहा, हो, तथा इसी कारण कोषों में इस वतंती का भी सङ्कलन कर लिया गया 
ठे. अहे बिक्रि ळोग तक आह जी शी ही है 
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अर्थात इस शब्द में 'इ' की स्वर-भक्ति के समान 'झ' की स्वर-भक्ति भी प्रचलित 
थौ । यह मन्तव्य उज्ज्ल-दत्त को भी स्वीकार है) । 

१०८. पृथु < \/ प्रथ्‌ : गृत्समदः और एव-याम-रुद ात्रेय) ने 'पृथु/ की 
व्युत्पत्ति १/प्रथ्‌ से भाव में अभिप्रेत है, इस बात का सङ्केत किया है । यास्क ने भी 
इसे १/प्रथ्‌ को सम्प्रसारण वाली प्रकृति से निष्पन्न बताया है तथा कहा है कि 
% प्रथ्‌ (रेफवान्‌) की अपेक्षा १/पृथ्‌ (सम्प्रसारण वाला) रूप कम शब्दों में उपलब्ध 
होता है* । उणादि-कार भी इसे १/प्रथ्‌ से सम्प्रसारण होने पर निष्पन्न मानते हैं“ । 

१०९. पृष्ठ < १/प्रष्‌ : नो-घस्‌ गौतम ने “पृष्ठ” और 'प्रुषित' शब्द के युग- 
पत्प्रयोग* से इन की प्रकृति की समानता का संकेत कदा-चित्‌ किया है । यास्क इसे “ 
' €स्पृश्‌ से मानते हैं कि पीठ अङ्गो से छुई हुई होती है” । शाकटायन ने इसे 

“निपातन-सिद्ध बताया है । टीकाओं में इसकी प्रकृति &/पृष्‌ (सेचन) दी है” । 

११०. प्रतर < “/त्‌ : इस शब्द में 'प्र' उपसं प्रकृति है“ तथा 'तर' अश 

अत्यय है)” । वाम-देव गोतम, एवं कुल्मल-बहिष शैलुषि) १ ने और बन्धु गौपायन ने 


१. 'पृथिवी' की सिद्धि के लिये कुछ वैयाकरण उणादि-सुत्र १४८ (द्र. पृष्ठ 
९१, टि. १३ में उद्धत) में 'षिवनु' के स्थान पर “षवनु' पाठ मानते हैं । द्र. सिद्धान्त 
कोमुदी : षवस्नित्येके--पृथिवी । पृथवो, प्रथिवी, पृथ्वी' इति शब्दारंव: । 'षिवनू' 
के स्थान पर 'षवनु' पाठ की सूचना सब से पहले सम्भवतः उज्ज्वलदत्त ने दी है। 
द्र. 'बाब्द-कल्प-द्रुम' में “पृथवी? की व्युत्पत्ति । 
२. स देवो वेवास्प्रति पप्रथे प्रयु । २।२४।१ ॥। 
३. द्र. पृष्ठ ९१, टि. ८. में उद्धत ५।८७।८ | 
२४. द्र. निरुक्तम्‌ २२: तद्‌ यत्र स्वरादनन्तराऽन्तस्थाऽन्तर्घातु मवति, तद्‌ 
द्वि-प्रकृतीनां स्थानमिति प्र-दिशन्ति । तत्र सिद्धायामनुप-पद्यमानायामितरयोप-पिपाद- 
यिषेत्‌ । तत्राप्येकेऽस्प-निष्पत्तयो भवन्ति | तद्‌ ययेतद्‌ उतिर्‌, मुदुः, पृथुः, पृषतः," 
कुरणारुमु इति । इस प्रधट्ट की व्याख्या के लिये 'निरुक्त के पाँच अध्याय', पृष्ठ १६६- 
७ तथा डा. मधुकर अनन्त मेहेंदले की “निरुक्त नोट्स, भाग १, पृष्ठ ३८, देखिए । 
१, द्र. उणादि-सुत्र २८ : प्रथि-ञ्नदि-ञ्जस्जां सम्प्रसारणं, स-लोपइच । 
६. भ्रत्यो न पृष्ठं प्रुषितस्य रोचते; दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रइतु।। १।५८।२।। 
` ७. द्र निरुक्तम्‌ ४।३ : पृष्ठं स्पृशतेः, सं-स्पृष्टम ङ्गौ: । 
छः द्र. उणादि-सुत्र १६९ (२।१२) : तिथ-पृष्ठ-गुथ-यूथ-प्रोथा: | द्र. तत्त्व- - 
बोधिनी : तिज्‌ नि-शाने (१।९५१), पृषु सेचने (१।६९२), गु पुरोषोत्सग (६।- 
१११), यु मिभ. (२।२३), प्रु गतो (१।९३८)--एते थक्प्रत्ययान्ता नि-पात्यन्ते । 
फट पा ९. उप-सगं की परिभाषा पर नई दृष्टि से विचार के लिये द्र. 'निरुबत- 
'मीमांसा', पृष्ठ १५३-१६२ । न : 
9. द्र. अष्ठाध्यायी, ५।३।५७ : द्वि-वचन-विभज्योप-पदे तरबीय सुनो १ ` 
.._880प्र तले प्रन्‍्तरान पुना अपाद? ११३६8 ५९५ 6१०० (०० 
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इस का" विग्रह प्रस-१/तृ से कर के इस प्रत्यय की व्युत्पत्ति का सङ्केत दिया है । 
डा. सिद्धेश्वर वर्मा आदि आधुनिक भाषा-चिन्तक प्रत्ययों को अव्युत्पन्त मानते हैं 
तथा उनकी व्युत्पत्ति की बात करना दोषावह समभते हैं*; पर वस्तुतः प्रत्यय भी 
कभी व्युत्पन्न प्राति-पदिक थे, पर कालान्तर में समस्त होते-होते पुर्वाङ्ग के आगे 
बिल्कुल गौण पड़ गये । वाम-देव भ्रादि ऋषि भाषा के विकास की इस स्थिति से 
परि-चित हैं तथा यही कारण है कि उन्होंने 'तर' की व्युत्पत्ति दी है । 

१११. प्रयस्‌ < प्र -- १/यस्‌ : नो-घस्‌ गौतम ने इस व्युत्पत्ति का सङ्केत 
किया है? । अर्थ की दृष्टि से यह शब्द सम्भवतः 'हविष्‌' से मिलता है श्रौर 'अन्न' 
अर्थ में रूढ हो गया है । 

११२. प्र-हित< प्र / हि: यह शब्द 'प्र+-हित' का समास है, यह तो 
श्रापाततः स्पष्ट है; परन्तु 'हित' की व्युत्पत्ति क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। यह: 

&/ घा से निष्पन्न 'घित' का 'हित' के रूप में विकास भी हो सकता है“, तथा 
“/गत्यर्थक “/हि* से निष्पन्न भी । नु-मेघ श्राङ्गिरस ने दूसरी व्युत्पत्ति दी है? । 

११३. भक्त < «/ मज्‌ (प्राप्ति; सेवन) : विश्वामित्र गाथिन ने 'घायु की 
१/घा से और 'भक्त' की १/भज्‌ से सिवन' अर्थ में व्युत्पत्ति का सद्भू त किया 

है" । यहाँ प्रकृति के 'ज्‌' का विपरिणाम्‌ 'ग्‌ >क्‌' में हुआ है । ऋषि ने इस अस्तर ` 
को भली-माँति पकड़ लिया है । ग्रतः यह छब्दार्थोभय-निर्वंचन है । 

११४. मग< १/ भज्‌ (बाँटना) : वसिष्ठ मैत्रा-वरुरि ने देव-विशेष के गुणा 
भि-घान 'भग' की व्युत्पत्ति 'बाँटना, देना! अथं वाली १/भज्‌ से सूचित को है“ । 
प्रति-क्षत्र और प्रति-प्रभ आत्रेयों ने इस ग्रर्थ को स्पष्ट करने के लिये */ भज्‌ के साथ ` 
(वि! का प्रयोग किया है ° । यास्क ने योनि-वाचक भग' की व्युत्पत्ति भज्‌ ' से 


१. प्र तार्यायुः प्र-तरं नवीयः । १०।५६।१ ॥ 


* , रः द्र. 'एटिमॉलाजीजू आफू यास्क, पृष्ठ €४ । 


३. इस विषय में अधिक के लिये द्र. निरुक्त-मीमांसा', पृष्ठ ४२८ । 
४. शस्मा इदु प्रय-इव प्रयसि । १६१॥२ ॥ 
५. पाणिनि ने इस विकास की सूचना १/घा को सीधे 'हि' आदेश कर के दी 
है । द्र. ग्रष्टाध्यायी ७४४२ : दघातेहिः । 
६. द्र. माघवीय-घातु-वृत्ति ५११ : हि गतो, बुद्धौ च । 'गति' से प्ररणा 
अर्थ ग्रभिप्रेत प्रतीत होता है । द्र. निरुक्तम्‌ ६॥२२ । 
- ७, इत ऊती वो ग्र-जरस्‌, प्र-हेतारम-प्र-हितम्‌ । ८ा६९॥७ ॥ 
८. यस्मे घायुरदघां मर्त्याया-मदतं चिद्‌ भजते गेह्य सः। ३।३०।७॥ 
झ्रा-प्रश्चिद्य सन्यमानस्तुरश्चिद्‌, राजा चिद्‌ मगं भक्षीत्याह ।।७।४१।२॥ 
१०. भगो वि-मक्ता शवताऽवसाऽऽगमत्‌ । ५।४६।६॥। तथा 
देवं वो प्रद्य सवितारमेषे, मगं 'च रत्नं वि-मजन्तमायोः । ४९।१ ॥ 
मगो भजतेः । इस निवचन की म्र-प्रामारिकता पर 
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दी है । यह १/भज्‌ सिवन' रथं वाली है । पाणिनीय तन्त्र में भग” को / भज्‌ से 
निष्पादित किया गया है, पर «भज का अर्थ स्पष्ट नहीं हैः । 

ऋग्वेदीय निर्वचनों में घातु का अर्थ “बाँटना' तथा प्रत्यय का. अर्थ कत्‌ स्पष्ट 
है । सम्भवतः वेयाकरणो की व्याख्या ्त्री-योनि-परक* भग'की व्युत्पत्ति प्रस्तुत करती 
है ।यास्क ने 'भग' के तीन निर्वचन किये है : (१) भद्र' का पर्याय, अर्थात्‌ 'श्रेष्ठ, पाने 
योग्य, सेवन करने योग्य वस्तु' 'भग' है । इस मर्थं में यह 'सेवन' अथवा “प्राप्ति 
अर्थ वाली 4 भज्‌ से है। (२) स्त्री-योनि “भग? है? । यहाँ भी सेवन ग्रथे स्पष्ट 
है। (३) हिस्सा: इस भ्रथे में यास्क ने व्युत्पत्ति दी तो नहीं है, पर वह 'बाँटना' 
झर्थ वाली १/भज्‌ से निकाली जा सकती है । 

११५. माग ५/ भज्‌ (बाँटना) : कक्षीवत्‌ देघें-तमस्‌ औजशिज", विश्वामित्र 
गाथिन* और हविर्घान आाङ्जि” ने 'हिस्सा' अर्थ वाले "भाग! की व्युत्पत्ति विन ४ - 
अज्‌ (बाँटना) से की है। कक्षीवत्‌ के पिता दीर्घ-तमस्‌ औचथ्य४ ने सायण के अनुसार 
शेष अंश' अथवा 'फल' भ्रथे वाले 'भाग' के साथ आन १/भज का प्रयोग 'समीप 
करना' भ्रथवा स्थापित करना' अर्थ में किया है?" । 

शि न 
'निरुक्त के पाँच अध्याय", पृष्ठ १०१, देखें । ३।१६ : स्त्री-भगस्तथा सय द्‌ भजते: । 
४।१० : भद्र मगेन व्याल्यातसु--मजनोयं मुतानास्‌ । 
१. द्र. सिद्धान्त-कौमुदी, उत्तर-कृदन्त-प्रकरण, सूत्र-सङ्ख्या २३०४, (४05 


३०१ (मो. ब. दास-संस्करण) : खनो घ च (भ्रष्टा. ३।३।१ २५)" घित्करणस्‌ 
“क्त्यो$प्ययस्‌ ।' इति ज्ञापनाथंस्‌ । तेन मजेभंग: । इस पर बाल-मनो-रमा : भज्यत 
इति करिए घः । 

२. द्र. निरुक्तम्‌ ४।१० । ३. दर. वही ३।१६। 


४. द्र. निरुक्तम्‌ ९३१ : 'श्द्धां भगस्यः'`? (क्र. १०।१५१।१) = धदधां 
मगस्य=भाग-धेयस्य । ज 
५, यदद्य भाग वि-मजासि नृम्य उषो, देवि, सर्त्यत्रा सु-जाते । १।१२३।३ ॥। 

६. वाग्रुः'"-वि-मक्ता भागं घिषणेव वाजम्‌ ॥ ३१४९४ ॥ 
७. रत्ना च यद्वि-मजासि स्वधावो, सागं नो रत्र वसुवन्तं बीतात्‌॥ १०।११।८॥ 
८. १/भजू मूलतः 'बाँटना' अथं में रही प्रतीत होती है; 'सेवन' अथवा 
ध्याना? उस के बाद के अथे हैं । इन प्रयोगों के समय ग्रकेली /भज्‌ से “बांटना' 
अर्थ की प्रतीत दुरूह हो गई प्रतीति होती है । परि-णामतः इसके साथ 'बि का प्रयोग : 
किया जाने लगा । पर-वर्ति कालो में तो पहले से प्रचलित 'भाग' आदि शब्दों को 
छोड़ कर म्रकेली «/भज्‌ से 'बाँटना' अर्थ की प्रतीति बन्द ही हो गई है! 

९. देषा प्रजिन्वत्त्रिषघस्थ भ्रायं मृतस्य मागे यजमानमा-मजत्‌ ।१।१५६।५॥ 
र १०. द्र. क्र. भा. (१।१५६।५) : ऋतस्य-- यज्ञस्य मागे हुत-शेब-रूपे तं यज- 
प्रानमा-मजतु==मजति; समोपयतोस्परधः। गदा ळतस्यन्च्यज्ञस्य भागे फले यज- 
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११६. मानु < / सा: प्रस्कण्व काण्व, वसिष्ठ मं त्रा-वरुरिए २, त्रित ग्राप्त्य 3 
रौर वत्स-प्रि भालन्दन ने 'भानु' को १/भा के करण के रूप में प्रयुक्त किया है । 
यास्क ने भी इसे १/भा की पर्याय १/अञ्ज्‌ के करणा के रूप में प्रयुक्त किया है* । 
टीका-कारों के अनुसार शाकटायन इसे १/भा से कत्रथं में मानते हैं* । 

-११७. भास्‌ < «भा : वसिष्ठ मेत्रा-वरुरिण ® और त्रित आप्त्य5 ने “भास्‌' 
का प्रयोग 'चमकना' र्थं वाली भा के करण के रूप में 'भानु' के समान कर के इस 
व्युत्पत्ति का सङ्गत किया है। पाणिनि ने इसे १/भास्‌ से कत्रर्थं में व्युत्पादित 
किया हू । 

ऋग्वेद-संहिता में «/ भास्‌ का प्रयोग उपलब्ध नहीं है । अन्य संहिताओं में 

"यह याजुष परम्परा में एक प्रयोग)” में 'भासत्‌' (< «/ भासू // दतू) के रूप में एक 
ही बार उपलब्ध होती है। बाद के साहित्य में इस का प्रयोग ब्राह्मणों में तनिक 
अधिक हो गया है : (१) 'भास'११ और (२) 'भासक'१२ शब्द और मिलते हैं। 
उपनिषद-युग में तो इस के आख्यात रूप (पर-कालीन उपनिषदों में) और कुछ और 
कृदन्त प्रयोग भी मिलते हैं। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अ्सङ्गत नहीं 
होगा : (१) ऋग्वेद-काल में १/भा का ही प्रयोग होता था । (२) इस से निष्पन्न 
सञ्ज्ञा पद “भास्‌' ऋग्वेद-काल में प्रयुक्त होता था । (३) याजुष काल में यह 'भास्‌' 
नाम-पद ५/भास्‌ के रूप में व्यवहुत होने लगा तथा लिखित भाषा में इससे निष्पन्न 
एक कृदन्त शब्द मिलता है। (४) ब्राह्मण-युग में इस के कुछ और प्रयोग कृदन्त 


१. उष, ग्रा भाहि भानुना चन्द्रेण दुहिर्तादवः । १।४५।९ ॥ 

२. भ्रस्मे श्रेष्ठ भिर्मानुर्मिव भाह्यषो, देवि, प्र-तिरन्ती न अग्यु: । ७।७७।५॥। 

३. यो भानुर्भिवि-भावा वि-भात्यरिनदे वेमितऋ तावाऽजस्नः । १०।६।२ ॥ 

४ सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो भ्रख्यद्‌;श्रा रोदसी भानुना भात्यन्तः। १०।४५।४। 

५. द्र. निरुक्तम्‌ १२।७ : 'उषस:...पुर्व प्रर्धे रजसो भानुमञ्जते । (क. १। 
६२।१) =समञ्जते भानुना । 

६. ब्र. उणादि-सुत्र ३१२ (३।३२) : दा-सास्यां नुः। सिद्धान्त-कौमुदी 
दानुर्दाता । 'दानु' चू कि कत्र्थ में बताया है, अतः 'भानु' भी कर्त्रथेक ही अभिप्रेत ` 
होना चाहिये । 

७. वृषा हरि: शुचिरा भाति भासा । ७।१०।१॥ 

८. चिकिद्‌ वि माति मासा ब्रृहता । १०।३।१ ॥ 

९. द्र. ग्रष्टा. ३२१७७ : भ्राज-मास-घुवि-द्यतोजि-पृ-जु-प्रावस्तुवः क्विप्‌ । 

१०. द्र. माध्यन्दिन-सं १२।३२; काण्व-सं. १३।३।३; तेत्तिरीय-सं. ४।२।३।१; 
मैत्रायणी-सं. २।७।१०; काठक-सं. १०।१०; कपिष्ठल-कठ-सं. २५।१ : बृहद्धिर्सानु- 
सिर्भासनू (भ्ररिन:) । 

११, द्र. तै. ब्रा. १।२।४।३; ऐ. ब्रा, ४१६, ताण्ड्य ब्रा. ४६१५ ६।६।८, 
१४।११।१२, १४; आर्षेय ब्रा. १।४७०। १२, आधेय ब्रा. १।४७० । 
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रूप में ही होते रहे । (५) उपनिषदों की रचना के निचले काल-स्तर पर इसके 
आख्यात रूप भी प्रयुक्त होने लगे । (६) वेदाङ्गों के समय इस का आख्यात के रूप 
में प्रयोग खुल कर होने लगा था । 

११८. मण्हूक < १/मन्द्‌ : वसिष्ठ मैत्रा-वरुरिण ने १/मन्द्‌ (ग्रानन्दित होना) 
के साथ कर्ता के रूप में 'मण्डूक' का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति का सङ्कृत किया 
है। । यास्क ने 'मण्हूक' की पाँच व्युत्पत्तियाँ दी हैं, इन में से एक यह भी है। 
उन्होंने वेयाकरणों के मत में इसे «/मण्ड्‌ से व्युत्पन्न बताया है* । शाकटायन ने 
यह व्युत्पत्ति दी है । टीकाओं में इस १/ मण्ड्‌ को 'भुषा' शर्थ में माना है? । 

११९. मधु < ३/ मद : दयावाइव ग्रात्रेय ने 'मघु' की व्युत्पत्ति का सङ्केत , 
इस के साथ «/मद्‌ से निष्पन्न 'मदिर' विशेषण का प्रयोग कर के किया है" । यास्क 
ने भी इसे «/मद्‌ से ही निष्पन्न बताया है“ । शाकटायन इसे “मनु से निष्पन्न 
मानते हँ । यह व्युत्पत्ति सम्भवतः 'मधु' मन को अच्छा लगता है इसलिये दी है । 


१. सभ्यो थ्रन्यमनु गस्णात्येनोरपाँ प्र-सर्गे यदमन्दिषातास्‌ । 
सण्डूको यदमि-वृष्ट: कनिष्कन्‌ । ७१० ३।४॥ 

_ २. द्र. निरुक्तम्‌ ९।५ : मण्डूका (१) मञ्जूका, मज्जनात्‌ । (२) मदतेर्वा 
मोद ति-कमंरण: । (३) मन्दतेर्वा तृप्ति-कमंशाः। (४) मण्डयतेरिति बैयाकरणा: । 
(५) सण्ड एषामोक इति वा । 

३. द्र. उणादि-सुत्र ४८२ (४४२) : क्षलि-मण्डिम्यामुकण । तत्त्व-बोधिनी 
तथा बाल-मनो-रमा : हल गतो (मा. घा. वृ. १।८२८), मडि सूषायां, हर्षे च (मा. 
वा. वृ. १०।५३) । तत्त्व-त्रोधिनी में चौरादिक को बता कर भी भौवादिक (मा. घा. 
बु. १।२६९ वेष्टन अर्थ) से व्याख्या की है: मण्डते वर्षा-समयमिति मण्डूको भेकः । 
सिद्धान्त-कोमुदी में आत्मने-पदी १/ मण्ड्‌ का अर्थ नहीं बताया है। सरस्वती जी ने 
वेष्टन अर्थ बता कर भूषा' अर्थ में भ्रागे परस्मै-पदी को बताया है: सडिच.।.. 
प्थक्पाठादयं वे्टनेऽपीत्याहुः । 'मडि भूवायाम्‌' (सिद्धान्त-कौमुदी : इत्यग्रे परस्मं- 
पदिषु । अत: उनकी यह (ग्रात्मने-पदी १४मण्ड्‌ से व्याख्या) पूर्वापर-विरोध के 
कारणा चिन्त्य है । सायण ने 'मण्डुक” की व्युत्पत्ति वेष्टनाथंक भौवादिक आत्मने-पदी 

से ही दी है: मडि च (मा. घा. वृ. १२६६) ।”””सण्डुक: 'शलि*-मण्डिस्यामू कर! 
(उणादि-सूत्र ४८२) इत्यूकरा । ....मडि भूषायां, हर्ष च (१०।५३) । मण्डयति । 
मण्डत इति वेष्टने शपि । 
. 9 मा. घा. वृ. के चोखम्वा-संस्करण में “शरि” प्रूफ की अंशुद्धि प्रतीत होती 
है । शल चलन-संवररणयोः (१।४८६) पर ठीक पाठ घृत है। . ८ 
४. य ई वहन्त भ्राशुमिः, पिबन्तो मदिरं सधु । भत्र अवांसि दषिरे।।५।६ १।११।। 
| न _ _ ४. दर. निरुक्तम्‌ ४८ : “मधु सोमम्‌' इत्यौपसिकम्‌, माद्यते: । इदमपोतरन्‌ 
* || CE 


` ६ द्र. उणादि-सूत्र १८: फलि-पाटि-ननि-मनि-जनां -पटिनना-ष-तच ॥। 
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ऋग्वेद-संहिता में ब्युत्पत्ति-चिन्तन . श७ 


'मघु' के दो अर्थ हैं: (१) शहद ग्रौर (२) शराब । यास्क रौर शाकटायन दोनों ने 
मांस” को. मन से निष्पादित किया है कि इस में मन लगता है; यह मन को अच्छा 
लगता है? । शराब-और मांस का साथ अधिक रुचि-कर होता है। अतः लगता है कि 
शाकटायन ने 'मधु “८ «/मन्‌” व्युत्पत्ति शराब ग्रथं वाले 'मधु' की ही की है। यों, 
मीठा होने के कारण 'शहद” भी अच्छा लगता है; अत: 'शहद' अर्थं वाला “मघु' भी 
४/मन्‌ से.ग्रभिप्रेत हो सकता है । ऋग्वेद में 'मधु' सोम” के प्रसङ्ग में बहु-घा आया 
है । सोम मादक होता है” । ग्रतः ऋग्वेदीय 'मधु' शब्द 'नशा' अर्थ वाली “/मद्‌ से 
अभिप्रेत लगता है । डत ; 

१२०. मधु-दोघ < ९/ दुह्‌, : वसिष्ठ मेत्रा-वरुरिण ने 'मधु-दोघ के साथ ४ 
दुह का प्रयोग कर के इस शब्द के उत्तर-पद की व्युत्पत्ति बताई है“ । 

१२१. मनीषिन्‌ < सतस्‌ : विइव-कर्मन्‌ भौवन ने 'मनीपिन्‌' के साथ “मनस्‌' 
के प्रयोग से इस के पूर्वाश की व्याख्या की है! । वेयाकरण भी इसी व्युत्पत्ति को 
मानते हँ” । यास्क ने इस शब्द की व्याख्या 'मनस्‌--ईष।' से की है" । श्यावाश्‍व को 
“मनस्‌ >मन>मन्‌ ‡-ईषा' व्युत्पत्ति अभिप्रेत है, यह स्पष्ट है। 

१२२. मनुष्य मन्‌ : लुश घानाक ने मनुष्यों के कतृ त्व में १६/मन्‌ के 
प्रयोग से इस व्युत्पत्ति का सङ्केत किया हैः । यास्क ने “मनुष्य” के चार निवंचन 
किये हैं) ° । उनमें से प्रथम में इस शब्द के पूर्वाश “मन्‌! की व्याख्या /मनु से और 
« उत्तरांश 'उष्य’ की व्याख्या १“सीव्‌ से की है । पाणिनि ने इनमें से तीसरे निर्वचन 

को दिया है११ । 'मनु' का “मनु से सम्बन्ध मनु वैवस्वत 3 ने १/मनु से निष्पन्न 


NHI, 


सिद्धान्त-कोमुदी : मन्यत इति मधु । 
१. द्र. निरुक्तम्‌ ४।३ : 'मांसं= (१). माननं बा । (२) मानसं वा । (३) 
मनोऽस्मिन्त्सौदतीति बा । ` २: द्र. उणादि-सूत्र ३४४ (३।६४) : सनेर्दीघइच । 
३. इस पर विश्ञेष'के लिये द्र. "निरुक्त के. पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ ४३५ । 
४. द्र. (मरतो) मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १।८५।१० ॥ 
` ५, तिस्रो वाचः प्र वद ज्योतिरग्रा, या एतद्‌ दुल्ले -मधु-दोघसुधः । ७।१०१।१॥ 
६. मन्तीषिणों मनसा पृच्छतेडु तद्‌, यदध्यतिष्ठद्ध बलानि घारयन १०८१४! 
` ७. द्र सिद्धान्त-कौमुदी, भ्रच्सन्धि-प्रकरणा, पृष्ठ ८२ : शकन्ध्वादिषु पर-रूपं 
चाच्यस्‌ । मनीषा । तथा कारिका ६।१।९४ में वातिक । 
द. द्र. निरुक्तम्‌ २।२५ : मनीषया= सनस ईषया । 
९. पिपर्तु मा तद्‌ ऋतस्य प्र-वाचनं देवामां यस्मनुष्या झमन्महि । १०।३५।८। 
१०. द्र. निरुक्तम्‌ ३।७ : मनुष्याः कस्मात्‌ -? (१) मत्वा कर्मारिए सोब्यन्ति । 
(२) मनस्यमानेन सृष्टाः! मनस्यतिः पुनर्मनस्वी-मावे। (३) भनोरपत्यस्‌ । (४) 
' मनुषो वा । इस सन्दर्भ कौ व्याख्या के लिये द्र. 'निरक्‍्त के पाँच झध्याय', पृष्ठ ३०१। 
११. द्र. अष्टाष्यायी ४१।१६१ : सनोर्जाताबञ्यतो, षु क्च। `` 
१२. देवासो हि ष्मा मनवे स-मन्यव: । ८।२७।१४ ।। | | 
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भन्यु' के साथ कर के प्रकाशित किया है । “मनुष्य नाम आदमी की मनन की विशे- 
षता के आधार पर पड़ा है । 
१२३.  रश्‌= यस्‌ : शुनः-शेप आजीगर्ति ', दीघं-तमस्‌ औचथ्य *, भर- 
द्वाज बाहंस्पत्य और इयावाइव ग्रात्रेय* ने /यम्‌ के साथ “रह्म' आर “रश्मि 
का प्रयोग युगपत्‌ किया है । ये दोनों नाम-पद १/रण्‌ से हैं, यह प्रत्यक्ष है। आज 
की भाषा में इस का रूप 'रास', “रस्सा' और 'रस्सी' है । इस प्रयोग से विदित होता 
है कि (१) ५/रश्‌ आख्यात के रूप में किसी जमाने में प्रयुक्त होती होगी । (२) 
ऋग्वेद-काल में उस से निष्पन्न कुछ कृदन्त नाम-पद* ही प्रयोग में रह गये थे । 
(३) १/रश्‌ का स्थान १/यम्‌ ने ले लिया था । ग्राख्यात के रूप में जहाँ १/रश्‌ के 
प्रयोग की आवशयकता होती थी, वहाँ नि-घड़क होकर १/यम्‌ का प्रयोग किया जाता 
था । (४) अतः ये ऋषि ५ रश्‌ रौर १/यम्‌ के इस सम्बन्ध से परि-चित लगतेहे । 
यास्क ने 'रहिम' का निर्वचन “/यम्‌ से ही किया है । इस अर्थ में «/यम्‌ का 
स्पष्ट प्रयोग चत्‌ हैरण्य-स्तूप ने 'यन्त्र' के रूप में किया है” । शाकटायन ने “रशना” 
झौर “रद्िम' को «/्रश्‌ के स्थान में «/रश्‌ आदेश कर के व्युत्पादित किया है” । 
बात वही है : “/रश्‌ इतनी प्राचीन प्रकृति है कि परम्परा से चले आये कुछेक 
कृदन्त नाम-पर्दो को छोड़ कर ग्राख्यात के रूप में उसका प्रयोग सर्वेथा भ्रप्रचलित हो 
गया था । शाकटायन ने “रशना' और “रश्मि” के समान 'राशि' को भी ४अण्‌ में 
' रेफ के आद्यागम से निष्पादित किया है । पतञ्जलि का कथन? ९ है कि &/ रश्‌ आ- 


१. यत्र मन्थां वि-बध्तते रश्मीन्यमितवा इव । १।२८।४॥ 
२. रहमो रिव यो यमति जन्मनी उसे । १।१४१।११ ॥ 
बोळूहुने रइमीन्त्समयंस्त सारथि: । १४४।३॥ 
३. सं या (मित्रा-वरुणा) रइमेव यमतुर्यमिष्ठा ॥ ९।६७।१ ॥ 
४. ग्रहिवना,”**रङ्मी रिव यड्छतमध्वरां उप । ८।३५।१.।। 
५. रशना, र्मनु, रश्मि तथा राशि । 'रज्जू' को ते.सं. (२।५।१।७), यास्क 
और शाकटायन ने सञ्जु < सृज्‌' से आद्यन्त-विपयंय से माना है । द्र. निरुक्तम्‌ २।१ 
तथा उणादि-सुत्र १५ । यह भी कदा-चित्‌ १/रश से ही तो नहीं है? दीघ-तमस्‌ ” 
्रौचथ्य ने 'यद्‌ वाजिनो दाम सन्दानमवंतो, या शोषंण्या रशना रज्जुरस्य' । (१।१ द्र 
।८) में इस का प्रयोग “रशना के साथ कर के कदा-चिदू “/ रश > रज्जु' व्युत्पत्ति 
को उसी तरह प्रकाशित किया है, जैसे 'दामन्‌'< १/दा' को प्रकाशित किया है । 
६. द्र. निस्क्तम्‌ २१५ : रश्मियंसनातु । 
७. सविता यन्त्र: प्रचिवीसरस्णातू । ११४९१ ॥ 
८. द्र. उणादि-सूत्र २३३ (२७६): श्रशे रच । ४८६ (४।४६) : झइनोते रइच । 
९. द्र. वही ५७२ (४१३२) : श्रशि-पणाय्यो रुंड-ग्रायलुकी च । 
ओ। १०. द्र. महा-भाष्यम्‌ ७।२।६५, वातिक ८, पृष्ठ ६० : रशिरस्मा श्र-विशेषे- 
र रीषिदिष्टः र्षि द १ऽक्षण्शाहि! २ द्मिः-“श्शाने ववःचिषियः (7१78 eGangotri Gyaan Kosha 
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' ख्यात के रूप में प्रयुक्त नहीं होती; वह तो 'राझि', “रश्मि” और “रशना' शब्दों में ' 
ही सीमित है । 
१२४. राष्ट्र राज : वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि* ने / राज्‌ से निष्पन्न “राजन्‌ 
के साथ 'राष्ट्र' का उसके कमं के रूप में प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को सूचित किया 
है । इस प्रयोग में तालव्य स्पर्श (ज्‌) का मूर्धन्य ऊष्म (ष्‌) विपरिणाम स्पष्ट-विदित 
है । इस ध्वनि-विकार का एक अन्य उदाहरण ऋजिश्वन्‌ भारद्वाज ने 'यष्ट,--याज' 
के रूप में दिया है? 
१२५. ५ वशु< ५/उश्‌ : प्र-तर्दन दैवो-दासि ने इन दोनों प्रकृतियों के इकट्ठ 
“प्रयोग से इन के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के अतिरिक्त सम्प्रसारण की प्रवृत्ति से अपना _ 
परिचय भी सूचित किया है 
४ १२६. &/वाजि< वाज : मधु-च्छन्दस्‌ वेश्‍वामित्र ने वाजिनं नाम-पद और 
'वाजयामः' आख्यात-पद की प्रकृति के रूप में 'वाजेषु' नाम-पद का प्रयोग किया 
है“ । अर्थात्‌ वाज” नाम से निष्पन्न ५/वाजि नाम-घातु का प्रयोग मधु-च्छन्दस्‌ ने 
किया है । उनके समय यह सु-विदित था कि नाम-पद भी घातु के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं । कुत्स ग्राङ्गिरस* * और विश्वामित्र गाथिन” ने भी इस नाम-धातु का प्रयोग 
'वाज' से मत्वर्थ में निष्पन्न 'वाजिन्‌' के साथ किया है । इस प्रकार का एक अ्रन्य 
उदाहरण सं-वनन भ्राङ्गिरस का “मन्त्र” नाम के साथ 'मन्त्रये' नाम-घातु का प्रयोग 
है। 'मन्त्र' स्वयं १/मन्‌ से व्युत्पन्न के रूप में ज्ञात है, यह भी उन्होंने “मन्त्र और. 
“नस्‌” के युगपत्‌ प्रयोग से सूचित किया है” । मनू से मनस्‌ की व्युत्पत्ति में भर 
द्वाज वाहस्पत्य* और वसिष्ठ मैत्रा-वरुरिण) ° ऋषियों का इन दोनों का युगपत्‌ प्रयोग 


१. राजा राष्ट्रानास्‌ ॥ ७।३४।११॥ सातवलेकर-संस्करण में मूल में तो 
ग्रह पाठ सही ही छपा है, पर मन्त्रों की वणांनु-क्रम-सूची (पृष्ठ ६२६) में “राष्ट्राणां 
(नकार के स्थान में ण-कार) गल्ती से छप गया लगता है । 

२. भरद्वाज बाहस्पत्य ने 'राजन्‌' का अथं-निवेंचन किया है : ईक्षे हि वस्व 
उमयस्य राजन्‌ (६।१९।१०) । यहाँ 'राजन' के कतृ त्व में प्रयुक्त \/ईश्‌ शासनार्थक 
- है तथा %/राज्‌ की पर्याय है: तिघण्टु (२।२१।४) में १/ राज्‌ ऐश्वर्या में दी है । 

३. न हीयतामति-याजस्य यष्टा ।। ६।५२।१ ॥ 
४. तदुशन्ति विशव इमे सखायस्‌, तदहं वश्मि पवमान, सोम ॥ ९९६४ ॥ 
` ४. तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयास शत-क्रतो ॥ १।४।६॥ 
६. नरा-शंसं वाजिनं वाजयन्निह । १११०६४ ॥ . 
७. इन्द्र, ऋभुमिर्वाजिमिर्वाजयन्निह स्तोमं जरितुरुप याहि यज्ञियस्‌।३।६०।७॥ 
इ. समानो मन्त्र, समितिः समानी, समानः मन: सह चित्तम्ष म्‌ । 
समानं सस्त्रममि मन्त्रये वः; समानेन वो हविषा जोहवीमि॥१०।१६१।३॥ _ 
९, वि मे मतइचरति दूर-प्राधी: कि स्विद्वक्यामि.! किसु नु सनिष्ये। ६।६।३॥ 


उ CCO ऽ ससासाहसः किव सुनन, सन्त बात Rss ; 
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` ज्ञापक है। 

१२७. वाम < \/ वन्‌ : भरद्वाज बाहस्पत्य ऋषि ने इस व्युत्पत्ति का सङ्केत 
प्रकृति (\/वन्‌) और विकृति (वाम) के युगपत्‌ प्रयोग से किया है! । यहाँ यह कर्म 
में निष्पादित अभिप्रेत है । “वाम' की व्याख्या यास्क ने सर्वत्र, ९/वन्‌ से निष्पन्न 
वननीय से की है । शाकटायन ने इसे १/वा से बताया है? । किन्तु स्वर की दृष्टि 
से वैदिक (द्रन्तोदात्त) 'वाम' शाकटायन-व्युत्पादित (ध्राद्ुदात्त) 'वाम' से भिन्न है । 
अर्थं की दृष्टि से लौकिक 'वाम' का विकास यो हुआ लगता है: वाम=वननीय 
(सिबनीय) = सुन्दर =नखरालु =ढेढ़ा (लौकिक) । हिन्दी का “बाँका” इस हृष्टि से 
विपरीत प्रक्रिया को प्रपना कर 'वाम' के कुछ-कुछ निकट है : वक्रस्टटेढा > बाँका = 
टेढ़ा =नखरालू=सुन्दर | यो यह अर्थ वाँका' की प्रकृति 'वक्र' में ही विकसित हो 
चुका था । शाकटायन ने सम्भवतः लौकिक में 'वाम' का “विपरीत, कुटिल, टेढ़ा” 
अर्थ देख कर इसे गत्यर्थक' ५/वा से निष्पादित किया है। यों, १/वनु का अर्थ 
'सम्मजन' भी “गति ही है। श्रतः 'नु>आ' घ्वनि-विकास के कळकट से छुट्टी पाने 
को भी «/वा से “वाम' की व्युत्पत्ति बताई हो सकती है। लौकिक में 'वाम' के 
पर्याय 'वक्र' की व्युत्पति भी उन्होंने श/ वञ्च्‌ (“गति’, पंजावी :१/वंज) से दी हैं* । 

१२८. विधवा < / विध्‌ : काक्षीवती घोषा ने पुँल्लिङ्ग 'विधत्‌' और स्त्रीः 
लिङ्ग 'विघवा' का एक साथ प्रयोग कर के“ कदा-चित्‌ इन की समान-घातुजता का 

* सङ्केत किया है। श्री विश्व-बन्धु ने 'विघन्तं' का ग्रथ (विधवा ) परिणयन्तं किया 
हे. । सायण ने “विघन्तं' का भ्रथं 'परि-चरन्त तथा 'विधवा' का अर्थ 'अ-पतिका' 
किया है? । श्राघुनिक विद्वान्‌ इसे वियोगार्थक ४ विधू से निष्पन्न मानते हूँ । 
सायण की 'विघवा==भ्न-पतिका' व्याख्या शाकल्य के पद-पाठS पर आधारित प्रतीत 


१. नु-वतू त इन्द्र, नु-तमाभिरूती वंसीमहि वामं ओमतेमिः। ६।१६।१० ॥। 
२. द्र. निरुक्तम्‌ ४।२६; ६।२३, ३१; ११।४६। ५ 
३. द्र. उणादि-सुत्र १३७ : श्रति-स्तु-सु-हु-सू-घ-क्षि-क्षु-मा-या-वा-पदि-यक्षि- 
चीभ्यो मनु । “नु श्रनुवन्ध का प्रयोजन इस से निष्पन्न शब्द को आद्युदात्त बनाना 
“है । द्र. ग्रष्टाघ्यायी ६।१।१९७ : ञ्नित्यादिनित्यम्‌ । १ 
४. द्र. वही १७० (२१३) : स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि `` शुभिभ्यो रक्‌ । 
४. युवं ह कुश, पुवमश्विना, शयु, युवं विधन्तं, विधवासुरुष्यथ: । १०।४०।८॥॥ 
६. द्र. वेदिक-पदानुक्रम-कोष, १।५, पृष्ठ २८६६, टि । ` 
७. द्र. ऋ, भा. १०।४०।५ : युवां विघन्तं=परि-चरन्तं मनुष्यं, विधवां 
चापतिक़ां वध्रि-मतों योदु्भी स्त्रियं चोरुष्ययः (रक्षयः) । 
इ. द्र रोथ और ग्रास्मानु के जमंन-संस्कृत शब्द-कोष । 
_ &. द्र. ४।१८।१२; १०४०८ : विध्यवास्‌ । पूना से प्रकाशित ऋग्वेद-संहिता 
- की पद-सूची की उत्तर-पद-सूची में तथा विस्व-वन्धु के कोष के १।६ में दी; उत्तर-पद- 
__ सूचीं इनका छजुलनावहीं'है बकभयेत्सोगःकवक'कोःउततरणरःही' ममित ? 


ऋग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन १०१ 


होती है । यास्क ने इसे दो पदों के समास से निष्पन्न मान कर पूर्व-पद में 'वि-! 
और उतर-पद में (१) १/घा, (२) घर, (३) «/घाव्‌ से (चमं-शिरस्‌ के नाम से) 
निष्पन्न 'घव' और (४) 'मनुष्य' के पर्याय 'घव' में से श्रन्य-तम का विकल्प दिया 
है) । 

ग्रीक्‌ भ्राद्युदात्त “विथेश्रोस्‌' (४४०००8) सम्भवतः इस (वि-घवा) व्युत्पति पर 
ही ग्राधारित है तथा इसी कारण इस शव्द में वहु-ब्रीहि का स्वर--'वि' उदात्त 
ग्रीक्‌ में है । वेदिक 'विघवा' में बहु-ब्रीहि का स्वर नहीं है, यह एक ध्यान देने योग्य 
तथ्य है । 
३ “घव” का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग ऋग्वेद में और यजुर्वेद की समुची परम्परा 
में कतई नहीं हुआ है । दीघं-तमस्‌ औचथ्य» झोर वि-मद ऐस्द्र* द्वारा प्रयुक्त “प्रा- 
घव' में “घव” कम्पनार्थक घु से निष्पन्न पद के रूप में यौगिक अर्थ में उत्तर-पद 
के रूप में आया है । परन्तु यह भी 'विघवा” में कल्पित 'घव' से भिन्न है : 'विधवा' 
का “धव? ग्राद्युदात्त है और यह 'घव' श्रन्तोदात्त माना जाता है* । इस झन्तोदात्त 
धर्व का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग एक वृक्ष-विज्येष के लिये ्राथवेण परम्परा में हुआ 
है । श्री विश्व-बन्धु के मत में» “पति' का पर्याय “श्रव' - (स्वर ज्ञात नहीं है ।) 
पेप्पलाद-संहिताप में आया है। ९ 

इस विवरण से विदित होता है कि ऋग्वेद-काल में तो 'घव' की पत्यर्थकता 

" अभी प्रमाणापेक्षी है ही, पैप्पलाद-संहिता के एक स्थल को एकीय मत में छोड़ कर 


पूना-संस्करण में तो संहिता-माग तथा पद-सूची में इस में अव-ग्रह मुद्रित भी है । 

१. द्र. निरुक्तम्‌ ३।१५ : विधवा (१) वि-धातृका भवति । (२) वि-घवनाद - 
वा । (३) वि-घावनाद्वेति चर्म-शिरा: । (४) अपि वा 'घव' इति मनुष्य-तास । तहि- 
योगाद्‌ वि-घवा । व्याख्याथ “निरुक्त के, पाँच भ्रध्याय', पृष्ठ ३६७-३६५ में देखें । 

` „ २. द्र. अष्टाध्यायी ६।२।१ : बहु-त्रीहो प्रकृत्या पुव-पदस्‌ । 
३. यदीमनु प्र-दिवो मध्व झा-धवे गुहा सन्तं मातरि-इवा मथायति ॥। १।१४।३॥ 
४. मंसोमहि त्वा वयमस्माकं देव, पुषच्‌ । 
मतीनां च साधन, विप्राणां चाधवस्‌ ॥ १०।२६ ४॥ 

५. द्र. विशव-बन्धु, वैदिक-पदानुक्रम-कोषः १।२, पृष्ठ ६५४; टि. 7 : कर्तरि, 
सावे च घच्‌ प्रत्ययः! तथा १।३, पृष्ठ १७२८, टि. & : कर्तरि प्रच्‌ प्रत्ययः । 'अच्‌' 
प्रत्यय के चित्‌ होने से धव' अन्तोदात्त हो जाता है । द्र. अष्टा. ६।१।१६६ : चितः। 

६. द्र. शौनक-शाखा ५।५।५; .२०।१३१।१४* । पेप्पलाद-शाखा ६।४।४; 
९।६।११। क्र वैदिक-पदानुक्रम कोष १।३, पृष्ठ १७०१, स्तम्भ २, में दूसरे मन्त्र की 
सङ्ख्या १७ दी है । यह श्रशुद्ध है तथा इस का उल्लेख शुद्धि-पत्र में भी रह गया. है। 
उन के द्वारा सम्पादित ग्रथवं-संहिता में मी यह मन्त्र चौदहवाँ ही है.। 

5७, दर. वैदिक-पदानुक्रम-कोष, १।३, पृष्ठ १७०१, स्तम्भ २, टि. ]। 
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१०२ भारतीय साषा-विज्ञान की भूमिका 


शेष मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद-राशि में भी यह इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं मिलता है। 
निघण्टु? में 'मनुष्य' के पर्यायों में 'बवा:” का समाम्नान बहुत कर के (१) पैप्प- 
लाद-संहिता के आघार पर, या (२) शाकल्य के पद-पाठ के झाघार पर ही हुश्रा 
लगता है । लौकिक प्रयोक्ताम्रों के द्वारा धव' का 'पति' र्थं में प्रयोग सर्व-प्रथम 
शाकल्य के उपर्युक्त पद-पाठ में ही विदित है। उस के पश्चात्‌ यह निघण्टु ओर 
निरुक्त* में यास्क के द्वारा एवं शङ्ख और लिखित के द्वारा अपने घमं-सूत्र“ में ही. 
किया मिलता है । पुराणों तथा पञ्च-तन्त्र आदि में इसका पर्याप्त प्रयोग हुआ है । 
१२९ विभ्र< +/विप्‌: भरद्वाज बाहंस्पत्य ने 'विप्र' श्रौर 'वेपिष्ठ' के युग- 
पत्‌ प्रयोग से इस शब्द का सम्बन्ध १/विप्‌ से द्योतित किया है? । वाम-देव गौतम” 
ने 'वेपस” का” और भरद्वाज बाहंस्पत्य ने ही 'वेपी' का. प्रयोग “स्तुति' के सन्दर्भ 
में किया है। प्रकृत मन्त्र में भी यह 'स्तोतू' के पर्याय 'रेभ' के साथ आया है । अत: 
यह १/विप्‌ “स्तुति अर्थ से सम्वद्ध है, भले ही यह अथं लाक्षणिक हो : “/ विप्‌ = 
हिलाना =देवता को स्तुति से द्रवित करना==झनु-्कम्पित करना । 'विप्र' ५/ विप्‌ 


+र से, 'वेपस” «/विप्‌--अस से, 'वेपिष्ठ' १/विप्‌य-इष्ठ से निष्पन्न हैं। वेया- . 


करण 'विप्र' को १/वप्‌ (बोना) से मानते हैं 

१३०. वीरुघ्‌ < वि-- */ रह, : काक्षीवती घोषा ने इस कृदन्त शब्द की व्यु- 
त्पत्ति इस का विग्रह कर के बताई है? ? । इन के बावा दीर्घ-तमस्‌ ग्रोचथ्य ने इस 
शब्द के उत्तर-पद “रुघ की व्युत्पत्ति ५ रुह, के प्रयोग से स्पष्ट की है? । यहाँ 
निम्न बातें स्पष्ट हैं : (१) 'वि' को दीर्घ हो गया है। (२) यह योग कत्रर्थक है । 
(३) 'ह का विपरिणाम 'घ्‌' में हो गया है । श्रतः ये दोनों घ्वनियाँ परस्पर सम्बद्ध 
हैं, यह इन लोगों को विदित है । नेरुक्त* भ्रौर वेयाकरण* २ लोग भी यही व्युत्पत्ति 


१. द्र. २।३।३ । २. द्र. २०।६१।७। ३. द्र. २।३।३। 
४. द्र. ३।१५। ५. द्र. ११६।६३ | 
६. वेपिष्ठो अद्धिरसा यद्ध विप्रो मधु-च्छन्दो मनति रेम इष्टो ॥ ६।११।३॥ 
७. वि बाह्यग्ने, एणते मनीषां खं वेपसा तुवि-जात, स्तवानः । ४।११।२॥ 
द. पृच्छन्ती वच्त्र-हस्तं, रथे-ष्ठामिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य नु गी: । ६।२२।५॥. 
९. द्र. उणादि-सुत्र १5६(२।३६) : ऋ्ञत न्राप्र-व ञ-विप्र-कुगन-चुब्र-क्षर- 
खुर-मद्रोग्र-मेर-मेल-शुक्र-शुक्ल-गोर-वन्रेरा-मालाः । ज्ञानेन्द्र सरस्वती, वासुदेव दीक्षितं 
ते इसे डुबप्‌ बोज-सन्ताने (सिद्धान्त-कोमुदी, भ्वा. १००३) से निष्पादित बताया है। 
१० जनिष्ट योषा; पतयत्कनीनको; वि चारहुन्वी-रुधो दंसना झनु। १०।४०।९॥। 
११. प्र यत्पितुः परमान्नीयते पर्या परक्ष-घो वो-रुघो दंसु रोहति ॥ १।१४१।४॥ 
१२. द्र. निरुक्तम्‌ ६।३ : वो-रुष ोषधयो सवन्ति; वि-रोहणातू । 
य १३. द्र, काशिका ७३।५३: (१) न्यग्रोधो, (२) वी-रुदित्यत्र (१) न्यकपुर्वस्य 
_ हेः पचाद्यचि, . (२) वि-पुर्वस्य क्विपि घक्षारो वि-घीयते । (१) स्पगृ रोहयतीति 
न्ये १४(३)॥ब्रिगेहपतो ति;ती।ह तू gtized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 


ऋग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन १०३ 


मानते हैं । 9 

वीरुघ्‌< १/वि-- 4/ रुध्‌ : परा-शर शाक्त्य ने इस शब्द की व्युत्पत्ति 4/ रुह्‌ 
के स्थान में ५/रुघ्‌ से मानी लगती है? । शब्द-कल्प-द्रुम कोष में यह व्युत्पत्ति भी 
दी गई है? । 

१३१. वृक्ष < 4 व्रश्च्‌ : परुच्छेप दैवो-दासि ने काटे जाने के कारण ५ ब्रइच्‌ 
से 'वृक्ष' नाम की व्युत्पत्ति सूचित की है । यास्क४ और शाकटायन“ ने भी यही 
व्युत्पत्ति दी है । 

१३२. वृत्र< \/बु : गृत्समद, वाम-देव गौतम”, भरद्वाज बाहंस्पत्य”, 
., पर्वेत काण्व, अ-महीयु आङ्गिरस^ ° ने जल को घेरने के कारण कत्रेथ में “बसे 
*वृत्रः की व्युत्पत्ति सूचित की है । विश्वामित्र गाथिन ने 'वृत्र' को इन्द्र-कतृ क 'वरण' 

(रोकने) का कमं बताया है११ । तैत्तिरीय-संहिता में 'बरण' के कमं के रूप में है: 
लोक” बताये हैं** । यह व्युत्पत्ति 'वृत्रः के भौतिक झाकार पर दानवी-करण की 
बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है? 3 । तैत्तिरीय-संहिता में 'वृत्र' की व्युत्पत्ति “वृत से 
कत्रैथे में भी बताई है? * । यास्क ने किन्ही ब्राह्मण-वाक्यों के प्रमाण पर इसे (१) 
४ब से, (२) १/वृत्‌ से अथवा (३) १/वृध्‌ से निष्पन्न बताया है! * । शाकटायन 


१. वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्र-जा, उत प्र-सुष्वन्तः । १।६७।६ ।॥। 

२. वि-शेबेण रुणद्वि वृक्षानन्या । वि-- «/ रुघ्‌ + क्विप्‌। "अन्येषामपि" 
(अष्टा. ६।३।१३७) इति दोघं: । ध्रथवा वि-रोहतीति वी-रुतू । 

, ३. तष्टेव वृक्ष नि वृइचसि; परश्वेव नि वृश्चसि ॥ १॥१३०४॥ 

४. द्र. निरुक्तम्‌ २।६ : वृक्षो व्रश्चनात्‌ । 

५. द्र. उणादि-सुत्र ३४६ (३।६६) : स्नु-त्रदिच-कृत्युषिस्यः कित्‌ । 

६. ग्रध्वर्थवो, यो अपो वद्भिवांसं वृत्रं जघानाशन्येन वुक्षप्‌ । २।१४।२॥ 

७. पो वृत्न॑ वव्रिवांसं पराव्हन्‌ । ४।१६।७ ॥ 

८. ग्रहि यद्‌ वृत्रमपो वव्रिवांसं हनु” ९।२०।२ ॥ 

९. यदा वृत्र नदी-वृतं शवसा वज्चिन्तु, अ्वधी: | ।१२।२६॥ 

१०. स पवस्व, य झाविधेन्द्र वृत्राय हन्तवे। वव्रिवांसं महीरपः ॥९।६१।२२॥ 

११. इन्द्रो वुत्रमदणोच्छधं-नीतिः । ३।३४।३ ॥ 

१२. दर. २।४।१२।२; ५।२।२ : स इमाँहलोकानवूरोत्‌ । यदिसाँल्लोकान्‌ 
झवृणोतू, तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ । 

१३. विशेषार्थ द्र. 'निरुक्त-मीमांसा, पृष्ठ २२७, ३५०-४ तथा ‘निरुक्त के 
पाँच ग्रध्याय', पुष्ठ ६३, २२१-२ । 

१४. द्र. २।५।२।१ : यदवतंयत्‌, तद्‌ वृत्तस्य वुत्रत्वस्‌ । 

१५. द्र. निरुक्तम्‌ः.२।१७, “निरुक्त के पाँच अध्याय”, पृष्ठ २२२ : यत्रो (क) 
वृणोतेर्वा; (ख) वर्ततेर्वा, (ग) वर्धतेर्वा : (क) ‘यदवु शोतू, है Ne पम 
हि (ग), तु यू) पति 0 0 
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१०४ भारतीय माषा-विज्ञान कौ भूमिका 


ने १/वृत्‌ से 'वृत्र' की व्युत्पत्ति दी है" 

१३३. वोळहु< %/ वह्‌, : परुच्छेप दैवो-दासि ने 'वोळूहु (वहन) के साथ 
“वह के प्रयोग से यह व्युत्पत्ति सूचित की है । इस व्युत्पत्ति में (१) १/वह के 
ग्र! का 'झो के रूप में विपरिणाम, (२) 'ह को 'ढ! विकार स्पष्ट हैं। पारिनि 
ने भी इस को व्युत्पत्ति इसी प्रकार दी हैः 

१३४. शुर < ९/शु : भरद्वाज बाहस्पत्य ने १/मंहू से “मघ' की व्युत्पत्ति के 
साथ-साथ “/शु (तेजी से जाना) से 'शुर' (तेजी से झपटने बाला=वीर< १/वी*) 
की व्युत्पत्ति का सङ्कत किया है“ । नो-धस गौतम 5, गृत्समद? और भरद्वाज बाहं- 
स्पत्य ने इसी घातु से निष्पन्न 'गुर' (वलवानु) और 'शवस्‌” (बल) के पारस्परिक. 
सम्बन्ध को भली-भाँति स्पष्ट किया है। यास्क ने बताया है कि “शव' (ग्रथवा 
वस्‌?) ग्रौर 'शुर' शब्द १/शु से निष्पन्न हैं, जो 'गति' अर्थ में काबुल में ही बोली 
जाती है* । शाकटायन ने भी 'शूर' की यही व्युत्पत्ति दी है। टीका-कारों ने १/शु 
का अर्थ 'गति' बताया है? । 


घत, तद्‌ वत्रस्य वत्रत्वसु ।' इति विज्ञायते । इन वाक्यों का स्थल अज्ञात है । तुलना. 
के लिये तेत्तिरीय-संहिता के निम्न स्थल द्रष्टव्य हैं : स इषु-मात्रमिषु-मात्रं विष्वङ्‌- 
इङवघत । स इमाँलोकानव॒रोत्‌ । यदिमाँल्लोकानवणोत्‌, तद्‌ व त्रस्य वत्रत्वस्‌ (२।४। 
१२।२, ५।२।२) । तत्त्रष्टाऽऽहवनीयमुप-प्रावत यत्‌, स्वाहेन्द्र-शन्रुवर्धस्व।” (मैत्रायणी- 
सं. २।४।३) इति । यदवर्तयत्‌, तद्‌ वत्रस्य व त्रस्वस्‌ ˆ२।५।२।१) । यहाँ परत्यक्ष-निवंचेन 
तो १/वृत्‌ से ही किया है। १/वृध्‌ की चर्चा होने से इस से भी सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है। १/वृध्‌ >वृत्र निवंचन का आधार सम्भवतः विद्वामित्र गाथिन का 
निम्न प्रयोग है : अधि वत्र वर्धमान पियारुम-पादमिन्द्र, तवसा जघन्य (३।३०।८) । 

१. ब्र. उणादि-सूत्र १७० (२।१३) : स्फायि.. .व॒ति. ..शुभिम्यो रक्‌। 

२. वायुर्युङ्क्ते रोहिता; वायुररुखा; वायु रथे जिरा धुरि वोळूहवे 

ब्रहिष्ठा घुरि वोळ्हवे । १।१३४।३॥ 
३. इ. ग्रष्टाघ्यायी ६।३।१९२ : सहि-वहोरोद-वरांस्य । ८।२।३१ : हो ढः । 
४. द्र. निरुक्तम्‌ १।७, “निरुक्त के पाँच ग्रध्याय”, पृष्ठ १०२: वीरो (क) वीर- 


“यत्यमित्रानु, (ल) वेतेर्वा स्याद्‌ गति-कर्मणो, (ग) वी रयतेर्वा । निषण्टु २।१४।११८। 


५. ता हि श्रेष्ठा देव-ताता तुजा शुराणां शविष्ठा ता हि सुतमू । 
मघोनां मंहिष्ठा तुवि-शुष्म ऋतेन वत्र-तुरा सर्व-सेना ॥ ६।६८।२॥ 
६. रोदसी प्रावदता गण-थियो न-षाच: शुराः शवसाऽहि-मन्यवः । १।६४।६।। 
७. घिष्वा शवः शूर, येन वृत्रमवा मिनद्‌ दानुमोरंवासस्‌ । २।११।१८॥ 
` ८. शविष्ठं न घ्रा मर शूर, शव; झोजिष्ठमोजो प्रमि-मृत उग्रस्‌ | ६।१६।६॥। 
९. द्र. निरुक्तम्‌ २।२ : शवतिग॒ति-कर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते ।..,विकारस- 
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ऋग्वेद संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तंन ` १०५ 


१३५. इलोक < १/श्रु : श्यावाश्व आत्रेय ने /धु से 'इलोक' की व्युत्पत्ति 
का सङ्केत किया है" । यास्क ने भी यही व्युत्पत्ति दी है“ । पाणिनीय तन्त्र में 
\/इलोक्‌ की कल्पना सम्भवतः इस व्युत्पत्ति के परोक्ष हो जाने से की गई है? । 
पाणिनि ने 'इलोक' का प्रयोग घातु के रूप में करने का विधान किया है* । “इलोक' 
की क्या व्युत्पत्ति उन्हें ग्रभीष्ट है, यह भ्रविदित है । 

१३६. सन्धि ससून / घा : मेधातिथि और मेघ्यातिथि काण्व ने 
सम्‌+ «/घा के कमं के रूप में 'सन्वि' का प्रयोग कर के इस शब्द का निर्वेचन 
सूचित किया हैं* । व्याकरण में भी यही व्युत्पत्ति मानी जाती है । 

१३७. सरण्यु < सु : विश्वामित्र गाथिनऽ और नाभानेदिष्ठ मानव" ने 
इस शब्द की व्युत्पत्ति का सङ्केत किया है । यास्क ने भी यही व्युत्पत्ति दी है" । 

' १३८. सहत्त< सहस्‌: मेघ्यातिथि काण्व ने 'बल' भ्र्थं वाले “सहस्‌' के साथ 
'सहस्त' (बलवातू, प्रचण्ड सङ्कथा) का प्रयोग कर के इस व्युत्पत्ति को सूचित किया 


'हेऽ । नो-घस्‌ गोतम ने भी यह सम्बन्ध सूचित किया है'” । यास्क ने 'सहस्त' की 


यही व्युत्पत्ति दी है*१, जिसे डा. सिद्धेश्वर वर्मा ने विलक्षण रोर पु्णंतः भाषा- 
विज्ञान-सम्मत व्युत्पत्ति बताया हू! * । 
१३६. सिन्धु“ स्यन्द्‌ : वाम-देव गौतम ने «स्यन्दू से 'सिन्थु का सम्बन्ध 


सङ्कोतित किया है१३। कक्षीवत्‌ देघं-तमस झोशिज*४ ने इस का अर्थ-नि्वचन 


कौमुदी : शुः सौत्रः । ज्ञानेन्द्र सरस्वती : ञ्चु गतो । वासु-देव दीक्षित : शु गतावित्यस्य 


_ धानु-पाठेष्दशनादाह 'शुः सोत्र' इति । 


त 


१. य इमा विइवा जातान्या-श्रावयति इलोकेन । 
प्र च सुवाति-सबिता ।॥ ५।८२।९ ॥ 
२. द्र. निरुक्तम्‌ ६।९ : इलोकः श्वुणोते: । 
३. द्र. माघवीय-घातु-वृत्ति १।७७ : ठलोकृ सङ्घाते । सङ्घातो प्रन्य: । 
४, द्र. अ्रष्टाध्यायी ३।१।२१ : सत्याप-पाश-हूप-वीणा-सुल-इलोक-से ना-लो म- 
त्वच-वर्स-वर्ण-चूरं-चुरादिस्पो शिच्‌ । | 
: ५. सन्धाता सन्धि मघवा पुरू-वसुरिष्कर्ता वि-ह्व,त॑ पुन: ॥ ८११२ । 
६. स झा ववत्स्व हर्यदव, यज्ञः सरण्युमिरपो अर्णा तिर्साष ॥ ३।३२।५ ॥ 
७. प्रध यद्राजाना, गविष्टौ सरत्सरण्युः कारवे जरण्युः ।१०।६१।२३ ॥ 
द. द्र. निरुक्तम्‌ १२।९ : सरण्यूः सरणात्‌ । 'सरण्यू' शब्द 'सरण्यु का स्त्री. है । 
९. भ्रयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । ८।३।४॥ 
१०. व्रता रक्षन्ते परभृताः सहोमिः पुरू सहत्रा जनयो न पत्नीः । १।६९।१०॥ 
` ११. द्र. निरुक्तम्‌ ३।१० : सहस्र सहस्वत्‌ । - 
१२. द्र. 'दी एटिमॉलॉजीज्‌ आफ्‌ यास्क, पृष्ठ ४ | | 
४६. दोर्घामनु प्र-सिति स्यत्दयष्यं ॥ पिपीले प्रंशुसंद्दो न सिन्चु: (४॥२२! ७-८ 
.०००. १४७४ झषरन्ति सिन्ववो/मयो”सुकर्त जात्या प्रद्परछारं त मिहल; 40३8४) 


७ 
कट 


१०६ भारतीय भाषा-विज्ञान की मुमिका 


४ स्यन्द्‌ के पर्याय क्षर्‌ के प्रयोग से किया है। यास्क” और शाकटायन? ने इस 
की व्युत्पत्ति &/स्यन्द से ही दी है। 

१४०. सु-दोति< सु--१/दी : शयु बाहंस्पत्य और वसिष्ठ मेत्रा-वरुरि 
ने इसे दीप्त्यभेक १/दी* से सुचित किया है । 

१४१. सु-धित ८ «/घा : भरद्वाज बाहस्पत्य और वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि ने 
'सु-धित' के उत्तर-पद 'धित' की व्युत्पत्ति घा से.सूचित की है । पर-वर्ती फाल में 
कुछ स्थितियों में 'घि' का विकास 'हि' के रूप में हो गया है" । वेदिक 'सु-घित' को 
पाणिनि ने भी इस स्थिति का अपवाद बताया है । 

१४२. सुक्त < १/वच्‌ : कण्व घौर °, सदा-पुण आातभेय?* ग्रोर वसिष्ठ , 
मंत्रा-वरुण्णि' * ने वच्‌ से व्युत्पन्न 'वचस्‌ के साथ 'सूक्त (< सु--उक्त)' का प्रयोग 
कर के (१) /वच्‌= १/उच्‌ के सम्बन्ध को, अर्थात्‌ सम्प्रसारण को, तथा (२) च्‌' 
ओर 'क्‌' के सम्बन्ध को प्रकट किया है । 

१४३. सूची < «/ सोव्‌ : गृत्समद ने 'सीना' ग्रर्थं वाली १/सीव्‌ के साथ. 
कररणा-विभवित बाली 'मूची' (सुई) की व्युत्पत्ति दी है१३। यास्क ने?“ भी यही 
व्युत्पत्ति दी है। शाकटायन ने इस के पुल्लिङ्ग “सूच' (हिन्दी : सुझा, सुआ, सुजा) 
ओर 'सूची की यही व्युत्पत्ति दी है! * । , 


१. द्र. निरुक्तम्‌ ६।२६ : सिन्धुः स्यन्दनात्‌ । द्र. 'निरुक्त-मीमांसा’, प. ३२०। 
२. द्र. उणादि-सुत्र ११ : स्यन्दे: सम्प्रसारां घइच । 
३. भ्र-जस्र णा शोचिषा शोशुचच्छुचे, सु-दीतिमिः सु दीदिहि ॥ ।४८।३॥। 
४. त्वमग्ने, सु-हवो रण्ब-सन्हक्‌ सुदीती सुनो सहसो, दिदीहि । ७।१।२१ ॥ 
५. द्र. निघण्टु १।१६।४, 'निरुक्त के पाँच अ्रध्याय', पृष्ठ २७० । 
६. मित्रं न यं सु-घितं भृगवो दघुः । ६।१५।२॥। 
श्रसि ्र-यांसि सु-घितानि हि ह्यो नि त्वा दधीत रोदसी यजध्यं । १५ ॥ 
` ७. मन्त्रम-खवं सु-घितं सु-पेञ्चसं दघात यज्ञियेष्वा । ७।३२।१३ ॥ 
८. द्र. ग्रष्टा. ७।४।४२ : दधातेहि । 
€. द्र. ग्रष्टा, ७४ । ४५ : सु-घित, वसु-धित, नेमधित, धिषोय च । 
१०. अग्नि सुक्तेसिर्वचोमिरोसहे, यं सोमिदग्नय ईळते ॥ १।३६।१॥ ` 
११. सुक्तेमिर्वो वचोभिर्देव-जुष्ट रिन्द्रा, न्वग्नी, भ्रवसे हुवध्यै । ५४५४ ॥ 
, १२ इन्दो, सुक्ताय वचसे वयो घा: । ६।६०।६॥ 
१३. सीव्यत्वपः सुच्याऽच्छि्ममानया; ददातु वीर शत-दायमुवध्यस्‌॥२।३२।४॥ 
१४. द्र. निरुक्तम्‌ ११।३१ : सूची सीव्यतेः । 
Se १५. द्र. उणादि-सूत्र ५३३ (४।९३) सिवेध्देर च । सिद्धान्त-कोमुदी : सुचो 
 =दर्भाङ्कुरः । तत्त्व-बोधिनी : बिबुं तन्तु-सन्ताने (मा. धा. वृ. ४२) । भ्रस्माच्चट 
मत्ययः स्याट्टेङत्वं च । टित्वान्ङीष ।' ‘सुची तु सीवन-बर्येऽत्याङ्गिका भिनयान्तरे । 
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ऋग्वेद-सं हिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन १०७ 


१४४. सेतु<< १/सि : मत्स्य साम्मद ने सेतु” (पुल) की व्युत्पत्ति वन्धनार्थक 
५/ सि से दी है! । शाकटायन ने भी यही दी है । 

१४५. सोवइव्य < स्वइव : शुन-होत्र भारद्वाज ने स्वशव' के तद्धितान्त 
“सौबश्व्य' का प्रयोग 'स्वइव' के साथ कर के इस व्युत्पत्ति को व्यक्त किया हैः । 
इस में “स्वश्व' के 'व्‌' से पूवे 'श्रौ' का आगम स्पष्ट है । 

१४६. स्तोक < १/इचुत्‌ : 'बूँद'* अर्थ वाले “स्तोक की व्युत्पत्ति गाथिनु 
कौशिक ने 'टपकना' अर्थ वाली \/इचुत्‌ से दी है । यास्क ने इसे झाद्यन्त-विपयंय 
से वता कर इसी व्युत्पत्ति को सूचित किया है*। वैयाकरण लोग इसे १/स्तुच्‌ से 
निष्पन्न मानते हूँ । 


निष्कर्ष 
शब्द के निर्वचन भ्रर्थात्‌ व्युत्पत्ति के दो पक्ष होते हँ ; (१) शब्द के ग्रथं की 
व्याख्या के अतिरिक्त उसके भाषिक अर्थात्‌ उच्चारित (ध्वनि) अंश की व्याख्या कर 


के उस के मूल को स्पष्ट करना । नं रुक्त-परम्परा में इस पक्ष को “शब्द-निर्वेचन' 


१. मा नः सेतुः सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परि। ८।६७८। 

२. द्र. उणादि-सूत्र ६६ : सि-्तनि-गमि-मसि-सच्यवि-घान्‌-क्रुशिभ्यस्तुव्‌ । 

३. सोवइष्यं यो वनवतस्वशवो वृत्रा समत्सु सासहद-मित्रान्‌ ॥। ६।३ ३।१॥ 

४. तुलना करें भ्रष्ठा. ७।३।३ : न य्वाम्यां पदान्तास्या पूर्वों तु तास्यासेच्‌ । 

५. एवं गृहेष्वमि-रतो विषयान्विदिधेः सुखं: । 

- सेवमानो न चातुष्यदाज्य-स्तोकरिदानलः॥ श्रीमद्भागवत ६।६।४५ n 

मूलतः “स्तोक' का अर्थ बूंद' है; ग्रागे चल कर यह “थोडा! के लिये रूढ हो 

गया है : स्तोकं ह्यपि न पश्यामि फलं जोवित-घारणे । महा-मारत १।१।२ १८॥ ` 


" . ६. घृत-वन्तः पावक, ते स्तोकाः शचोतन्ति मेदसः । २।२१।२ ॥ तुभ्यं स्तोका 
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घृत-इचुत: । ३ ॥ तुभ्यं इचोतन्त्यश्रि-गो, शचीवः, स्तोकासो अग्ने मेदसो घतस्य । डी। 

७. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : श्रथाप्याचन्त-विपयंयो भवति--स्तोका, रज्जूः, सिकः 
तास्‌, तक्विति । 

८. द्र. माधवीय-धातुःवृ- १।१७३ : ष्ठुच्‌ प्रसादे । स्तोक:--घड्‌ । उद-श्वि- 
तस्तो कस्‌ = प्रल्पमुद-रिविदित्यथः । र - 

६, द्र. निरुक्तम्‌ ४।१ पर दुर्ग-वृत्ति : झत्राथस्याप्रतीयसानस्य पर्यायासिघा- 
नेन विमज्य प्रति-पादन व्याख्या । शब्दस्यापि व्युत्पादन व्याल्या । एवसेते हे व्या- 
हये । तयोरथं-परिज्ञानमे-कस्या: कार्यस्‌; हाब्द-परि-ज्ञानसेकस्या: । . 

आचार्य जयदित्य ने भी (काशिका ६३।१०६ में) शब्द के निवंचन में (१) 
ध्वनि और (२) अर्घागो की व्याख्या को ही आवश्यक माना हैः te 

(१) वर्णागमो, वरां-विपर्ययशच,' हो चापरो वणे-विफार-नाक्षो | 

घातोस्तदर्थाति-शयेन योगस्‌; तदुच्यते पञ्चःविघं निक्तम्‌ ॥ 
Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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कहा जाता है । (२) शब्द में घ्दन्यंश को स्पष्ट करने पर घ्यान न दे कर उस का 
अर्थ मात्र स्पष्ट करना । यह पक्ष 'ग्रर्थ-निवंचन' कहलाता है । 

ऋग्वेदीय ऋषियों के भाषा-चिन्तन के व्युत्पत्ति-पक्ष पर उपलब्ध सामग्री के 
एक चौथाई से भी कम भाग का विवेचन करने के बाद नेरुक्त परम्परा का यह 
वर्गी-करण हमें समुचित प्रतीत होता है । इन निवंचनों से शब्द के ध्वनि भ्रंश और 
अर्थाश पर प्रकाश तो प्रायेण पड़ा ही है, कुछ निवंचनों से उस के केवल ग्रर्थाश पर 
भी प्रकाश पड़ा है । बिइ्लेषण में सुविधा के लिए हम प्रथम शब्दार्थ-निर्वचन को दो 
भागों में वाँटना उचित सममते हैं : 

(१, क) शब्द-निवंचन 

शब्द आम तौर पर (क) प्रकृति, (ख) प्रत्यय के योग से बने होते हैं । 
ऋषियों ने इन दोनों का निवंचन किया है: 

(ग्र) प्रकृत्यंश का शब्द-निर्वेचन : अक्तु, अग्नि आदि शब्दों के निर्वचनों में 
इन शब्दों के प्रकृत्यंश की व्याख्या उस की निष्पादक घातु के ग्राख्यात का प्रयोग 
कर के की है । इस श्रेणी के निवंचनों की मात्रा पर्याप्त है । 

(झा) प्रत्ययांश का शब्द-निवंचन : प्र-तर की व्याख्या में 'तर' “त्‌ से 
निष्पन्न है, यह सूचित किया गया है । इस श्रेणी का भ्रोर कोई उदाहरण ऊपर 
विवेचित शब्दों में नहीं है" । 

शब्द-निर्वंचनों का वर्गी-करण हम एक ग्रन्य आधार पर भी करना चाहेंगे : 

जैसा कि सु-विदित है नेरुक्तों के अनुसार वैयाकरणों ने शब्दों के १ नाम, 
२ ग्राख्यात, ३ उपसगे और ४ निपात वर्ग बनाए हैं? । ऋषियों ने इन में से (१) 
सर्वाधिक निवंचन नामों का किया है; (२) कुछ घातुओं का शब्द-निर्देचन भी किया 
है; (३) एक उपसर्ग का भी शब्द-निर्वचन उपलब्ध होता है । तद्‌ यथा-- 

(१) नाम पदों का झब्द-निदंचन : «/भर्च > अभ्रक, ग्रावृत > श्रवत, /वृ 
ऊवे, /स्कम्भ्‌ >कम्भन, कि-- १/कु > कीकट, द्वि+भ्रप>द्वीप आदि निर्वचन 
इसी श्रेणी के उदाहरण हैं । - ' 

नाम-पदों का शब्द-निर्वचन मामों की बनावट के अनुसार नाम पदों के साथ- 
१. घातु बतला कर--धातु का ग्राख्यात रूप दे कर--होता है: ग्रक्‍तु, रिन, 
अघा, ग्र-जुयं, भद्रि । इस श्रेणी के शब्द-निवंचनों की सङ्ख्या सर्वाधिक है। | 


`. वंयाकरणों ने 'तर' को प्रत्यय बतलाया है। वेदिक काल में हो सकता 
_ है कि तम', तर! आदि स्वतन्त्र शब्द ही माने जाते रहे हों, तथा वस्तुतः यहाँ उस 
` स्वतन्व हब्द का प्रकृति-निवेंचन ही किया गया होः। 
२, द्र, निरुक्त १३९: 'चत्वारि वाक्परि-मिता पदानि ।? (क्र, १।१६४।४५) 
ँ _ कतमानि चत्वारि पदानि ? घो कारो, महा-व्याहतयदचेत्याघंम्‌ । नामाख्याते चो. 
पसगे-निपाताइचेति बयाकरणा: ॥ (निरक्‍त-मीमांसा पृष/११७:६१५० ॥ देखे।॥ ८०५४ 
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ऋणग्वेद-सं हिता में व्युत्पत्ति,चिन्तन IO 


२. उन का अ्रविकसित, भ्रर्थात्‌ मूल, रूप दे कर होता है: भ्रा-वृत--अ्रवत, 
स्वश्व? सौवश्व्य उदाहरण हैं । 

३. तद्धित और समासों का विग्रह कर के किया जाता है : ऋत्विज्‌, कीकट, 
क्षत्रिय, जात-वेदस्‌, नि-युतः, प्र-तर, प्र-हित, वी-रुघ, सु-दीति के निवंचन द्रष्टव्य हैं । 

“सर्व-नाम' नामों का आन्तरिक भेद है। एक सर्व-नाम 'इ', 'इम (==यह्‌) 
का निर्वचन भी दो ऋषियों ने किया है: नृ-मेब आज्िरस ने प्रकृत्यंश (६) की 
व्युत्पत्ति वतलाई है, तो विश्व-कर्मन्‌ भौवन ने प्रत्ययांश “म' को स्पष्ट किया है" । 

र सभी एकल नाम-पदों की व्याख्या उनके ग्राख्यात के द्वारा की गई है । इस 
से विदित होता है कि ऋषि 'नाम-करण का आधार पदार्थ की कोई क्रिया होती 
है । इस सिद्धान्त को मानते हैं । 

(२) आाख्यातो का जब्द-निवं चन : घातु तीन तरह की होती हैं : (१) 
शुद्ध, (२) प्रत्ययान्त तथा (३) नाम-घातु । इन से निष्पन्न ग्राख्यातों के निवंचन के 
उदाहरण ये हैं : 

१. शुद्ध घाठु से मिऽपन्न ग्राख्यात का शब्द-निर्वचन : 'इयति >अरितु कथन 
में गुणवान्‌ 'अरितृ' रूप से उस से तनिक भिन्न प्रकार के “इयति' का स्वरूप यह 
स्पष्ट हुआ है कि यहाँ घातु “त्र है । केतु के निवंचन के प्रसङ्ग में /चित्‌ १/ कित्‌ 
से विकसित है, यह भी प्रकाश पड़ा है। “चित्त %/कित्‌' निर्वचन से भी इस विषय 
पर प्रकाश पडा है। इसी प्रकार १/जि--गि, ५/य्युत्‌ < ज्युत्‌, ५/वृ < ऋ (वकार 
का आगम), /वश्‌ < उश्‌ श्रादि निर्वचन भी इसी श्रेणी के भ्रन्तगंत हैं । 

२. प्रत्ययान्त धातु का शब्द-निरवं चन : १/दिप्स १/दभ्‌ से इच्छाथ में निष्पन्त 
है । श्रतः “दिप्सन्तो देभुः' के द्वारा पाणिनीय पद्धति में सन्प्रत्ययान्त १/ दिप्स की 
व्युत्पत्ति बताई गई है । 

_ ३. नाम-घातु का शब्द-निवंचन : वाज नाम-पद के साथ १/वाजि के प्रयोग 
से इस घातु की 'वाज' नाम से निष्पन्नता सूचित हुई है । 

(३) उपसगे का शब्द-निर्वंचन : भ्रधि के साथ १/धा से निष्पन्न आख्यात के 
प्रयोग से इस उपसर्ग की व्युत्पत्ति /घा से अभिम्रत है, यह सङ्गत किया गया है । 


दाब्द-निर्वचन में अपनाये ध्वनि-सिद्धान्त | 
शब्द-निर्वेचन में उन विभिन्न ध्वनि-विकारों के ग्रध्ययन का समावेश होता 
है, जिन से शब्द अपने अन्तिम रूप--प्रयोगावस्था--में भ्राता है। प्राचार्य जयादित्य 


१. अथर्व-संहिता में भी १/इ से 'इम' की व्युत्पत्ति का सङ्केत किया गया 
में : सर्वे देवा हवमा-यन्तु म इमम्‌ (९२७) । , क त, न 
- २. ग्रथवं-संहिता में काङ्कायन ने “गः “बाटा ताया लार ता 
>उप-छिः के साथ अघि' के प्रयोग से 'भ-- ५/घा>मषि' व्युत्पत्ति का सूत द्या गौ | 
लगती है यथा फ्रधियेयोप-धियंधा। तस्यं 9३ 0९४) 5) ; Cyaan Kosha 
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ने इन विकारों के चार भेद बताये है : (१) वर्ण का आगम, (२) वर्णो की स्थान- 
गत अदला-बदली, (३) किसी वणां के स्थान में कोई प्रौर वर्ण आना, (४) वण 
का लोप) । हम भी उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण इसी दृष्टि से करेंगे : 

(१) वर्णागम : 'उक्थ-उचथ' में एक ही </बच्‌ से दो शब्दों की व्याख्या की 
गई है । “उक्थ' और “उचथ' में ग्रन्तर यह है कि प्रथम में घातु के अन्तिम व्यञ्जन 
के तत्काल बाद प्रत्यय का व्यञ्जन है; किन्तु दूसरे शब्द में इन दोनों के मध्य में 
एक स्वर का आगम हो गया है । तु. 'जन्मनू-जनिमन्‌' । इन दोनों शब्दों में द्वितीय 
शाब्द में 'न' के बाद 'इ' का आगम हो गया है। आज-कल इ! के स्थान में अ का 
(जनम) का उच्चारण लोग करते हैं। १/वृ पे इर्‌, हर, द्वार की निष्पत्ति में भी 
“दू' का आगम स्पष्ट है। यास्क ने 'द्वार को वर्णोपजन के उदाहरण के ख्प में 
दिया है । द्वार पर चचित «ऋ > वृ में घातु के आदि में व्‌ का आगम हुझा 
है । पृथ्वी >पृथिवी, स्वदव >सौवदव्य भी इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं । 

« (२) वर्णंविपर्यंय : इचुत्‌ > स्तोक में मध्य-वर्ती 'च्‌' और भ्रन्त-गत “त्‌' में 
स्थान की झदला बदली हो गई है" । ४ 

(३) वर्ण-विकार : यास्क ने बर्णों की मात्रा-गत विकृति को तो विकार, 
नाम दिया है, तथा उच्चारण-स्थान के भेद से होने वाली विकृति को “च्यापत्ति' 
नाम दिया दै» । हम इन दोनों प्रकार के बिकारों को 'विकार' ही कहेंगे । इसके 
हम दो भेद करना चाहेंगे : (क) परतन्त्र वरश-विकार, (ख) स्वतन्त्र वर्ण-विकार : 

(क) परतन्त्र विकार : जो घ्वनि-परिवर्तत समीप-वर्ती किसी अन्य घ्वनि 


१. वर्णागमो, वर्ण-क्पियंयदच, हो चापरो वरां-विकार -ताशो । 
घातोस्तदर्थातिदायेन योगस्तदुच्पते पञ्च-विध निरुक्तम्‌ ॥। 


आचार्य यास्क ने इन्हें क्रमशः (१) वर्णोप-जन, (२) विपर्यय, (३), व्यापत्ति , 


(स्वरों के मात्रिक विकार, को 'विकार) तथा (४) लोप कहा है । द्र. निरुक्त २।१ । 

२. यास्क ने इसे 'आचन्त विपर्यय' (आदिम और अन्तिम वणं की आपस में 
झदला-बदली) नाम दिया है । पर यह उचित नहीं प्रतीत होता : यहाँ आदिम ऊष्म 
ध्वनि तो अपने स्थान पर मौजूद है; हाँ निकट-वर्ती घ्वनि के परिवर्तन से--'च' 
(तालव्य) के स्थान में 'त्‌' (दन्त्य) के झा जाने से--इस का उच्चारण-स्थान बदल 


' गया हैः यह घ्वनि भी दन्त्य हो गई है । 'ब्‌>स्‌” घ्वनि-विकार के अन्तगंत तो 


होगा, पर इसे विपयंय नहीं कहा जा सकता । 


३. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : भ्रयाप्युपघा-विकारो सवति राजा, दण्डीति ।..भ्र-. 
हु शाप्यादि*-व्यापत्तिभंवति--ज्योतिर्‌, घनो,. बिन्दुर्‌, बादय इति । क मुद्रित ग्रन्यों में 
 विपयंयो' पाठ है । “व्यापत्ति पाठ पर 'निरक्त के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ १६१ देखे. !: 
४. पतञ्जलि आदि पर-कालीन श्राचार्यों ने भी इन दोनों प्रकार के विकारों 


». केह इका त क प शब्द का ही,मयोग किया, हैं: येषु 


| ___ लोपागम-वर्ण-विकारा 


a 


महा-भाष्य ६।३।१०९, पृष्ठ ६१२) । 


> 


क्रग्वेद-संहिता में भाषा-चिन्तन १११ 


के प्रभाव के कारण होता है, उपे हमने 'परतन्त्र विकार' कहा है । स्वर और 
व्यञजन के विकृत होने के कारण इसके दो भेद हैं : 
(प्र) स्वरों का परतन्त्र विकार : यह निम्न दिश्ञाओं में उपलब्ध होता है : 
(१) ग्र >श्रा : घ्वंस्‌ >घ्वान्त । (२) 'इ' के विकार की निम्न प्रवृत्तियाँ 
हैं: () इ>ई : दवि+अप्‌ > द्विप >ढीप; (४) इ >ए : १/पी >पयस्‌; (भ) इ > 
य्‌ : ५/दिव्‌>दिउ>द्यु। (३) 'उ' के विकार की दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैँ : () उ 
>ऊः १/गुह>गूळह; (॥) उ>श्रो : १/उच््‌>ग्रोक, ५/शु>शवस्‌। (४) क्र के 
विकास की ये दिशाएं हैं : () ऋ > ग्न : भ्रा-वृत>ग्रवत; (7) ऋ>श्वर्‌ : /ऋ> 
* ग्ररितृ, र्णा, / क > चक्कं त्य, ९/ ज्‌ >जर्णा, जरितृ, ५/तृ > तरणि, तरस्‌, तमंन्‌ः 
(४) ऋ>भार्‌ : // जु >जार, पृ > पार; (र) ऋ < ईर्‌ : &/ तू > तीण; (v) 
ऋ >उर्‌ : जु > ग्र-जुर्य, /तृ>ततुरि, तुर्‌, १/पू> पषुरिः (एं) ऋ>ऊर्‌ : 
\/तु > तूति, तूर्य; (गा) ऋ< र्‌ : १/₹ > न्द्र, /कृ>चक्रि, /प्‌ >पप्रि' 
इस विवरण से विदित होता है कि स्वरों में परिवर्तन सर्वाधिक विधाओों 
में 'ऋ' का ही होता है । 
(झा) व्यञ्जनों का पर-तन्त्र विकार : यह निम्न दिशाओं में उपलब्ध है : 
(१) चवर्ग > कवर्ग र () च्‌ >क्‌ : (सु-) वच्‌ + तञ > सुक्छ, “पच्ने 
ति>पक्ति, १/वच्‌ --थ >उक्य*, %वच्नथ्य >उक्थ्य, २ ऋच्‌ञ-वं > ऋक्व, 
ऋच्‌ ‡-वन्‌ >ऋक्‍वनु, ५ व्रश्च्‌ ‡स>वृक्ष। । (7) च्‌>गू : ऋच्‌ +-मिय > 
ऋग्मिय । (7) ज्‌ >क्‌ :/ भज्‌ +-त > भक्त; अञ्ज्‌ +-तु >अंक्‍्तु । (४) ज्‌ > 
ग्‌ : /भअञ्जुञ-नि > प्रिन, १/तिजूनऑ-म > तिग्म, उज्‌+र >उग्न । 
' (२) चवय >ऊष्म : ज्‌ >ष्‌ : १/राजूनत्रळराष्ट्र | ` 
(३) तब-गं > च-वगं : १/द्युत्‌ >ज्योतिष्‌। | 
(४) घोष का अ-घोषी-करण : \/ दम्‌ त-स > १/ दिप्स । 


१. “त्र के हुस्व और दीघं भेद हमें बहुत अभिप्रेत नहीं हैँ । अतः उदाहरण 
मिले-जुले दिये हैं. । टु 
0 २. 'चू--थ' के मध्य स्वर-मक्ति (द्र. ऊपर “१ वर्णागम') होने पर यह 
विकार नहीं होता : वचत थ >उच्‌ न-भ--थ >उचथ । 
३. संहिताग्रों की लिखित और मुद्रित वर्तती के भनुसार यहाँ घोष महा" 
प्राण स्पशं (भ्‌) अघोष अल्प-प्राण स्पश् (प्‌) में बदल गया है। हमारे विचार में 
' «मः के बाद अ-घोष महा-प्राण (स्‌) होने से म्‌ घोष से भ्र-घोष हो गया है, तथा 
महा-प्राणता ज्यों-की-त्यों बर-करार रहौ है। अर्थात्‌ लिखित वत्ती में चाहे यह 
“दिप्स' हीं क्यों न हो, परन्तु उच्चारण में यह 'दिफ्स' ही है । शिक्षाओं के अनुसार 
भी ऐसी स्थिति में महा-णता रहती है । वेयाकरणों में पौष्कर-्सादि' आचार्य ने 
भी इस यिति में यही व्यवस्था दी है: चबो द्वितीया: शरि पौष्कर-सादेरिति वाच्यसु। 
हि हदा इतीह पा. 5, Siddhanta eGangotri ठ 2 > ट 
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(५) कण्ठ घोष महा-प्रांण (ह्‌) ध्वनि का मूर्धन्यी-करण : १“गुह (ऋत). 
>गूळह, ५ ह. (+त) >इळ्‌, “बह, (तु) >वोळूहु । 

इस विवरण से यह स्पष्ट होता है. कि व्यञ्जनो में च-वर्गीय ध्वनि ही सब 
से अ्रधिक बदलती है । च-वर्गीय ध्वनि के स्थान में भी क-वर्गीय ध्वनि ही सर्वाधिक 
आयी है । 

(ख) स्वतन्त्र विकार : जो ध्वनि-विकार किसी अन्य ध्वनि के प्रभाव 
(संयोग आदि) से न हो कर स्वतः होता है, उसे इस श्रेणी के ग्रन्तगंत रखा गया 
है । इस के भी पुर्ववत्‌ स्वर-व्यञ्जन-भेद से दो भेद हैं: 

(प्र) स्वरों का स्वतन्त्र परिवतंन : (१) 'ग्र' ध्वनि के निम्न ध्वनि-विकार, 
उपलब्ध होते हैं: () प्र>ग्रा : १/वनु >वाम; (४) ग्र>इ : / दम्‌ >दिप्स; 
(छ) अ>ए : नम्‌ >नेमि; (¡४) श्र >श्रो: १/वह >वोछहु । (३) ग्रा>इ: 
१/मा >म्रमिता; ९/पा >पितु; / घा > सु-चित । (३) 'इ' के दो विकार मिलते 
हें: () इ>ई: वि-+-रुहँ >वीरुघ; (7) इ>ए : १/सि>सेतु। (४) उ> 
झो : १/दुह >दोघ; ^“ श्रु >इलोक; चुत्‌ > स्तोक । 

(झा) व्यञ्जनों का स्व-तन्त्र परिवर्तन : १) क्‌ >च्‌: १/क >चक्रि; 

* चक त्य; \/ कित्‌ > चिंतू, १/कित्‌ > चित्र, /कित्‌>चेतस्‌ । (२) च-वर्गीय > 
कवर्गीय : (3) च >क्‌ : १/ग्रचं >अकं; / पच्‌ > पाक; \/ उच्‌ > ओकस्‌; / चित्‌ 
केतु; १/दचुत्‌ > स्तुच्‌ >स्तोक। (i) ज>ग्‌: भज्‌ > भग, भाग; जि>गि।(३ ) ० 

चवर्गीय >ऊष्म : छ>श्‌ : १/उच्छ >उषस्‌ । (४) दन्त्य > मूर्धन्य : () त्‌ >ट : 

) किम्‌-- ५ कृ (+-त)>कौकट; (४) द >ड्‌ : १/मन्द्‌ >मण्डूक । (५) अल्प-प्राण > 

महा-प्राण : द>ध्‌: मदू >मघु; “४स्यन्द्‌ 2 सिन्धु । (६) अ्रध >> झह, सघ > सह 
में उच्चारण-स्थान के साथ करण का स्पर्श होने की बजाय सङ्घर्ष होने से 'घ>ह' 
हो गया है । (७) प्रथम शब्द में घोषता के स्थान में भ्र-घोषता भी हो गई है : ग्रध 
>अथ । तुलना करं सघ >साथ (हिन्दी) । (८) र>ल : श्र >इलोक । (६) 
श>स्‌ : /इचुत्‌ >स्तुच्‌ >स्तोक । (१०) निम्न शब्दों में 'ह” का स्थान कण्ठ्य, 
तालव्य ग्रौर दन्त्य ध्वनियों ने ले लिया है: (7) ह, > च : (अत्र--) १/हनु > भ्रघा; 
5/हभ्‌ >घन, १/हच्‌ > जघन, १/ दुह्‌, > दुघा, दोघ । (7) ह>क>ज: हनु - 
>जघन* । (गा) ह. >घ्‌: वि रुह्‌. त. > वी-रुध्‌ । 
इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कण्ठ्य ग्रौर तालव्य घ्वनियो में 
विकार की मात्रा ही सर्वाधिक है । 
न 'सम्प्रसारण : न्त-स्थ घ्वनियों वाले अक्षर (89॥&0०) के स्थान में बहुत 
(सी वार स्वर का प्रयोग भी होता है। इस प्रवृत्ति को वेयाकरणों ने सम्प्रसारण 


न्‍ १. यहाँ पहले “ह को 'ऋू' भोर दूसरे 'हू? को 'घ्‌' हुआ । फिर दो महा- 
प्रा ध्वनियो का एक-के-बाद एक ४च्चारण कठिन होने से पहली महा-प्राण घ्वनि : 
म के स्थान5में अर्पण ढनार हे गई है 4१7 By Siddhanta eGangotriyByaan Kosha - 
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नाम दिया है? । ऊपर चचित १४६ शब्दों में से २१ शब्दों में सम्प्रसारण की 
निम्न प्रवृत्तियाँ उप-लब्ध होती हैं: 

१. य >इ : ऋतु-- १/यज्‌ > ऋत्विजू; १/स्यन्दु >सिन्यु । 

२. रेफ-वान्‌ क्षर के सम्प्रसारण की निम्न दिशायें हैं: १. गर >: Vv 
झर्चू > ऋक्व, ऋकवनू, ऋग्मिय । २. र>क : ५ प्रथ्‌ > पृथिवी, पृथु, पृथ्वी; १/ 
व्रश्‍च्‌ > वृक्ष । ३. रा >ईर्‌ः \/द्राध्‌> दीघं । ४. र > : १/ प्रुष्‌ >पृष्ठ । 

३. “ब्‌! वाले अक्षर की निम्न परिणतियाँ उपलब्ध हुई हैं : १. भव्‌>ऊ : 
१/प्रवू >ऊति । २. वू >उ : दिव्‌>दिउ>द्यु । २. वटउ: १/वच्‌ >उक्य, उक्थ्य, 

„ उचथ; (सु-) ४बच्‌ > (सु-) उक्त; १/वस्‌ >उल्न; ` वश्‌ >उशू । ४. वृ >उर्‌ : 
१/वृ >उर्। ५. वृ >ऊर्‌ : ४बूं >ऊवे। ६- ईव्‌ >ऊ : ५ सीव्‌ >सूची। 

इस विवरण से ज्ञात होता है कि मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रकार का 
सम्प्रसारण-जन्य विकार “व्‌ ध्वनि वाले श्रक्षरों का उपलब्ध होता है । रेफवान्‌ 

' अक्षर को सम्प्रसारण का स्थान इस इष्टि से दूसरा है। 

(४) बणं-लोप शब्द की निष्पत्ति में मूल शब्द की किंसी-किसी ध्वनि का 
लोप हो जाता है। यास्क ने इस प्रवृत्ति का वर्गी-करण दो आधारों पर किया है : 
(क) शब्द में लुप्यमान ध्वनि के स्थान के ग्राघार पर १. झादि-लोप, २. अन्त-लोप 
झर ३. उपघा-लोप । (ख) लुप्यमान वणों की सङ्ख्या के आधार पर १. वणं- 

० लोप (एक वणं का लोप) और २. द्वि-वर्ण-लोप (दो वणाँ का लोप)" । 

अन्यत्र 'बणां-लोप' का विभाजन १. भ्रादिःलोप, २. मध्य-लोप, ३. भ्रन्त- 

लोप के रूप में किया गया हैञ । हम इन दोनों को मिला कर प्रथम आधार पर 


१. द्र. ग्रष्टाघ्यायी १।१।४५ : इग्यणः सम्प्रसारणस्‌ । पाणिनि ने अपने 
तन्त्र की सुविधा के लिये ग्रन्तस्थ (गर्घ-मात्रिक) ध्वनि को मात्रिक स्वर (इक्‌) का 
° बिधान कर के फिर अन्य नियम से उस के पर-वर्ती स्वर (अच्‌) को पूवं-रूप (सम्प्र- 
सारण॒-जन्य स्वर से) एकादेश का विधान किया है : सम्प्रसारणाच्च (म्रष्टा. ६।१। 
१०८) । ग्रतः समूची प्रक्रिया को दृष्टि में रखते हुए 'सम्प्रसारणा' सञ्ज्ञा अर्ध- 
, समान्रिक ध्वनि का एक-मात्रिक ध्वनि के रूप में फैलाव होने के कारण नहीं पड़ी है, 
अपितु एक से अधिक मात्रा वाले अक्षर के स्थान में एक मात्रा वाला अक्षर देने के 
कारण--सद्भोच के कारण--पड़ी है । अर्थात्‌ सम्प्रसारण' में 'सम्‌' शब्द 'प्रसारण' 
के अनुकूल न हो कर उस में विपरीतता--सङ्कोच--का अभिघायक है । संहार; उप- 
संहार, सं-स्था शब्दों में “सम्‌ 'इसी प्रकार के भ्रथ में प्रतीत होता है । 
२. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : अयाप्यस्तेनिवृत्ति-स्थानेष्वादि-लोपो मवति स्तः,सन्तोति। 
ग्रथाप्यन्त-लोषो भवति गत्वा, गतमिति। भ्रयाप्युपधा-लोपो सवति जग्मतुर्‌, जग्पुर्‌ 
इति ।'"*श्रथापि वर्ण-लोपो सवति तत्वा याम्रीति । ग्रयापि दि-वर-लोपस्तुच इति । 
लंड बक झादि-मध्यान्त-लुप्तानि, प्रच्छन्‍्शपि-हितानि च । 
' ` ह्मण: परिःुप्त्यथं वेदे व्यव-हितानि च ॥ (मूल अज्ञात) 
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वणुं-लोप की इस प्रवृत्ति के पाँच भेद करता उचित समभते हैं: १ झ्रादिजलोप, २. 
मध्य-लोप, ३. उपवा-लोप, ४. टि-लोप और ५. अन्त-लोप : 

१. श्रादि-लोप : १/स्कम्भ्‌ > कम्भन में आदिम स्‌' लुप्त है । 

२. मध्य-लोप : अ्न्वञ्चू > ग्रमूचः, प्रत्यञ्च्‌ >प्रतीचः तथा द्वि+ भ्रप्‌ >द्वीप 
में समस्त शब्द कै मध्यवर्ती 'प्र” का लोप हुआ है और इस के प्रति-प्रसव के रूप में. 
पर्व-पदों--ग्रनु~' 'प्रति- और 'द्वि~ के अन्तिम स्वर को दीघं हो गया है । १/हन्‌ 
> जङ्घन >जबन में भी मध्य-गत नासिवय का लोप हो गया है । किन्तु यहाँ पुर्व- 
वर्ती स्वर को दोघं नहीं हुप्रा है । 3 

३. उपधा-लोप : अन्वञ्च्‌ > ग्रनूचः, प्रत्यञ्च्‌ > प्रतीचः, १/ग्रज्ज्‌ > ग्राज्य, 
\/ उन्द्‌ >उत्स, १”स्कम्भ्‌ > स्कभीयस्‌, १/ ग्रम्‌ >ग्मा, \/ दस्‌ >दस्म, दस्र, १/₹ ह्‌, 
>दढ में उपबा (अन्तिम वण से पृत्रे-वर्ती वणा ) ध्वनि का लोप हुआ है । 

यहाँ निम्न बरतें च्यान देने योग्य हैं : १. लुप्त होने वाली ध्वनियों में ना- 
सिकय (न्‌, नु, म्‌ तथा अतु-स्वार) घ्वनियो की सङ्ख्या ग्रधिक है । २. अनु-नासिक 
घ्वनियों के लोप के प्रति-प्रसव के रूप में पूवं-वर्ती स्वर को दीर्घ नहीं हुम्ला है” । 
३. */ गम >ग्मा' में उपघा-लोप होने पर 'गू-म' को पुन-सन्धि ('ङ्‌-म') नहीं 


हुई है.। 


` १- अन्वञ्च्‌ >अनूच:' आदि में पुर्व-पद के अन्त्य स्वर को दीर्घं नासिक्य 
ध्वनि के लोप के प्रति-प्रसव के रूप में नहीं हुआ. है, अपितु १/ग्रञ्च्‌ के स्वर ('ग्र') के 
लोप के फल-स्वरूप, उसकी क्षति-पूर्ति के निमित्त, ही हुआ है । 

“अञ्ज्‌ >ग्राज्य' में ग्रादिम 'अझ' को दीघं भी नासिक्य के लोप के कारण 
हे, या यह प्रत्यय की ही कोई विशेषता है, यह स्पष्ट नहीं है । कात्यायन ने इसे 
आर ५/अञ्ज्‌ञ-क्यप्‌' से बताया है : श्राइ-पुर्वादज्जे: सञ्जञायापुप-सङ्ख्यानस्‌ 
(अष्टा. ३।१।१०९ पर वार्तिक) । इस का अभिप्राय यह है कि वे इस के भ्रादिम 
स्वर को ह्वस्व ही मानते हैं। 'ग्रा! सन्धि-ज है; अनु-नासिक-लोप के प्रति-प्रसव के रूप 
में नहीं । प्रत्यय के कारण दीघंता अपेक्षित ग्रथवा अभिप्रेत होने पर प्रत्यय का स्वरूप 
क्ण्यप्‌' हुग्ना होता । 

. झाचाय॑ शाकल्य इसे स्वतन्त्र ग्रा-कारादि (दीर्घादि) ही मानते हैं : उन्होंने 
यहाँ अव-प्रह नहीं किया है। इस प्रकार की स्थिति में ग्रव-ग्रह के लिये आाध्च्य 
(१०।१५।१), श्राइडजनेन (१८।७), भ्राऽय (२३८१०), आाश्यन . (१०२४६; 
. १४२८), धाञ्रण (१।११२।६; ५।७०।५) शब्दों का .पद-पाठ द्रष्टव्य है । इन में 
_ सववत्र ग्रव-ग्रह दिया गया है । 

। . अत: कात्यायन की व्युत्पत्ति का आधार स्पष्ट नहीं है] . . ' 
कु यदि अनु-नासिक-लोप के कारण ही यहाँ दीर्घ हुआ होता, तो 'ग्रज्यते', 
अज्यमानः आदि में भी दीर्घ हुआ होता । अतः यहां दीघं प्रत्यय की उपस्थिति. से . 


हुआ है; अनु-तासिक-लोप की क्षति-पूर्ति के लिये नहीं । ` 
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४. टि-लोप : मनस्‌--ईषिनु >मनीषिनु । ० 

५. अन्त-लोप : ५ हत्‌ > भ्रघा, किमुर्थ > कीकट, १/जन्‌ > जात- 
वेदस्‌, तन्‌ >तमस्‌, वतु > वाम में प्रस्तिम नासिक्य ध्वनि का लोप हुमा है 
तथा 'घ्वंस्‌ >ध्वान्त' में अन्त्य “स्‌? ध्वनि का लोप हुआ है । ४ 

इस प्रवृत्ति में भी तासिक्य ध्वनि के लोप की मात्रा ही अधिक है। इन 
शब्दों में एक 'तमस्‌' को छोड़ कर शेष सव में घ्वनि-लोप के प्रति-प्रसव के रूप में 
पूर्ववर्ती ध्वनि को दीघे हो गया है* । 

- कई शब्द इस प्रकार के भी उपलब्ध होते हैं, जिन के निर्वेचन के बारे में 

ऋषियों में मत-भेद हैं। एक ऋषि ने एक निर्वचन किया है, तो. दूसरे ने दूसरा । 
झग्नि, अद्रि, केतु, गो, चित्त, तमस्‌, पयस्‌ शब्द द्रष्टव्य हैँ । 


(१, ख) शब्दार्थ-निर्वेचन 

स्पष्ट किया जाने वाला र्थे शब्द के किस भाग से सम्बद्ध है, इस आधार 
पर ग्र्थ-निवेचन के भी मूलतः दो भेद हैं : (१) प्रकृत्यर्थ-निवेचन और (२) प्रत्य- 
याथं-निर्वेचन : 

(१) प्रकृत्यथ-निवेचन : प्रकृत अध्ययन में लिये गए अधिकांश शब्द घातु-ज 
हैं, अतः प्रकृत्यथे-निर्वचन का आशय यह है कि भ्रमुक शब्दों में उन हाव्दों के प्रचलित 
होने का श्राधार जो क्रिया है, उस का अभिधान करने वाले घातु का अर्थ स्पष्ट करने 
की दृष्टि से अमुक शब्दों का निर्वचन किया गया है । अतः यह निवंचन शब्द के ध्वन्यंश 

की व्याख्या न होने के कारण शब्द-निर्वचन नहीं है, तथा उस के अर्थांश कौ व्याख्या 
होने के कारण अर्थ-निर्वचन है । उदाहरण- ४ इष्‌ > इष्‌, ४ उच >ग्रोक, ४ घस्‌ 
>घासि, जु >जसितृ, जाततः ४ विदू >जात-वेदस्‌, १/जू> जार, ४हु> 
RR 
0 १. पाणिनीय तन्त्र में 'ध्वान्त' शब्द , */धघ्वत्‌ (शब्द) से व्युत्पन्न माना जाता 
है ` द्र. ग्रष्टा. ७२१८ पर महा-माष्य : ५ ध्वान्तं तमोऽमिघान' इति वक्तव्यम्‌ । 
ध्वनितं तमसेत्येवान्यत्र । प ०१) 
अन्धकार का श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बन्ध पतञ्जलि जैसे बड़े आचार्य के प्रमाण पर 
* व्सत्त वचन महा-राज !' की,परम्परा को आगे .बढाति हुए ही माना जा सकता है । 

२. पाणिनीय-तन्त्र में इस तरह के स्थलों में प्रायेण दीर्घ का विधान न कर 
के दीघेवान्‌ रूप को पूर्व-वर्ती दीर्घ-रहित रूप का आदेश बताया जाता है। तुलना 
करें : इदं-किमोरीषको (अष्टा. ६।३।९० ); ज्ञा-जनोर्जा (अष्टा. ७।३।७६) । “वाम 
को उणादि-कार १/वा से-मानते हैं । “ग्रतः उत के-मत. में तो इस शब्द में दीघे- 

, विधान का झळ्मट ही नहीं है। देवराज यज्वच ने इसे ५/वनु से बाहुलक से 
निष्पादितं कर के 'न' को 'आ' आदेश किया है: बन, षण संस्मक्तो (स्वा. ४५६- | 
४६०) । इबु-युथी'*(उणादि-सूत १ ४२) इति बाहुलकात्‌ प्रत्ययो, नकारस्या- 

- कारइच (निघण्टुटीका २।५।६)। ` i 
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११६ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


जुहुरे, १/दंस--१/दस्‌, १/दा >दानु, */दा >दामनु, ४नु> नौ, पा > पति, 
५/पृ >पप्रि, पयस्‌, १/पा > पाथस्‌, १/पा > पितु, ४ भज्‌ > भक्त, भग, भाग, v 
यम्‌ > रश्मि, १/वन्‌ > वाम, / विप्‌ > विप्र । 

(२) प्रत्ययाथं-निवंचन : शब्दाथं में प्रकृत्यर्थं तो ्राघार-भूत है ही, पर उस 
की विभिन्‍न छायाओं का निर्माण करने में प्रमुख दायित्व प्रत्ययाथं का ही होता है । 
अत: जहाँ प्रकृत्यथं प्रायेण क्रिया-रूप ही होता है, प्रत्ययार्थं के कई भेद होते हैं: 

(क) कारकार्थ : प्रत्ययार्थं के इस भेद को ऋषियों ने विभिन्न कारक: 
विभक्तियों के प्रयोग से सूचित किया है : हु 

(7) कतृं : म्रक्तु, अग्नि, अद्रि, भ्ररितृ, आ-ददिर, उग्र, झोजिष्ठ, ओजीयस्‌, 
उषस्‌, ऋक्व, क्रक्वन्‌, ऋत्विज्‌, केतु४१, क्षत्रिय *, गो, चक्रि, चित्र, जरितृ, जात- 
वेदस्‌, ततुरि, तमस्‌*, तरणि, तमंन्‌, -तुर्‌, दस्त, दानु, दाम्‌, दृढ, दर, ध्वान्त, 
पति, पपुरि, प्र-हेतू, भग, मण्टूक, मधु, मनुष्य, विप्र, वीरुध्‌, वृत्र, शुर, सिन्धु, सेतु, . 
स्तोक--कुल ४४ शब्द कत्रेर्थ में व्युत्पादित हैं । 

(|) कम : अकं*, उक्थ, उचथ, ऊर्व, ऋग्मिय, गळू, घासि, चक्क त्य, 
जघन, जार, तमस्‌* १ तिग्म, तीणा, दात्र*, दानु, हर्‌, द्वार्‌, धान्य, नि-घि, नि-युत्‌, 
नेमि, पक्ति, पयस्‌*, पाथस्‌, पितु, पृथिवी, प्र-यस्‌, भक्त, भागा 3, रश्मि, वाम, 
विधवा, वृक्ष, सु-धित, सूक्त--कमं अर्थ में कुल ३५ शाब्द व्युत्पादित हैं । 

(जा) करण : प्रक", आज्य, उदनु, कम्भन, घन, घत, चेतस्‌, जरणा, 
दात्र*, नौ, पयस्‌*, पायु, भास्‌, सूची--करण अर्थ में कुल १५ शब्द व्युत्पादित हैं । 

(६४) भ्रधि-करण : गुहा, ग्मा । 

(२) कर्म-कतूं : केतु” । 

(ख) भाव : गरको, ओजस्‌, ऊति, तरस्‌, भाग], वोळूहु, सु-दीति। 

(ग) प्रहार्थीय : उक्थ्य, गुह्य । ८ 


(२) भ्रथं-निर्वचन 
क्षत्रिय, नि-धि और रहिम की व्याख्या इन के घ्वन्यंश की व्युत्पत्ति न बता 
कर केवल इन का अर्थ स्पष्ट कर के ही की गई है । अतः ये भ्रथं-निर्वेचन-मात्र हैं । र 
अ्र्थ-मात्र-निवंचन की अपेक्षा शब्दार्थ-निवंचन की इतनी प्रचुरता इस तथ्य 
कौ पोषक है कि वेदिक ऋषियों ने अपने भाषा-चिन्तन को उस स्तर तक पहुँचा 


a तारकाङ्कित ५ शब्द एकाधिक कारकों में व्युत्पादित हैं : (१) कतृ -- 

कर्म-कतृं : केतु । (२) कतृं कमं : तमस्‌। (३) कमं--करणा : भ्रकं, दात्र, पयस्‌ । | 

कर... 7 न २. वस्तुतः इस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। यह तद्धित कतृ “निष्पाद्य 'ग्रशत .. 

. क्रिया को प्रकट करता है। अतः इमे यही प्रदर्शित कर दिया है । 

gs ह FSFE TT तथा कारक प्रथों के समिवायफ अत्यय से. 
क क्‌ रू 


 निष्पन्त हैं : (क) कमें--करण--भाव : भ्रकं; (ख) कर्ग-<भाव : भाग । 


ऋणग्वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन ११७ 


दिया था, जहाँ कि प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति विदित होती है। धर यह बित्त 
होता है कि ऋग्वेदीय ऋषि नामों को अधिकांश में व्युत्पन्न मानते थे तथा हे 
भाषा भाषिक चिन्तन की गहराइयों और बारीकियों की तह तक पहुँच कर व्युत्प 
दित हो चुकी थी । 
0 इस विवेचन से निम्न-लिखित तथ्य विदित होते हैं: 
(१) प्रायेण सभी निर्वचनों में नाम-पदों की व्युत्पत्ति धातु 
ग्रतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋषि लोग नाम-करण का झा 
पदार्थं की किसी क्रिया को मानते थे । 
० (२) ब्युत्पाद्य अर्थ भौर व्युत्पादक घाठु के अर्थ में समजता उन्हें हे 
था । यही कारण है कि आदित्य के लिये प्रसिद्ध पपुरि' का boners 00 
की वर्षा में सहायक होने से) अर्थ वाली पिपति' से झौर भाषात दि रर र! 
वाले इन्द्र के नाम “पप्रि' का निवेचन 'पार करना' अर्थ वाली 'पारय डिक 
गया है। इस से सिद्ध होता है कि वे निर्वचन में अर्थ को समुचित प्रधा 
तेथे। 5 
(३) भाषा में चवनि-परिवतंनों की स्थिति और उनके वैज्ञानिक आधार 
भी ऋषि लोग भली-भाँति परिचित थे। पे र 
से (४) समास तथा तद्धित शब्दों का निर्वचन भी बह न में 
विग्नह-प्रदर्श न, प्रकृति-विक्कति-सम्बन्ध का प्रदशन प्रमुख रूप से किया 


१. इस विषय में विशेष के लिये 'निरुक्त-मीमांसा' म बैदिक साहित्य में 
निर्वचन’ प्रध्याय तथा विशेष कर पृष्ठ २०७-९०० देख । 


De 
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ऋग्वेदेतर वैदिक वाङमय में व्युत्पत्तितचिन्तन 


साध्यन्दिन-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन 
, यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में १३५ शब्दों के निवंचन किये गये हैं। इन 
में से ५२ शब्दों के निर्वंचन ऋग्वेद और अथर्व-बेद मे. भी मिलते हैं : २७ शब्दों के 
निवेचन केवल ऋग्वेद में, ६ शब्दों के निवंचन अकेली भ्रथवे-संहिता में और १९ 
शब्दों के निर्वचन इन दोनों सहिताग्रों-मा. सं. और ग्र. सं.--में मिलते हैं। अतः 
केवल ८३ दाब्दो के निर्वचन हैं, जो माध्यन्दिन संहिता के अपने निर्वेचन हैं । 
ऋणग्वेद-सं हिता तथा माध्यन्दिन-संहिता दोनों में मिलने वाले २७ शब्दों के 
निवंचनों में से बाईस शब्दों के निवंचन दोनों संहिताओं में समान ही हैं । पाँच शब्दों 
के निवंचनों में कुछ अन्तर है, जिसका ब्यौरा यों है: . 
१. सृत : ऋग्वेद में कुत्स आङ्गिरस र गोतम राहूगणः ने अमृत' 
' को 'मतं' के विलोम के रूप में प्रयुक्त किया है । अर्थात्‌ ये लोग इसे 'मरना' अर्थ , 
वाली %/मृ से निष्पन्न मानते है । यजुर्वेद में इसे 'ऋत' से सम्बद्ध के रूप में प्रयुक्त 
किया गया है। २. - 
२. घृत : ऋग्वेद में यह शब्द 'दीपन' झौर 'सिज्चन” अर्थ वाली १/घु. से 
निष्पन्न है तथा 'घुत' का पर्याय 'आज्य' शब्द 'लेपन' तथा 'दीपन' अर्थ वाली ५४ 
गञ्ज्‌ से अभिप्रेत है, यह हम पीछे” कह चुके हैं । माध्यन्दिन संहिता में “घृत? को 
` 4/अञ्ज्‌ के करण के रूप में दे कर उपयुक्त अर्थ को स्पष्ट किया है; श्रत: यह 
“बृत' का अर्थ-निवंचन है, जो ऋग्वेदानुकूल है । 
३. धान्य : ऋग्वेद-संहिता में श्यावाश्व प्रात्रेय” और भरद्वाज वाहिस्पत्य 
को यह शब्द घारणार्थक १/धा से कमं अर्थ में व्युत्पन्न अभिप्रेत लगता है; किन्तु 
माध्यन्दिन-संहिता में यह प्रीणन अर्थ वाली “/घि से प्रभिप्रेत है” । कृष्ण यजुर्वेद 


१. मर्तासः सन्तो अ्रमृतत्वमानशु: । १।११०।४ ॥ 

२. यो (भ्रग्निः) मत्यब्वम्रृत ऋतावा । १।७७।१॥ 

३. ऋतं च मेऽमृतं च मे ।१८।६॥ ४. द्र. पृष्ठ ३६। 

५. अइवो घतेन त्मन्या समक्त । २९॥१०॥ सा 

६. येन तोकाय, तनयाय धान्यं बीज वहध्वे अक्षितम्‌ । ` 
प्रस्मस्यन्तद्धतन, यह“ईमहे राघो विश्वायु सोभगमु ॥ ५।५३।१३..॥ 


000. ५०५/७॥१बिदक् देव? अति: ्ारसगते रसेः आनक व्यत्ाते.ब्रसवये: ०३। ३।४.॥ 
म, घान्यमसि; धिनुहि देवान । १२० ॥ & द्र, कृपिष्ठल-कठःसंहिता :१।६ । 
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में भी यही व्युत्पत्ति ग्रभिप्रेत है । परवर्ती झ्राचायों ने ऋग्वेदीय व्युत्पत्ति को हीं 
माना है) । - 
४. भारः दीघे-तमस्‌ भ्रौचध्य तथा वसिष्ठ मँत्रा-वरुरि ने 4/भ (ओष्ट्‌- 
यादि धातु) से इस शब्द की व्युत्पत्ति का सङ्कृत दिया है*, जब कि माध्यन्दिन 
संहिता में // हृ के साथ इस के प्रयोग? से सूचित होता है कि ऋग्वेदीय &/ भू 
का स्थान उस काल में हू ले चुकी थी तथा प्राचीन शब्दों में विद्यमान & भर की 
व्याख्या श्रर्वाचीन ५ हृ से की जाने लगी थी। 

५, दामी : ऋग्वेद में श्रत्रि भौम तथा भारद्वाज बाहंस्पत्य* ने इस 
की व्युत्पत्ति स्तुत्यथंक १/शम्‌ से की है; परन्तु माध्यन्दिन संहिता में यह यज्ञिय 
कर्म-काण्ड के अनुकूल भ्रध्वर्यू के साथी 'शमितृ' नामक ऋत्विक्‌ के बलि-पशु की चीर- 
फाड़ से सम्बद्ध संस्कार की वाचक १/ शम्‌ से व्युत्पादित के रूप में अभिप्रेत है । 

माध्यन्दिन-संहिता के अपने निर्वेचनों को प्रमुख रूप से निम्न चार वर्गो में 
बाँटा जा सकता है: (१) कृदन्त ३१ शब्द, (२) समास २८ शब्द, (३) तडित 
१८ शब्द तथा (४) प्रकीणं १ । प्रत्येक वर्ग का ब्यौरा यों है : 

(१) कृदन्त : कृदन्त शब्दों के निर्वंचन में प्रकृति और प्रत्यय की व्याख्या 
अपेक्षित होती है : 

(क) प्रकृति की व्याख्या तो एक ही प्रकृति से निष्पन्न दो शब्दों के पर- 
स्पर-सम्वद्ध युगपत्‌ प्रयोग से की जाती है । जैसे-- «/ इ से निष्पन्व 'एम' (लक्ष्य “) 


१. तुलना करें निरुक्तम्‌ ५।१२ : धाना भ्राष्ट्रे हिता सवस्ति । फले हिता 
भवन्तीति वा । उणादि-सूत्र ७२६ (५।४८) दधाते्येन्नुट च । 

२. गर्भो भारं भरत्या चिदस्य । १।१५२।३ ।। 

« बिमेति मारं पुथिवो न झूम ॥ ७।३४।७ || 

३. ऊध्वमिनासुच्छापय गिरो भारं ह्रन्निव । २३।२६ ॥ 

४. यो वः शमी शशमानस्य निन्दात्तच्छ्यान्कामान्करते सिष्विदानः। ५।४२।१०। 

५. ईजे यज्ञेभिः; झद्ममे शमी भित्र घद्वारायाग्नये ददाश । ६।३।२ ॥ 

६. स इदं देवेभ्यो हविः हामीष्व; सु-शसि, शमीष्व । १।१५॥ महीघर ने 
यहाँ १/शमु का अर्थ 'सक्षय-विरोधि-तुषाप-नयनेन शान्त कुर ।' से स्पष्ट किया है । 
परन्तु निम्न मन्त्रों में ५ शम्‌ ऊपर बताये हिंसन अर्थ में ही प्रयुक्त है, प्रत: यहाँ 
भी यही ग्रर्थ उचित है: कस्त्राऽच्छ्यति ? कस्त्वा वि-शास्ति ? कस्ते गात्रारिए 
जस्यति ? क.उ ते शमिता कविः ? (२३ ।३९) । ऋतवस्त ऋतुथा पं शमितारो वि- 
शासतु । सं वत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ महीघर ने भी यहाँ यही 
र्थे किया है : वि-शास्ति न्ञ्झध्वोदर पाटयति (३६) । “`` झम्मन्तु = पर्वे-वि-शासत्तेन 

“हविः कन्त (४०) ॥ | . `. ४ `` | 

2 र हा महीधर ३ ।एम?-ईयत इत्येमः; | 'एतेयं: प्रत्यय: प्राप्तव्यो्यंः \ 
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१२०. मारतोय माषा-विज्ञान की मुमिका 


शब्द के साथ उसी से निष्प्पन्न 'इत्या' के प्रयोग-'एमइच म इत्या च से । (मा 
सं. १०१५)--से इन दोनों, विशेष कर के 'एम', की प्रकृति स्पष्ट की गई है । 
इसी प्रकार १/दा से निष्पन्न 'दत्त'१, १/रम्‌ से निष्पन्न 'रति*, तथा “रन्तिः 

शम्‌ से निष्पन्न 'शमितृ'४, १/स्त्‌ से निष्पन्न 'स्तीणं'* झौर %/स्वद्‌ से व्युत्पन्न 
'स्वात्त'* के निर्वचन इस विषय में द्रष्टव्य हैं । 

(ख) प्रत्यय की व्याख्या समानार्थक अन्य प्रत्यय के प्रयोग से की जाती 
है: 'झग्निरिड ईडितः । (मा. सं. २।३) में (ईडित' (कमं में 'त' प्रत्यय) के साथ 
“इड? के प्रयोग से इड' भी कमं-कृदन्त है, यह सूचित किया है । 

(ग) एक ही घातु से निष्पन्न शब्दों का युगपत्‌ प्रयोग कर के उन दोनों के 
सम्बन्ध का विभक्ति के दारा प्रमिघानं कर के भी प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट कर दिया 
जाता है: 'इडामिररिनरोइयः' (मा. सं. २१।१४) । यहाँ 'ईड्य' के करण के रूप. ._ 
में 'इडा' के प्रयोग से 'इडा” की करण-व्युत्पाद्यता का सङ्केत समझा जा सकता है। 

भाषा-चिन्तन की दृष्टि से निम्न व्युत्पत्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं : 

१. घुर्‌< ५/घूवं, : शकट (छकड़े) की 'धुर्‌' की व्युत्पत्ति हिसार्थक १/ धुर्व, 
(प्रयोग में ५ धुवं) से बताई हे” क्योंकि यह वहन करने वाले को कष्ट देती है । 
यास्क और वेयाकरणों ने भी यही व्युत्पत्ति दी है” । यहाँ 'उ' की सन्निधि में 'व' 
का लोप' स्पष्ट अभिप्रेत है । 

२. धुव <: जिप प्रकार 'यन्तृ' और 'यमन' के युगपत्प्रयोग से इन 
दोनों शब्दों की एक-घातु-जता स्पष्ट होती है, वेसे ही ध्रुव” और 'घरुण” के इकट्ठ 
प्रयोग से भी इत दोनों की समान-घातु-जता तथा “घुव१/ >घु' व्युत्पत्ति का सङ्क त. 
होता है'० । वेयाकरण-निकाय में यह “/न्रु से बताया जाता है? । १/धु के श्रा- 


१. यदत्तं, यत्परा-दानस (१८।६४) । २; इह रतिरिह रमध्वम्‌ ( ५११ १ 
३. इह रन्तिरिह रमतास्‌ (२२।१६) । 
४. द्र. पृष्ठ ११९, टि. ६ में उद्धत २३।३६-४०। 
५. स्तीणं बहिः सु-ष्टरोम (२६।४) । 
झापो देवी: स्वदन्तु स्वात्तं चित्‌ (६।१०) । 
७. घूरसि; धुवं घुवंन्तम्‌; धूव तं, योऽस्मान्धूवंति; तं धुवं, यं वयं धूर्वामः (१। 
८) ॥ उव्वट : घवणा-क्रिया-निमित्तं हि ते नाम । 


८. द्र. निरुक्तम्‌ ३।९ : घूर्धूतेव घ-कमंणः। इयमपोतरा ध्रेतस्मादेव-- . 


वि-हन्ति वहस्‌ । अष्टा. ३।२।१७७ : श्राज-मास-घुवि-द्युतोजि-प-जु-ग्रावस्तुवः क्विप्‌ । 
९. द्र. म्रष्टाध्यायी ६४२१ : राल्लोपः । 
१०. यन्ताऽसि यमनो, धुवोऽसि घर्णः (९॥२२) । 
११. द्र. उणादि-सूत्र २१९(२।६२)/ल् व: कः।' पर उज्ज्वल-दत्त बाहुलका 


श्ध्र स्थे श्रिशिपि केः भा; था 4? i हि? बिहि osha द ल 


माध्यन्दिन-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन १२१ 


ख्यात रूप वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं हैं । तीन कृदन्त रूप “ध्रुति १, 'प्रुवसे 
तथा 'धुवि'3 अवश्य मिलते हैं, जो ध्रु की प्राचीनतर काल में सत्ता के सूचक 
हैं । अतः शब्दार्थोभय-साम्य के कारण ध्रु > धुव व्युत्पति अधिक उचित प्रतीत 
होती है । “थ्रु स्वयं /४ से विकसित हो, यह सम्भव है । 

३. मृद्‌ --मृद्वी : 'मिट्टी' का वाचक 'मृदू' शब्द नरम होने के कारण पड़ा 
है" । 'मूदू' शब्द 'पृथु' के समान है तथा १/म्रदू से सम्प्रसारण हो कर निष्पन्न है“ । 

४. रति, ५. रन्ति : ये दोनों शब्द १/रम्‌ से निष्पादित है तथा एक में 'म्‌' 
का लोप नहीं हुग्ना है, दूसरे में हो गया है । पर-वर्ती काल में “मू? का लोप प्ननिवायें 
हो गया है? । 

५. विष्णु < १/ विष्‌ : कुछ लोग 'जिष्णु' आदि शब्दों की तर्ज पर 'विञ- 
स्नु=विष्णु' व्युत्पत्ति मानते हैं। पर माध्यन्दिन-संहिता में व्याप्त्यथंक &विष्‌ से 
कत्थ में 'विष्ण' अभिप्रेत है" । यास्क ने इस की तीन व्युत्पति दी हैं”, जिन में से 
यह प्रथम है । तृतीय व्युत्पत्ति इसी का भर्थ-निवंचन भी हो सकती है। वैयाकरण 
लोग इसी व्युत्पत्ति को मानते हैं!" । 

६. शल्य «८ ज्ञु : तीखी नोक वाले 'शल्य' नामक एक अस्त्र के साथ मा. 
सं. में हिसाथंक &/शु का प्रयोग किया गया है: शल्यों की (तीखी) नोँको को 
भोथरा कर के'"। इससे प्रतीत होता है कि “शल्य' पनी हिसकता के कारण, 


१. न स स्वो दक्षो वरुणा, श्रुति: सा । ऋ. ७।८६।६ ।। यहाँ यह “स्थिरः नियति 
अर्थ में आया लगता है: कई बार मनुष्य स्वेच्छा (दक्ष) से नहीं, अपितु नियति से 
पाप (अनृत) में प्रवृत्त हो जाता है । विश्वबन्धु ने द्रोह प्रथं बताया है । द्र, वेदिक- 
पदानुक्रम-क्रोष । 

२. भा विशव-वाराऽदिवना, गतं नः प्र तत्स्थानमवाचि वां पृथिव्यास्‌ । 

अइवो न वाजो शुन-पृष्ठो प्रस्थादा यत्मेदु्भुवसे न योनिम्‌ ॥ ऋ ७७०१ ॥ 

विइवबन्धु ने इसे ५ धु से कत्र्थं में कसुच से तथा रोथ्‌ और वाल्दे ने 
तुमर्थक (पाणिनीय तन्त्र : भ्रसे) से निष्पन्न बताया है । 

३. दान्न: पर्वता ध्रुवयो भवन्तु । ऋ. ७।३५।८॥ यह मन्त्र झाथवंण परम्परा 
(शौनक-शाखा ४ १६।१०।८; पेप्पलाद-शाखा : ६ ३॥८।८ ) में भी घृत है। 

४. मृदं हस्ताम्गां मुद्र कुत्वा... (११।५५) । ५. द्र. निरुक्तम्‌ २२ । 

. ६. द्र. पृष्ठ १२० टि. २-३ में उद्धत मा. सं. ०११, २२१६ । 
७. द्र. अष्टा, ६।४।३७। ८. विष्णोबेष्योऽसि । १।३० । 
९. द्र. निरक्तम, १२।१८: (१) भय यद्‌ विषितो सवति, तद्‌ विष्णुर्भेवति । 
` (२) विशतेर्वा। (३) व्यइनोतेर्वा । 
! ०. द्र. उणादि-सूत्र ३१६ (३।३९).; विषेः किच्च । 
. _ ` ०११. श्रव-तत्य घतुष्ट्वं सहस्राक्ष,' शतेषु-घे। ` ट 
oe ५०७७१॥निश्ञीय हत्यायां मुखा, वोऽ तर छु/मतत& छः 40) 527 १३२ | 
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शीण करने के कारण, 'शल्य' कहलाता है, अत: यह शु से व्युत्पन्न है एवं यहाँ 
घातु के 'ऋ' को “अर्‌' विकार होने पर रेफ को लकार भी हो गया है । ऋग्वेद- 
संहिता में इस का प्राचीन रूप 'शयं' कतिपय वार प्रयुक्त हुआ है । वहाँ यह फेके 
जाने वाले आयुध के रूप में आया है" । वैयाकरणों ने सम्भवतः फेकना-रूप गति के 
कारण इस की व्युत्पत्ति गत्यर्थक १/शल्‌ से बताई है" । 

(२) समास : माध्यन्दिन-संहिता में उपलब्ध निर्वचन वाले समासों के उत्तर- 
प॒द कृदन्त हैं। इन का निवंचन (क) विग्रह प्रदर्शित कर के», (ख) केवल उत्तर-पद 
की व्युत्पत्ति प्रदर्शित कर के” तथा (ग) उसी उत्तर-पद वाले अन्य पद का उस के 
साथ प्रयोग कर के“ किया गया है । प्रथम प्रकार के निर्वेचनों की सङ्ख्या अन्य 
प्रकार के निवंचनों से कहीं अ्रधिक है । 

(३) तद्धित : तद्धतों के निवंचन का सद्ध त प्रकृति और विकृति के युगपत्‌ 
प्रयोग से किया गया है । प्रत्ययार्थ का निर्धारण प्रकरण से किया जा सकता है । 
ये तद्धित निम्न भ्रर्थो में प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं: का, का अपत्य”, की देव-. 


१. युवं पेदवे पुरु-वारमदिवना, स्पृधां श्वेत तरुतारं दुवस्यथ: । 
दायरमि-थयू पृतनासु दुष्टरं चक त्यमिन्द्रमिव चर्षणी-सहम्‌ ॥ १।११६।१०॥। 
पुरि दस्मो नि रिणाति जम्भैराद्रोत्रते वन झा वि-मावा । 
झादस्य वातो धनु वाति शोचिरस्तुनं शर्यामसनामनु छन्‌ ॥ १४८।४॥ ` 
२. इ. सिद्धान्त-कोमुदी, उणा. सुत्र ५४७ (४।१०७) : क्षानसि-त्रणंसि-पणंसि- 
तण्डुला डूः श-चषालेल्वल-पल्वल-धिष्ण्य-क्षल्याः । "`` शले: =क्षत्यम्‌ । तत्त्व-बोधिनी 
५  'शलेः--शल गतो (१।८२८) । वाल-मनो-रमा : श्ञल्यमित्यत्राह--'शलेः' इति । 
| इल गतावित्यस्मादित्य: । 
| ३. द्र. झायुष्या झायुमं पाहि (२२।१) । उद्ग्राभेणोदग्रमीतू (१७।६३),। ˆ 
। उरुप्रथा उर प्रथस्व (१।२२; तुलना करें २०३१: उरु-प्रथा: प्रथमानम्‌) । कामं 
| काम-वुघे, घरक (१२।७२) । गातु-विदो गातुं वित्वा (८।२१) । इतं घ्रत-पावानः 
| पिरत; वसां वसा-पावानः पिबत (६।१९) । परि-वीरसि; परि त्वा देवीविश्ो 
व्ययन्तामू (३।६) । स्विष्टं कुवं न्स्विष्ट-क्ृत्स्विष्टमद्य करोतु नः (२८।२२) । 
४. द्र. तांस्त्वं खाद सु-खादितान्‌ (११।७८) । सु-भृत बिभृत (८।२६) । 
५. द्र. स सुयरा दिद्य॒तडुदर्धिनिधिः (३८।२२) । 
| ६. द्र. भ्य पुरो भुवस्‌, तस्य प्राणो औवायनः (१३।५४) । श्यं दक्षिणा 
ओ- विइव-फर्मा, तस्य मनो व इव-कर्मणम्‌ (५५) । भयं पश्चाद्विइव-श्यचास्‌, तस्य चक्षु 
 वश्वःव्यचसमु (५६) । इदमुत्तरात्स्वस्‌, तस्य ओत्रं सौवस्‌ (५७) । इयंमुपरि सतिस्‌, 
| तस्य वाङ्‌ मात्या (५८) । टीका-कारों ने इनके तद्धितार्थं की व्याख्या कही 'का 
“तस्येदम्‌') से, तो कही 'का भ्रपत्य' {“तस्यापत्यम्‌') से की है । : 
८०००-७० क्षव-पत्चे त्वा, अरिनपतबे मुढ्ामिञ्ततुतमपन्रे न्ावछरा फक्स ऊरेजि- . 
उव्वट.: 'शावव राय-- शक्तुवन्त्योकादे भुतानि स्थातुम्‌' इति, शवर 


माध्यन्दिन-संहिता में व्युत्पत्ति-चिम्तन “१२३ 
ता", के लिये*, वाला3, में प्रसिद्ध । न 

(४) प्रकीर्ण : इस वर्ग के अन्तगंत तीन प्रकार के पाँच षब्द हैं : 

(क) एक प्रयोग में /जि (जीतना) के साथ उसके ण्यन्त रूप ४ जापि 
(जिताना) का प्रयोग किया है* तथा दूसरे प्रयोग में ९/ श्रु (सुनना) के साथ १/ शु- 
श्रूष (सुनना चाहना) का प्रयोग किया है । इन से सूचित होता है कि धातु के शुद्ध 

तथा प्रक्रिया के रूपों का पारस्परिक सम्वन्ध इन निवंचनों से स्पष्ट किया गया है । 

(ख) एक प्रयोग” में १/श्रु के साथ उस से निष्पन्न 'इलोक नाम का 
प्रयोग आख्यात के रूप में किया गया है। 

(ग) एक प्रयोग में दो घातुग्नों के पारस्परिक सम्वन्ध को स्पष्ट किया गया 
है : 'सूक्त-वाक' शब्द “सूक्त -- ४ वच्‌' से निष्पन्न है । इस की व्याख्या सुक्त +N 
्र' से की गई है । इस से यह सूचित होता है कि ५/वच्‌ का उस विशेष लकार में 

` प्रयोग नहीं होता था, तथा उस के स्थान पर ब्रू का प्रयोग किया जाता था । 
पाणिनीय तन्त्र में १/वच्‌ के प्रयोग के इस वैशिष्टय को देख कंर ही \/वच्‌ को 


झाकादः । तस्यापत्यं शाक्वरो = वायुस्‌, तस्मे । 

१. दर. ्रदिवभ्यां दुग्ध भेषजमिन्द्रायखं सरस्वत्या (१६।१ ५) । महीवर : 
ऐन्द्रस्‌ =इन्दर-देवत्यम्‌ । 

२. द्र. अ्तियेरातिथ्यमसि (५।१) । महीघर ने सम्भवतः श्रुति में षष्ठी को 
देख कर ही इस की व्याख्या 'का' र्थं में की है : अतिथेरिदसु--भझातिथ्यसू; “गति- 
थेञ्यं;' (मष्टा. ५।४।२६) इति ज्य-अत्यय:; पर यह सूत्र 'वेवता$्न्तात्तादर्थ्ये यत्‌' (२४) 
के तादर्थ्ये? के अधिकार में है: 'तादथ्ये इत्येव (काशिका ५।४।२६) । 

३. द्र. जवो यस्ते वाजितू, निहितो गुहा'` तेन नो वाजिन्‌, बलवाच्बलेन 

: (।९) । व्यचस्वतीं, प्रथस्वतीं प्रथस्व; पृथिव्यसि (१३।१७) । परिनज्योतिषा ज्योति- 
हमानु; रुक्मो वचसा वचेस्वान (४०) "तृतीया का प्रयोग कर के मत्वर्थ की व्याख्या 
. करने की यह प्राचीन पद्धति प्रतीत होती है । द्र. “निरुक्त के पाँच अध्याय', पष्ठ 
४५३, टि. ३ । तै. सं. ३।२।३।१६ में बंहु-ब्रीहि का अर्थ भौ तृतीया से ही किया है। 

४, द्र. ब्राह्मणमद्य विन्देयं पितृमन्तं, पेतृमत्यस्‌, ऋषिम्‌ झाषेयसू, सु-घातु- 
दक्षिएस्‌ (७४६) । महीषर : 'ग्राबंयसु' ऋषिषु विख्यात झार्षयस्‌, तसू । जात्या, 
्रबरर्‌, ज्ञानेन सु-ज्ञातम्‌ इत्यर्थः । 

५, बृहस्पते, वाजं जय; बृहस्पतये वाचं वदत; बृहस्पति वाजं जापयत। 

इन्द्र, वाजं जयेःद्रायः वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापयत ॥। &। १॥ 


उव्वट ने /जापि को १/जपूया ४ जि से बताया है; महीघर ने ५/जि से । 

६. शु्ूषमाणाय स्वाहा; शुण्वते स्वाहा । २२५ 

७. धोत्रं मे इलोकय ॥ १४८ ॥- | 2 
` ष. यह व्युत्पत्ति ऋग्वेद के भ्रतिरिक्त मा. सं. में भी मिलती है: इलोकश्च 
८५8, वम भुतिश्वाबेएकार छ By अवस वाकाय सूक्ता बह २१९ ॥ 


` 
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*/ब्रू का आदेश बताया गया है? । 

१/दुघ्‌ और १/ दुह परस्पर सम्बद्ध हैं, यह हम पीछे* कह चुके हैं । मा. सं. 
में इन का युगपत्प्रयोग इस कथन का पोषक है । दुध्‌ का प्रयोग ऋग्वेद ग्रोर 
अथर्व-वेद में भी मिलता है । दोनों का प्रयोग मा सं. के अलावा मैत्रायणी-संहिता* 
में ही मिलता है। 

निष्कर्ष : माघ्यन्दिन-संहिता के निवंचन व्युत्पत्ति की सही पकड़ की दृष्टि से 
मध्यम श्रेणी के हैं; ऋग्वेद-संहिता के निर्वचनों से तनिक हीन कोटि के हैं : भ्रमृत, 
चान्य और धुव के निवंचन उदाहरण हैं । परवर्ती भाषा-विदों ने ऋग्वेद और माध्य- 
न्दिन संहिताओं--दोनों--में भिन्नतया मिलने वाले निवंचनों में ऋग्वेदीय निवंचनों , 
को ही अपनाया है । घ्वनि-विज्ञान की दृष्टि से इन निवंचनों में भी वही प्रवृत्तियाँ 
काम कर रहीं हैं, जिन्हें हम ऋग्वेदीय निवंचनों को व्याख्या के प्रसद्ध में देख चुके 
हैं । ऋग्वेदीय निवंचनों की अपेक्षा माध्यन्दिन निर्वेचनों में हमें कोई विकास दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ; अ्रलबत्ता कुछ ह्लास ही दिखलाई देता है : ऋग्वेदीय निरवंचनों जैसी 
बहुलता तथा ताजगी माध्यन्दिन निवंचनों में नहीं प्रतीत होती । र 


ग्रयचे-वेद-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन | 

झाथवंण शौनकीय संहिता में कोई ३५० प्रयोगों में २३३ छाब्दों के निवंचनों 
का सङ्केत मिलता है। इनमें से ५१ निर्वचन पीछे चित संहिताश्रों में भी मिलते 
हैं: (क) ५६ ऋग्वेद-सं हिता में, (ख) ६ माध्यन्दिन यजुर्वेद में और (ग) १६ तीनों 
संहिताशों में । इस संहिता के अपने निर्वचन १५२ दाब्दो के हैं । 

(क) ऋग्वेद प्रोर प्रथबं-वेद संहिताद्रों में मिलंने वाले निवंचन : इन संहि- 
ताओों में मिलने वाले निर्वचन प्रायेण तो समान हैं; परन्तु निम्न शब्दों के निवंचनों 
में कुछ अन्तर है: 

१. आज्य८ 4/ भ्रञ्ज्‌  ऋग्वेद-संहिता में इस शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति ` 
और विकृति के युगपत्‌ प्रयोगों से 'सुचित होती है“, जब कि श्रथर्व॑-संहिता में 
अकृृति (क्रिया) को विकृति 'नाम) के हेतु के रूप में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि 
_ झञ्जन के कारण ग्राज्य भाज्य है। यहाँ १/अज्जू ग्राँजना=लीपना (अभि-घारण”) 


` १ द्र. भ्रष्टा. २४५३ : ब्रुवो वचिः। | 
` २. द्र. पृष्ठ ८१॥ ३. इन्द्रो न रोदसी दुघे; दुहे धेनुः (२१।३४).॥ 
४. ३।११।२ में यही प्रेष तनिक से अन्तर से घुत है । 
' ५. द. पीछे पृष्ठ ३५ पर “१४, ग्राज्य< ५/भ्ञ्ज्‌'। ` 
६. यदाञ्जनाम्यञ्जनमाहरन्त्याऽ्यमेव तत्‌ ॥ ९१६१ १) न 
इस प्रकरण में ग्रन्य-निर्देश-रहित सन्दर्भ अथवे-संहिता (शौनकीय) से समझे 
७, क्रोडो ते स्तां पुरो-डाश्ावाव्येनासि-घारितौ । १०।९।२९॥ - ` 
८तु० हो इदेन त्मत्मा साउ र फ डेको बहुश आ+ प: सं; ८3883 
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अर्थ में अभिप्रेत है । 

२. श्रापः< १/ श्राप : ऋग्वेद में नोघस्‌ गौतम", दीषेततमस्‌ श्रौचध्य , 
प्राजा-पत्य सं-वरण3 झौर वसिष्ठ मैत्रा-वरुणि* ने आप? की व्युत्पत्ति पुष्ट्यर्थक 
५/पी से सूचित की है । नोघस्‌ गौतम” तथा त्रसदस्यु पौरु-कुत्स्य* ने कदा- 
चित्‌ \/पिन्व से भी 'ग्राप की व्युत्पत्ति सूचित की है । इस के विपरीत भ्रथव - 
वेद में भृगु ने स्पष्ट रूप से /आप्‌ से 'आप:' का निवंचन करते हुए बताया है कि 
वरुण के द्वारा प्रेरित तुम लोग तेजी से जा रही थी कि इन्द्र ने तुम्हें पा लिया, 
इस लिए तुम 'भ्रापः' हो” । अथवं-वेदीय निर्वेचन वेहतर है तथा नैसक्त” एवं वेया- 
करणों* ने इसे ही स्वीकृत किया है । डा. सिद्धेश्‍वर वर्मा ने इस व्युत्पत्ति को नि- 
जीव बताया है तथा भारोपीय “जल, नदी” अथ वाले ४) से व्युत्पादित किया है?” । 
पर यह व्युत्पत्ति-कथन है, कि इतिहास-कथन ? जल फैलता है (आप्नोति), ग्रतः 
“रापः? है। वर्मा जी ने यास्क के कथन का अनुवाद भी गलत किया है : आपः आ- 
पन का कर्ता है, कर्म नही)" । 

३. घृत : ऋग्वेद में यह शब्द दीपन अर्थ वाली ५/छ से प्रभिप्नेत है! । 
अथववेद में यह 'लीपना, सींचना, तर करना' अर्थ वाली “/घु से अभिप्रेत 3 प्रतीत 


१ त्वं त्यां न इन्द्र, देव, चित्रामिषमापो न पीपयः परि-ज्मन्‌ । १।६३।८ ॥ 
२. उत वां विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आपइच पीपयन्त देवी: । १।१५३।४॥ 
३. तस्मा रापः सं-यतः पीपयन्त; तस्मिन्क्षत्रममवत्वेष मस्तु ॥ ५।३४।९ ॥ 
४. भ्रापदिचत्पिप्युः स्तर्यो न गावो नक्षन्नृतं जरितारस्त इन्द्र | ७।२३।४॥ 
५. पिन्वन्त्यपो मरतः सु-दानवः, पयो घृतवद्विदथेष्वाभुवः | १।६४।६ ॥। 
६. श्रहमपो अपिन्वमुक्षमाणाः; घारयं दिवं सदन ऋतस्य । ४।४२।४ ॥। 
०७, यत्रेषिता वरुणेनाच्छोभं समवल्गत । 
तदाप्नोदिन्द्रो वो यतोस्‌, तंस्म्सदापो अनु-ष्ठन ॥ ३।१३।२ ॥ 
८. द्र. निरुक्तम्‌ ९॥२६ : झाप झाप्नोतेः । 
९. ढ. उणादिःसुत्र २१६ (२।५९) : झाष्नोतेह्न स्वश्च । 
१०. द्र. दी एटिमॉलॉजीज्‌ आफू यास्क, पृष्ठ २२ तथा ८९ । 
११. द्र. वहीं पृष्ठ २२ : ग्रापः...४, “009६ छळ 38 ०७४०९१ । वर्मा 
जी का यह अर्थ राजवाडे पर ग्राघारित है: पानी को झप कहने का कारण (यह है 
' कि) पानी लोगों को मिलता है (इ निरक्ताचें भाषान्तर, पृष्ठ ६९४) । पर यह अर्थ 
. परम्पराःविरुद्ध है : सेदं सबेभाप्नोद्‌; यदिदं किञ्च यदाप्नोत्तस्सादापः (शतपथ ब्रा. 
`. ६।१।१।९) । तद्चदन्नवीदाभिर्वा भ्रहमिदं संबंसाप्स्यांसि यदिदं कि चेति, तस्मादा- 
` पोऽसवत्‌ (गोपय ब्रा. १।२) श्राप: ..«ताः पुनरेता प्राप्तोतेः सवे साभिराप्तमिति 
.` ` (दुर्ग ९२६) । प्रापः कस्मात ? दराप्नोते र्नं तामिर्व्याप्त्‌ (वहीं स्कन्द) 
8 0 रर, द्र,पूष्ठ ५८-९० ES Fr 
५ ५०९0 ५०५५१ ह्न वतरिः धारियैसेत्‌॥5/१२।३७७३ #०१९88४ कक... 
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होता है । सम्भवतः इस व्युत्पत्ति पर कमं-काण्ड हावी हो गया है । . माध्यन्दिन- 
संहिता में इस आशय के लिये 'घृत' (करण) के साथ सम्‌-+-भ्रज्ज्‌ का प्रयोग किया 
गया है 

४. दामन्‌ : यह शब्द वन्घनाथंक १/दा से निष्पन्न है" । अथव -वेद में इस 
सम्बन्ध को स्पष्टतर कर के कहा गया है? । 

, ५. राजन्‌ : यह शब्द ऋग्वेद में 'शासन (ऐश्वर्य) अर्थ वाली /राज्‌ से 
अभिप्रेत है? । ग्रथवं-वेद में इसी आशय को .तनिक भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया 
गया है : राजाओं पर शासन करने वाला अधि-राज* | सायण ने सम्भवतः घातु- 
पाठ के ग्रथ-कथन से प्रभावित हो कर यहाँ १/राजय का अर्थ प्रकाशित करना 
दिया है” । पर “राजसु” की सप्तमी ऐश्वर्य श्र्थ में है, न कि “मध्य (में)' अर्थ में । 
इस से अगले मन्त्र के तू (इन्द्र) इन देवता प्रजाग्रों का शासन कर ।”* कथन में 

५/ राज्‌ का 'शासन' अर्थ ही सङ्गत होता है, 'दीप्ति' अर्थ नहीं । सायण भी इस सें 
सहमत हैं प 

. (ख) साध्यन्दित तथा थ्राथवंण संहिताशों में मिलने वाले निवंचन : इन 
दोनों संहिताओों में मिलने वाले छह पदों के निवंचन समान ही हैं । एक शब्द 'यव' 
का निव चन देखने योग्य है। मा. सं.१० में 'यव" शब्द कर्म-काण्ड' की परम्परा के 
अनुसार “जौ' का वाचक है तथा शत्रु अथवा दुर्भाग्य.आदि को ग्रपनी पवित्रता के 
कारण ऋत्विज्‌ ग्रथवा यजमान से पृथक करने के कारण पार्थक्य अर्थ वाली यु 


१. अइवो घृतेन त्मन्या ससक्त उप देवाँ ऋतुझः पाथ एतु । २९।१० ॥ 

२. द्र पृष्ठ ८०-१। ३. द्र. ६।१०३।१-३ : सन्दानम्‌, दाम्ना से द्या । 

.४. द्र. पृष्ठ ९९, टि. २। 

५, इन्द्रो जयाति; न परा जयाता; ध्रधि-राजो राजसु राजयाते । ६।६८।१॥ 

६.. द्र, माधवीय धातु-वृत्ति १५०७ : राजु दीप्तो । 

७. द्र, सायणं-भाष्य : ध्रधिको राजा=श्रधि-राजः, सर्वषाँ राज्ञामधि-पति 
रिव: । राजसु =-शरन्येषु सु-पालेषु, राजयात =ग्नस्मान्‌ राजयतु= प्र-काशयतु, 
वो यवत्तया प्र-ह्यापयतु । [ 

८. त्वभिन्द्राधि-राजजः, अवस्युस्‌, त्वं भुर मि-सूंतिज नानाम्‌ । 

त्वं दवीविश् इमा वि _राजायुष्मत्क्षत्रमजरं ते भ्रस्तु ।। ६।६८।२॥ 
2 ब्र. ग्रथर्व-भाष्य : देवीर्‌ =देव-सम्ब॑न्धिनीर इमा विदाः= प्रजास्त्व वि- 

 राज=ईदिष्व। राजतिरेशवरय-कर्मा। . ` 
_, १०, यवोऽसि; यवयास्मद्‌ द्वेषो; यवयारातीः । मा. सं. ५।२६ ॥ द्र. महीघर : 
_ 'वोऽसीत्यप्सु यवानोप्य' (कात्यायन-श्रौत-सुत्रम्‌ ६।२।१५) इति यव-देवत्यम्‌'। हे 
` घाम्य-विद्येष, त्वं यवोऽसि । योति=पुथक्करोतीति यवः। अस्मद्‌ द्वेषो =देष्टुन्‌ शत्रुन्‌ 
` इेंषो>-दोर्माग्यं वा स्मद्‌ ==भ्रस्मत्तो थवेय =पृथक्कुरु। तथाईरातीर =घ्रवानानि'च 
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के ण्यन्त रूप से निष्पन्न है । यह निर्वचन स्पष्ट हीधामिक विशवास पर भ्रावा- 
रित है । ग्रथव-संहिता में 'यव' भ्रग्नि, इन्द्र और सोम देवताओं के. विशेषण के 
रूप में शत्रु को भगाने के कारण पार्थक्याथंक %/यु के प्यन्त रूप से ही ब्युत्पादित 
है) । बंयाकरण भी इसे «/यु से मानते हूँ कि इस में पानी मिलाया जाता हैः । 

(ग) तीनों संहिताश्रो में मिलने वाले निर्वचन: ये निर्वाचन यत्र-तत्र 
मामूली से अन्तर को छोड़ कर समान हैं: प्रकृति सवत्र एक ही बताई है, कारक 
आदि का कहीं-कहीं मामूली अन्तर हो सकता है। १९ निवंचनों में से निम्न एक 
निव चन में प्रकृति के ऊह का अन्तर है: 

समिध्‌ : ऋग्वेद में भरद्वाज बाहंस्पत्य ने इसे सम्‌ -- १/इन्थ्‌ से निष्पन्न 
तथा अग्नि के विशेषण 'समिद्ध' (प्रदीप्त) के करणा के रूप में प्रयुक्त 'समिघ्‌' के 
प्रयोग से 'समिघ्‌ < सम्‌+- १/ इन्ब्‌' व्युत्पत्ति को सूचित किया है  । श्रथवं-वेद में 
तीन स्थलों पर* तथा यजुव द में एक स्थल में* यही व्युत्पत्ति दी है । पर. अथव'- 
` वेद में एक स्थल में इसे सम्‌+-/ एध्‌ से व्युत्पन्न के रूप में सूचित किया गया 
है। यजुर्वद-संहिता .में इसी से मिलते-जुलते मन्त्र में 'समिघ्‌' की व्युत्पति का सूचक 
यह अंश छोड़ दिया गया है” । 

निष्कर्ष : व्याकरण की इष्टि से यद्यपि इन संहिताओं के निवचनों में कोई 
विशेष भ्रन्तर नजर नहीं आता है, तथापि शेली की इष्टि से निव चन की तकनीक 


. में एक बड़ा स्पष्ट अन्तर दिखलाई दिया है : पिछली दो संहिताम्रों में प्रकृति और " 


विकृति के युगपत्‌ प्रयोग से ही दोनों का सम्बन्ध सूचित होता है, अनुमान किया 


१. भ्रग्नियेव इन्द्रो यवः, सोमो यवः । यच-यावानो देवा यादयन्त्वेनस्‌ ॥ ९। . 


२।१३॥ इस से अगले मन्त्र में द्वेष्यः (प्र. ए. व.) की चर्चा है : श्रसव -वीरइचरति 
प्रणुत्तो द्वेष्यो मित्राणाम्‌, परि-वग्ये: स्वानाम्‌ (१४) । अतः यहाँ.'एनम्‌' से द्वेष्य’ 
ही लिया जान्स चाहिये । 
° २. द्र. काशिका ३।३।५७ : ऋदोरप्‌ । ..उवरान्तिम्य:--यवः, स्तवः, लवः, 
पवः । शब्द-कल्पदुम कोष : यूयते भ्रस्मसा इति । यु सिश्ररो +-झप्‌ू । 
` ३. समिद्धर्सागत समिधा गिरा गुणे ६।१५।७॥ यहाँ समिघा' पद “समिद्ध 
"तथा 'गिरा' दोनों से सम्बद्ध प्रतीत होता है : इन्धन से प्रदीप्त अग्नि की प्रशंसा मैं 
दीप्त करने वाली स्तुति से करता हूँ । र 
४, समिद्धो प्रग्ने, समिधा .समिध्यस्व । ११।१।४॥ ब्रह्म-चार्येति समिधा 
समिद्धः । ५॥६ ॥ एतास्ते भग्ने, समिधस्‌; त्वसिद्धः समिद्‌ मव । १९१६४४ ॥ 
५. समिद्धो प्रर्त: समिषा सु-समिद्धो वरेण्य ॥२११२॥ .- 
६. एधोःस्पेषिषीय; समिदसि; समेधिषीय । तेजोऽसि; तेजो मयि बेहि ॥७। 
८९४ ।। सायण ने 'एधिषीय की दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं: समु" \/ इन्थ्‌ से व्यत्यय 
अथवा घंसे। 7 पु nN न 
प प योहि; समदि; तोऽ, चो मि बेहि | २०२३ ॥ 
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जाता है; पर अथवं-सहिता में इस सम्बन्ध को हेतु बना कर स्पष्ट रूप से पद की 
व्युत्पत दी जाने लगी है--'भ्राज्य' और 'ग्रापः के निवंचन इस शैली-विकास के 
उदाहरण हैं । : 
झथवं-बेद के अपने निवंचन : इन १५१ डाब्दों का. ब्यौरा यों है: (१) 
कृदन्त ६७, (२) समास ५५, (३) तद्धित १५, (४) प्रकीर्ण १५ : (क) धातुझों 
में सम्बन्ध की सूचना ८, (ख) नाम-घातु-निर्वेचन २, (ग) प्रत्ययान्त-घातु-निवेचन 
१, (घ) धात्वर्थ-निवंचन १, (ङ) नामायं-तिवंचन १, (च) स्त्री-प्रत्ययान्त-निवंचन 
१, (छ) उपसगं-योग में पद-भेद १ 
निवंचन-शैली में व्याकरणा-हष्टि से इस संहिता कै निर्वंचनों में पिछली 
[हिताम्रों के निवंचनों से कोई विशेष अन्तर नहीं है; हाँ निर्वचन की तकनीक की 
इष्टि से जिस विकास की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, वह इन निवंचनों में भी 
बहुत स्पष्ट दिखलाई देता है । निम्न निर्वे चन व्याकरण तथा तकनीकी विकास की 
दृष्टि से महत्त्व-पूरा हैं 
१. प्रधि ५ इ =ग्रधिञ «/ गा : भृग्वङ्गिरस्‌ ने ग्रधि+- \/ इ से निष्पन्न 
अधीति' के साथ अधि--< गा के प्रयोग) से यह सूचित किया है कि उस काल 
में 'अधि के साथ «/इ और “/गा समानार्थक तो मानी ही जाती भी, बल्कि कुछ 
रूपों में ५ इ की अपेक्षा गा का प्रयोग अधिक होता था । पाणिनि ने भी इस 
स्थिति का उल्लेख किया है 
२. भ्रपा-म(ग < झप-- १/मूज्‌ : 'प्रपा-मार्ग' 'ऊंगा नामक एक छोटे से पौधे 
का नाम है। इस का उपयोग दर्भं के समान कुछ घामिक फ्रियाग्रौं में कृत्या के 
प्रयोग से उत्पन्न भ्रनिष्टो के निवारण के निमित्त किया जाता था । इस विशेषता 
को दृष्टि में रख कर इस की व्युत्पत्ति 'अप-- ४मृज्‌' से दी है? । यहाँ उपसर्ग के 
अन्त्य स्वर को दीर्घ, धातु में उपघा-वृद्धि तथा अन्तिम 'ज्‌' का 'ग्‌' में विपरिणाम, 
ये सब वही प्रवृत्तियां विदित हैं, जो ऋग्वेदीय ऋषियों को विदित थी । यहाँ तो 
व्युत्पत्ति इस की घामिक पृष्ठ-भूमि के आधार पर की गई है, यही द्रष्टव्य है । 
३. ५/भ्रस्‌--/ भू : ये दोनों घातु समानार्थक तो हैं ही, बाद में चल कर 
कुछ प्रयोगों में 4/ अ्रस का प्रचलन बन्द हो गया था, तथा उस के स्थान में ५/ भु. 
का प्रयोग किया जाने लगा था । पाणिनि* ने अन्तिम ग्रवस्था का निरूपण किया 


१. प्रघीती रध्यगादयमघि जीव-पुरा भ्रगन्‌ । २।९।३॥ | 
२. द्र. प्रष्टा. २४४५ : इणो गा लुङि । ४९-५१ : गाङ्‌ लिटि; विभाषा 
खुड-लुडोः; णो च संश्चङोः । 
३. क्षुघा-सार, तृष्णा-मारमगोतामनपत्यताम्‌ । ु 
अपा-माग, त्वया वयं सबं तदप मृज्महे ॥ ४।१७।६। . 
क द्र, ७-८; १८। ७-८; ७६५२-३ भी । र 
0००४५:श्रष्ठा श्पाग्री, दो 4७०) [प्ररतभ 5(श्भधाुके}>47००॥। Gyaan Kosha 
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- है । अथर्वे-वेद में प्रथम स्थिति दी है: ग्रभि 4१«/ भू के साथ इसी अर्थ में झि 
` त ४/अस्‌ का प्रयोग किया गया है? : | 
४. इन्द्रजाल : यह्‌ शव्द आज “जादू” यादि माया के लिये प्रयुक्त होता 
ˆ है। भृगु आङ्गिरस्‌ से इस की व्युत्पत्ति यों दी है कि यह सारा जगत्‌ महान्‌ इन्द्र 

का महानु जाल था; उस ने इसके द्वारा बाँध कर शत्रु की सेना को काट डाला 

था; मैं उसी इन्द्र-जाल-रूप झन्ध-कार से श्रपने सभी शत्रुय्रों को बाँघता हूः 

५. उदक < उद्‌ञ- £/ भ्रनू : भृगु ने यह व्युत्पत्ति हेतु-कथन-पूवंक स्पष्टतः 
दी है । ऋग्वेदीय ऋषि तथा पर-वर्ती परम्परा इसे १/उन्द्‌ से मानते हैं, यह हम 

-पीछे* कह आए हैं। अ. सं. का निर्वचन तकनीकी विकास को प्रकट करता है। ; 

६. ख : इन्द्रिय' के पर्याय 'ख' की व्युत्पत्ति यास्क ने “खन्‌ से दी है“ 
इन से पूवं यह व्युत्पत्ति कठोयनिषद्‌ में ५ खन्‌ के स्थान में इसी अर्थ में \/तृद्‌ के 
प्रयोग से सूचित की गई है । इस से पूवं अथवं-संहिता में भी 'ख' का यह निवंचन 
4/ तृदू के प्रयोग से ही दिया है» । ऋग्वेद-संहिता में 'छिद्र' अर्थ में 'ख' का सङ्केत 
कदाचिद्‌ गातु आत्रेय ने दिया है? । प्रो, 'ख' का 'इन्द्रिय' मर्थं 'छिद्र' अर्थ से विक- 
सित हुआ है । 

७. दित्स > «/ दा : वसिष्ठ ने 'देना' अथे वाली १/दा से निष्पन्त दो प्रत्य- | 
यान्त घातुझों ५/दित्स और १/दापि का प्रयोग युगपत्‌ किया है? । इन में. १/दापि में 
तो /दा स्पष्टतः दिखाई देती है, पर ५/दित्स का 5/दा से सम्बन्ध जानना तनिक 

कठिन है। पर इस प्रयोग से १/दित्स की १/दा से नि पन्नता का ज्ञान वसिष्ठ को 


. १. प्रभि-सुर्यज्ञो, अभि-सूरग्निरमि-भुः सोमो अ्मि-सूरिन्द्रः । 
ग्रम्यहं विश्वाः पृतना यथाऽसान्येवा विघेमारिन-होत्रा इद हविः ॥६।६७।१॥। 
झरने, सहस्वानमि-सूरभीदसि; नीचो न्युब्ज द्विषतः स-पत्नान्‌ । ११।१।६ ॥ 
>>> २, अन्तरिक्ष जालमासीज्‌; जाल-दण्डा दिश्ो महीः;। 
_तेनामिं-धाय दस्यूनां शक्र: .सेनासपावपत्‌ ॥ ८८ ५ ॥ 
श्रयं लोको जालमासोच्छक्रस्य महतो महान्‌ 
तेनाहसिख-जालेनामूस्तमसाईसि-दधासि सर्वानु ॥ ८॥ 
३. एको वो देवो5प्यतिष्ठत्स्यन्दमाता यथा-वशस्‌,। 
* उदानिषुमहीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥ ३।१३।४। 
४. द्र. पृष्ठ ३६: '२१. उत्स< उदनू< ४उन्द' । 
५. द्र. निरुक्तम्‌ ३।१३ : ख पुनः खनतेः । निरुक्त के पाँच अध्याय, पु. ५५। 
६. पराञ्चि खानि व्यठुणातस्वयम्सुस्तस्मात्पराङ, पश्मति नःम्तरात्मन्‌।२।१।१। 
७. कः सप्त खानि वि ततदं शोषं रिए- कर्ण्ाविसो, नासिके 
चक्षणी, मुखम्‌ । .१०।२।६॥ 
So BS 'भद्रत्समसुजो वि खानि; त्बमणांद्दां बद्धानां धरस्णा: । ऋ. ५।३ २।१॥ 
&.. उतादित्सन्तं दापयदु प्रजानतू रामर च नः सर्ववीरं नि यच्छ । ३२०८ 
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है, यह स्पष्ट सूचित होता है। पाणिनि ने +/दान-सनु,/दिसून-स\/ दित्स 
व्युत्पत्ति दी है^ । 

८. घन-पाल : अङ्गिरस्‌ ने घनञ- १/पाल्‌ से निष्पन्न इस शब्द की व्युत्पत्ति 
घन-- १/रक्ष्‌ के प्रयोग से स्पष्ट की है); अर्थात्‌ यह अर्थ-निवचन है । 

€. नक्षत्र१/न--क्षत्र : नारायण ने 'सतक्षत्र' के साथ “नक्षत्र” के प्रयोग से 
इस व्युत्पत्ति को सूचित किया है? । तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रसद्धान्तर में प्रयुक्त 
“नक्षत्र की इस व्युत्पत्ति की यह व्याख्या की गई है कि प्राचीन काल में क्षत्रिय 
लोग (क्षत्र) बहुत तप करते थे। तपस्या में लगे हुए उन के बल (क्षत्र) को इन्द्र 
ने ले लिया । बल-रहित होने के कारण ये नक्षत्र” कहलाये* । यास्क ने तारक- _ 
वाची "नक्षत्र की व्युत्पत्ति 'गति' श्र वाली १/नक्ष्‌ से बताई है तथा उपर्युक्त 
व्युत्यत्ति को ब्राह्मण के प्रमाण से दिया है“ । पाणिनि ने “न-क्षत्र ही बताया है । 
टीका-कारों के अनुसार यह (१) न-- १/क्षर्‌ से, या (२) १/क्षि से निष्पन्न है । शाक- 
टायन के अनुसार क्षत्र< «/क्षदू--त्र है” । शतपथ में क्षत्र < १/क्षण व्युत्पत्ति दी 


१. ब्र. अष्टा. ७।४।५४ : सनि सो-मा-घु-रम-लम-शक-पत-पवामच इस्‌ । ` 
- २. स नो रक्षतु जङ्क्डो धन-पालो घनेव | १६।३५।२ ॥ 
३, केन देवाँ अनु क्षियति ? केन देव-जनीविज् ? 
केनेदमन्यन्नक्षत्र ? केन सत्क्षत्रमुच्यते? १०।२।२२॥ 
४. द्र. २।७।१८।३ : प्र-बाहुग्वा अग्ने कषत्राण्यातेपुः । तेषामिन्द्रः क्षत्राण्यादत्त 
न वा इमानि क्षत्राण्यसुवन्नि!ति । तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वस्‌ । सायण-भाष्य देखें । 
| ५. द्र. निरुक्तम्‌ ३३२० : “ऋत्षा!, स्तुमिर्‌? (निघण्ट्र ३२०९-१०) इति 
नक्षत्राणासु । नक्षत्राणि नक्षतेगंति-कर्मणः । 'नेमानि क्षत्राण' इति च पाहणस । 
“निरुक्तं के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ ४११ देखें । > 
६. द्र. अष्टा, ६।३।७५ : नञ्रारा-नपावू-नवेदा-नासत्या-नभुचि-नकुल-नख-तरपुःः 
सक-नक्षत्र-नक्र-नाकेषु प्रकृत्या । काशिका : नक्षत्र--न क्षोयत इति वा ।. «>क्षिय:, 
- क्षरतेर्वा क्षत्रमिति निपात्यते । 
EE ७. द्र. उणादि-सुत्र ६०६ (४।१६६) : गु-श-वी-पचि-वचि-यमि-सदि-क्षदिस्यस्‌ 
र 2 । %/क्षद्‌ धातु-पाठों तथा निघण्टु में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद (१।२५।१७, ११६ 
। १६, ११७।१८;'१०।७९।७) तथा ग्रथवं-वेद (शौनकीय १०।६।५; पैप्पलाद १ दोडरा 
। ४) में यह 'देना' ग्रथ में निश्चित रूप से प्रयुक्त हुई है: कक्षीवत्‌ दैध-तमस ने 'शतं 
__ * मेवान्वक्ये चक्षदानमृजाइवं त॑ पिताऽन्धं चकार ।' (क्र. १।११६।१६) में प्रयुक्त 
_____ (/क्षद्‌ से निष्पन्न 'चक्षदान! का ग्राशय “शत सेवाभ्वुक्ये मामहानस्‌' (११७१७) 
में मह, से निष्पन्न 'मामहान' के प्रयोग से दिया है। अतः. कक्षीवतु के मत में 
दू तथा ५/मंह, समानार्थक हैं । १/मंह का अर्थ 'देना” है; यह हम पीछे (पृष्ठ . 
कह आये हैं। 'तस्मे बद, सुरा, सध्वन्तमन्नं क्षदामहे ।' (भ्र. सं. १०।६। 
भी यह इसी रे ठे, है. दभा. करू गुत गेप अलगत 7 तु बोचावहै 
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है) । कालिदास ने भी यही व्युत्पत्ति दी है? । 

१०. नदो< नद्‌ : भृगु ने बताया है कि बहते समय शोर करने के 
कारण नदियाँ 'नदी' कहलाती हैं? । ऋग्वेद में 'नदी' की व्युत्पत्ति तो नहीं दी है, 
पर 'नदी के पुँल्लिङ्ग 'नद' के साथ 'नाद' के प्रयोग से यह व्युत्पत्ति सूचित अवश्य 
की है । यास्क ने 'नदी' की यही व्युत्पत्ति दी है“ । श्रथवं-संहिता में 'नदी' की 
व्युत्पत्ति निवंचन के ढग से विकसित पद्धति से की गई है, ऋग्वेद में 'नद' की 
व्युत्पति जब कि व्यञ्जना का विषय है । व 

११. बलीयस्‌ < ५/ बल : पीछे हम देख चुके हैं कि ऋग्वेदीय ऋषियों को 
“ईष्ठ' तथा 'ईयस्‌' प्रत्यय धातु से ही विहित अभिप्रेत हैं, तथा 'कतृ ' कारक तथा 
'तुलना' अर्थ इन्हीं का अर्थ है । पाणिनि ने कत्रर्थक “तू! प्रत्यय से निष्पन्न शब्दों से 
'इष्ठ' तथा 'ईयस्‌' का विधान कर के 'तृ' के लोप का विधान किया है । उद्दालक 

_ ने 'अ-बल' के साथ 'बलीयस्‌' (बलवत्तर) के प्रयोग" से यह सूचित किया है कि इस 
काल तक 'ईयस्‌ प्रत्यय का प्रयोग उस पद्धति से होने लगा था, जिस का विधान, 
पाणिनि ने किया है । भर्यात्‌ उन्होंने (१) 'बलवत्‌' के गर्थे में विद्यमान “बल' शब्द से. 


पुनयंतो मे सध्वान्रुतस्‌ । होतेव क्षदसे प्रियस्‌ ॥' (क्र. १।२५।१७) । भरद्वाज बाहे- 
स्पत्य के 'झग्ने, मित्रो न बृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव, भूरेः ॥? (६।१३ ।२) 

` कथन का"क्षत्ता! भी इसी अथं का पोषक है । तुलना करें इन्हीं के : 'वाममच्च सवितर्‌ 
वामभु इवो, दिवे-दिवे वाममस्मभ्यं सावीः' ¦ ६।७१। ६) तथा अग्नि पावक के: “राति 

। वामस्य' । 'क्षदमन्‌' में १/क्षद्‌ का भ्रर्थं 'देना >> फेंकना >मारना' प्रतीत होता है— 
परुच्छेप दैवो-दासि ने इस के.साथ 'तीखा' (तिग्म) तथा फें$ना (असनाय, तुलना : 
अस्त्र) का और भूतांश काइयप ने 'मरायु' के प्रयोग से इस अर्थ को पुष्ट किया है : 
दएम्हाणो वच्तरमिन्द्रो गमस्त्योः क्षस्व तिग्मभसनाय सं इयद्‌; ग्रहि-हत्याय सं इयत्‌ 
(ऋ. १।१३०।४) तथा पज्जेव चर्चर, जारं मरायु क्षद्येवार्थषु ततंरीय उग्रा (क्र. 
१०।१०६।७) । ग्रतः १/क्षद का भ्र्थ 'देना’ तथा 'मारना (हिसा)? प्रतीत होता 


है । भूत-लिङ्ग, रोथ्‌ तथा ह्विटनी ने इसका श्र्थं 'बाँटना' (0१:०८) बताया है।- हि 


* (१, द्र. १४८१४४: प्राणो वे त्रसू । भाणो हि वे क्षत्रम्‌-त्रायते हैन | 
१ ६ ह 
प्राणः क्षणितोः । 0069 


२. क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्र : क्षत्रस्य शब्वो भुवनेषु रूढ: । रघु वंश २।५३॥ 
३. यददः सम्प्रयती रहाव-नदता हते । ; ‘ 

तस्सादा नद्यो नाम स्थ; ता वो नामानि सिन्धवः ॥ ३।१३।१ ॥ | 
४. रपढ्‌ गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु मे मनः॥ १०।११।२॥ 


, ९. द्र. निरुक्तम्‌ २२४ : नद्यः कस्मात्‌ ? नदन! सतरन्ति= शब्दवत्यः ह st 


“निरुक्त के पाँच अध्याय) पृष्ठ २४६-५०। - ४७ 
६. क्रः पृष्ठ ७१, टि. ६। 


५7-७०). ५ के. ५ ISO CO क 


०0४. छ जपक्तनपाकोहति) अत शोते असेत अहीले ७३2 क्षक्ष5 म है 


१३२ भारतीय माषा-विज्ञान की मुमिका 


“ईयस्‌” का विधान किया है; (२) 'ईयस्‌' का अर्थं 'तुलना' मात्र रह गया है । 

१२. रक्षप< /रक्ष्‌ : वेदिक भाषा में 'रक्षस्‌' शब्द दो हँ: (१) आदयः 
दात्त तथा (२) मध्योदात्त। भ्रथं दोनों का समान ही है । अथवं-संहिता में मध्यो- 
दात्त 'रक्षस्‌' की व्युत्पत्ति 'इस से रक्षा की जाती है, श्रतः यह रक्षस्‌ है, यह दी गई 
है) । शतपथ में इस की व्युत्पति /रक्ष्‌ से ही बताई है, पर उस का अर्थ “रोकना” 
दिय, है? । यास्क्र ने इस की इस के साथ और कई व्युत्पतियाँ दी हैं; पर वे. सब 
वैज्ञानिक नहीं हैं; ग्रन्-विदववासी मन की उपज हैं? । ग्राथवंण व्युत्पत्ति उचित है । 

१३. सिन्धु < १/स्यंद : ऋग्वेद में वाम-देव गौतम ने 'सिन्धु' की उपर्युक्त 
व्युत्पत्ति सुचित की है, यढ हम पीछे कह चुके हैं । अथवं-संहिता में भृगु ने यह 
व्युत्पत्ति एक बार 'सिन्थु' के साथ १/स्यन्दू के प्रयोग से“ तथा दूंसरी बार परोक्ष 
हूप से (नदी' के साथ १/स्यन्द्‌ के प्रयोग से) सूचित की है: । नकी. 

` १४. //स्कत्भू-->/स्तम्भ॒: ये दोनों घातु पर्याय हैं, तथा संहिताम्रो में 
सु प्रयुक्त हैं। अथवंन्‌ ने 'स्कम्म' (ब्रह्मन) की महिमा बताते हुए उसके अर्थ की 
व्याख्या ॥/स्तम्भू के प्रयोग से की है०। इस से १/स्कम्भ्‌ का शर्थ-निवंचन तो 
होता ही है, कदा-चित्‌ ५/स्तम्भ्‌ की लोक-प्रियता पर भी प्रकाश पड़ता है। 
१४. स्मर< स्मृ: यों तो यह शब्द प्रत्यक्ष'वृत्ति है, पर अथवं-संहिता में 
दी गई इसकी व्युत्पत्ति का महत्त्व दो दृष्टियों से है: (१) यह शब्द पुराणों. में काम- 
देव के प्रसिद्ध नाम 'स्मर' से भ्रभिन्न है; (२) इस का निर्वचन हेतु-कथन-पूर्वेक-- 


१. या श्रोषधयो, या नद्यो, यानि क्षेत्राण, या वना । 
तास्त्वं वधु, प्रनावतीं पत्ये. रक्षन्तु रक्षसः ॥ १४।२।७॥ 
गापस्तंम्ब-मन्त्र-पाठ (१।७।६) में चोथा पाद “भर त्ये मुञचन्त्वं हुसः॥।' है । 
२. द्र. १।१।१।१६ : देवान्ह वे यज्ञेन यजमानाँस्तानसुर-रक्षसानि रक्ष, 
` लि यक्यष्व' इति । तद्‌ यवरक्षेसू, तस्माद्रक्षांसि । a 
३. इ. निरुक्तम्‌ ४१८ : रक्षो (१) रक्षितव्यमस्मातु; (२) रहसि क्षणोतीति 


उ बा; (३) रात्रो नक्षत इति वा । “निरुक्त के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ ४८१, ४८४। « 


ड ४. द्र. पृष्ठ १०५। ५. भृगु ने जल के कुछ पर्यायो की व्युत्पत्ति बताते 
` हए जल के लिये सामान्य समज्ञा, 'सिन्षवः, का तथा दो बार 'स्यन्दमाना का 
प्रयोग किया है: ता वो नामानि सिन्धवः (३।१३।१) ।। भ्प-कासं स्यन्दमाना 


। झवीवरत दो हि कमर्‌ । इन्दो वः शर्वितमिदेवीस, तस्माद्वार्नाम वो हितम (३) ॥ ; 


एको हि वो देवोज्यतिष्दततवनदनाना ययाल्चहस्‌ । 
उदानिषुर्महीरिति, तस्माबुदकमुच्यते ॥ ४ ।। 


६. उत्तिष्ठता, प्र तरता सखायो$इमन्वती नी स्यन्दत इयम्‌ । १२।२।२७॥ 
| ७. यस्मिन्त्त्तब्ध्वा प्रजा-पतिलोकान्त्सर्वा ग्रधारयंतू । Ca 
८० ५० अज सिसा बुहिताकतमखिदेनर स३० 946) ॥ त Kosha 


> 


छुष्ण-यजुर्वेद में व्युत्पत्ति-चिन्तन १३३ 


निर्वचन करने की मनसा से ही--किया गया है" | « 

निष्कर्ष : जैसे कि हम पीछे कह चुके हैं ऋक्‌ तथा शुक्ल-यजु: संहिताओं के 
निवेचनों से ग्रथवं-वेदीय निवेचनों में व्याकरण की दृष्टि से भले ही कोई विकास न 
हो--इन संहिताग्रों में व्युत्पत्ति का व्याकरण-पक्ष पहले ही पूर्णतः विकसित हो चुका 
था, तकनीक की दृष्टि से ये निवंचन एक निड्चित विकास की स्थितिमें हैं । डा. 
सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार ये वैदिक निर्वेचन सही मायनों में निवंचन नहीं हैं, केवल 
निर्वचन की तरफ रुझान को सूचित करने वाले सम्बद्ध शब्दों के प्रयोग हैं. । पर 
डा. वर्मा, हमारा विश्वास है, उपर्युक्त अ्रथवे-वेदीय निवंचनों को 'निवंचन की रुझान 
सूचित करने बाले प्रयोग' मात्र नहीं कह सकेंगे । 

७ ग्रथवे-वेद के निर्वचनों में शब्द” के प्रयोग-क्षेत्र को--प्रकरण को--पूरी 
तरह घ्यान में रखा गया है । श्रपा-मागे, इन्द्र-जाल, रक्षस्‌ के निवंचन इस प्रवृत्ति 
के उदाहरण हैं। व्याक रण की दृष्टि से विकास का उदाहरण 'बलीयस्‌ का निवंचन 
कहा जा सकता है: पिछली संहिताओं में 'इयस्‌' कृत्प्रत्यय के रूप में ही आया 
लगता है, पर यहाँ यह तद्धित है । बाद में यह तद्धित ही माना जाने लगा है । 


कृष्ण-यजुर्वेद” में निवचन 


पीछे के पृष्ठों में चचित व्युत्पत्ति-चिन्तन के आधार पर हम वैदिक वाड- 
मय में उपलब्ध निर्वेचनों को दो भागों में बाँट सकते हैं : 


१. रथ-जितां राथ-जितेयीनामप्सरसामयं स्मरः । ६।१३०।१ ॥ 
` सौ में स्मरतादिति, प्रियो मे स्मरतादिति। 
देवाः प्र हित स्मरस्‌; ग्रस मामनु शोचतु ॥ २ .॥ 
२. द्र. विशवेशवरानन्द इण्डॉलॉजिकल्‌ जनेलू, ४०।. राए (१६७० ), Lit: 
_srary 20९७७४, में हमारी “निरुक्त-मीमांसा' की समीक्षा, पृष्ठ १२: From 988० 


“ ‘4ff% the author takes up.s magnificent description of etymolor 
glos attempted in the whole field of Vedic Jiterature,:-. These 
न may not be called etymologies proper, but setting up of associated 
- words together indicate « notable etymological trend even among 
0८ ०} २०0० 0००४. * प्रतीत होता है कि डा. वर्मा ने सङ्क्षेप में हमारे 
राशय से पाठक को परिचित कराने को “पृष्ठ ४' का सन्दर्भ दिया है; वस्तुतः हमने 
इस विषय का निरूपण १७ वें प्रष्याय में 'वेदिक साहित्य में निवंचन' शीर्षक से 
२०२ से २२० पृष्ठ तक किया है । क्स 
| २०२ ३. विविध प्रकार की व्यस्तताग्नो तथा कुछ भपरिहरणीय विवशताओं के 
कारण से हम कृष्णयजुर्वेद की उपलब्ध सब संहिताओं का आलोडन नहीं कर सके 


हक प्रकृत अध्ययन में कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिनिधि के ल्प में तेत्तिरीय-संहिता तथा . 


-कषिष्देल-कृठ संहिता के तिवंचनों का ही विवरण दिया जा रहा है। बैदिक वाङ 


“०००. दिलि Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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` अभिप्रेत हैं। 


१३४ भारतीय साषा-विज्ञान की भुमिका 


(१) परोक्ष निवंचन :'इस वर्ग के अन्तर्गत वे निवंचन आते हैं, जिनमें शब्द 
की प्रकृति और विकृति के मध्य विद्यमान सम्बन्ध इन दोनों के युगपत्‌ प्रयोग से 
अनुमत होता है; इस सम्बन्ध का साक्षात्‌ कथन नहीं किया जाता है । ऋगवेद-संहिता 

तथा माध्यन्दिन-संहिता के सव निर्वचन इसी वर्ग का प्रति-निघित्व करते हुँ । अथवं- 
संहिता के भी अधिकांश निवंचन इसी वग में आने योग्य हैं । 

(२) प्रत्यक्ष निर्वाचन : शब्द की प्रकृति और विकृति में सम्बन्ध का प्रति- 
पादन हेतु-पुवंक जहाँ किया. गया है, वे निवंचन इस वर्ग में आते हैं। ग्रथर्व-संहिता 
में उपलब्ध कुछ" निर्वचन इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । । 

तेत्तिरीय-संहिता में निवंचन : इस सहिता में भी ये दोनों ही प्रकार के 
निवंचन मिलते हैं । इस में कुल मिला कर १२७ शब्दों के निवंचन १३५ प्रयोगों के 
“माध्यम से किये गये हैं। इन में (१ ) परोक्ष-निवंचन ५४ शब्दों के, (२) प्रत्यक्ष- 
'निवंचन ६६ शब्दों के, (३) परोक्ष-प्रत्यक्षोभय-निवंचन ३ शब्दों के तथा (४) अथ- 
` निवंचन ४ शब्दों के हैं । 

' “इस संहिता में उपलब्ध निवेचनों के बारे में एक यह तथ्य भी ध्यान रखने 
योग्य है कि पिछली सहिताएँ मन्त्र रूप में हैं; उन में शब्दों की व्युत्पत्ति आदि बत+ 
लाना न प्रकृत था, और न उचित ही; ते. सं. में ब्राह्मण भी सम्मिलित है तथा 
इसमें मन्त्रों और कर्मकाण्ड की व्याख्या भ्रभिप्रेतः होने से मन्त्र गत महत्त्व-पुणं 
शब्दों की तथा कमे-क्राण्ड में प्रयुक्त पारिभांषिक्र छब्दों की व्याख्या करना प्रकृत 
तथा उचित था । इम संहिता में मिलने वाले निर्वचन प्रायेण ब्राह्मण भाग में ही 
उपलब्ध हुए हैं; मन्त्रों में मिलने वाले निवंचन इने-गिने हैं, तथा सभी परोक्ष-निर्वचन 
हैं । ब्राह्मण-मागों में मिलने बाले निवंचनों में प्रत्यक्ष-निवंचन की सङ्ख्या ग्रघिक है । 


मय में आपा-चिन्तन' की प्रतिज्ञा कर के भी समूचे संहिता-साहित्य का अध्ययन न 
कर पाने पर हमें खेद है; तथा अपने कृपालु पाठकों से हम क्षमा की प्रार्थना करते हैं 

` जत अध्ययन में सातवलेकर जी के वि. सं. २०१३ (१६५७ ई.) में प्रका- 
'शित द्वितीय संस्करण का उपयोग किया गया है। इस के सन्द्भ-सङ्केत का ब्योरा 
यों है : प्रथम सङख्या काण्ड की, द्वितीय सङ्ख्या प्रपाठक की, तृतीय सङ्ख्या कुण्डिका 


` की तथा अन्तिम सङ्ख्या इस संस्करण में कण्डिका-गत वाक्यों पर छोटे (युपीरियर्‌) 


'टाईपू में दी सङ्ख्या की सूचक है । प्रन्थ-नाम-रहित सन्दर्भाङ्क इसी संहिता के 


१. दर. ग्रयवंसं. ३।१३ में उपलब्ध आपः, उदक, नदी, वार के तथा अन्यत्र 


. उपलब्ध आज्य आर स्मर के निर्वचन । 


कुष्ण-यजुर्वेद में व्युत्पत्ति-चिन्तन . १३५ 
(१) परोक्ष निवेचन - 


१. थक्ष < ५/ भ्रञ्ज्‌ : भाषा-शास्त्रियो में इस शब्द की व्युत्पत्ति पर मत- 
भेद हैं: यास्क ने) वाहन के धुरे के वाचक “अक्ष' की व्युत्पत्ति. /झज्ज्‌ से (सम्भ- 
वत: तेल आदि चिकनाई से) लिपा होने के कारण बताई है । जुआ खेलने के साधन 
“भ्रक्ष” को उन्हो ने यान के 'ग्रक्ष' के घूमने की क्रिया से समानता के कारण ग्रर्था- 
न्तर में प्रयुक्त माना है। शाकटायन ने जुश्ना खेलने के साधन 'प्रक्ष को ४ग्रश्‌ 
(टीकाओं के अनुसार व्याप्त्यथंक) से बताया है? । ते. सं. में यान-साधन 'अक्ष' को 

, ४ अज्ज्‌ से व्युत्पन्न सूचित किया गया है” । 

२. «/भ्ररातीय : 'शत्रु' के पर्याय 'अराति' के प्रयोग के साथ इस के नाम- 
घातुज नाम “भ्ररातीयत्‌' का तथा 'सेना' के वाचक 'पृतना” के साथ उस के नाम- 
घातुज नाम 'पृतन्यत्‌' का युगपत्‌ प्रयोग कर के इन के वेयुत्पत्तिक सम्बन्ध का ज्ञान 
सुचित किया गया है“ । इस स्थल में छह बार "/सह के प्रयोग के बाद उपयु क्त 
सभी छह सहन क्रियाश्नो के समुच्चित पराक्रम को 'सहस्र-वीयं” शब्द के प्रयोग से 
सूचित किया है । यहाँ 'सहस्न' सङ्ख्या-बाचक्र ही नहीं है, अपितु 'सहन-समथं' अर्थ 
में यौगिक प्रतीत होता है : इस से सहस्र < ९/ सह व्युत्पत्ति सूचित की है“ । 

३. झति< ५ ऋ ऋच्छ : 'आति' शब्द “दुःख, पीडा, दुर्गेति’ का 
न वाचक है । इस संहिता में इस का प्रयोग कभी «ऋ के साथ तो कभी ९/ऋच्छ 
के साथ किया गया है” । पाणिनीय तन्त्र में ये दोनों घातु परस्पर-सम्बद्ध मानी 


१. द्र. निरुक्तम्‌ १३।१२ : श्रक्षो यानस्थाञ्जनातु । तत्प्रकृतीतरदु, वर्तन- 
सामान्यातू । ु हद ४ 
Se २. यान के पहिये के घूमने को विशेषता बहुधा वणित है : वि वर्तेते अहनी 
~ ˆ अक्रियेव (ऋ. १।१८५।१) । काल-क्रमेण जगतः परि-बतमाना चक्रार-पङक्तिरिव- 
- गच्छति भाग्य-पछ्क्तिः (स्वप्न-वासवदत्तम्‌ १।४) । नीचंगंच्छत्युपरि च दशा चक्र-नेमि- 
क्रमेर । कवष ऐलूष ने भी पाँसों के परिवर्तन का वरन, किया है : 
„ ` ` नीचा चतंस्त, उपरि स्फुरस्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
दिव्या धङ्गारा इरिणे ब्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥ ऋ-१०।३४।६॥ 
३. द्र. उणादि-सूत्र ३४५ (३।६५) : प्रशेदेंवने । तत्त्व-बोधिनी : श्नशु व्या- 
` प्तौ (मा. धा. व्‌. ५।१८) अस्माद्‌ देवने वाच्ये सः स्यात्‌ । 
४. ब्र. २।६।३।५ : यथाऽक्षोऽनुपाक्तोऽवाच्छति । व आस 
५. सहोऽसि; सहमानमप्ति; सहस्वारातीः; हा प सहाच स 
तन्यतः । सहत्न-वीयंमसि। १।६।१।२ । - पृष्ठ १०५ भी दे 
ब ट परातिमाईरिष्यति (२।६।६।१, ५११; ६।२।८।६) । भातिमापंयन्ति (३. 
२४,१३) । झातिमाच्छेंयुः (३।१।३।५) । झातिमाच्छेति (३३२'४।१३)। घाति 
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जाती हैं' । यहाँ भी यही अभिप्रेत प्रतीत होता है । 
् ४- उदक < «५/उन्द : 'जल' का पर्याय 'उदन्‌' तथा उस का परि-वधित 
रूप 'उदक शब्द १/ उन्द्‌ से व्युत्पन्न है, इस की चर्चा हम पीछे कर चुके है । ते. 
सं. में 'जीवन के लिये जल उन्दन करे ।'३ कथन में आप? के साथ १/उन्द्‌ के 
प्रयोग से जल की इस विशेषता को उभारने के साथ आप पद का अर्थे-निवेचन 
किया गया है । 
,___ ९. पङ्क्ति“ पञ्चत्‌ : पञ्चन्‌’ शब्द पाँच” का वाचक है तथा पङ्क्ति 
शब्द “पाँच के समुह' का वाचक है भ्ौर व्युत्पत्ति की. दृष्टि से 'पञ्चनु' का समान- 
घर्मा है एव 'विशति', 'बष्टि', 'सप्तति' आदि की श्रेणी का शब्द है । पाइचात्य 
विद्वानों ने 'पञ्चन्‌' के च-कार के स्थान में क-कार (तालव्य) की मौलिकता की 
(९०१५९ की) कल्पना की है। ३ 
~ द. पेरू< १८पा: मन्त्र में. प्रयुक्त 'पेरः की व्याख्या /पा (पीना) से 
निष्पन्न “पातृ से की गई है“ । शाकटायन ने इसे ५/पी (पीना) से बताया है । 
भट्टोजि-दीक्षित ने १/पा (पीना) से बाहुलक से वताया है । पिरु' शब्द 'एर” 
प्रत्यय से निष्पन्न है। इस प्रत्यय वाले शब्द कम ही हैं। तु. मदेरु, सनेरु। | 

, ७. रज्जु <: १/सृज्‌ : “रज्जु' की व्युत्पत्ति पर तनिक विचार हम पीछे कर 
चुके हैं कि दीघं-तमस्‌ आचथ्य को यह कदाचिदु १/रशू से भ्रभिप्रेत है" । इस. » 
संहिता में यह १/सूज (बनाना >बंटना) से व्युत्पन्न अभिप्रेत है” । पर-वर्ती भाषा- 
शास्त्रियों ने तै. स. की व्युत्पत्ति ही मानी है* । 


८. ४ लभू---लम्भ्‌ * %रम्‌ घातु दो रूपों १/रभ्‌ और सम्भू में उप- 


१.३. अष्टा, ७३७८ : 'पा-शा-...अति-.... सदां पिब-जिप्न- ....ऋच्छ-.... 
सौदा: । घातु-पाठ १।९१८ : ऋ गति-प्रापणयो: । ६।१६ : ऋच्छ गतोल्द्रिय-प्रलय३०५- -.._ 
मुति-मावेषु। २. पृष्ठ २९। ० ३. चाप उन्दन्तु जीवसे (१२११) । . 
४. पङ्क्ति-प्रायणो वे यज्ञ, पङ्क्त्युदयनः । पञ्च, प्रयाजा इज्यन्ते--चत्वार: 
ट 0 जर, स मिष्ट-यजुः पञ्चमस्‌ । पङ्क्तिमे वानु प्र-यन्ति; पङ्क्तिसनुद्यस्ति (२। 
६।१०।७) । 
ओ ३ ग्रपाँ पेदरति? इत्याहेष ह्यपां पाता यो मेघायारम्यते (६।३।६।१४) । 
यहाँ पेर =ग्ररव' है । ऋ.सं. में भी इस (अन्तोदात्त) 'पेर' का यही ग्रथ है । 
य ६. द्र, उणादि-सुत्र ५४१ (४१०१) : मि-पीभ्यां र: । सिद्धान्त-कौमुदी: . 
__ पेरु: सुपंः। वाहुलकात्पिबतेरपि ।- वामुदेव-दीक्षित के अन्य में सूत्र 'मि-पिम्याँ रु: ।' 
लगता हैं; उन्होंने के त्यान में “रि, पि गतो' मा. चा. वृ. (६॥१२०-१) इत्यन 
पवत: युकः ।” कहा है ज्ानेन्द सरस्वती ने « मोह पाक (पा बा, 
_ इ. ४३३) । पीयते रतानिति पकः व्यास्याकोहे| ० 
७. द. पृष्ठ ९८, टि. ५ । ब. या रज्जुं सृजति, तस्या दकः की | 
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लब्ध होती है । उसी प्रकार १/रभ्‌ से विकसित* १/लभ्‌ भी दो रूपों में मिलती 

है । दूसरा रूप १/लम्भ्‌ है। 'ग्रा' उपसगं के साथ यह पशु-मेघ के प्रसङ्ग में ग्राती 

है | ते. सं. में इस के दोनों रूपों का प्रयोग* इस के इस सम्बन्ध का सूचक है । 

पाणिनि ने &/लभ को प्रकृति मान कर उस में नासिक्य ध्वनि के आगम से १/ 
~ लम्भ्‌ की निष्पत्ति बताई है? । 


(२) प्रत्यक्ष-निवंचन 


तै. सं. में इस श्रेणी के निर्वेचनों की सङ्ख्या ही सर्वाधिक (६६/४१) है । 

१ १. श्रति-ग्राह्मा : यह कमे-काण्ड का, एक पारि-भांषिक शब्द है । ते. सं. 
में इस की व्याख्या यो की गई है: देवताओं ने इन्द्र के पराक्रम का विभाजन किया । 
जो बच रहा, वह ग्रति-ग्राह्या हो गईं। वह अति-प्राह्माओं का अति-ग्राह्यापन है । 

` . जो ग्रति-ग्राह्माये ग्रहण की जाती हैं, तव यजमान इन्द्र के ही पराक्रम को अपने 
में घारण करता है? । यहाँ 'अ्रति-ग्राह्मा' नाम पड़ने के दो कारण (क) अति- 
शेषण तथा (२) ग्रहण न केवल हेतु कथन-पूर्व क वताए गये हैं, बल्कि इस व्युत्पत्ति 
कथन के बाद “वह ग्रति-प्राह्माश्रों का अतिग्राद्या-पन है। कहुँ कर निर्वचन को 
पुष्ट भी किया गया है । 

. , २. श्रश्‍व< दिवः: 'घोडे' के वाचक 'भ्रदव” की व्युत्पत्ति यो बताई है : 
प्रजा-पति की (बाई) आँख फूल गई; वह गिर पड़ी; वह ग्रश्‍व हो गई । जो फुला, 
वह अशव का अश्व-पना है। उसे देवताओं ने ्रश्‍व-मेघ के द्वारा ही वापिस 


१. पशु-मेघ के प्रकरण में दोनों का प्रयोग उपलब्ध होता है : सेघायाल- 
मन्त (६।३।५।१); मेधायारम्यते (६।१४) । र 
- ` ९. तेडरिनमेवाग्नये मेधायालभन्त । न ह्यन्यदालस्म्यमविन्दच्‌ । ..-यत्पशुमा- 
~ लस्य...(६३।५।१-२) | i 
\ ३. द्र- अष्टा. ७।१।६४ : लमेइच । ६५ : भ्राडो धि तथा ६६-६९ । 
® - ४. द्र. ६॥६॥८॥१.: देवा वा इन्द्रियं वीर्य व्यसजन्त । ततो यदत्यशिष्यत, 
` तदति-ग्राह्मा ग्रमवन्‌ । तदतिग्राह्याणाम ति-ग्राह्मत्वस्र* । . यवति-प्राह्मा गृह्यन्त, 
इन्त्रियमेव. तद्वीयं यजमान प्रात्मन्थत्त । # आगे स्त्री-लिङ्ग का. प्रयोग किया गया 
है: यदति-प्राह्माइचक्रे (३) यहाँ तद्धित 'त्व' से पूवं “प्राह्म' के प्रा को ह्रस्व 
कर दिया गया हैः। तुलना के लिये देखें : ग्रमावात्यत्वस (२।५।३।१३), पृथिवित्वम्‌ 
(७॥१॥५॥१); वसतो-वरित्वस्‌..(६४।२।१), वेदित्वम्‌ (६।२।४।६, भागे उद्धृत) तथा 
सं-यानिसम्‌ (५।३।१०।४) । यह व्याकरण-लक्षणोप पन्त है। द्रः श्रष्टा. ६।३।६४ 


| 
| 
$ 


: त्वे च । काशिका : सञ््रायामतग्मवाच्छम्दस्येवो दाहरणानि, सबस्ति। इन प्रयोगों | 
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.से विदित होता है/कि उस काल मैं,स्त्री-लिङ्ग तथा उसके वाचक प्रत्मयांश को 
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उपलब्ध नहीं हे : वहाँ दीष ही मिलता 


FIST 
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स्थापित किया? । 

३. धा-पूर्य < ग्रा १/प॒: यह भी कर्म-काण्ड में प्रयुवत किसी पदार्थ की 
गुणाभिघान सञ्ज्ञा है । इस के बारे में कहा गया है : तुम आ-पूर्य हो; मुझे सन्तान 
झौर घन से भली-भाँति पुणं करो? । यहाँ व्युत्पत्ति तो साफ-साफ दे दी पर 
पिछले निवंचनों वाला ब्योरा नहीं दिया गया है । 

४. क्रोश : यह भी पारि-माषिक शब्द है। इस की व्याख्या में कहा गया 
है : अन्त होते हुए देवताओं का इन्द्र-सम्बन्धी परा-क्रम निकल गया । उसे क्रोश के 
द्वारा रोका । वह क्रोश की क्रोशता है? । यहाँ 'क्रोश' की कमं-क्राण्ड-गत महत्ता तो 
बताई है, पर इस की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं की है । 


५. नव-नीत < नव +- \/ इ; ६. सपिष्‌ < १/सूप्‌ : यज्ञ में प्रयुक्त 'धी' ˆ 


के इन पर्यायों की व्याख्या निम्न लिखित प्रकार से की गई है : जो नया (ताजा) 
आया, वह नव-नीत हो गया । जो बह चला, वह सपिष्‌ हो गया” । जो धारण 
किया (लीपा) गया, वह घृत हो गया“ । यहाँ हेतु-कथन के साथ नाम की प्रकृति 
तो बताई है, पर फिर 'त्व' का प्रयोग करते हुए उसे पुष्ट नहीं किया गया है । 

७. वेदी < १/ विद्‌ (लाम) : 'वेदी’ शव्द भी पारि-भाषिक शब्द है । भ्र्थ- 
भेद से इस की दो व्याख्याएं एक ही घातु से की गई हैं: (१) सात पहाड़ों के पार 
वराह के द्वारा घृत असुरों के घन (वित्त) को इन्द्र ने उन पहाड़ों को तोड़ कर तथा 
वराह को मार कर प्राप्त किया । वेदी के वेदी-पने का एक कारण यह है । (२) पृथ्वी 
पर असुरों का प्रभुत्व था। देवताओं का झाधि-पत्य तो केवल उतने पर था, जितना 
कि बैठे को दिखाई देता है । देवताग्रों ने सुरों से हिस्सा माँगा, तो दात लगी कि 
सलावृकी तीन बार जितनी धरती की परिक्रमा करे, उतना देवताओं का । इन्द्र ने 


० 


१. द्र. ५।३।१२।१ : प्रजा-पते रक्ष्यश्वयतृ । तत्पराऽपत तू । तदऽषवोऽभवत्‌ +... डट 


यदश्वयत्‌, तदश्वस्याइवत्वस्‌ । तद्देवा अइव-मेधेनेव प्रत्य दधुः । 

९. द्र. ३।२।५।१४ : श्रा-पूर्या स्थाऽऽमा पुरयत प्रजया च, घनेन च । 

३, द्र. ७।५।८।१ : देवानां वा अन्त जग्मुषामिन्द्रिय वीर्यमपाक्रामतू । तत्‌ 
क्रोसञेनाव-रुन्घत । तत्‌ क्रोशस्य क्रोशत्वस्‌ । 

४. द्र. २।३।१०।१ : यन्नवमं तन्नव-नीतममवत्‌ । यवसर्पत्तत्सपरमवतु । 

४. ते. सं. (२।३।१०।१) में घारणार्थक तवगं-चतुर्थादि १/ध का प्रयोग 
 कियागयाहै: यदभ्रियत, तद इतमभवतू। मैत्रायणी (२।३।४।१३; ५।२०) तथा 

` काठक (११।७।१३) संहिताझों में कवगं-चतुर्थादि १/घु का ही प्रयोग किया गया 

हैः यदघ्रियत, तद्‌ वृतममवत्‌ (मं सं.); यदध्रियथास्‌, तद्‌ घृतममवः (का. सं.) । 


 मतःतै. सं. का पाठया तो भ्रष्ट प्रतीत होता है, या'«/छर (कवर्गवान्‌) का ग्रथं- 


निवचन १/घु ( तवर्गवानु) से किया गया है । कवर्गादि के साथ “घत” के पिछली 
संहिताम्नों में भी स्थापित सम्बन्ध को देखते हुए हमें प्रथम विकल्प पुष्ट लगता है । 
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सलावृकी बन कर सारी धरती की परिक्रमा तीन बार कर के इसे पा लिया | यही 
कारण है कि यह पृथ्वी वेदी कहलाती है" 


(३) परोक्ष-प्रत्यक्षो भय-विध निर्वचन 


१. अ्रसा-वास्था < श्रमा-- “वस्‌ : इस शब्द का निवंचन दो प्रकार से 
किया मिलता है : (क) हम देवताओं का घन: भ्राज साथ बसता है ।...वह अमा- 
वास्या का ग्रमा-वास्यापन है" । (ख) 'इकट्ठे रहते देवताओं ने हे ग्रमा-वास्या, 
तुम्हारी महिमा से हिस्से को स्थापित किया? ।” कथन में झमा-वास्या के साथ 'सं 
य" ४वसू' के प्रयोग से परोक्ष रूप से इस का अर्थ स्पष्ट किया लगता है । 

हमारे विचार में इस शब्द का मूल रूप 'ग्रमा' था तथा “वस्या' या 

वास्या' अंश इस में बाद में जुड़ा है। 'अ्रमा' शब्द 'अर्स-मास' से विकसित 
अभिप्रेत है, 'साथ' ('सचा', तु. 'सचिव', “अमात्य”) के पर्याय “अमा? से नहीं । 
मास्‌' यहाँ “चन्द्र” गर्थे में है। इस अर्थ में 'मास्‌' का प्रयोग वेदिक वाङ्मय में 
संहिताग्नों में कई वार हुआ है। “सूर्य और चन्द्र” अर्थ में जहाँ 'ूर्या-चन्द्रमस' योग 
का प्रयोग ऋग्वेद में कुल तीन बार हुआ है, वहीं “सूर्या-मास' का प्रयोग पाँच बार 


१. द्र. ९।२।४।५-६ : सः (विष्णुः) भ्रब्रवोत्‌ -- ....वराहोऽयं वाममोष 
सप्तानां गिरीणां परस्ताद्वित्तं वेद्यमसुराणां बिभति। तं जहि...। स वर्भपुञजील- 
मुद्तृह्य सप्त गिरोन्मित्वा तमहच्‌ । सोऽञ्नवीद्‌..,एतदाहुरेति ।' तमेभ्यो यज्ञ एव 
यज्ञमाहरत्‌ । यत्तद्वित्त वेद्यमधुराणामविन्दत, तदेकं वेद्ये वेदित्वम्‌ ॥ असुराणां 
वा इयमग्र भ्रासीद्‌ । यावदासीनः परा-पदयति, तावद्वेवानाम्‌ । ते देवा त्रवत्‌ 
स्त्वेव नोऽस्यासपीति। कियद्वो दास्याम ? इति; यावदियं सलावृकी न्निः परि- 
क्रामति, तावन्नो दत्तेति। स इन्द्रः सलावृकी* रूपं कृत्वेमां त्रि: सवतः पर्यक्रामत्‌ । 
तदिमामधिन्दन्त । यदिमामविन्द्त, तद्‌ वेद्यै वेदित्वम्‌ । # यहाँ अपेक्षित तो समांस 
है, पर मुद्रित संहिता में दोनों पृथक्‌ पदं हैं : दोनों उदात्तत्रान्‌ (अन्तोदात्त) हैं। 

२. द्र. २।५।३।१२-१३ : इन्द्रो वृत्रं हत्वा परां परावतमगच्छद्‌ “म्रपाराधम्‌ 
इति मन्यमानः । तं देवताः प्र॑षमंच्छत्‌ । सोऽब्रवीत्‌ प्रजा-पतियं: प्रथमोच्नु-विन्दति 
तस्य प्रथमं भाग-घेयसिति । ...सोऽमा-वास्यां प्रस्याऽयच्छत्‌ । तं देवा भ्रभिसमग- 
च्छन्त--श्रमा वे नोऽद्य वसु वसतीति । इन्द्रो हि देवानां वसु | तदमावास्याया -प्रसा- 
घास्यत्वम्‌ । | 

३. यत्ते देवा श्रदधुर्माग-पेयममा-वास्ये सं वसन्तो महित्वा। २।५।१।२॥ यह 
मन्त्र ग्रथवं-सं हिता (७।७९।१) में कुछ पाठ-भेद के साथ आया है । मानव-श्रौत-सूत्र | 
(६।२।३) में 'सं-वसन्तः' के स्थान में 'सं-विशन्‍्तः पाठ है । पिछली टिप्पणी में 
उद्धत तै. सं. की कथा के कुछ ग्रौर सूत्र ग्रथवं-सं. के उपर्युक्त सुक्त में हैं। वहाँ भी 
अमा-वास्या की यही व्युत्पत्ति भ्रधं-प्रत्यक्ष रूप से. दी गई है 

000. ४253 ॥ दहृने ास्थ्विभतवास्घः० मऽम वस्स सु-कुत्तो अघी से/३०॥ ०७३०. ` 
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हुआ है" । कुछ प्रयोगों में एक आशय को जहाँ 'सूर्या-चन्द्रमस' के प्रयोग से व्यक्त 
किया गया हैं, तो दूसरे प्रयोगों में उसे 'सूर्या-मास' के प्रयोग से व्यक्त किया गया 
है* । झकेले “मास्‌' शब्द का प्रयोग भी “चन्द्र! अर्थ में हुआ है? । “भ्रमा' जहाँ “चन्द्र- 
रहित तिथि की वाचक है, वहीं पूरे चन्द्र वाली तिथि के लिए प्रयुक्त पूणां-मांस ९ 
से निष्पन्न ताद्धित 'पौणं-मासी' भी इस अर्थ का पोषक है । यहाँ भी मास चाँद 
ही है, महीना नहीं : वैदिक काल में चाँद वाले पक्ष को 'पूर्व-पक्ष' भ्रोर अंधेरे पक्ष 
को 'झपर-पक्ष' बहुत-सी बार कहा गया है“ । अतः महीने की पूर्णता तो ग्रमावस 


१. द्र. सूर्या-चन्द्रमस : १।१०२।२; ५।५१।१५; १०।१६०।३ । 
सूर्याःमास : ५।१४।२; १०।६४।३, ६८।१०; ६२।१२, ६३।५ । 
२. भस्मे सूर्या-चन्द्रमसाऽमि-चक्षे द्धे कमिन्द्र चरतो विततुरस्‌ (ऋ. १।१०२। 
२) । सूर्या-मासा हे कस्‌ (८।६४।२) । यास्सूर्या-मासा मिथ उच्चरातः (१०।६८। 
१०) । स्वस्ति _पन्यामनु चरेम .सूर्या-चन्द्रमसाविवं (५।५१।१५) । सूर्या-मासा वि 
चरन्ता. दिवि-क्षिता (१०।९२।१२) । 
३. सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्यक्तून्‌ (ऋ. १०।१२।७)। वेदिक काल में काल-गणना 
चन्द्रमा के आधार पर की जाती थी : 
पूर्वापरं चरतो माययेतो शिशू क्रोळन्तो परि यातो भ्रध्वरस्‌ । 
` विशवान्यस्यों भुवनाऽमि-चष्टे, ऋतूं रम्यो विदधज्जायते पुन: ॥ऋ १०।८१।१८॥ 
कस्मादड्भाहि- मिमीतेऽधि.चरद्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो भ्रद्धूम । अ..स. 
१९।७।२ ॥ अतः उसे 'मास' तथा 'मास्‌' कहा गया था । इस से मिलते-जुलते अन्य 
' छब्द हैं 'मास्‌", “भासः । द. पृष्ठ ९५ । तु. निरुक्तम्‌ १ १॥५ : चन्द्रमाश .. . चन्द्र 
माता ।' I 
४. यह भ्रदन्त के रूप में भी मिलता है तथा हलन्त के रूप में भी । ब्र. चित्रा 
नक्षत्र का पुणे चन्द्रमा=चित्राःपूरं-सासः (७।४।८।३); तिष्य नक्षत्र. का पूर 
चन्द्र= तिष्या-पुरं.मासे निवपेत्‌ (२।२११.०१२) । पूणां-चन्द्रोप-लक्षित.पौणं-मासेष्टि 
के लिये 'पूर्ण-मास्‌” का प्रयोग मै. सं. १।९।५ में हुआ है : तेजसे क॑ पुरांमा इज्यते । 
«-« प्रायुषे कममावास्येज्यते । काठक-सं.. ९।१३-१४ भी देखे । [ 
५. नवो-नवो मवति जायमानोऽह्वां केतुरुषसामेत्यग्रस।  .  . 
मागं देवेम्यो वि दधात्याय्प्र चन्द्रमास्तिरते दीघं मायुः ।ऋ.. १०।८५।१९॥ 
| द्र. निरुक्तम्‌ ११।४ : 'नवो-नवों सवति जायमान' इति पुर्वे-पक्षादिसमि- 
प्रेत्य । “ह्मा केतुरुषसामेत्यग्रम' इत्यपर-पक्षान्तममि-प्रेत्य । इस से पूर्व “यत्त्वा देव 


प्र पिबन्ति, तत आप्यायसे पुन: इति...पूर्व-पक्षापर-पक्षाविति वा । में कृष्ण-पक्ष ˆ 


..के.लिये (जब चन्द्र-रद्मियाँ पी ली जातीं हैं, तब के लिये) 'पर्व-पक्ष' शब्द का प्रयोग 
(चिन्त्य न्त्य है । यहाँ सम्भवतः मन्त्र-गत वणन से यथा-सङ्ख्य ग्भिप्रेत नहीं है । पू्व- 
। अभ्यहितता के कारण, पूवे -म्रौर ग्रपर का ही क्रम होने के कारण, उपर्युक्त 


क्रम दिया गया दै.।. कृष्ण-पक्ष को पुर्व-पक्ष मानने पर (१) अपने ही झासे के स्पष्ट 
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पर होती मानी जाती थी, पूनों पर नहीं? । जिस प्रकार अ-मास > अ-मास्‌ > झमा' 
विकसित हुम्ला है, वैसे ही 'पूणंमास > पुर्ण-मास्‌ > पूणिमा' (मण्डल-ब्राह्मणोपनिषदु 
तथा अथ -परिशिष्ट में प्रयुक्त) भी विकसित हुआ है तथा यह हमारे विचार का 
पोषक है । मे. सं. में 'ज्योतिष्मतीः के साथ प्रयुक्त “भ्रमस्वरी:'* (ते. तथा का. सं. : 
'तमस्वरीः') भी 'अमा' जैसे 'अन्घ-कारवती' अर्थ को ही प्रकट करता है । 

इस प्रकार 'ग्र-मास?' से विकसित 'भ्रमा' ही कालान्तर में 'साथ' अर्थ में 
विकसित हो गया था: इस तिथि को सूर्य भौर चन्द्र दोनों इकट्ठ हो जाते हैं। . 


, ऋग्वेद में यह शब्द केवल इस अर्थ में ही नहीं, बल्कि इस से भी थोड़ा आगे चर 


(जहाँ लोग इकट्टे रहते हैं) अर्थ में प्रयुक्त मिलता है? । “अमा-वास्या' का प्रयोग 
अथवं-सं. में चार मन्त्रों वाले एक सूक्त में तथा फुटकर मन्त्रो में पाँच में प्रयुक्त 
मिलता है । श्राथवंण परम्परा से अतिरिक्‍त इस शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय झोर 
मैत्रायणी संहिताओं में 'श्रमावास्या' रूप में तथा काठक एव कपिष्ठल-कठ संहिताओं 
में 'प्रमा-वस्या” रूप में मिलता है । पैप्पलाद-संहिता में ये दोनों रूप मिलते हैं। 
निर्वचन अर्थव-संहिता के भ्रलावा तैत्तिरीय-संहिता में ही मिलता है। इन दोनों 


कथन से विरोध प्राप्त होता है । (२) पूर्व-पक्षो राकाऽपर-पक्षः कुहू: । (३।४।९।११) 
पुर्वे-पक्षै सुत्या सम्पद्यते । (७।४।०।३) इत्यादि श्रुति-बचनों से विरोध भी अपरिहार्य 
होगा । ग्र. सं: ७।८६।६ में भी यही क्रम दिया है: 

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति; यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति । निघण्टु (५।५।२०-२३) 
झौर निरुक्त (११।२६-३३) में भी पहले पौणंमासी दी है, फिर भ्रमावास्या । 

१. अमावस तथा पूनों, दोनों, जहाँ अभीष्ट होती हैं, वहाँ पौण-मासी की 
स्तुति पहले होती है, प्रमावास्या की पश्चात्‌ । द्र. अ. सं. १५१६१, ३; तै. सं. 


>> 7 ,३।५।१/१-२। अ. सं. में इस का अपवाद भी मिलता है: (१) सातवें काण्ड में 


` अमा-वास्या का सूक्त पहले है, पौणं-मौर्सी का बाद में;,,(२) झमा-वास्या च पोररं- 
मासी च परि-हकन्दो मनो वि-पथस्‌ (१५।२।१४); (३) यदादित्यममि-सं-विशन्त्यमा- 
वास्या चेव तत्‌ पोर-मासीं च_(१५।१७।९) । - 
` र मान्दा, वशा, ज्योतिष्मतीरमस्वरी:... (२।४।७।२४) । तै. सं. राणा 
११, ९॥१० तथा का. सं. ११।६ । ँ 
३. थसा-जुरश्‍्चिद्भवथो युव मगो (ऋ. १०।३६।३) । तु. त. १।११७।७.: 
घोषायै चित्पितृ-षदे दुरोणे पति जूयेन्त्या थश्‍्विसावदत्तसु ॥ तथा 
ग्रमा-जूरिव पित्रोः सच्‌। सतो. सप्तानादा सदसस्त्वा मिये सस्‌ ।२।९७।७॥ 
नरक्तम ११।४६ : सा नो प्रमा, सो भरणे (क्र, १०६३।१६) मा=गृहे। 
मा ते श्रमा-जुरो यथा मुरास इन्द्र, सख्ये त्वावतः ॥ ह 
न. षंदाम सचा सुते ॥ ऋ. ८।३१।१५.॥ तु. ऋः १०१८५२: 


000. 2 पहि तिषातर्ना चत, :तार्वड,वारसेष ॥ हेऽ यरः (0508 जे 


"इ. द्र, सं. ७८४ तथा १।१६।१; ४२६३; (९२१४, १६ के १७।६। 
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संहिताझो में इस का निर्वचन घासिक परि:प्रेक्ष्य में ही हुआ है: (क) अच्छे कमं 
करने वाले तथा देवता इस में बसते हैं। (ख) वसु इस में बसता है । श्राथव रण 
संहिता में तो “भ्रमा वास्या' का घामिक महत्त्व इतना बढ़ा कि उस की स्तुति एक 
सम्पूणं सूक्त में तो की ही गई, ऋग्वेद के प्रसिद्ध दाशंनिक परम तत्त्व हिरण्य-गभं 
प्रजापति का स्थान भी उसे दे दिया गया है१ । अतः 'ग्रमा-वास्या' का वे दिक निवं- 
चन कमे-काण्ड के प्रभाव के कारण यदि इस के मौलिक स्वरूप को प्रकाशित नहीं 
कर पाता है, तो कोई ग्राश्‍्चयं नहीं है । 

यास्क ने 'ग्रमा' की व्याख्या ग्र-- १/ मा (मापना) से की है । पाणिनीय 
तन्त्र में अमा! अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना जाता है तथा अ्माय-/वस्‌ से अमा- 
बस्या और ग्रमा-वास्या शब्द व्युत्पादित किये गये हैं? । 

२. प्थिबी < १/प्रथ्‌ : इस शब्द की व्युत्पत्ति भी दो प्रकार से दी गई है: 
(क) धरती छोटी थी । देवों ने भेड़ की बलि ग्रादित्यों के लिये दी । घरती विस्तृत 
हो गई । (ख) सृष्टि से पूवं जल ही जल था । प्रजा पति वायु बन कर जल में घुस 
गया । उस ने वहाँ घरती को देखा उसे वराह बन कर ले झाया ।.. “वह फैली । वह 
पृथिवी हो गई। वह पृथिवी का पृथिवीपना है” । प्रथम कथन में यह व्युत्पत्ति भ्रनु- 
मेय है, द्वितीय में स्पष्ट-प्रतिपादित है, यह स्पष्ट है । क 

३. शर < ३/श. : इस का निवंचन भी दो प्रकार से मिलता है: (क) दभं 
दारमय होता है । इसे तोडता है । (ख) इन्द्र ने वृत्र को वचर मारा । वह तीन चीजें 
बन गया : यज्ञ में प्रयुक्त हस्ताकार चम्मच जैसा एक पात्र, रथ और यूप । जो बीच 
में टुकड़े हट कर गिरे, वे शर हो गये । वह शरों का शरपना है“। 
(४) भ्रथं निर्वचन 

१. आपू--उदक : 'उदक' शब्द गीला करने के कारण /उन्दू से निष्पन्न 

१. तु. ऋ, १०।१२१।१० तथा ऋ सं, ७८४४ । 

२. द्र. निरुक्तम्‌ ५१ : मत्रसु = पात्रम्‌ । झमा ग्रस्मिन्मदन्ति । दसा पुन- 
रनिमितं भवति । ६।२३ : भ्रमत्रोऽमात्रो, महान्मवति । i 

३. द्र. श्रष्टा. ३।१।१२२ : द्रमा-वस्यदन्यतरस्यासु । काशिका : सह वसतोऽ- 
स्मिन्काले सूर्या-चःद्रमसाविति ग्रमा-वस्या, अमा-वास्या । 

४. द्र. २।१।२।४ : अथ वे तह्यल्या पृथिव्यासीतू ।...तार्माव वशामा- 
दित्येम्य: कामायाऽलभम्त । ततो वा श्रप्रथत पृथिवी । ७।१।५।१ : झापो वा इद- 
अप्र सलिलमासीतु । त स्मिन्प्रजा-पतिर्वायुभूत्वाऽचरतु । स इमामपद्यतू । तां वराहो 
भूत्वाऽहरतू । तां विइव-कर्मा भुत्वा व्यमार्ट । साऽप्रथत । सा पृथिव्यमवत्‌ । ततू 


१. द्र, २।१।५।१५ : शरमयं बाहः; श णात्येवेनसु । ६।१।३।११: इच्रो 
इनाय बख प्राहत्‌। स जे-घा व्यमचतु--स्पयस्तृतीयम्र, रयस्तृतीयभ्‌ । न्युपस्तृ- 
र । येश्त जरा झशी | सन्त; ते हरा भमन; तछरं ष्वरम,०॥ Gyaan Kosha 
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` है, यह पीछे वताया जा चुका है? । तै, सं. में एक मन्त्र में इस विशेषता के सांथ 
'आपः' का प्रयोग कत्र में किया है२ । भ्रर्थात्‌ यहाँ 'उदक' की आघार-भूत क्रिया 
का प्रयोग उसके पर्याय “श्राप” के लिये कर के इस का गर्थे स्पष्ट किया गया है । 

२. श्रोजस्विन्‌ : इन्द्र को 'आ्रोजस्विनु' नाम से सम्बोधित कर के कहा गया है 
कि तुम ओज पाये हुए हो? । इस कथन में 'प्रोजस्विन्‌' के प्रत्ययांश “विनु' की 
व्याख्या १/विद्‌ (लाम) से निष्पन्न “विद्‌' उत्तर-पद से की गई है । भ्रतः यह 'विद्‌' 
के अर्थ को स्पष्ट करने वाला प्रयोग होने से अ्र्थ-निवंचन है । 

३. तेजस्विन्‌ : इस शब्द की व्याख्या भी इस से पूवं यों ही की गई है? । 

४. यज्ञ < कृष्णाजिन : यास्क ने यज्ञ की पाँच व्यृत्पतियाँ दी हैं । उन में से 
ग्रौपमन्यव के नाम से एक व्युत्पति दी है कि यज्ञ में काले मृग के चमं का बहुत उप- 
योग होता है; भ्रतः ग्रजिनवानु होने से 'प्रजिन >यज्ञ है । औपमन्यव ने यह निवं- 
चन सम्भवतः तं. सं. के कथन से लिया है कि यज्ञ निश्चय ही कृष्ण-मृग चमं होता 
हैन । इस प्रकार यहाँ कृष्णजिन और यज्ञ में सम्बन्ध बताया गया है, जो पर-वतीँ 
काल में एक प्राचार्य को निवंचन की प्रेरणा देनेवाला सिद्ध हुआ । 

निष्कर्ष : तेत्तिरीय-संहिता के निवंचनों में ये प्रतृत्तियाँ दिखलाई देती हैं 
| (क) इन में शब्द के भाषिक स्वरूप को स्पष्ट करने की तरफ स्पष्ट रूप से 
`. घ्यानद्यागयाहे। 

| (ख) कमं-काण्ड की रहस्य-मय वर्णन-शेली सवंत्र प्रभावशील है । अर्थात्‌ 
शब्द के कमं-काण्ड से सम्बद्ध महत्त्व को निर्वचन के द्वारा बतलाने पर विशेष ध्यान 
दिया गया है । 
(ग) निवंचन की तकनीक पिछली -संहिताग्नों के निवंचनों की तकनीक से 
पर्याप्त विकसित है : १. निर्वचन को शब्द का भाषिक स्बरूप स्पष्ट करने की दृष्टि 
* से ग्रपनाया मया है। २. यह कार्य शब्द और उसके अर्थ के मध्य विद्यमान सम्बन्ध 


0000 


लो 


पु को हेतु-पूर्वक बतला कर किया गया है ॥ ३: बहुधा निवंचन बतला कर 'अमुक 
| १. द्र. पृष्ठ ३९। २. द्र. १।२।१।१ : झाप उन्वन्तु जीवसे । का. सं. २।१। 
ग - ३. द्र ३।३।१।३-४ इन्त्रोजस्विन्वू, झोजस्वी त्वम्‌ देवेषु भूयाः ।...ब्रह्मणश्च 
४ त्वा क्षत्रस्य चोजसे जुहोमि--श्रोजोविदसि । ु 
कै... ४. द्र. ३३।११-२ : झर्ने, तेजस्वत्‌, ...तेजो-विदसि । 


५. द्र. निरुक्तम्‌ ३३१९ : यज्ञः कस्मात्‌ ? प्रख्यात यजतिकर्मति. नेरक्ताः । 
याच्यो भवतीति वा । यजुरुन्नो मवतीति वा । बहुकृष्णाजित इत्मोपमस्पवः। यज्‌- 
ष्येतं नयन्तोति वा । श्रोपमत्यव के निर्वचन पर दुर्ग का कथन है : यदद-यवत्न हइयते 
प्रतिविदिष्टं साधन किञ्चित्‌, तत्तत्कृष्णाजिनमिति यज्ञ:--तोमे तावदजिन-दयस, 

. यजमाने$प्यजिन-द्वमम्‌, अव-हन्यसानेषु हि हविःव्वजिनम, घर्मे-पात्रेष्वप्यजिनस्‌; 
एवं बहु-कृष्णाजिनस्‌ । क: न क त धन 
660. va अरो. वे कृष्णा जिनस 5 वः सुं पंबूजति, (38६ LST Kosha 


५ 
कः 


२४४ | भारतीय भाषा-विज्ञान को मुमिका 


नाम पड़ने का यही कारण है', इस प्रकार.कहा गया है । ४. निवंचन भाषा-चिन्तन 
की चेतना से युक्त हैं । 
डर (घ) भाषा-चिन्तन ऋग्वेदीय चिन्तन से इस दृष्टि से विकसित है कि ऋग्वेद 

में भाषा-चिस्तन का उह प्रयोगों को देख कर किया जाता है, यहाँ यह स्पष्ट रूप 
से किया. गया है। -यो, सैद्धान्तिक--ध्वनि-विज्ञान तथा व्युत्पत्ति-विज्ञांन की-- 
दृष्टि से कोई विकास हुआ हो, ऐसा नहीं प्रतीत होता । 

व्युत्पत्ति-चिन्तन की हृष्टि से तो यह संहिता भरी-पूरी है ही, भाषा-दशन 
की दृष्टि से भी कुछ बातें इस में अच्छी कही गई हैं: | 

(१) वाच्‌ भ्रक्षर के रूप में है: इस में कहा गया है कि अग्नि ने एक अक्षर 
से वाक्‌ को जीत लिया । उस के बाद अन्य देवताओं ने ग्रधिक अक्षरों से अन्य 
पदार्थों को जीता" । इस का आशय यह है कि वाक्‌ की सूद्मतम इकाई अक्षर है। 

(२) वाच्‌ प्रोर मत का सम्त्रन्ध : मनुष्य के मन के तीन कांयं हैं चेतना, 
झभि-गमन अर्थात्‌ चाहना तथा ध्यान । चेतना और घ्यान इन दोनों का सीधा 
सम्बन्ध वाक से है: मनुष्य जो कुछ चेतता तथा घ्याता है, उसे वाक्‌ से प्रकट 
करता है । इच्छा का सम्बन्ध वाक्‌ भ्रौर क्रिया से है: मनुष्य जो कुछ चाहता है 
उसे वह.या तो वाक्‌ से प्रकट करता है, या क्रिया रूप में लाता है? । 

(३) वाक्‌ का व्याकरण : वाक्‌ इन्द्र (आत्मा) और वायु (प्राण) की साभी 
रचना है । इन्द्र ने देवों की प्रार्थना पर वाक्‌ का व्याकरण उसे मध्य से अ्रव-क्रमण 
कर के किया तथा मनुष्य व्याकृत वाणी बोलते हूँ । 


कपिष्ठल-कठ-संहिता में व्युत्पत्ति-चिन्तन 
उपलब्ध कपिष्ठल-कठ-संहिता में १५६.प्रयोगों के द्वारा १२५ शब्दों के निवं- 
चन किये मिलते हैं। इन में से-८० शब्द वे हैं, जिन के निवंचन पिछली किसी एक 
या एकाधिक संहिताम्रों में आ चुके हैं । ,४६ शब्दों के-निवंचन इस संहिता के अपने ~ 
हैं। उदाहरणाथ कुछ मिले-जुले शब्दों के निर्वचन प्रस्तुत हैं 


१. द्र. १।७।११।१ : ध्रग्निरेकाक्षरेण वाचमुदजयतू । अरिविनो ृचक्षरेण 
्णापानाइुदजयताम्‌ । विष्णुस्त्र्यक्षरेण श्रोन्लोकानुदजयत्‌ । 
२. द्र. ५।१।३।५ : यत्पुरुषो मनसाऽभि-गच्छति, तद्वाचा वदति। ६।१।७।६ 
यद्धिःमनसा जवते, तद्वाचा वदतिः। ... मनसाः हि वागता । ९ : यदि भनसा चेत- 
-_. यते, 'तद्वाचा वदति ।. यद्धि. सनसाऽमिगच्छति,ः तत्करोति ।.,. यद्धि मनसा घ्या- 
यति, तद्वाचा वदति । ६।४।३।७ : “अप इष्य होतर्‌,” इत्याइ । इषित हि कमं ¦ क्रियते '। 
डी रे ३. द्र ६४७१: वाग्वा एषां यदेन्र-वायवः । यदेन्द्र-वायवाँग्रा ग्रहा गृह्यन्ते 
__. बाचसेवानु प्र यत्ति ५ : वाग्वै पराच्यव्याकृता$मवत्‌ ।-ते देवा इन्त्रमब्रुवन्निमां नो वोचं 
डर व्याकुविति ।"*'ता मिन्द्रो मध्यतो5व-क्रम्य व्याकरोतु। तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते । 
ह CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


Tt 
\ ० 


“यजुर्वेद में व्युत्पत्ति-चिन्तन १४५ . 


१. श्रदिति< झा-- ५/ दा ; 'आदान क्रिया।के कारण धरती का नाम 


अदिति” पड़ा है', यहं स्पष्ट निर्वचन एक स्थल में किया गया है" । नेरुक्त लोग 


दाशंनिक-तत्त्व-विशेष-परक 'भ्रदितिः को क्षयार्थक १/दी से 'अक्षीण' अर्थ में 
वैयाकरण लोग ग्रव-खण्डनार्थक «/दा से 'अ-खण्डता” अर्थ में3, मॅक्डानल्‌ 'ग्र- " 
बद्धता, स्व-तन्त्रता' अर्थ में मानते है । ऋग्वेद में वसिष्ठ मैत्रा-वरुरि के 'हम ने 
जो झप-राघ किया हो, उसे प्रयंम॒नु, भ्रदिति (तथा अग्नि, मित्र, वरुण और इन्द्र) 
शिथिल करें। अर्थात्‌ भ्रप-राघ के प्रायड्चित्त के रूप में वरुण जो अपने पाश से 
अप-राघी को बाँधा करते हैं, उस से हमें ये देवता मुक्ति दिलायें * । कथन में 'प्रदिति 
के साथ १/श्रथ्‌ का प्रयोग 'मुक्ति' के सन्दर्भ में हुआ है तथा यह कदा-चिदू मेक्डा- 
नल्‌ के भ्राशय का पोषक है । 

२. भ्रष्वर < न-- /ध्वर्‌ : इस शब्द का निर्वचन ते. सं. में भी किया गया 
है : देवता यज्ञ में जो किया करते थे, वही असुर भी किया करते थे । देवों ने महा- 
यज्ञ को देखा उन के इस यज्ञ को श्रसुरों ने हथियाना चाहा, पर हथिया नहीं 
पाये । वे बोले, 'ये देवता तो निश्‍चय ही काबू में नहीं आने वाले हो गए हैं-- 
अ-ध्वरणीय हैं ।! वह अ्रध्वर का अध्वर-पना है $ । कपिष्ठल-कठ-संहिता में इस व्यु- 
त्पत्ति को स्पष्टतर रूप से--निषेध को ग्रसमस्त रूप में कहते हुए--दिया है” । 

३. प्रमा-वस्या < श्रमा ]-बसु : इस शब्द का निर्वचन 'अमा-वास्या' के रूप 


“अं अथव भौर तैत्तिरीय संहिताग्रो में भी किया गया है'। वहाँ यह 'प्रमा-- १/वस्‌' 


(साथ रहने) से बताया है” । प्रकृत संहिता में यह तनिक भिन्न रूप में अमा-- 


वसु' से बताया है: देवों ने कहा कि हमारा घन (वसु) इकट्ठा (भ्रमा) हो गया, 


१. द्र. कपिष्ठल-कठ-संहिता ६।७ : यत्तदादत्त, तददिति: । 
आगे इस प्रकरण में ग्रन्य-नाम-रहित सन्दर्भ इस ग्रन्थ के होंगे । 
, २. द्र. निरुक्तम्‌ ४२२ : श्रदितिरःदीना...। 'निरुक्त के पाँच अध्याय, 
पृष्ठ ५०४-७ । 
३. द्र. अष्टा. ७।४।४० : द्यति-स्यति-मा-स्थास्‌ इत्‌ ति किति । 'चति' में विक- 
र्‌ण,दो भ्रव.खण्डने (दिवादि ४२) के ग्रहण के लिए दिया है । 
४. द्र. डा. सुयय-कान्त, वदिक देव-शास्त्र) पृष्ठ २२० । 
५- सो झरन, एना नससा ससिद्धोञच्छा मित्रं वरुणमिन्द्र वोचेः । 
यत्सीमागश्चकृमा, तत्सु मूळ; तदर्यमाऽदितिः शिक्षयन्तु ॥ ऋ. ७।९३।७॥ 
६. द्र. ते. सं. ३।२।२।१-४ : देवा वे यद .यज्ञे$कुर्वत, तदसुरा प्रकुवंत । ते 
देवा एत्त महाःयज्ञमपश्यन्‌ ।; तसतन्वत**-। तमेषामसुरा यज्ञसन्ववाजिगांसन्‌ । तं. ना- 
न्ववायनू । तेब्ब्रुवन्तु--अ-ध्वतंव्या वा इसे देवा झप्ृवत्तिति । . तदध्वरस्याध्वरत्वस्‌ । 
७..द्र. ३६।४ : तेऽसुरा अप-क्रामन्तो श्रत्नुवन्त वा.इसे घ्वतंवा/श्रमवन्निति । 
तदध्वरस्याण्वरत्वम_ । ८. द्र. पृष्ठ १३६ ॥ 
त्तमा वे नो वस्वमूदिति। साऽमावस्या । 


क 


१ € 
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१४६ भारतीय माषा-विज्ञान की भूमि हा 


इस लिये वह तिथि अमा-वस्यी है । अर्थात्‌ इस संहिता के अनुसार इस शब्द का 
उत्तर-पद (वस्या) कृदन्त नहीं है, अपितु तद्धित है । ह 
` ४. अहतु< हनु : अहन्‌' वेद में प्रायेण तो 'दिन-रात-व्यापी समय” 
अर्थ में आया है, तथा 'दिन' मात्र अर्थ में भी आया है'.। इस संहिता में (दिन? 
अर्थ में इस की व्युत्यत्ति का सङ्केत कदा-चित्‌ \/हन्‌ से ही किया है कि अहनु से 
राक्षसों को मार भगाया* । संहिता में इस के लिये 'निर्‌+ १/हन्‌' का प्रयोग किया 
गया है । यहाँ सम्भवतः 'निर्‌ इस शब्द के 'ग्र' की व्याख्या के लिये 'भ्रा” के स्थान 
में दिया गया है। झआा-- “हनु का प्रयोग इकट्ठा करना, बोलना' आादि कई रथों 
में होता है । ग्रतः यहाँ यह 'समन्तात्‌ =पुणातया' अर्थ में है, इस बात के लिये "निर 
का प्रयोग किया गया है । | 
| र. भ्राज्य < ग्रज : इस शब्द का निर्वचन ऋग्वेद और अथर्व-वेद संहिताओं 
में \/ग्रञ्ज्‌ से किया गया है) । प्रकृत संहिता में इस का निर्वचन कमें -काण्ड-गत 
परि-वेश-विशेष में 'झज ने इसे पाया, इस लिये आज्य कह्लाया' कह कर दिया है*। 
| ६. घृत < घड्‌ : आज्य' के ही पर्याय 'बृतः का निर्वचन ऋ., ग्र., मा. 
और ते. सहिताओं में १/घु से कहीं परोक्ष रूप से, तो कहीं प्रत्यक्ष रूप से किया गया 
है“ । यहाँ इस का निवंचन "शङ करने से घृत कहलाया', कह कर किया गया है९ । 
“शृ से यहाँ छो'कते समय होने वाला शब्द ग्रभिप्रेत है, या और कुछ, यह स्पष्ट 0 
नहीं है.। यह निवंचन काठक संहिता में भी है । वहाँ बतलाया है कि ञ्ज ने घड 
(ध्वनि) की । इस लिये यह घृत है । इसी लिये अज धुड-घुझू करता हुआ चरता 
(खाता, या बिचरता) है” । ES 
७. निह्वा< द्वो : इस शब्द के बारे में मा. सं. तथा प्रकृत संहिता में 
कहा गया है कि तू जिह्ना है : देवताओं के लिए अच्छा बुलाने वाली (सु-हु) है८॥ . 
यहाँ 'सु-ह' शब्द 'सु--१/द्व' से करण में निष्पन्न है । कारक-भेद से इस योग से -_ 
निष्पन्न दूसरा शब्द है सु-हवा' । इस व्युत्पत्ति का प्रवृत्ति-निमित्त यह है कि जिह्वा 
नाम बुलाने का करण होने से पड़ा है । 
८. जुहु : यज्ञ में प्रयुक्त एक पात्र का वाचक यह शब्द ऋग्वेद में गृत्समद , . 


क 
१. द्र. 'निरुक्त के पाँच ग्रध्याय', पृष्ठ २३३-४। 


२. द्र. ५।९ : देवा वा भ्रह्लो रक्षांसि निरष्नन्‌ । 

३. द्र. पृष्ठ ३५, १२४। ४. द्र. ३७।८ : यदजोऽविन्दत, 'दाज्यस्पाज्यत्वम । 
काठक-सं; २४।७।१७ | ४. दर, पृष्ठ ५०, ११८, १२५, १३८ टि. ५। ` 

६ ब्र. ३७८: स घङ्ङकरोत्‌ । तदृ घृतस्य घतत्वम ॥ Et 
'' ७. द्र, २४७१७ : सः (गजः) घृङ्ङकरोत्‌ । स्प i 
दजो घृङ्‌ करिक्रच्चरति । “ के son | 

८. द्र. मा. सं. १।३०, क. क. सं. ११८ 


व 

* भूनेजिहवए लि: ड 
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कृष्ण-यजुर्वेद में व्युत्पत्ति-चिन्तुन १४७ 


005 "००" 


४ पश्‌ आदेश करते हुए दिया है" । ; 

११. सुमि : इस संहिता में इस शब्द के दो निवंचन मिलते हैं: एक में इस 
का सम्वन्ध “भूमचु' से स्पष्ट किया है, तथा दूसरी जगह 4/भू से हेतु-पू्वंक बताया 
त्य । भुमनू' का प्रयोग वेदिक वाङ्मय में दो अर्थो में मिलता है: (१) बहुता- 


यत, ग्रधिकता, विस्तार, श्रेष्ठता; तथा (२) भूमि । प्रथम अर्थं में इस का प्रयोग 


१. श्रतूनमगिनं जुह्वा वचस्या मधु-पृचं घन-सा जोहवीमि ॥ ऋ २।१०।६॥ 

इमा गिर थरादित्येम्यो घृत-स्तु: सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि । २७।१॥ 
२. ब्र. म. स. ३।१।१, काठक-सं. १०१३, कपिष्ठल-कठ-संहिता .२९।७ : 
जुह्वा व देवा बि-राजम ह्वयन्त । तज्जु्वा जुहत्वम्‌ । तै. सं. में त्व' से पूर्व दीघं को 


. हस्द हो ज्ञाता है) पर यहाँ नहीं हुआ है, यह बात ध्यान देने योग्य है। मै. सं. 


३।१।१ : यज्जुद्वा जुहोति । क. क. सं. १।१२ £ जुह्वो हि; रिनिस्त्वा ह्वयतु । 


३. द्र. अष्टा. ३।२।१७८ पर वातिक : जुहोतेरदोघंइच । 
« « ४... काठक-सं. २४।३, ३७।४ : 'ज्रसी'ति--वाग्वे सोम-क्रयरणी । जवते 


` हिवाचा। मे. सं. ३।७।५ : “नूरसी'ति--यद्वाव जवत इत्यमसादित्यमसादिति, 
_ जूत्वम्‌ । ] 


१, द्र. प्रष्टा. ३।२।१७७ : भ्राज-मास-धुवि-द्युतोजि-प-जु-ग्रावस्तुवः क्विप्‌ । 
६. द्र. ५६ : ज्यां सूतायां पदुन्नापश्यतु । सावेन्न वै पश्यन्तीति । 
-श. ब्रा. ६।२।१।२.: स (श्ररिनः कुमारः) एतान्पञ्च पशुनपश्यत्‌--पुरुषस्‌, भ्रहवं, 
गास्‌, प्रविसू, प्रजस्‌ । य देते पश्वः । ४ : यदपश्यत्तस्मादेते पशव: । तेष्वे- 


- तमपश्यत्‌ । तस्माद्ववेते पशः । निरुक्तम्‌ ३।१६ : पशुः पश्यते: । उणादि-सूत्र २७ 


४ अजि-हशि-कमि-प्मि-पशि-बाघामु ऋजि-पशि-तुग्‌-घुग्‌-दी्घ-हकाराश्च । सिद्धान्त- 


मुदी (सर्ति /asis woos र तो) वमतो CO । लक ॥ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
७, दर; ६४: द्योम । सुमिसु म्ना । ७ : यवभवत्‌, तद्‌ भूमिः । 


७ 
> 


ह 
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१४८ मारतीय माषा-विज्ञान को भूमिका 


ऋग्वेद में कवष ऐलूप के द्वारा किया गया है" । अन्य प्रसङ्गों में कुत्स आङ्चिरिस 
की ऋभुओं की इस प्रार्थना में किया भुमना' का प्रयोग लिया जा सकता है : हे 
सु-धन्वन्‌ के पुत्रो, अपने चरितों की महिमा से सोमाभि-षव करने वाले यजमान के 
घर में आसो? । द्वितीय अर्थ में इस का प्रयोग ऋग्वेद में गोतम राहुगण और 
कवष ऐलुष के द्वारा किया गया है* । कवष ऐलुष के आशय को तनिक से अन्तर के 
साथ तथा ऋग्वेदीय भुमनु' के स्थान में “भूमि” का प्रयोग करते हुए अथर्व-सं. में भी 
व्यक्त किया गया है“ । इसी प्रकार ऋग्वेदीय वसिष्ठ मंत्रा-वरुणि के राशय को 
मे. सं. में तनिक से अन्तर के साथ “भूमि” का प्रयोग करते हुए व्यक्त किया हू । 
इस विवरण से सिद्ध होता है कि 'भूमनु' और “भुभि” की प्रवृत्ति और व्यु- 
त्पत्ति का निमित्त एक ही है । प्रकृत संहिता के अनुसार “भुमि' शब्द सत्तार्थक &/भू 
से निष्पन्न है, यह भ्रभी पीछे कहा जा चुका है । पाणिनि ने 'बहुत' के वाचक “बहु: 
के स्थान में कुछ परिस्थितियों में 'भू' का आदेश बतलाया है” । यहाँ इस, 'भु' का. 
व्युत्पत्ति-निमित्त क्या है? यह स्पष्ट नहीं किया गया है। यह “बहु >व्हु>भू' भी 
अपेक्षित हो सकता है, तथा १/भू भी । शाकटायन ने 'भूमि' की व्युत्पत्ति १/भू से दी 
है? । अतः उन्हें 'भूमन्‌' भी १/भू से ही निष्पन्न ग्रभिप्रेत हो सकता है । विइव-बन्घुः 
जी ने यही व्युत्पत्ति मानी है । हमारा इस पर यह विचार है कि 'बहुत' अर्थ 
वाला बहु १/भू का कृत-द्वित्व रूप भुम > बभू > बहु--है, तथा “भू” साधारण । ` 
१/भु से 'सत्ता=महत्त्व-पुणंस्ता =वाहुल्य -- भ्रधिकता” ग्रथ तो एक तरफ विक- 
सित हुझा, तथा 'सत्ता' एवं बाहुल्य' अथ से ही 'पृथ्वी' अर्थ विकसित हो गया है । 
इस निष्कर्ष के प्रमाण के रूप में कवष का यह कथन घ्यान देने योग्य है कि इस 
(देव-गण) को ही यह सु-मति महिमा से प्रथित होती हुई तया गति-शील हो गई* * | 
१२. रत्र : ते. सं. में इस शब्द का प्रत्यक्ष-निर्वचुन \/रुदृ से कत्र में. 
बताया है)” । काठक परम्परा में इसे रुजू से कत्रथं में भ्रत्यक्ष-निवंचन से - ही... 
१. अस्येदेवा. सु-मति; पप्रथाना5मवत्पूर्व्या भूमना गो: । ऋ. १०।३१।६॥ 
२. सो-घन्वनासश्चरितस्य भूमनाऽऽगच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्‌! ॥ १११० [शा 
३. उतारवस्य वि ध्यन्ति धाराइचमेवोबिव्यु न्दन्ति भुम॥ व. शपशाशां 
४. स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वी; मिहं न वातो वि ह्‌ वाति झुम । १०।३१।९।। 
२. स्तेगो न क्षामत्येषि पृथिवीं; मही नो बाता इह वान्तु भूमौ । १८।१।३९॥ | 
६. उदस्य शुष्माद सानुर्नातं बिर्भात, मार पृथिवी न, भूम ॥ ऋः ७।३४।७॥ 
तु. उदस्य... मानोर्नाव्या....भूमीः । मे. सं. ४१ ०४ ॥॥ 
७. दर. श्रष्टा, ६४।१५८ : बहोर्लोपो, भू च.बहोः। ` 
5. इ. उणादि-तुव ४५५ (४।४५) : भुवः कित्‌ ।: ` (४ 
य ९. द्र. no १४, पृष्ठ २२६५, टि. ७ । | 
१०. श्रस्थेदेषा सु-मतिः पप्रथाना5 । ण रात्य्रक्षा्रा 
र नड ७ जए श न (१ का | क 
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निष्पादित किया है* । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 'हलाने वाला” अर्थ में 'रुद्र” शब्द 
* रोदि (< १/रुदुन-इ< णिच्‌) से प्राणों के लिये प्रयुक्त बताया हैः । यास्क ने 
इस की तीन व्युत्पत्तियाँ दी हैं : (क) ५/रु से; (ख) १/र-- \/द से कि यह खुव 
शब्द करता हुआ दौडता है; (ग) १/रोदि से3 । र 

१३. (सु-) शमो : 'शमी' शब्द के ऋग्वेद-संहिता और माध्यन्दिन-संहिता 
में अ्रभिप्रेत निवंचन की चर्चा हम पीछे कर चुके हुँ*। मेत्रायणी-सं. में यह “ठण्डा 
करना' अर्थ वाली /शम्‌ से उष्णता के विपरीत ग्रथ में १/शम्‌ के करण के रूप 
में बताया है“ । काठक-सं. में यह उसी धातु से “शान्त करना” के करण के रूप में, 
व्युत्थादित है$ । कपिष्ठल-कठ-सं हिता में उस के अलावा यह हिसार्थक १/ शम्‌ से भी 
व्युत्पादित है । मा. सं. के निवचन की अपेक्षा अधिक व्याकरण-लक्षणोपपन्न विक- 
रण से युक्त क्रिया-रूप का प्रयोग यहाँ किया गया है” । | हे 

निष्कर्ष : तकनीक की दृष्टि से इस संहिता के निवंचनों में तै. सं. के निर्वे-, 
चनों की तकनीक से कोई विकास हुआ नहीं प्रतीत होता । भाषा-शास्त्र की दृष्टि 
से इस संहिता के निवंचन कुछ कमजोर पड़ते हैं : अदिति, आज्य, घृत, जुहू, रुद्र । 
कुछ निर्वंचन अच्छे हैं : भ्र-घ्वर, जिह्वा, जु, पशु, भूमि, शमी । 

कृष्ण-यजुर्वेदीय परम्परा के सभी निर्वेचनो के बारे में एक बात सामान्य रूप, 

- ° से कही जा सकती है कि इन के पीछे कर्म-काण्ड के महत्त्व से सम्बद्ध प्राचीन .अनु-. 

श्रुतियों, अव-दानों, कुछ रहस्यमय मान्यताओं का कुछ ऐसा आवरण-सा रहता है. 
कि उस का भेदन न हो पाने के कारण आज के चिन्तक को ये बहुत विचित्र, कहीं- 
कहीं तो वे-तुके-से प्रतीत होते हैं। तथापि तकनीकी विकास की हष्टि से निवचन- 
शास्त्र के इतिहास में इनका अविस्मरणीय महत्त्व है। जहाँ ग्रस्पष्टता है, वह अपने 
अज्ञान के कारण है--हम जब उस वाङ्मय को पुरी तरह समझ ही नहीं पाते हैं. 


०१. का. सं. २५। १, क. क. सं. ३५४ : स्वः तास्‌ (इषुं) व्यसृजत्‌ । तया, 
पुरस्समरुजतू । यत्समरुजतू, तत्रुद्रस्य र्त्रत्वस्‌ । यास्क ने काठक के नामं से १/रुदू 
बाला पाठ उद्धत किया गया है, जो वर्तमान संहिताओं में नहीं मिलता । दुर्ग तथा 
स्कन्द ने इस प्रसङ्ग में जो कथा बताई है, वह श. ब्रा. में मरंशतःहै। - 
रद न 2: दडोमे पुरुषे प्राणा, भात्मेका-दशः। ते यदाऽस्माच्छरोरानु- 
मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ | । तद्‌ यद्रोदयन्ति, तस्माद्‌ द्राः । द 

डे. दर. निरुक्तमु १ ०।५: रुद्रो (१) रोतीति सत: । (२) रोरूयसाणो द्रव- 
दयतेर्वा । ४. द्र. पृष्ठ ११९ | १ 


तच्छम्याः दामीत्वस्‌ । क. क. सं. ४५।०। 
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१५० भारतीय माषा-विज्ञान को भूमिका 
तो वाङ्मय को दोष कैसे दें ? 
ब्राह्मणों में व्युत्पत्ति-चिन्तन 

` ब्राह्माणा वाङ्मय में निवंचन की वे सब विघाएँ तो मिलती ही हैं, जिन का 
विकास हम भ्रव तक देख चुके हैं, उन के अतिरिक्त तकनीक. में विकास के दो कदम 
ओर दिखलाई देते हैं , 

(१) 'निवंचनीय शब्द को ऐसा क्यो कहा जाता है ?' इस प्रकार पहले प्रश्‍न 

'कर के फिर उस का निर्वचन कहि-कहीं किया मिलता है । तद्यथा--“किस लिये 
उसे “होता” कहते हैं ? जो कि वह यथोचित रूप से देवों को “अमुक को बुला; मुक 
को बुला', इस प्रकार बुलाता है, बही होतृ का होतृ-पना है ।”१ इस शैली का पल्ल- 
वन यास्कीय निरुक्त में मिलता है : वहाँ बहुत-सी बार 'निघष्टु केसे ?', “वाक्‌ 
'केसे ?', 'नदिर्यां कंसे ?”, “कर्म कैसे ??२ इत्यादि प्रश्‍न कर के प्रश्‍न के उत्तर के रूप 
में निवंचन किया गया है । 


फिर घीरे-घीरे उस शब्द में कुछ ऐसे विकार ग्रा जाते हैं कि नव-विकसित रूप में 
उस का पुराना रूप ग्रोकल--परोक्ष--हो जाता है। जसे 

१. मा“बुष > मानुष : जो यह कहा कि भजा-पति का वीये दूषित न हो 
(सा दुषतृ), वह मादुष हो गया । वह मादुष का मादुष-पना, है । 'मादुष' ही यह है, 
जो मानुष है । (मादुष) होते हुए को ही परोक्ष रूप से 'मानुष' कहते हैं* । 

२. श्रग्नि-स्तोस > भ्रग्नि-ष्टोम : यह भ्ररिन ही है, जो अग्मि-ष्टोम है; उस 
की जो स्तुति की, इस कारण (वह) भ्रर्निस्तोम (है) । 'भरिनिस्तोम' होते हुए उसे 


१. द्र. ऐतरेय ब्राह्मण १२: कस्मात्त होतेत्याचक्षत हक 
यथा-माजनं देवता '्रमुमा-वहामुमा-वहे'त्या-वाहयति; तदेव हो सया 
२. दर. निरुक्तम्‌ १।१ : निघण्टवः कस्मातू ? २।२३ : क्‌ भा ह 
नद्यः करमात्‌ ? ३।१ : कमं कस्मात्‌ ? #4 
__ पै. इ. दुर्ग-टीका १।१ : त्रि-विधा हि शब्द-व्यवस्था- प्र यक 
बुत्तयोऽति-परोक्ष-वृत्तयञ्च । तत्रोत्कट-क्रिया: प्रत्यक्षः यः । इ 
 परोक्ष-वृत्तयः । Re 


न । तन्मादुषस्य मादुषत्वसु । मादुषं ह वे नामंतद य न्मानुषं सन्मानुषमि-. 
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ब्राह्मणों में व्युत्पत्ति-चिन्तन १५१ 
9 


परोक्ष रूप से 'भ्रग्नि-ष्टोम” कहते हूँ? । 

३. न्यग्रोह >न्यग्रोध : वे (यज्ञ-पात्र) जो नीचे की ओर उगे, इस लिये न्यग्रोह 
नीचे की ओर उगता है । न्यग्रोह-नामक है वह । न्यग्रोह होते हुए को परोक्ष रूप से 
न्यग्नोध कहते हैं* । १७४ 

४. इन्ध > इन्द्र : वह बोला, “इन्ध-नामक ही यह है, जो यह दाहिनी आँख 
में पुरुष है । उसे 'इन्घ” (इस रूप में, होते हुए को परोक्ष रूप से इन्द्र' इस. रूप में 
कहते है? ।' - 9 

५. मखवत्‌ >मधवत्‌ : वही मख (है), वह, विष्णु (है) : इस लिये इन्द्र 
मसवान्‌ (मख वाला) हो गया। 'मखवान्‌” को ही परोक्ष रूप से 'मघवानु' इस 
रूप में कहते हैं । 

ब्राह्मणों के निवंचनों में संहिताओं के निवंचनों से एक अन्तर और दिखाई 


` देता है: संहिताओं में केवल प्रसक्त शब्द की ही व्याख्या निवंचन के द्वारा की जाती 


है, ब्राह्मणों में जब कि प्रसक्तानु-प्रसक्त पद की व्याख्या भी की मिलती है। जैसे 
'महा-नाम्नी' कुछ ऋचाग्रों की पारि-माषिक सञ्ज्ञा है । 'सिमा' उन का ही नामाः 
न्तर है । ऐतरेय ब्राह्मण में 'महा-नाम्नी' शब्द का निर्वचन दिया, तो उसके बाद. 
'सिमा' का भी निर्वचन दिया है* । इस प्रवृत्ति का उप-वृ हरा यास्कीय -निरुक्त 
में बहुत मिलता है । र र 
ब्राह्मण ग्रन्थों के तीन विषय हुँ: (क) प्रधि-भूत, (ख) अध्यात्म, तथा (ग) 
अघित्दैव । कई शब्दों के निवंचन इन तीन दृष्टियो से किये गये हैं । जैसे--शतपथ 
ब्राह्मण में 'यजुः' शब्द की व्याख्या 'वायु', 'ग्राकाश', प्राण” और 'भ्रन्न' ग्रथो में 


:४/इ-॑- %जन्‌ु, यत्‌+ जु तथा ५/जनु+-,/जु से की है * । 


..!- दर. ऐ. ब्रा. ३४३ : स वा. एषोऽग्निरेव यदग्तिष्टोम:। तं यदस्तुवंस्‌, 
तस्मादरिनस्तोमः । तमग्निस्तोमं सन्तमग्निष्यरेम इत्याचक्षते परोक्षेण । र 
२. द्र.ऐ. ब्रा. ७३० : ते यन्न्यञ्चोषरोहस्‌, , तस्मान्न्यङ्‌ रोहति न्यग्रोहः । 
न हो बे नास तेत्‌ । न्यम्नोहं सन्त न्यग्रोष-इत्याचक्षते परोक्षेण । 

न शतपथ ब्रा. १४।६।११।१ : स होवाच- इन्धो वे नासंष, योऽयन्‌ 
तं वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेरोव । 
ब्रा. १४।१।१।१३ : स उ एव मखः, स विष्णुः। तत इन्द्रो' मखः 
खे त॑ मघवानित्याचक्षते परोक्षम्‌ । स्ट 
९ हैं तथा ऐतरेयारण्यक (४१) में 'विवा मघवन्‌' से नुनं 


ता ऊर्ध्वाः सीम्नोऽस्यसूजत । यहूर्ध्वा: सोम्नोश्म्यसृजत, 


सिमात्वसू । > 
र दी 2h FF | द । Kosh 
१ ३९१०९९४०९९ अये वाव ययव? gotri "एष हि 
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___ तंत्युव-वाहः पूर्व-वाट्त्वम_ । 
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१५२ भारतीय माषा-विज्ञान को भूमिका 


निष्कर्ष : ब्राह्मणों में उपलब्ध निवंचनों के भ्राघार पर निम्न सिद्धान्त 
निकलते हैं : 2 | 

(१) प्रकृति के साथ ही विकृति (नाम) का प्रंयोग कंर के उन दोनों के 
सम्बन्ध को सूचित किया जाता है । | is 
द (२) नाम पड़ने के कारण को भली-भांती, कथा-वणन आदि की अपेक्षा 
होने पर उस के साथ, स्पष्ट कर के हेतु-वांचक शब्द का प्रयोग करते हुए निर्वेचन 
के साथ निवेचनीय पद दिया जाता है* । 

(३) पूर्वोक्त प्रकार से शब्द का निर्वचन कर के अन्त में निर्वचनीय पद को 
षष्ठी में दे कर 'त्व' प्रत्यय के साथ भी दिया जाता है? । ; 

(४) निवंचन हेतु-कथन-पू्वेक दे कर लोग-बाग ऐसा कहते हैँ. इस रुप में 
लोक-मत बता दिया जाता है*। 

(५) प्रसक्तानुप्रसक्त शब्दों का निवंचन भी कर दिया जाता है.:.'सिमा । 

(६) इस वाङ मय में शब्द के मूल अर्थ की चिन्ता न कर के अपने प्रति- 
चाद्य के अनुकूल अर्थ में निवंचन कर दिये जाते हैं : मघवान्‌, “यजुः । ८ 


थन्नेवेद संबं जनयति । एत यन्तमिदमनु प्रजायते । तस्माद्‌ वायुरेव यजुः (१) । 

भ्रयसेवाकाशो जूः । यदिदसन्तरिक्षस्‌ । एतं ह्याकाशमनु जवते । तदेतद्वजुर्वायुइचान्त- 

रिक्षेञ्च, यच्चं जूश्च; तस्माद्‌ यजुः (२) । भ्रथाध्यात्मस्‌- प्राण एव यजुः। प्राणो हि 

येन्नेवेवं जनयति। प्राण यन्तमिदमनु जवते । तदेतद्‌ यजुः (४) । श्रयसेवाकाशो ज्‌ः 

योऽयमन्त रात्मन्नाकाशः । ...प्राशइचाकाशइच, यच्च जुइच, तस्माद्‌ यजुः प्राण एव; 

ऱ्या ति (५) । झन्नमेव यज: । झन्तेन हि जायते; भ्रन्नेन जवते । तदेतद्‌ 
६) । 

१. द्र. तैत्तिरीय ब्रा. ११।९।३ : यदाज्यमुच्छिष्यते, तेन त मिघोऽभ्ग्रञ्याद- 
धाति । यहाँ आज्य' और 'श्रम्मर्ज्य' के युगपत्‌ प्रयोग से 'ग्राज्य < १/झञ्ज्‌ 
व्युत्पत्ति को सुचित किया है । 

. <. द्र. श. ब्रा. १।१।३।४.: वुत्रो ह वा इदं सवं वृत शि 


PT 


४. द्र. ग्रर्निष्टोम, इन्द्र, न्यग्रोध, मानुष के निवंच 


- निधर्टढुशओर उसका माषा-चिन्तन में योग-दान 


; ऋग्वेद में निर्वचन ऋषियों के ग्रभिव्यक्ति-कौशाल के अङ्ग के रूप में उप- 
लब्ब होता है, तो मा. सं. में वह शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करने की विघा के रूप 
«में ग्रपनाया गया मिलता है! । अथवं-संहिता में तो शब्दों की व्युत्पत्ति बताने की 
विघा के रूप में वह और भी स्पष्ट रूप से अपनाया गया है। अन्ततः कृष्ण-यजुः 
; बेंद-संहिताऽन्तगेत ब्राह्मणों में उस का विकास पारिभाषिक शब्दावली को ब्याख्या 
. . ` करने वाले एक समर्थ साधन के रूप में मिलता है । इस पद्धति का झोर भी विकास 
ब्राह्मए-वाडूमय में मिलता है। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में भाषा-चिन्तन की यह 
चारा झाचायो के भगीरथ प्रयासों से भव्य विस्तार वाली निर्वचन-भागीरथी के रूप 
में परिणतं हो गई है। अर्भिव्यक्ति-कौशल के.रूप में स्वीकृत हुई यह विघा कालान्तर 
क में चल कर एक आवश्यकता बन गई । वेदिक भाषा के शब्द कुछ दुलूह प्रतीत होने 
> ' लगे, तथा उन की व्याख्या के लिए निर्वचन-विधा का आश्रय उपादेय प्रतीत होने लगा । 
इसी काल में भाषा के भ्रध्ययन में एक नई विधा ने जन्म लिया : वेदिक 
वाङ्मय से शब्दों को चुन-चुन कर सद्धूलित किया जाने लगा तथा उनको व्याख्या 
की जाने लगी । प्रारम्भः में लगता है कि पर्याय-वाची शब्दों का सङ्कलन ही किया 
गयो था: ऐसा करने से भी भाषा के बहुत-से शब्दों का अर्थ सहज-ही मालूम हो 
जाता है! माध्यन्दिन तथा तैत्तिरीय संहिताओं में और कुछ श्रोत-सूत्रों में उपलब्ध 
“झघ्न्या' के दस क्षामों का सङ्कलन सम्भवतः इस दिशा के प्रयास का ही प्राचीनतम 
F . „ मवशेष है? । इसी प्रकार कृष्ा-्यजुः-परा में स्कलित जल के कुछ पर्याय भी इसी 
| ` 'दिशा में सङ्केत करते हैं । प 


१ po 
न 


| दू. 'बास्यमसि; धिनुहि देवाद्‌ । (१२०) झादि इसी प्रवृत्ति के सूचक हैं । 
२. इडे, रन्ते, हव्ये, काम्ये, चने, उपोतेऽदिते, सरस्वति, महि, विन्‍भुति | . 
` ` ' एता ते अष्ल्ये, नामानि । मा. सं. पोरे ॥ ; 
»  ' त, सं. ७१।६१८: इडे, रन्तेऽदिते, सरस्वति, प्रिये, प्रेयसि, महि, विः 
येताति ते प्रध्तिये, नामानि । लाट्यायनः्रौत-सूत ३।६।३ : हव्ये, काम्ये, चन्द्र, 
ते, जुष्टे, सूनरि..। 'पञ्चःविश-ब्रा. २०॥१५॥१५ तथा मानव-भौत- 


सत । ERE i 
मान्दा, चाशाः, शुन्ध्युरजिरा: । ज्योतिष्सतीस्तमस्वरीरन्वती:-ु-ैना | 4 
७११ ॥ “मान्दा, वाज्ञा' इति सं यौति। नाम-धेयैरेवेना अच्छेति । संयो . 

है 'एबचेत्र5हासःेमहलपावमतरि. (१.१0) जद ११७३. 
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१५४ : भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


वैदिक नामों के सङ्कल की इस परम्परा का विकसित रूप हमें उपर्युक्त 
बाङ्मय से पर्याप्त बाद में “निषण्टु' ग्रन्थों की परम्परा के रूप में उपलब्ध होता है, 
जिन में बहुत बाद का 'निघण्टु' वह ग्रन्थ है, जिस की व्याख्या आचार्य यास्क ने अपने 
'निरुक्त' के रूप में की है । ; कि 
` निघण्ठुओं के सङ्खलन का विस्तृत व्यौरा राज हमें कुछ भी विदित नहीं है । 
हाँ, इतना अवश्य कहा जाता है कि यास्कीय निघण्टु से पूर्व कई निघण्टु लिखे जा 
चुके थे तथा उनमें शाकपुरि का निघण्टु बहुत सु-घड़ तथा प्रसिद्ध था। उस निघण्टु 
का कुछ परिचय यह है : . $ र * 
दुर्ग, स्कन्द-स्वामी, आत्मानन्द के कथनो से विदित होता है कि— ० 
(१) शाकपुणि ने एक निघष्टु का प्रणयन कर के उस पर भाष्य भी लिखा 
था । यह भाष्य 'निरुक्त' के नाम से परिचित था) । 
(२) उनके निघण्टु में यास्कीय निघण्टु के समान अ-दैवत तथा देवत दोनों 
प्रकार के शब्द सङ्कलित थे२ । 9 न 
(३) उनके निघण्टु में कुछ ऐसे शब्द भी थे, जो यास्कीय निषष्टु में नहीं 
हैं? । यास्कीय निघण्टु में सङ्कलित सब शब्द उस में थे, कि नहीं, इस पर कुछ नहीं 
कहा जा सकता । कडी 
(४) उसमें कई वैदिक शब्दों के प्र उपलब्ध यास्कीय निघण्टु में दिए ग्रथों 
से भिन्न भी बताये गये थे” । } की 
(५) उनके: निघण्टु में शब्दों का क्रम किसी सिद्धान्त पर आधारित था। 
सम्भवतः उस सिद्धान्त के आधार पर अपने त खुलित शब्दों के क्रम की भ्रथंवत्ता* की 


मान्दा, वशाश्युन्ध्युवोजिरा, उन्दतोस्सु-फेना ज्योतिष्मतीस्तमस्वती: NOS 
बशा' इत्येतानि. वा रपां नाम-घेयानि । मै. सं. २।४।७ : मान्दा, वशा, ज्योतिष्म- 
तीरमस्वरी;, शुन्धो, रत्रा, उन्दतीः, सु-फेनाः । ८: मान्दा, वशा, उ्योतिष्मतीर्‌, | 
भ्रमस्वरीर्‌' इत्येतानि वा अपाँ नाम-घेयानि † १ चड; | | 
१. द्र. ऋ. १।१६४।१४ पर आत्मानन्द : सक्र = जगच्चक्रम्‌ । गह ति 
चरतीति वा चक्रमिति झाकपुणि: । ४०.: उद हमिति सुखनामेति शा 
शाकपुरिए-यास्कादि-निरक्तेष्वपि व्याख्यामेद एवष] , | 
„ ९. 4. स्कन्द-महेश्‍वर-टीका, निरुक्तम्‌ १।४, भाग १, पृष्ठ. ४8 
` यजमान-नाम शाकपूरिपता पठितम्‌ | ऋ. भा. ६:६२।२ : तथा चच है । | पुणिना 
` नधमि-घायिनः सरस्वती-शब्दस्य परि-गराने...॥. . किट 
_ २ द्र. निरुक्तम्‌ ३।१० (निघण्टु २१५) पर. स्कन्द-स्वामी : 
रिक्ता एते--विव्याक, विव्याच. उय-व्यचा:, वित्र) - . है... दे 
- ४, द्र. आत्मानन्द, क्र. मा. १॥ १६४४० : उदकम्‌ . इति सुख-नामेति 
` पुरिः । यास्कीय निषण्ट्र तथा निरुक्त में 'उदक' जल-वाचक ही है 
ग्र 6७ उग:दरीका ह! में उद्धृत, वातिककात) Biddhanta e 


८ | निघण्टु : नास .. | | १५५९ 
| 


व्याख्या उन्होंने अपने निरुक्त में की होगी । " 
(६) दैवत काण्ड के भाष्य में उन्होंने छोटे-मोटे देवताओं के मन्त्रों की सङ्‌- 
ख्या बताने का प्रयास भी किया लगता है" । 
| (७) उनके निघष्टु का प्रारम्भ भी 'पूथिवी' आदि हाब्दों से ही होता था" । 
शायद उनके निघण्टु में भी नंघण्टुक आदि तीन काण्ड थे । नैघण्टुक झौर देवत काण्ड 
तो श्रवश्य रहे होंगे-सम्भवतः नेघण्टुक पहले और देवत काण्ड अन्त में । 

इस समूचे निघण्टु-साहित्य के भवशेष के रूप में झाज दो ही ग्रन्थ बचे हैं : 
(१) आचार्य यास्क के द्वारा व्याख्यात निघण्टु तथा (२) कोत्सव्य आचाये के द्वारा 

५ प्रणीत ञ्रथवं-वेदीय निघण्टु | यास्क-व्याख्यात निघण्टु का विवरण तथा भाषा-चिन्तन 
को उसके योग दान का मूल्याङ्कन प्रकृत स्थल में प्रस्तुत है: 

१. नाम : विशव में उपलब्ध वाङ्मय में प्राचीनतम कोष होने का गौरव 
झ्राज जिस ग्रन्थ को प्राप्त है, उस का प्रसिद्ध नाम 'निघण्टु' है । 'यास्क ने इस का 
नाम “समाम्नाय' दिया है? । प्राचीन लोग इस प्रकार के 'समाम्नाय' को “निघण्टवः” 
कहा करते थे*। “निघण्टु' शब्द का प्रयोग वास्तव में तो इन कोषों में सङ्कलित 
पदों के लिये हुआ करता था । वेदों से कठिन शब्दों को उन पर कुछ प्रकाश डालने 
के लिये अलग कर लिया जाता था । श्रतः 'नि-गमन' के कारण इन्हें 'निघण्टु कहा 
जाता था*। 

इस से विदित होता है कि 'समाम्नाय' तथा 'निघण्टु' किसी खास ग्रन्थ के 
साम ही नहीं हैं, अपितु 'शब्द-कोष' अर्थ में ही इन का प्रयोग हुआ करता था । 
“समाम्नायः नाम इस प्रकार के ग्रन्थों के सङ्कुलनात्मक स्वरूप को स्पष्ट करता है । 


| 
>) टप 


क्रम-प्रयोजन नाम्नां शाकपुण्युपलक्षितस्‌ । 
प्रकल्पयेदन्यदपि; न प्रज्ञामवसादयेत्‌ ॥ 

«१९ द्र. स्कन्द, ऋ. भा. ६६१।२ : तथा च शॉकपूरिना नद्यमिघायिनः सर- 
` स्वतो-शब्दस्य परिगणने “्रथेषा नदी ।? चत्वार एव तस्मा निगदा मवन्ति-- हषद- 
त्यां...” (क्र. ३।२३।४), चित्र इद्राजा...' (८।२१।१८), “सरस्वती सरण्यूः.... 
१ . (१०।६४।९), 'इमं मे गङ्गो...' (७५।५) । पञ्चममप्युदाहर न्ति--“अस्बितमे ... ` 
( bY + झत्रायं न षष्ठः परि-गणित इति । 

a. 


` २.-ब दुर्ग-्टीका ८५ : :झ्ाकपुणिस्तु पृथिवी-नामस्य एवोप-क्रम्य स्वयः 
' सेव सर्वत्र क्रम-भ्रयोजनमाह । ग्य 
जै ३. द ॥ म्‌ १।१ : समाम्नायः समाम्नातः । स व्याल्यातव्य: । 

ओ। ४, द्र. वहीं : तमिम' समाम्तायं निघण्टव इत्याचक्षते । 


, वहीं : निघण्ठव: कस्मात्‌ ? निगमा इमे मवन्ति--छन्दोन्य: समाहत्य- 
भास्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्तिघण्टव उच्यन्त इत्योपसन्यवः ।. 

की कारं के अधिक क्लिष्ट तामों को 'निगम' तथा इन के प्रकरण को 

[कि | भीः गुलाख्िप्को, पुष्य करता, है।५०४॥ Gyaan Kosha 


> 0 ~ 


१५६ मारतोय भावा-विज्ञान को भूमिका 


अर्थात्‌ यह एक तरह से “शब्द-कोर्ष' का पर्याय है । 'निघण्टवः' नाम इस 'समाम्नाय' 
अथवा 'कोष' में सङ्कलित पदों के स्वरूप पर प्रकाश डालता है । आज की भाषाग्रों 
में इस का पर्याय क्या होगा, यह हम कह नहीं सकते । 

“निधण्टु नामं के विषय मे निम्न बातें और ज्ञातव्य हैं : 

(१) यास्क से पूर्व यह शब्द बहु-वचन में (क) इस प्रकार के ग्रन्थ ग्रौर 
(ख) इस में सङ्कलित पदों के लिये प्रयुक्त होता था । 

(२) (क) प्रारम्भ में यह शब्द पदों के लिये ही प्रचलित था; किन्तु (ख) 
बाद में इन पदों वाले कोष के लिये भी चल पड़ा । 


(३) यास्क के बाद यह शब्द ग्रन्थ के लिये एक-वचन में ही रूढ हो गया । 


इस ग्रन्थ के हस्त-लेखो की पुष्पिकाओं में तथा अन्य ग्रन्थों में इस के उद्धरणों में 
एक-वचनान्त ही प्रयुक्त मिलता दै । 

(४) कालान्तर में यह नाम 'शब्द-कोष' का सामान्य पर्याय बन जाने के 
कारण अन्य विषयों के शब्द-कोषों के लिये भी काम में भाने लंगा । ऐसी स्थिति में 
यह जिस विषय के शब्दों का, या जिस ग्रन्थ के शब्दों का; कोष है, वह विषय, या 
अर्थ, इस के पूव-पद के रूप में प्रयुक्त होने लगा" । प्रकृत ग्रन्थ को “बैदिक निधष्टु' 
कहा गया हे* । 

२. विषय-विवेचन : यह ग्रन्थ (१) नैघण्टुक, (२) नंगम अथवा ऐक-पदिक; 
(३) देवत नाम बाले तीन काण्डों में विभक्त है। (१) नेषण्टुक काण्ड सब से बडा है: 
(क) इस में तीन अध्याय हैं; (ख) प्रत्येक प्रध्याय में एक अर्थ के वाचक पदों (पर्या- 
यो) वाले कई-कई खण्ड हैं; (ग) इस में सर्वाधिक पद. (१३४१) सङ्कलित है। (२) 
नेगम काण्ड में तीन खण्डों वाले एक ही अध्याय में अनेकार्थक अथवा अज्ञात व्युत्पत्ति 
बाले २७९ पद सङ्कलित हैं। (३) दैवत काण्ड में भी छह खण्डों वाले एक ग्रघ्याय 
में १५१ देवता-नाम सङ्कलित हैं। तीन काण्डों में कुल मिला कर १७७१३ पद हैं । 
इन में से १४१६ नाम, ३१३ ग्राख्यात, ३ & निपात और ३ उपसर्ग है । ° ॥ 


१. द्र. आयुर्वेद-निधण्ट', 'नाम-निघण्टु' अ्रथवा नाम-लिज्ञानुशासन', अथवा 


अ्रमर-कोष , “भाव प्रकाश-निषष्टु', अर्थात्‌ भावमिश्र के भाव-प्रकाश' नामकी ग्रायु- = 


बंद-ग्रन्य में सङ्कलित ग्रोषधि-नामों का कोष । ॥ कर 
। ९. द्र. तत्त्व-वोधिनी, उणादि-सूत्र ४८ : बेदिक-निधण्टो ळी पाज' - 


(निष्ट २।६।१-२) इत्यादिषु बल-नामसु 'तविषी' (निघण्टु २।९।१०) शब्वस्य पाठ ' | 
॥ हे 4 


हु (विलाति सीरईंखा) पछ १५०१ ०० देखे ४ ih 
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चेह मूलमिति बोध्यस्‌। 
३. वस्तुतः यह सङ्ख्या १७७० ही उचित प्रतीत होती है: नर (४१३१) डा 
तबा इतः (४।२।३) नहीं होने चाहिये और ५।३।२६ में एक शब्द इळा श्रधिक होना. 
चाहिये। द्र. पृष्ठ १ ५७, टि. २-३, पू. १५८, टि, १, तथा 'निरक्त के पाँच अध्याय", ` 
शृ ४२५ टि.१० एवं 'निरुक्त-मीमांसा'; पृष्ठ १९ RE 
jotri Gyadh Kosha 
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निघण्टु: पद-सङ्कलन का सिद्धान्त १५७ 


३. पद सङुलन में बरता सिद्धान्त : औज अनुपलब्ध 'निरुक्त-वातिक' के 
अनुसार यास्क से प्राचीन चायं शाकपूणि ने अपने निघण्टु में शब्दों के सद्धुलन के 
साथ-साथ उस का प्रयोजन भी बताया था" प्रकृत निघण्टु में इस तरफ न जाने क्यों 
ध्यान नहीं दिया गया है । दुगे ने इस कमी को पुरा करने का प्रयत्न अवश्य किया 
है । इस निघण्टु में पदों का सङ्कूनन किन सिद्धान्तों पर किया गया है, इस विषय में 
दुर्ग के उपर्युक्त प्रयास से आगे विचार अभी नहीं हो पाया है। भ्रतः विश्वस्त तथा 
पर्याप्त विश्लेषण एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का विषय है । तथापि विद्वानों के विचार के लिये 
हम निम्न सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं: 

(१) प्रथम अध्याय में पृथ्वी से आरम्भ कर के अन्तरिक्ष, दिशा, मेघ, ररिमि, 
जल, नदी आदि भौतिक वस्तु तथा उन से सम्बद्ध क्रियाएँ--इन के वाचक ४१५ 
पद दिए गए हैं । 

(२) द्वितीय प्रध्याय में “मनुष्य” से प्रारम्भ कर के उस के भ्रद्धो, उस के 
उपयोग की वस्तुओं, कर्म और विविव क्रिया से सम्बद्ध कुल ५१६ पद हैं। 

(३) तृतीय अध्याय में 'बहुत' से प्रारम्भ कर के 'छोटा','वड़ा' आदि विशेषण, 
'सुख' रादि भाव, 'प्रज्ञा', उस से सम्वघ विविध क्रियाओं के वाचक कुल ४१० पद हैँ। 

(४) चतुर्थं अध्याय में (क) व्युत्पत्ति की दृष्टि से कठिन और (ख) ग्रनेका- 
थंक २७९ पद तीन खण्डों में (क्रमशः ६२5, ८४7, १३ ३) दिए गए हैं। इन में से 
प्रत्येक का ग्रध्ययन तो भ्रभी नहीं हो पाया है, पर प्रथम खण्ड के ६२ पदों में से 
कुछ (२१) के अध्ययन से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचे हैं : (क) वारह पद तो 
ऋग्वेद-संहिता में उन रूपों के अधिक प्रयोग के कारण लिये गये हें । (ख) तीन 
पद इन रूपों में ही भ्र्थ की विशिष्टता के कारण, (ग) दो पद झनवगम के कारण 


लिये हैं। (घ) दो पद दो रूपों के. ऋग्वेद-संहिता में समान सङ्ख्या में रुक्त होने | 


से औत्सशिक विभक्ति प्रोर वचन (प्रथमा, ए: व. ) में बदल कर सङ्कलित किये 
, गये हैं। (ङ) एक पद विभक्ति-वचन, में झन्देह के कारण, और (च) एक उस पदर 


"१. द्र. दुर्ग-टीका पा .(झानन्दाश्रम-सं. पृष्ठ ७४०) : शाकपुणिस्तु पृथिवी- 


. नासम्य एवोप-क्रस्य स्वयमेव सर्वत्र क्रम-प्रयोजन-माह । तदुक्तं वातिक-कारेख : 


_ । 


. क्रसप्रयोजनं नाम्नां शकपुण्युपलक्षितस्‌ । 
प्रकल्पयेदन्यदपि न .प्रज्ञामव-सादयेत्‌ ॥ नट 
२. वस्तुतः, इस खण्ड में एक शब्द (नु-च ४।१।३१). यहाँ निरुक्त से प्रक्षिप्व, 


हो गया लगता दै। झतः वास्तविक सङ्ख्या ६१ कदाचित्‌ रही हो । द्र (निरुक्त के र 
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पाँच अध्याय, पृष्ठ ४२५, टिः १० । 


2 ३. इस,खए एड: में मी. एक शब्द (दूत: ४।२।३) यहाँ वस्तुतः नहीं है; गलती से ८ | 
समक लिया गया है । प्रतः इस खण्ड की सङ्ख्या वस्तुतः ८२ प्रतीत होती है। द्र. 


में 'दृतः' पर टि. ।. 


| 
| 


| 
। 
\ 
| 


१५८ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


पर व्याख्या-भेद दर्शाने के लिये लिये गये हैं। इस आघार पर हम कह सकते हैं 
कि इस भ्रघ्याय के दोष पद भी किसी युक्ति के होते ही लिये गए होंगे । 

(५) पांचवे ग्रध्याय में १५११ देवता-नामों का सद्धुलन वैज्ञानिक भ्राघार 

पर किया गया है: इस में क) पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष और द्यु लोक में निवास के 
भ्राधार पर (अ) पहले प्रधान देवता, (झा) फिर गौण देवता, (इ) फिर देवता के 
रूप में स्तुत श्रन्य चेतन तथा अचेतन पदार्थो के नाम पृथक्‌-पृथक्‌ (छह) खण्डों में 
सङ्कलित किये गये है । इस गध्याय में नामों के सङ्कलन के वारे में यास्क का 
कथन है कि “प्राचीन आचार्य अपने निधण्टुओं में देवताम्रों के विशेषणों का भी पृथक्‌ 
से सङ्कलन' किया करते थे । परिणामतः उनका आकार बहुत विशाल हो जाता 
था । इस प्रकार के पदों का सङ्कलन वेसा ही है, जैसे कोई "स्नात ब्राह्मणा को अनु- 
लेपन, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दो ।' वाक्य में 'स्नात', 'भूखा' और “प्यासा” 
शब्दों को भी 'ब्राह्मण' का सम-स्थानी मान ले ग्रतः मैं ने ऐसे विशेषण-रूप नामों 
का सङ्कलन नहीं किया है; मैं ने तो वे ही नाम सङ्कलित किये हैं, जिन से देवताओं 
का प्रमुखता से ग्रभिघान होता है? । उन्हं ने ग्रपने निघण्टु में देवता-नामों के सङ्क- 
लन में प्राथमिकता का ग्राधार यह बताया है : (१) सव से पहले सूक्तों में वणित 
देवता, (२) फिर कमं-काण्ड में ग्राहुति के भ्रबिकारी देवता, (३) फिर कुछ ऋचाओों 
में वणित देवता, (४) म्रौर अन्त में अन्य देवताओं के साथ गोण रूप में स्तुत 
देवता सङ्कलित किये गये है । 


प्रोर निरवत (श्रध्याय ४) में उन पर तत्तत्‌ अन्त्रों के उद्धरण के प्रयोजन ।' अध्याय । 

१. पाँचवे ग्रध्याय के तीसरे खण्ड में वस्तुतः एक शब्द ५।३।२६ के रूप में 

. श्रद्धा भोर “पृथिवी के मध्य भोर होना चाहिए । अतः इस अध्याय की वास्तविक 
- सङ्ख्या १५२ उचित प्रतीत होती है । द्र. 'निरुक्त-मीमांसा', पृष्ठ १९ | - 

२. द्र. निरुक्तम्‌ ७।१४ : प्रग्निः पृथिवी-स्थानः; .त प्रथम व्याख्यास्यामः । 


४ ९१: घ्य यानि पृथिव्यायतनानि सत्वानि स्तुति लभन्ते, तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः । ० 


. १२१ ; प्रथातो सध्य-स्थाना देवता: । तासां वायुः प्रथमागामी अवति । १२।१ 
' प्रातो दु-स्थाना देवताः । तासामह्दिनो प्रथमागामिनौ भवतः । इस विषय में दुगं- 
टीका (५।४) भी देखिये। 


ड ३. ब्र. मिरुक्तम्‌ ७१३ : प्रथोता-सिषाते: संयुज्य हबिश्वोबयति इ हो | 


_ सुच (मंत्रायणी संहिता २।२।१०) इति । तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समा- 
- स्तातात्‌ । पत्तु संविज्ञान-भृत स्यात्प्राधान्य-स्तुति, तत्ससामने । ्रथोत कस भिऋ षिर 
` देताः स्तोति--“ुन्न-हा, पुरग्वर' इति । तात्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समा- 


.. योदत देहि । स्तातायातुलेपनस्‌ । पिपासते पानोयस्‌ ! इति) | | 
४ द. यहो; इतोसा देवता झनु-क्ाल्ता: सुक्त-साजो, हविर्माज, ऋरमारःश्च 
' काहि धत्तः p!lection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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। स्पञ्जन-भान् तु तत्तस्याभिधानस्य सवति । यथा--'ब्राह्मणाय बुभुक्षिता- 
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निघण्टु के रचयिता ` १५९ 


इस विवरण के आधार पर साघारणतयी यह कहा जा सकता है कि 
'निघष्टु में पदों का सङ्कलन एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार पर किया गया 
है । विशेष रूप से इस पर कुछ तभी कहा जा सकेगा, जब अकेले इस विषय पर ही 
कोई विद्वान्‌ अपना श्रम पित करेगा । 

४. पद-सङ्कलन की न्रुटियाँ: इस व्यवस्था कें वावज्चुद निघण्टु में कुछ 
त्रुटियाँ भी आपाततः प्रतीत होती हैं : (१) कुछ खण्डों (जैसे १।१६; २।६, २।१८- 
१९; ३।११, १४, २१) में. ्राख्यातों में ही नाम पद भी सङ्कलित हैं! (२) एकं 
खण्ड (३।२९) में नामों में आख्यात पद दिये गये हैं । (३) एक ही घातु के एक ही 
लुकार और पुरुष के विविध रूप भी कुछ खण्डों (२६, ८, और १८) में पृथक्‌- 
पृथक्‌ पदों के रूप में सङ्कलित हैं। (४) एक ही घातु के अलग-अ्रलग लकारों के 
(२।१८) तथा विकरणों के (१।१६) रूप भी पृथक्‌-पृथक्‌ पदों के ' रूप में सङ्कलित 
हैं। (५) एक खण्ड (३।११) में तो एक आख्यात पद को निरुपसगं (चष्टे) और 
सोपसग।(वि-चष्टे) रूप में ्रलग-ग्रलग दिया गया है । 

४. निघण्टु के रचयिता : निघण्टु के प्रणेता कौन हैं, इस बारे .में प्राचीन 
काल से दो मत चले ग्रा रहे हैं 

(१) निघण्टु कई लोगों की: रचना है: (अ) आचार्य दुर्गे का मत है कि 
निघण्टु को ऋषियों ने सङ्कलित किया है। उन के निष्कर्ष का आधार (१) .यास्क्र 
का यह कहना है कि “मन्त्रों को मौखिक रूप से पंढ़ाने में आलस करते हुए ग्रवरों 
(अगली पीढ़ी के लोगों) ने स्पष्ट रूप से समझने के लिये इस ग्रन्थ का सङ्कलन 
किया, और, वेद का तथा वेदाङ्कों का :सङ्कूलन किया) ।' दुर्ग ने “इस ग्रन्थ से 
'निधण्टु को लिया है" । (२) “दावने, ग्रकूपारस्य' 3 की व्याख्या में उद्धत मन्त्र" 
में इन शब्दों का कम उलट गया है। यदि 'निघष्टु के रचयिता भी. यास्क ही 


"होते, तो एक ही ब्यक्ति मूल तथा ' व्याख्या में ग्र-कारर यह विपर्यय नहीं. होने 


देता*। अतः निघण्टु और निरुक्त भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की कृति हैं* | 
ऋगवेद-संहिता में दाचने ३० बार आर अकूपारस्य पद १ वार प्राया है । 


१. द्र. निरक्तम्‌ः १२० : साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो चभूवु. । तेऽवरेभ्योऽसा- 
क्षात्कृत-घ्मभ्य-उपः देशेन मन्त्रान्ससम्प्रादुः । उपदेशायः ग्लायन्तो$वरे बिह्म-ग्रहायेसं 
प्रस्थ समाम्तसिषुवर्द च. वेदाङ्कानि च। ` 

` २. द्र. दुर्ग-टीका १।२० : इमं ग्रन्थं =गवादि-देवपतत्यन्तं समास्मातवन्तः । 

३. द्र. निघण्टु ४।१।३२-३३। मो 

४. विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने । ५।३९।२॥ 

५. द्र. दुर्ग-टीका ४।१८ : एतस्मिन्मन्त्र "अकूपारस्य दावने इत्ययसतम्नो 
पदयोरनुक्रमः, समास्तांये पुत र्‌ 'दावने, भ्रकूपारस्य' इति मन्त्र-पाठ-व्यतिक्रमेणानुक्रमः । 
तेन ज्ञायते$न्येरेवायमृषिमि : समाम्नायः समाम्नातोऽस्य एव चायं भाष्य-कार इति; एको 
हिल आएन मण्य ज कुछंच। असोन ताजावारेक-सत्ताय्ोऽ साहा जुकस ता महूदापत्‌ । 
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१६० भारतोय भाषा-विज्ञान की भूसिका 


इस रूप के अतिरिक्त यह भ्रवूपार: के रूप में भी ऋ. १०।१०६।१ में ही एक बार 
झाया है। ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों पदों को साथ-साथ लिया जाना है, तो 
नऋ. ५।३९।२ से ही लिया जा सकता है। निघण्टु में इन पदों का सङ्कलन करने 
वाले भ्राचायं ने इन्हें साथ-साथ ही रखा है, भ्रतः उन की दृष्टि में यह मन्त्र नहीं 
हो, ऐसा नहीं कह सकते । तब यास्क से भिन्न व्यक्ति इस मन्त्र को दृष्टि में रख 
कर भी यदि क्रम तोड़ सकते हैं, तो यास्क ने ही क्रम तोड़ दिया, तब क्या अन्तर 
'आ गया ? यह भी हो सकता है कि निघण्टु में क्रम मन्त्र के अनुकूल ही रहा हो, 
पर दुर्गाचार्य तक य्राते-ग्राते लेखकों के प्रमाद से बदल गया हो । 

(झा) श्री आर्‌. डी, कर्मकर! का कथन है कि: 

(१) नैघण्टुक काण्ड के रचयिता से नगरम काण्ड के द्वितीय खण्ड का रचे- 
'यिता भिन्न है। इस में १.-ञ्न्धः (४।२।६), २. वराहः (२१), ३. स्वसरारिण 
(२२), ४. श्यः (२३), ५. सिनस्‌ (२८), ६. घयुनम्‌ (४८) पद क्रमशः २।७।१, 
१।१०।१३, १६।५, २।५।५, २।७।८, ३।६।१० में आ चुके हैं। यदि रचयिता एक ' 

ही होता, तो वह पीछे दिये जा चुके पदों को पुनः क्यों देता ? 
' इस पौनरुक्त्य को आचाये दुर्ग ने उचित माना है: नेघण्टुक काण्ड में 
पर्याय के रूप में होने मात्र से शब्द. को सङ्कलित करने का प्रयोजन नहीं सिद्ध हो 
जाता । अनेकार्थक अथवा ग्रनवगत-संस्कार होने से भी ऐक-पदिक काण्ड में वही 
इन्द पुनः दिया जा सकता है । नेघण्टुक के ही नहीं, देवत काण्ड के भी कई शब्द 
इन दो हेतुं में से अ्रन्यतर के कारण इस काण्ड में समाम्नात हैं। अतः काण्डों 
“की प्रकृति में भेद होने से भिन्न कारणों से एक ही शब्द भिन्न-भिन्न काण्डों में 

लिया गया है । 

(२) प्रथम खण्ड में १. विद्रधे, ब्रु-पदे (१८-१४), २. दावने, अकूपारस्य 
(३२-३३)--ये दो जोड़े एकेक मन्त्र में ही झाये हैं तथा निघण्टु में यथा-श्रुत-विभक्ति- 
वचनान्त ही समाम्नात हैं । द्वितीय खण्ड में १. वाहिष्ठः, दतः (२-३), २ कुटस्य, 
चष रिः (७०-७१) जोड़ों में से पहले फी मन्त्र-गत सन्धि तोड़ कर उसे विसगान्त 
बना दिया है", जब कि दूसरा जोड़ा यथा-श्रुत-विभक्त्यन्त है) तीसरे खण्ड के 
१. भतवायं, किमोदिने (४३-४४) और २. चनः, पचता (६४-६५) युगल तो यथा- 
श्रत हैं, पर ३. श्रृष्टी, पुरन्धिः, (५०-५१) और ४. सदान्वे, शिरिम्बिठ: (१२०-१२१) 
की मन्त्र-गत ( क्रमेण) द्वितीया, ए: व-, आर षष्ठी,.ए. व.,:विर्भक्तियों को प्रथमा में 
बद्ल दिया गया है। यदि.प्रथम खण्ड के युगलों. को .यथा-श्र॒त.विःमक्ित:में रखा जा 

सकता है, तो शेष दो खण्डों के युगलों को भी यथा-श्रुत विभक्ति, में क्यो नहीं रखा 
जा सकता ? इस से सिद्ध होता है कि इस काण्ड:के प्रथम और तृतीय खण्ड एक 
.|ही व्यक्ति की.कृति नहीं है । 


१. द्र. श्री: बिष्णुपद अट्टाचार्य, यास्क'ज निरुक्त, , पृष्ठ २७-२६, में उद्धत । 
२. वस्तुत: ,सन्ध्यभाव ही उत्रित है । द्र., ग्रागे-पृष्ठ. १६९.पर टि. २ । 
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निघण्दु यास्क-कुत है १६१ 


इस पर हमारा यह प्रश्‍न है कि तीसरे खण्ड का सडकलयिता ही यदि दो 
युगलों को यथा-श्रुत-विभक्ति में देता है, तो उम्र ने* शेष दो में ही विभक्ति क्यों 
बदली ? अतः जैसे तीसरे खण्ड में यथा-श्रुत-विभक्ति में सभाम्नान में अपवाद के 
होते हुए भी वह खण्ड एक ही व्यक्ति की कृति है, वैसे ही शेष खण्डों में भी मामूली 
बदलाव के होने, या न होने से उन का सद्धूलयिता भिन्न नहीं हो जाता । 

(इ) डा. लक्ष्मणसरूप ने* निघण्टु को 'एक पूरी पीढी या सम्भवतः अनेक 
पीढियों के संयुक्त परिणामों का प्रयास” माना है । उन्हो ने इसके लिये कोई युक्ति 


` देने का कष्ट नहीं किया है । 


(ई) श्री वैजनाथ काशिनाथ राजवाडे ने भी श्री कर्मकंर जी की तरह की 
ही युवितयों के बल पर इंस के भिन्न-भिन्न भागों को भिन्न-भिन्न लोगों का" हस्त- 
कौशल माना है? । 

(ख) निघण्डु यास्क-कुत है : (ग्र) श्राचायं मधु-सूदन सरस्वती ने 'प्रस्थान- 
भेद” में इसे यास्क-कृत बताया है? । 

(आ) वेङ्कट माधव ने भी इसे यास्क-पठित बतलाया है । 

(इ) आधुनिको में पं. सीताराम शास्त्री ने (हिन्दी-निरुक्त*, भूमिका मे) 
इसे यास्क-क्कत ही सिद्ध किया है। उन की युक्तियो का सार यह है: श्र 

(१) जिस प्रकार 'क्त्वा-प्रत्ययान्त पद का और उस के साथ प्रयुक्त अन्य 
किसी क्रिया-पद का कर्ता एक ही होता है, वेसे ही 'समास्नाय: समाम्नातः । 
स व्याख्यातव्य: (निरुक्त ११) ।' वाक्य के 'क्त"-प्रत्ययान्त 'समाम्नातः और 
'तव्य'-प्रत्ययान्त 'व्याख्यातव्यः' का कर्ता अभिन्‍न ही होना चाहिये । स्वोपज्ञ व्याख्यान 
को अर्हता को बतलाने के लिये तो पहले “निघण्टु का सद्धुलन हो गया है। भ्रब 
उसकी व्याख्या करनी चाहिये ।' यह कहना बनता है; पर 'और लोग निघण्टु का 
सङ्कलन कर, चुके हैं । भ्रब उस की व्याख्या करनी चाहिये ।' यह कहना बड़ा ग्रट- 
पटा लगता है। आज तक तो संस्कृत के विशाल वाङ्मय में तथा अन्य भाषाओं के 
हमारे ज्ञान की परिधि में गाये वाड्मय में इस प्रकार व्याख्या का आरम्भ किसी 
ने. नहीं किया है। अतः यहाँ पूर्व वाक्य समाम्नायः समाम्तातः ।” यास्क द्वारा 
निघण्टु की समाप्ति को और अगला वाक्य 'स व्याख्यातव्यः । उस के भाष्य के 


आरम्भ को सूचित करता है । 


१. द्र. अनुवाद, पृष्ठ १४॥ २. द्र. यास्क'ज्‌ निरुक्त, पृष्ठ २१५ । | 
३, तत्रापि निघण्दु-सञ्जञकः पञ्चाव्यायात्मको ग्रन्थो मगवता यास्केन कृत: ।. 
४. द्र. ऋग्वेद-भाष्य ७।८७।४ :.तत्रेक-विशति नामानि काचिद्‌ गोबिमर्तोति 
पृथिवीमाह । तस्या हि यास्क-पठितान्ये क-विज्ञतिर्नामानि । ` 
सायणा ने इस उक्ति को 'अपर प्राह--' कहें कर सङ्क्षेप से दिया है। 
५, श्री हरियाणा शेखावाटी ब्रह्मचार्याश्चम, भिवानी, जि. हिसार, से १९१६ _ 


$. में प्रकाशित । | 
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१६२ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


(२) पीछे” उद्धत निरक्त के एक अनुच्छेद में यास्क ने अन्य आचार्यों के 
समाम्नान में दोष दिखलाते हुए अपने समाम्नान का सिद्धान्त बताया है । इस से 
सिद्ध होता है कि आलोच्य निघण्टु के सद्धुलयिता यास्क ही हैं । 

इस युक्ति के बारे में कुछ और चर्चा करना प्रांवर्यक है : 

() डा. लक्ष्मणसरूप ने सम्भवतः निघण्टु की यास्कारचितता के अपने पूर्वा- 
ग्रह के कारण निरुक्त के स्कन्द-भाष्य के अपने संस्करणारे में मूल के उपर्युक्त स्थल 
में तत्समामने के स्थान में न केवल 'समामनेत्‌' पाठ ही सुकाया है, अपितु भाष्य- 
घृत इस वाक्य में “तत्समामने त= पढेदित्यर्थः ।' यों परिवर्तन भी कर दिया है । यह 
पाठ स्कन्द के इस से पूर्व के. 'श्रथोत = उत-शब्दश्चाथे । भ्रनन्तरं च परेषामति- 
प्रसञ्गमात्मनइच व्युदासं दर्शयितुमिदमुच्यते।' वाक्य के `'आत्मनइच व्युदास’ से. 
स्पष्टतः विरुद्ध है : 'भ्रात्मनः' कहना तभी सार्थक हो सकता है, जबः वे उत्तम पुरुष 
की 'समामने' क्रिया की व्याख्या कर रहे हों । 

यहाँ समामने ही है, यह दुर्ग की व्याख्या.से भी सूचित होता है । . 

निरुक्त और दुर्ग-टीका के सभी कोषों में, स्कन्द-भाष्य-धृत निरुक्त के कोषों 
में, भी, सर्वत्र “समामने' ही है। अतः डा. लक्ष्मणसरूप ने अपने पूर्वाग्रह के कारण 
बिना किसी युक्ति के ही पाठ में उपर्युक्त छेड़-छाड़ की लगती है। 

_ ऐ) डा. मधुकर अनन्त मेंहेंदले के मत में इस वचन से इतना ही सिद्ध 
होता है कि देवत-काण्ड-मात्र यास्कीय है, पुरा निरुक्त नहीं । वे दुर्ग को प्रमाण मान 
कर निरुक्त १।१ और १।२० के 'तमिर्म' से यास्क-द्वारा व्याख्यात निघण्टु को लेते 
हैं तथा दुर्ग के समान इस निघण्टु को यास्केतर लागों की कृति मानते हँ” । 

पर यह कथन ठीक नहीं है : निघण्टु के लिये समाम्नातः, तान्यप्येके समा- 
मनन्ति, समामने के रूप में सम्‌--श्रा - ,/स्ला के विविध प्रकार के प्रयोगों से 
सूचित होता है कि यह योग उन के पूर्व-काल से ही इस प्रकार के पद-सङ्ुलन के 


लिये रूढ था । “समाम्नाय' शब्द किसी खास ग्रन्थ के लिये नहीं,” अपितु “सद्धुलन'... 


अर्थ में भी प्रचलित था* । अत; निरुक्त (१।१, २०) में. 'तमिम' "विश्लेषण" से 


निघण्टु-सामान्य अभिप्रेत है, निघष्टु-विशेष नहीं । केवल पाँचवें अध्याय को यास्कीय - 
मानना हमें तो ्र्घ-जरतीय (प्राधा-तीतर-प्राघा-बटेर) न्याय ही लगता है । जिस. 


१. पृष्ठ १५८, टि. ३। २. द्र स्कन्द-महेश्वर-टीका, भाग ३, पृष्ठ ७ १,टि. १५। ; 


३, ह. दुर्ग-टीका : ग्रह तु न समःमने ।“*तथा च तेषां शास्त्रे$परि-समाध्ति: 
तन्ममापि मा भृद्‌, इत्यतो 'यत्तु संविज्ञान-भूतं स्यात्‌ प्राधान्य-स्तुति, स | 
इति ।"*° तस्मान्नेतान्यहं समामने। ` .. 


. ४. द्र. इंडियन लिङ्ग्विष्टिवस्‌, वाँ. ३ १, थङ्क १-२, जनवरी-जून, | १९७०, 


पृष्ठ ५८-५९, में हमारी 'निरुक्त-मीमांसा' की उनके द्वारा की गई समीक्षा। 


 समाम्नाय: । 'अनुवाकानुक्रमणी १।६ : 'पदाक्षर-समाम्नाथ' चन्द | [] 


श. द्र. वाज-सनेयि-प्रातिशास्य 5।१ तथा तैत्तिरीय-प्रातिश्ास्य १। १ : वण- 
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निघण्टु के दो पाठ १६३ 


प्रकार देवत-काण्ड के सद्धूलन में यास्क के समय तक प्राचीन चायो के सङ्कलन 
सिद्धान्त में विकास हो गया था, क्या वैसे ही निरुक्त के शेष भाग के सङ्कूलन के 
सिद्धान्तों में विकास नहीं हुआ होगा कि यास्क ने सिद्धान्त-विकास के कारण दैवत- 
काण्ड का तो नये सिरे से सङ्कलन किया, पर शेष दो काण्डों को ज्यों-का-त्यों 
स्वीकार कर लिया ? इस के अतिरिक्त निघण्टु ४१ के पदों एवम्‌ उन पर उद्धत 
मन्त्रों के सङ्कलन में एक अद्भुत सामञ्जस्य है : अधिकांश शब्दों के वे ही रूप सद्धू- 
लित किये गये हैं, जो वाङ्मय में सर्वाधिक उपयुक्त थे" । इसी प्रकार उन रूपों पर 
मन्त्र भी वे ही उद्धृत किये गये हैं, जिनमें वे शब्द-रूप सर्वाधिक उपयुक्त रूप में 
आये हैं; अर्थात्‌ जो मन्त्र सर्वाधिक उपयुक्त हूँ, वे ही इन पदों पर लिये गये हैं । 
ये दोनों बातें परस्पर-सम्वद्ध हैं, तथा तब तक सम्भव नहीं हैं, जब तक दोनों काये 
एक ही व्यक्ति के न हों । 
. ` निष्कं : यास्क के साक्षात्‌ कथन को तथा विपक्ष की युक्तियों की दुर्बलता. 
को ध्यान में रखते हुए हमें निघण्डु यास्क की कृति ही प्रतीत होता है । 

६. निघण्डु के दो पाठ: कोषों के तुलनात्मक भ्रध्ययन के आघार पर 
विदित हुग्ना है कि उपलब्ध निघण्टु के दो पाठ हैं । डा. लक्ष्मणसरूप ने इन्हें 'शॉटर 
र्सिंसन्‌' और 'लॉङ्गर्‌ रिसँसन्‌' नाम दिया है । इन दोनों पाहों में अन्तर निम्न- 


» लिखित प्रकार से है। 


(१) शब्दों की हृष्टि से भ्रन्तर : (क) वृहत्पाठ (लॉज़र्‌ रिसँसन्‌) में उपलब्ध 
१६ पद लघु पाठ (शा्टर्‌ रिसेंसनू) में नहीं हैं.। (ख) लघु पाठ में उपलब्ध १५ 
शब्द वृहत्‌ पाठ में नहीं हैँ*। (ग) २।१४ के दोनों पाठों में पद-सङ्या तो समान 
ही है, पर (अ) ३४ शब्द लघु पाठ में हैं, वृहत्पाठ में नहीं; (झा) ३५ पद बृहृत्पाठ 


में हैं, लघुपाठ में नहीं हैं' । एक पद लघु पाठ में सोपसर्ग और निरुपसगे रूप में 


*१. इस विषय में चर्चा हम पीछे पृष्ठ १५७ पर कर चुके हैं । 

२. द्र. ‘निरुक्त के पाँच अध्याय', चतुर्थ भ्रष्याय तथा पृष्ठ १५७, टि. ४ में 
उल्लिखित भ्रघ्याय । इस बारे में चर्चा हम आगे “निरुक्त पर विचार करते समय 
भी करगे । ८ 

३. इस विषय में हमारे 'निरुक्‍्त-मीमांसा” (पृष्ठ २३-३०) तथा "निएुक्त | 
के पाँच अध्याय (पृष्ठ ८-१४ तथा सातवें अध्याय का चौदहवाँ खण्ड) भी देखें । 

४. द्र. दी निघण्टु ऐण्ड्‌ दी निरुक्त, भूमिका, पृष्ठ & : दी मेन्युस्क्रिप्ट्स्‌ फाल्‌ 
इनूटु द्र डिष्टिडक्ट्‌ ग्रुप्स: ४४2, ॥ 3 .ए ॥ ए 2, ४ 3, 900 ग्र फाम वनु 
फेमिली ग्रूपू, ऐण्ड्‌ ॥ ।। ५ 4 0. 0 2 03, 0 4, 8, ए क 8, 8, प्र; क, 
ख, ग, घ, ङ ऐण्डू च दी अदर्‌ । दी फॉमंर्‌मे बी कॉल्ड दी शॉटंर्‌ रिसेंसनू, दी 
लैटर्‌ दी लॉङ्गर्‌ । 9 $ 

४. इन दोनों प्रकार के पदों की सूची 'निरुक्त-मीमासा , पू ११, में देखें। 
८ ०००६४७ भरी: बुत्नी:ती उतपि तिमी मो एसपछ ७२ ती हह ह. ता, 
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दो बार आया है*। (इ) ३।१४ के लघु पाठ में बृहृत्पाठ की अपेक्षा दस शब्द 
कम हैं । अर्थात्‌ उस में निधण्टु-प्रोक्त सङ्ख्या की भ्रपेक्षा ही दस शब्द कम है। (ई) 
जितने हैं, उनमें भी आठ पद” बृहत्पाठ में नहीं हैं । द 
(२) शैली की दृष्टि से नन्तर : (क) वृहत्पाठ में चौथे ग्रघ्याय में तीन 
खण्ड हैं, जब कि लघु पाठ में चार । लघु पाठ में तीसरे खण्ड का अन्तिम पद शाश- 
दानः (७०) है तथा वृहत्पाठ के उस के बाद के ६३ पदों का लघु पाठ में एक लग 
चौथा खण्ड बना दिया गया है। (ख) पाँचवें ग्रध्याय के वृहत्पाठ में छह खण्ड हैं, 
लघु पाठ में वृहत्पाठ के पहले झौर दूसरे खण्ड को मिला कर एक कर दिया गया 
है । ग्रतः उस में पाँच ही खण्ड हैं। (ग) भरध्यायान्तर्गंत खण्डो में उन का विवरण 
बृहत्पाठ की तुलना में सङ्क्षिप्त है । जैसे--१।१ का पाठ लघु पाठ में “गोः । ग्ना । 
'निरुक्त के पाँच अध्याय” पर काम करते समय उस में कुछ परि-वर्तेन करना पड़ा 
है; अतः हम नई सूचियाँ नीचे क्रमशः दे रहे हैं: 
(प्र) १ अचति ३४। १० जगति ८३। १६ ध्रुवति ८९। २८ वल्गुयति ९०। 
२ भ्रयर्यंति १। ११ जगन्ति ८१। २० नख्यति ५८। २९ व्रजति ११६। 
३ अयुधु: १२२। १२ जगाति २। २१ नेदति ५७। ३० षःकति ६६ । 
४ भ्ररषंति ६३। १३ जायति १०५। २२ पतयति १०६। ३१ सञ्नति ७०। 
५ अ्रलयेति ६४। १४ दघ्नोति ६० । २३ मिनति ५५ । ३२ सिस्नति ७१ । 
६ ईहते ६२। ११ दध्यति ५९। २४ मियक्षति ३२। ३३ हम्मति ७४ । 
७ ऋणरति ५४। १६ द्रुम्मति ११८। २५ रानि ५। ३४ हयति ७५। 
८ करणाति ६९। १७ धवति ७२। २६ रूळ्हति ९६। 
९ क्षिणोति ४८ ॥ १८ धावति ७३। २७ वदति . ४। 
(भ्रा)१ भनति १०७ ।: १० जमति १०४। १९ द्रूळति १०२ । २८ यतते ४४। 
२ म्रयुथुः १२२ । ११ जङ्गन्ति ः५। २० घमति ५०। २६ रथर्यति ६३ । 
३ धरति ६५। १२ जवति १०५। २१ नक्षति ३१। ३० रेजति ६०। 
४ धर्देति ७३। १३ जसति 5७,। २२ नवते २९। ३१ वहते ९२। 
५ ग्रार्यति ६६। १४ जिन्वति ५६। २३ नसते ७६। ३२ ससू ते ७५। 
६ इषति १००। १५ दध्यति ६१। २४ फणति ७१। ३३ स्वरति ५४। 
७ ईङ्भते ५०॥ १६ दम्नोति ६२ । २५ मदति ७४। ३४ हनति ७२। 
८ ऋरणोति ५३ । १७ द्रमति ११६। २६ मिनाति ५१ । ३५ हयंति ७७ । 
९ एति १२०। १८ ब्राति १०१। २७ म्यक्षति ३३। 
इनं सूचियों में प्रथम अनुक्रमाङ्क हैं, उस के बाद पद है तथा उसके बाद की 
सङ्ख्या उपर्युक्त खण्ड में उसके भ्रनुक्रमाङ्क की सूचक है। इन पर विशेष विचार. 
“निरुक्त के पाँच अध्याय, पृष्ठ ३१९-३२४, में देखँ। . SR 
“७ द्रः गनीगन्ति (८०) तथा ग्रा-गनोगन्ति (११२) । 
. छ द्र. १ कल्पते (१३), २ पिपृक्षा: (२३), ३ भणति (२०), ४ मणायते 
(२१), ५ मन्त्रयते ( १५), ६ चन्दते (३४), ७ स्वदति (२७), ८ स्वपिति (२२) | 
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यास्क ने किस पाठ को व्याख्या की, है ? १६५ 


...गोत्रति पृथिव्याः । इस रूप में है और वृहत्पाठ में “गौः । ग्मा ।”' गोन्नेत्येक- ` 
विशतिः पृथिवी-नामधेयानि ।' इस रूप में है। वृहत्पाठ के कुछ कोषों में गौ: । 
ग्मा ।...गोत्रेति पृथिव्याः ॥२१॥ इस प्रकार पाठ मिलता है। (घ) वृहृत्पाठ के कोषों 
में प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस में ग्राये खण्डों के पहले शब्दों को खण्ड-सूत्र केः 
रूप में दे कर उस में भ्राये खण्डो की सङ्ख्या भी बतला दी गई है । जैसे प्रथम 
अध्याय के अन्त में 'गोहेमाम्बरं स्व: खेदय शताः इयावो .विमावरी वस्तोरद्रिः 
इलोकोोऽवनयोऽस्यो हरीइन्द्रस्य भ्राजते जमदिति सप्त-दश ॥' पाठ अधिक है। 
अर्थाङ्‌ इस अ्रध्याय में गौ:, हेम, श्रम्वरं, स्वः आदि शब्दों से प्रारम्भ होने वाले 
सत्रह खण्ड हैं। ये खण्ड-सूत्र लघु पाठ में नहीं मिलते । 
डा. लक्ष्मणसरूप के उपयु क्त व्यौरे (२ ग-घ) के आधार पर ये निष्कर्ष हैँ: 
(क) प्रारम्भ में निघण्टु लघु पाठ के रूप में ही था; (ख) फिर उस में खण्ड-गत पदों 
की सङ्ख्या भ्र्कों में दी जाने लगी और (ग) उस के वाद सङ्ख्या के अद्धों का 
स्थान सङ्ख्या-शब्द ने ले लिया है तथा (घ) सब से अन्त में भ्रष्याय के अन्त में 
खण्ड-सूत्र भी जोड़ें जाने लगे) । 
७. यास्क नें किस पाठ को व्याख्या की है ? डा. लक्ष्मणसरूप का भूमिका, 

. (पृष्ठ १०) में मत है कि यास्क ने नेषण्डुक काण्ड की व्याख्या में कई स्थलों पर 

निघण्टु के पदों की व्याख्या न कर के “वाद में मुक शब्द के इतने पर्याय हैं । इतना 

ही-बताया है : निघण्डु २।११ पर "गो-नामान्युत्तरारि नव ।' (निरुक्त ३।९) यह 

कथन 'ग्रध्न्या, उत्तिया....शक्बरीति गवाम्‌ ।' (लघुपाठ) की व्याख्या में तो अपेक्षित 

है, परन्तु झध्न्या, उलिया .. शकवरोति नव गो-नामानि ।' (वृहृत्पाठ) की व्याख्या 

में तो पिष्ट-पेषण ही है । गतः निघण्टु का यास्क कृत बरन लघु-पाठ के अधिक 
- उपयुक्त है । पर यहु निष्केषं जल्द-बाजी में निकाला गया लगता है । क्योंकि : 

(१) निघण्टु के चौथे अध्याय में वृहत्‌ पाठ,में तीन खण्ड हैं, तथा लघु पाठ 
में चार, यह हम अभी (पृष्ठ १६४ में) कह आये हँ । यास्क ने इस प्रध्याय की व्या- 
ख्या तीन प्रध्यायों (४-६) में की है । इस से सूचित होता है. कि उन के समक्ष यह 
अध्याय तीन खण्डों में ही था। (२) देवत काण्ड के बृहत्पाठ में छह अध्याय हैं तथा 
लघु पाठ में पाँच । यास्क ने इस काण्ड की व्याख्या छद (७-१२) अब्यायों में ही 

“की है । (३) निघण्टु ३।१४ के बृहत्पाठ में ४४ पद हैं और लघु-पाठ में २४। यास्कने' 
इस खण्ड में,४४ सङ्ख्या ही बताई है : घरच ति-कर्माण उत्तरे धघातवइचतुइचत्वार- 
धातु (निरुक्त ३।१९) । (४) निघण्डु ४।१।७ के लघु पाठ में इषिरः है भौर ब्रृहत्पाठ 
में इषिरेश । यास्क ते इषिरेण की व्याख्या (४७ में) की है। (५) लघु पाठ में . 
अनुपलब्ध किन्तु बृहत्पाठ में उपलब्ध दिरिस्बिठः (४।३।१२१) की व्याख्या यास्क 
ने (६३० में) की है। (६) विप्रे (४३७३) लघुयाठ में दै, बह हज ins 
में नहीं है। यह ४१।११ में भी दोनों पाठों प्राया है। उस स्प (निरुक्त ४।१०) | 
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१६६ मारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


में “इस की व्याख्या बाद भें करेंगे । कह कर इस की व्याख्या नहीं की गई है । 
निघण्टु ४।३ में शिप्रे से पूर्व सु-शिप्र: (७२) है । उस की व्याख्या में इस की व्याख्या 
होगी ही, अतः शिप्रे की व्याख्या पहले स्थल में नहीं की गई । सु-शिप्रः की व्याख्या 
के बाद शिप्रे की व्याख्या (६।१७) में जिस ढंग से की गई है, उस से लगता है कि 
उस की व्याख्या सु-शिप्र: का उत्तर-पद होने से ही की गई है। दुग भी शिप्रे की 
व्याख्या को सु-शिप्र: की व्याख्या में उपयोगी होने से प्रसङ्ग-प्राप्त मान कर की हुई 
मानते हैं' । इस से फ्रतीत होता है कि यह शब्द यहाँ (४।३) में सन्दिग्ब है ॥ नैघ- 
ण्टुक काण्ड में दिये पद अनेकार्थक अयवा अविदित-व्युत्पत्ति होने के कारण दिये जा 
सकते हैं । पर इस प्रकार के शब्दों के लिये ही बनाये .ऐक-पदिक काण्ड में एक धार 
आ चुके पद का दुबारा पाठ प्रमाद ही है* । प्तः इसे यहाँ प्रमाद-पाठ मानने की 


१. द्र. तत्युनरेतेनैव सृप्र-शब्देन व्याख्यातम्‌ । शिप्रे= हुनु, नासिके वा। ते 
तस्य प्रशस्ते, स सु-शिप्र: । टी 

२. उपलब्ध निघण्टु में इस प्रकार के दो पद (शिप्रे तथा इतः) हैं, जो ऐक- 

पदिक काण्ड में दो बार मिलते हैं। हमारे विचार में दोनों का पौनरुक्त्य अप्रामा- 
शिक है । ४।३ में शिप्रे का खण्डन हम कर ही चुके हैं; दूतः (४।२।३, ४।३।१००) 
पद भी दूसरे खण्ड में वस्तुत: नहीं होना चाहिये : (क) यास्क ने (निरुक्त ६।२ २) में 
'दृतो व्याख्यातः।' कहा है । इस से सूचित होता है कि निघण्टु के पदों के क्रम में अब 
दूतः की व्याख्या का क्रम था । ग्रर्थात्‌ यह पद निघण्टु के इस स्थल में था, जिस पर 
यास्क इस की व्याख्या की जा चुकी है।' कह रहे हैं।. अत; यास्क के प्रमाण 
पर ४३ में इत: का पाठ प्रामाणिक है। (ख) दूसरे खण्ड में, किन्तु, यह पद (ग्र) 
बाहिष्ठः (४।२।२) पर उद्धृत मन्त्र में आगत पद के नाते भी व्याख्यात हो सकता 
है, और (शा! स्वतन्त्र पद के नाते मी । (प्र) प्रथम विकल्प से यूदि व्याख्यात है, 
तो इस में कोई दोष नहीं है । टीका- कारों की सम्भवतः यही मान्यता रही है : 
(ग) दुर्ग ने इस की व्याख्या 'निगम-प्रसक्तमुच्यते ।' कह कर मन्त्र में आने के कारण 
व्याख्यात शब्दों में की है । निघण्टु में ग्राये पदों की व्याख्या '-¬इत्यनव-गरतम्‌ ।? 
कह कर की है। इस से ग्रागे-पीछे के पदों पर तो उन्होंने ऐसा कहा है, पर इस पद 
पर नहीं । ग्रतः यह पद उन के मत में यहाँ निघण्टु में नहीं है । हाँ, ४।३ पर निरुक्त 
(६।२२) में (दुत इत्यनवगतम्‌ ।' कहा है। ग्रतः उन के मत में यह इस खण्ड में 
निधप्दु-गत है । (घ) स्कन्द की ४।२।३ पर की निरुक्त-व्याख्या तो खण्डित होने से 
अप्राप्त है । ग्रतः वहाँ उन्होंने इसे निघण्टु-हितीय-खण्ड-गत स्वतन्त्र पद माना है, 
या दुर्ग के समान प्रसङ्गःप्राप्त, यह असन्दिग्ध रूप से कहना सम्भव नहीं है । किन्तु 
आगे ४।३ में वे इसे निघण्टु-गत मानते हैं, तथा यहाँ ४।२।२ पर प्रासङ्गिक होने से 
व्याख्यात है, यही मानते प्रतीत होते हैं : दृत इत्पनवगतम । तत्पुनः 'वाहिष्ठो बां 
__ हेवानाम_ । (ऋ, ८।२६।१६) इत्यत्र 'दुतो जवतेर्वा' इत्येवं व्याख्यातस्‌ | (ङ) देव- 
नड राजने भी दूसरे पड में, इस की "चाव्या त्रदीली है. दी परे: जांड-ें। कह (ताः वे 


3 


दूतः (निघण्डु ४।२।३) का प्रक्षेप कसे हुआ ? १६७: 
अपेक्षा उपयु'क्त हेतुओं से न मानना ही उचित है । (७) वृहत्पाठ में उपलब्ध किन्तु, 


भी इसे ४३ में ही सङ्कलित मानते हैं, ४२ में नहीं, यह सिद्ध होता है । (झा) 
द्वितीय विकल्प मानने पर यह दोष भ्राता है कि (च) यास्क ने इस का सङ्कूलन ' 
निष्प्रयोजन क्यों किया ? जब तक इस दोष का कोई समाधान नहीं हो जाता, तब 
तक निर्दोष विकल्प को मानना ही उचित प्रतीत होता है। 
निघण्टु ४।२।३ में यह क्यों, केसे आया ? इस प्रश्‍न पर हमारा यह बिचार 


है. कि वाहिष्ठ: पद ऋर्वेद-सं हिता में पाँच बार आया है: है 
(१) प्रस्माकमिन्द्र, भतु ते स्तोमो वाहिष्ठो ग्रन्तम:। - ` च 
प्रस्मानु राये महे हिनु ॥ ६।४५।३०॥ 4 


(२) झा वाँ वाहिष्ठो वहतु स्तवध्ये रथो वाजा ऋभुक्षणो मृत्तः । | 
श्रभि त्रि.पृष्ठेः सवनेषु सोमेमंदे सुशिप्रा महि: पृणध्वम्‌ ॥ ७।३७।१ ॥ F 
(३) भ्रस्माकमद्य वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तसः । टाक 
युवास्यां.भूत्वदिवना ॥ ८।५।१८ ॥ : 
(४) प्रा वां वाहृष्ठो ग्रदिवना, रथो यातु;'थुतो नरा । ८ 
उप स्तोमान्तुरस्य दशंथः थिये ॥ २६।४ ॥ di 
:. , (५) वाहिष्ठो वां हवानां स्तोमो दूतो हुवन्नरा । युवास्यां भूत्वहिवना ।। १६॥ 
इन में दो मन्त्रों (२, ४) में यह पद १/वाहि (१/ बह. के ण्यन्त) से निष्पन्न , 
शब्द के रूप में यौगिक भ्र्थं में रथः के विशेषण के रूप में झया है।. अतः यह नं , 
व्युत्पत्ति की हृष्टि से अनवगत है न अर्थ की दृष्टि से अनवगत अथंवा अनेकार्थक । _ 
इस लिये निघण्टु ४।२।३ में इन (रथः के विशेषणों) में से कोई-सा वाहिष्ठः सङ्क , 
लित होने योग्य नहीं है । शेष तीन मन्त्रों में यह पद स्तोमः के विशेषण के रूप में. 
प्रयुवेत हुआ है। दो (१, ३) मन्त्रों में इस, का प्रयोग वहन करने वाले स्तोम के , 
लिये बहुत साघारणा-से ढंग से हुम है; किन्तु अन्तिम. मन्त्र में 'हवानां वाहिष्ठः, इूतः 
स्तोमः'।' कहा गया है ।' अर्थात्‌ (क) देवताझों की अभि-बहन-स्तुतियो में अयुक्त , 

„ यह स्तोम जितने देवताओं को बुलाने वाले (हव) स्तोम हैं, उन में अड्विनो को लाने , 
वाला सब से श्रेष्ठ स्तोम है । (ख) यह इस काये में अच्छे दूत के समान समर्थ है। . 
व्वाहिष्ठ' शब्द 'वाहस्‌' के सम-कक्ष ४ दाहि से निष्पन्न है। 'वाहस्‌' के यास्क ने . 
कर्म-काण्ड से सम्बद्ध दो भयं. (निरुक्त ४१६ में) बताये हैं : (१) अभि-वहन-स्तुति, , 
श्रर्थात्‌ देवता को यज्ञ में लाने को की जाने वाली स्तुति; (र) प्रधिषवंण-प्रवादा 
स्तुति, अर्थात्‌ देवता को सोम से पूणा पात्र प्रित करते समय बोली जाने वाली ु 

स्तुति । 'ब्राहिष्ठ':का अर्थ यहाँ भ्रधिषवणाजवादा स्तुति नहीं हो सकता | वह तो , 
'हव' (प्रा-ह्वान) है, मतः अभिवहन-स्तुति अर्थ है । इस प्रकार यह विशेष प्रये इस 
मत में ही है। परिणामतः इस 'वाहिष्ठ का हौँ सच क - 

_ जाने, लिफ्ट, उयुवच्छेदक तः hn साथ “वा हो ष्ठः... हूतः ` को पु 
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१६८ भारतीय माषा-विज्ञान को भूमिका 


लघु-पाठ में अनुपलब्ध ऋजु-नोति (निघण्टु ४।३।९३), तुञ्जति (३।२०।६), धवाः 
(२।३।३) पद निरुक्त (क्रमशः ६।२१,१७ और ३ १५) में उसी अर्थ में हैं, जिन में 
वे समाम्नात हैं। (८) लघु-पाठ में उपलब्ध किन्तु वृहत्पाठ में अनुपलब्ध पदों की 
सुची में एक रोधसी पद ही रोदसी (३।३०।४ और ५॥५॥३६) की व्याख्या (रोदसी 
ऱरोधसो, द्यावा-पुथिव्यों ६।१) में मिला है। पर यह शब्द स्पष्ट ही रोदसी का 
शब्द-निवेचन देने को व्याख्या में आया हे । रोधसी पद संहिताशों में अनुपलब्ध है । 
रोदसी सु-बहुशः प्रयुक्त है । अतः यहाँ इस शब्द से यास्क का लघु-पाठ से परिचय 
सिद्ध नहीं होता । (€) वृहत्पाठ में मिलने वाला “अक्षरस्‌' (१।१२।३२) पद इसी” 
अर्थ में निरुक्त ११।४१ मे मिलता है; परन्तु लघु पाठ का “अक्षरा कहीं भी नहीं 
मिलता । 

इस विवरण के आघार पर हमारा यह निष्कर्ष है कि लघु पाठ से यास्क 
का परिचय सूचित करने वाली साक्षात्‌ या परोक्ष एक भी युक्ति उपलब्ध नहीं है; 
जब कि यास्क ने वृहत्पाठ को व्याख्या की है, इस वात को सिद्ध करने को बहुत- 
सी सामग्री उपलब्ध दै” । अत: वृहत्पाठ ही मौलिक है। इस विषय में हम यास्क 
के एक साक्षात्‌ कथन को प्रमाण रूप में दे कर डा. लक्ष्मणसरूप की युक्ति पर 
विचार करेंगे: त | 

निघण्टु का विषय-विवेचन करते समय यास्क ने निघण्टु में सङ्कलित) नामों 


गई है । स्वतन्त्र पद होने से नहीं । मन्त्र में व्यवहित पद का ही सङ्कलन दर्शाने के 
लिये 'वाहिष्ठः की दुत? से सन्धि नहीं की है। ग्रतः कमंकर्‌ जी का “यहाँ निष्प्र- 
योजन सन्धि तोड़ दी है ।' (द्र. पृष्ठ १६०) कहना श्रान्त झाघार पर है । कालान्तर 
में लोगों ने इस प्रयोजन के दृष्टि से ओकल हो जाने के कारणा यहा दो पदों को घृत 
मान लिया। परिणाम यह हुआ कि इस खण्ड की पद-सङ्ख्या जो वस्तुतः ८३ थी, 
वह अब ८४ हो गई । 


० 


विभाजन काण्ड. ` ` 


. आश्चम' (जम्बू-मार्गाश्रम) जि टा आर 
पृष्ठ ४९ । बाद में पुराणों से परिचय होने पर उन्हें भृंगु-कच्छ (भड़ोंच, भरुच) के 


लघु-पाठ बनने का कारण तथा समय _ १६६ 


तथा धातुग्नों की सङ्ख्या भी निघण्टु में दी हुई है, यह बतलाया है । 

निषण्टु में सङ्ख्या बतलाई होने पर भी निरुक्त में यदि किमी खण्ड के पदों 
की अधिक व्याख्या नहीं करनी है, तो भ्रगर यास्क . ने जितना परिचय अमुक खण्ड 
का 2 “इस के बाद अगले इतने नाम प्रमुक के पर्याय हैं" कह कर दिया है, वह भीः 
नहीं देते, तो क्या भ्राज हम यह भी कहने की स्थिति में होते कि प्रमुक खण्ड. 
निघण्टु में था कि नहीं ? अतः ग्रन्थ की सु-रक्षा की दृष्टि से इतना कहने से लाभ 
हुआ है, हानि कोई नहीं । | | 

८. लघु-पाठ बनने का कारण तथा समय : हमारे विचार में क्‍्रध्ययन अर्थात्‌ 
शब्दों को कण्ठ-स्थ करने में सुविधा के लिये लघु-पाठ का विकास हुआ है : सब से 
पहले वृहत्पाठ से सङ्ख्या-सूचक परिचय हटाया गया, उस के स्थान पर कोषों में 
सङ्ख्या का निर्देश खण्ड के अन्त में दो-दो लम्ब दण्डों (॥ ॥) के मध्य में रख 
दिया गया । पर ऐसा करने परं भी उस सङख्या को ध्यान में तो रखना ही पड़ता 
था । ग्रतः सङ्ख्या के अद्धों को भ्रकिज्चित्कर ही नहीं, एक बोझ समझ कर काला- 
न्तर में अद्धों को भी छोड़ दिया गया । अस्तु, सङ्ख्या-निर्देश से छुट्टी पाने के 
साथ-साथ वाच्य पद को षष्ठी में रख कर सङ्क्षिप्त पाठ तैयार किया गया। ऐसा 
करने से विद्याथियों को सङ्ख्या रर सङ्ख्येय 'नामानि' या 'घातव:' जैसे शब्द नहीं ' 
रटने पड़े । निघण्टु ४३ के लम्बे (१३३ पद) पाठ को रटने से घबरा कर ही सम्भ- 
वत: उसे दो हिस्सों'में बाँट दिया गया। पाँचवें ग्रध्याय के पहले दो खण्डों की 
पद-सङ्ख्या (३/१३) में असन्तुलन देख कर अथवा सम्भवतः दूसरे खण्डों की तरह ' 
पृथिवी-स्थानीय प्रमुख देवताओं को एकत्र करने के लिये, इन्हें मिला कर एक ही 
खण्ड बना दिया गया । : 

दुर्ग ने कुई स्थेलों में लघु-पाठ को ही उद्धत किया है तथा उसी की व्याख्या - 
भी कई स्थलों में को है-। इस झाधार प्रर -हमारा विचार है कि उन से पूवं, 
अर्थात्‌ ईसवी प्रथम शताब्दी से पहले, ही लघु-पाठ बन चुका था तथा वह कुछ पदों 


१. सम्भवतः यही कारण प्रतीत होता है कि निरुक्त में प्रोक्त सङ्ख्या से 
कम या अधिक सङ्ख्या में पद लघु पाठ में ही मिलते हैं, बृहत्पाठ में नहीं । इस 
विषय में 'निरुक्त के पाँच प्रध्याय' में सम्पादित निघण्टु का पाठ तथा उस पर 'टिप्प- : 
णियां देखें । 

२. दर. ‘निरुक्त के पाँच प्रध्याय , प्रस्तावना । 

-_ ३. झपते देश की सांस्कृतिक ज्ञान-निधि पुराणों से परिचय न होने के 
कारणा डा. लक्ष्मणसरूप ने. पहले तो दुर्ग को तेरहवीं सदी में “जम्मू के समीप एक 
में रहने वाला बताया । द्र. निघण्टु तथा निरुक्त, भूमिका, 


अन्दर हु जरपरथमःअक्षान्यी बसबीलो ुा-सता ठै.) शी स्वामिः रे 
महेइवर-विरचिता निरक्तःभाष्य-टीका, ३-४ भाग, पृष्ठ ८१-१०३ [i 
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१७० भारतीय माषा-विज्ञान की. भूमिका 


को ले कर वृहत्पाठ से पृथक्‌ हो चुका था । सामान्यत टीका-कारों ने बृहत्पाठ की 
ही व्याख्या की है । देवराज मरौर सायण ने तो प्रायः वृहत्पाठ का ही प्रयोग किया है। 
&. निघण्डु झौर निरुक्त का सम्बन्ध : निघण्टु के नेघण्टक काण्ड के प्रथम 
अव्याय की व्याख्या निरुक्त में द्वितीय ग्रध्याय के २४ खण्डों में, द्वितीय अध्याय की 
व्याख्या तृतीय अध्याय के १२ खण्डों में और तृतीय अध्याय की. व्याख्या निरुक्त के 
तृतीय अ्रध्याय के शेष १० खण्डों में की गई है । इस से स्पष्ट है कि निघण्टु के इस 
काण्ड के बहुत थोड़े पदों की व्याख्या ही इस भाग में हो पाई होगी । इस में उन्हो ने 
इस काण्ड के १३४१ पदों में से केवल २३० पदों की ही व्याख्या की है। शेष दो 
काण्डों के प्रत्येक पद की व्याख्या की गई है। अत: निघण्टु के समस्त १७७० या 
१७७१ पदों में से उन्हों ने कुल ७४८ पदों की व्याख्या की है । नैगम भ्रौर देवत काण्डों ' 


के एकेक खण्ड की व्याख्या एकेक अब्याय में की गई है । अतः निरुक्तं में नेगम ' 
काण्ड की व्याख्या तीन अध्यायो में और दैवत काण्ड की छह अध्यायों में की है | इस ' 
के बाद उन्हो ने देवत काण्ड को वस्तुतः एक अध्योय--परिशिष्ट का प्रथम अध्याय | 


—प्रौर. दिया है, जिस में विभिन्न देवताओं कीः ग्रति-स्तुतियों का वर्णन किया गया ' 
है। अन्त में उन्हो ने अपनी दार्शनिक दृष्टि की व्याख्या परिशिष्ट में की है, जिसका ' 


निघण्टु से कोई सम्बन्ध नहीं है। .' .. 


१०. निघण्टु का योग-दान : वेदिक, भाषा: यास्क से पुर्व ही क्लिष्ट हो चुकी ' 


थी । कौत्स ने तो भ्रविस्पष्टाथंक होने के कारण मन्त्रों को अनर्थक तक कह दिया " 


था) । ऐसी स्थिति में वेदार्थ को .स्पष्ट.करने के लिये ही निघएटु,का सङ्कलन ' 
किया गया । इस के प्रथम और, तृतीय काण्ड के तो सद्धुलन मात्र से ही इस उद्देश्य ` 


को पुरा करने में सफलता मिली है : प्रथम काण्ड में एकार्थक पर्याय्र' शब्द सद्भूलिते ` 


हैं। परिणामतः मन्त्रों में उन का क्या ग्रथ हो सकता है; इस पर प्रकाश किस शब्द 


के पर्यायो में अमुक शब्द आया है, इतने मात्र से भी पड़ा और उन मन्त्रों' का अर्थ * 


कुछ स्पष्ट हुआ ही । तृतीय काण्ड में कौन देवता किस प्रकरण में सद्धूलित है, इस ' 
से ही उस देवता के सामान्य स्वरूप को समझने का आधार मिला है-। जेसे--प्रग्नि - 


पृथिवी-स्थानीय है; यंह तो बहुत वि-स्पष्ट है । किन्तु इस का समाम्नान पृथिवी- ` 


स्थानीय देवताश्रों में: करने के अतिरिक्तं मध्य-स्थानीय देवताओं (५४२३, में भी. ' 
हुआ है । इस से यढ सूत्रित होता है; कि, प्रमुख रूप.से पाथिवं होते हुए भी अग्नि : 


का वणंंन माध्यमिक देवता के रूप में भी हुआ है । फलतः जहाँ वेद के अध्येता को, : 


अरिन का वर्णन माध्यमिक के रूप में दिखाई देगा, वहाँ वह इस सङ्कलन से प्रकाश 
पाकर वहाँ भ्रग्नि की माध्यमिक के रूप में गौण रूप में की गई स्तुति समझ लेगा, 


तथा अर्थ-व्यामुढ नहीं होगा। जबःएक बार माध्यमिक के रूप में भ्रग्ति के गोण! | 


\ 
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१; निरुक्तम्‌ १।१५ : यदि मन्त्रार्थ-प्रत्ययाय, भ्रनर्थकं वतीति कोत्सः । ' 


क पनहा हिला 7५6 सावि उडन पाइन, जारप॒कि, 


र निघण्डु का योग-दान १७१ 


प्रयोग को उस ने समझ लिया, तो वह उस के दिव्य देवता के रूप में किये वर्णन 
में भी सामञ्जस्य स्थापित कर लेगा । इस प्रकार अग्नि के बारे में उसे किसी प्रकार 
का व्यामोह नहीं होगा । निघण्टु की इस उपयोगिता की पुष्टि यास्क के एक 
साक्षात्‌ कथन से भी होती है) । 

न केवल अग्नि के वारे में, अपितु एक स्थान में प्रधान के रूप में सङ्कलित 
किसी भी देवता का वणान जब उस से भिन्न स्थान की विशेषताओं से मिलेगा, तब 
उपयु क्त निष्कर्ष के आघार पर वह बड़ी ग्रासानी से उस प्रयोग को गौण समझ 
कर आपातत: प्रतीत होते हुए विरोध का समाधान करने में समर्थ हो जायेगा । 

० वस्तुतः यास्क ने इसी आधार पर अपने उपयूक्त सिद्धान्त का विस्तार "जातवेदस्‌ 
और वैवानर के विषय में तो स्पष्टतया (निरुक्त ७२०, ३१ में) किया ही है, अन्य 
देवताओं पर भी झ्रावश्यकता पड़ने पर किया है : रुद्र मध्य-स्थान के प्रमुख (तीसरे) 
देवता हैं, पर ऋ. १।२७।१० में भ्रग्नि को ही रुद्र कहा गया है" । 

बैदिक साहित्य के अनेक भाष्यों में प्रमाण रूप से उद्धत निघण्टु के उल्लेखों 
से यह भली-भाँति सिद्ध होता है कि वेदार्थं करने में इस से प्राचीन और कोई प्रामा- 

र शिक ग्रन्थ नहीं है । इन भाष्यों में वास्तव में तो निरुक्त इतना उद्धृत नहीं हुग्ना 
है, जितना निघण्टु । यह तथ्य भी निघण्टु के योगदान का ऐतिहासिक मूल्याङ्कन प्रस्तुत 
प करता है । 

निघण्टु के नैगम काण्ड के केवल सङ्कलन से किसी प्रकार का सीधा प्रकाश 
बेदार्थ ज्ञान पर नहीं पड़ता । इस में अनेकार्थक और व्युत्पत्ति की इष्टि से क्लिष्ट 
पद सङ्कलित हैं। सङ्कलन मात्र से ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं हो सकतीं; अपितु 
व्याख्या से ही सम्भव हैं । तथापि कोष-कला के ग्रघ्ययन की ३ष्टि से इस काण्ड का 
योग-दान महत्त्व-पूर्ण है । कोई भी पद शब्द-पक्ष और ग्र्थे-पक्ष की दृष्टि से ही 
क्लिष्ट हो सकता है । किसी में इन में से एक के कारणा क्लिष्टता होगी, तो किमी 

| में दोनों के कारण । यास्क ने इन दोनों, इष्टियों से क्लिष्ट पदों का सद्धूलन इस 
ः काण्ड में किया है, परन्तु उपयु क्त प्रकार से तीन वर्गो--(१) व्युत्पत्ति की दृष्टि 
से क्लिष्ट, (२) अर्थ की दृष्टि से क्लिष्ट और (३) दोनों दृष्टियों से क्लिष्ट--में 
नहीं किया है । इस काण्ड में उन्हो ने जिस आधार पर पदों को चुना है, उस का व्या” 
पक भ्रध्ययन तो अभी नहीं हो पाया है, पर जैसा कि हम पीछे (पृष्ठ १५७ में) देख 
चुके हैं, यह सङ्कलन इन पदों की विविध प्रकार की विशेषताओं पर आधारित है । 
आषा की दृष्टि से क्लिष्ट किसी ग्रन्थ की पद-सूची किस प्रकार की होती चाहिये, 
इस के लिये हम निघण्टु को आदा मात सकते हैं: सब से पहले मामूली ढंग से 
2 कन मा 
१. द्र. निरुक्तम्‌ ७।१८ : यस्तु सुक्त सजते, यस्मे हविनिरप्यते, ऽपमेव 
सोऽग्निः । निपातमेवंते उत्तरे ज्योतिषी एतेन चाम-धेयेन भजेते । 
. इ. द्र. निरक्तम्‌ १०७ : भ्रस्तिरपि रद्र उच्यते । तस्यषा भवति-- 
०९०. ५०५५ वचित द्वििङकिः विवव अन्नम (लोड राय हशोकुपु ॥ 
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१७२ मारतोय माषा-विज्ञान को भूमिका 


क्लिष्ट पद, फिर विशेष रूप से क्लिष्ट और फिर वर्ग-विशेष से सम्बद्ध पद इस में 
दिये गये हैं। ग्रत: हम इसे छोटे पैमाने पर वेदिक-सा हित्य, विशेष कर ऋग्वेद- 
संहिता, की वर्गीकृत चुनिंदा पद-सूची' (८।३8४{७० ४७॥७०६७०१ word ind९<) कह 
सकते हैं । 

इस के विशिष्ट योग-दान का मूल्याङ्कन करना ग्रभी सम्भव भी नहीं है; 
क्योंकि अभी निघण्टु का अध्ययन भली-भाँति हो नहीं पाया है । यह अध्ययन निम्न 
दृष्टियो से अपेक्षित है : 

(१) सवे-प्रथम तो निघण्टु के पाठ का निर्धारण हस्त-लेखों र व्यार्याग्नों 
तथा उद्धरणों में ग्रपनग्ये पाठो की तुलना के झाधार पर किया जाना चाहिये? । 

(२) निषष्टु में सङ्कलित पद वैदिक वाङ्मय के किस ग्रन्थ से लिये गये हॅ; - 
र्थात्‌ ये पद प्रधान रूप से किस संहिता से लिये गये हैं, इस का निर्धारण किया 
जाना अपेक्षित है" । ; 

(३) अमुक शब्द के अमुक रूप को ही क्‍यों लिया गया ? इस पर विचार 
होना चाहिये । * - ः ब् 

(४) यह सब करने के बाद ही सद्भुलन-शैली के सिद्धान्तों पर विचार अपेक्षित 
तथा सम्भव है। 

निष्कर्ष : (अ) विना व्याख्या किये भी निघण्टु के चार अध्यायों का वेदा- 
थं-ज्ञान में महत्त्व-पूर्णा योग-दान है। (झा) कोष-कला का प्राचीनतम उदाहरण 
होने से इसका ऐतिहासिक महत्त्व है। (इ) योग-दान का विशेष मूल्याङ्कन विविध 
दृष्टियो से इस का अ्रध्ययन न हो पाने से गभी सम्भव नहीं है । ५ 


१. निघण्टु के १-३ अ्रध्यायों तथा ४।१ भ्रौर ७१ भाग का इस दृष्टि से 
सम्पादन हमने “निरुक्त के पाँच अध्याय" में अपने सीमित साधनों से करने का प्रयास 
किया है । विद्वज्जन उस का मूल्याङ्कन करने की कृपा करें। _ 

२. इस विषय में आम राय यह है कि ये पद प्रायेण ऋग्वेद-संहिता से लिये ' 
गये हैं । द्र. डा. लक्ष्मणसरूप, भूमिका, पृष्ठ १४ । 

. ३. इस विषय में कुछ विचार के लिये हमारी 'निरुक्त के पाँच ग्रध्याय' 
पुस्तक का चौथा अध्याय तथा आगे "निघण्डु ४१ में पद-सङ्कलन के प्रयोजन....! 
अध्याय देखें । 


® f 
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निरुक्त त्मौर उसका माषा-चिन्तन को योग-दान 


१. 'निरुक्त' श्रोर 'निवंचन? दाब्दो का इतिहास : ये दोनों शब्द 'भाषा-शास्त्र 
की एक विशिष्ट शाखा” अर्थ में मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद में भ्रनुपलब्ध हैं। ये दोनों 
निर्‌+-,/वच्‌ के योग से निष्पन्न हैं । यह योग अथर्व-संहिता में निरवोचम्‌ के रूप 
मैं आया है' । इसी से मिलते-से एक अन्य प्रसङ्ग, में सायण ने इस को व्याख्या 
“मन्त्र बोल कर विष को निस्तेज करता हें ।**"अथवा विष को निकला हुआ बोलता 
हैं।' की है ।? इस का आशय यह है कि इस संहिता में यह योग झपने यौगिक अर्थ में 
ही प्रयुक्त हुआ है तथा यहाँ निर्‌ =बाहर अर्थ में है । 

यजुर्वेद की काठक और मैत्रायणी संहिताओं में निरुक्त शब्द का प्रयोग 
स्पष्ट रूप से निरूपित' ग्रथं में देवता या सामन्‌ आदि के विशेषण के रूप में पाँच 
बार हुआ है। इस अर्थ में यह कमणि शानजन्त (निरुच्यमान) के रूप में भी 

काठक-संहिता* में आया है । शाङ्खायनS भ्रादि में भी यह शब्द इसी अर्थ में इसी 
0 प्रकार प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ यह योग इस वाङ्मय में 'निर्‌"-स्पष्टतया, पुणंतया +- 
\/ वच्‌ =कहना = व्याख्या करना” अर्थ में प्रयुक्त होने लगा था । 
भाषा-शास्त्रीय पारि-भाषिक अर्थ में इस का सर्वे-प्रथम प्रयोग मुण्डक उप- 
निषद्‌ में अपरा विद्या के प्रसङ्ग में वेदों के बाद शिक्षा आदि वेदाज़ों में चौथे वेदाङ्ग 
के स्थान में 'निरुक्तम्‌' के रूप में हुआ है । इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌" में हृदय 
के निवेचन (हुद्ययम्‌= हृदयम्‌) को 'निरुक्त' कहा गया है । अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वाङ्‌ 
मयमें 'निरक्त' शब्द न केवल 'शास्त्र-विश्ेष' शर्थ में ही प्रसिद्ध हो गया था, अपितु 
इस पद्धति से की जाने वाली शब्द की.व्याल्या के लिये भी प्रसिद्ध हो गया था। 
त निष्कर्ष : निर्‌ के दो भ्रथो के कारण इस योग के री र्थं प्रकरण के भनु 
सार रहे हैं। याजुष परम्परा गरर ब्राह्मणों में इस का प्रयोग “व्याख्या करना अ प 
न में न्न त्र यहाँ व्याख्या की, कोई विशेष पद्धति अभिप्रेत नहीं है ।. .उपनिषदों में 
“निरुक्त' शब्द 'शास्त्र-विशेष' तथा “शब्द की व्याख्या की एक विशिष्ट पद्धति अर्थ में 


रूढ हो गया है । 


१. यक्ष्माणां सर्वेबा विषं निरवोचमहं तवत । ९ १३।१० ॥ 
२. भ्रप स्कम्मस्य शल्यान्निरवोचमहं विषस्‌ । ग्र. स दो आओ 
३. सन्त्रेण निर्वायं करोमि ।'ˆ यद्वा तदीयं विष निगंतं रवी मोत्य्ये; । ड 
४, द्र, का. सं. ६५, ३२।१; मै. सं. १११६ २८५९-१०] |= 
द टा? ६ ६.३. पा रर ७.६.११. ८; ह) ५३ 
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१७४ मारतोय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


'निवंचन' शब्द सन्त्र-वाङ्मग्र में अनुपलब्ध है। ब्राह्मणों में यह 'देवताध्याय 
ब्राह्मण * में ही आया है और आया भी पारिभाषिक ग्रथ में है। यह समूचा प्रक- 
पक ७।१२-१३ से मिलता है; अन्तर बहुत मामूली है? । अन्य ब्राह्मणों में 
चवचन' शब्द तो क्या, इस योग के ही पारिभाषिक अर्थ में न मिलने के कारण 
हमारा विचार है कि यह ब्राह्मण समय की दृष्टि से अन्य ब्राह्मणों की कोटि का 
नहीं है । निरुक्त से प्राचीनता या अर्वाचीनता के विषय में कोई निर्भान्त प्रमाण 
नहीं है । पर लगता है यहाँ उपलब्ध निवंचनों के लिये निरुक्त ही उप-जीव्य है? । 

२. निरुक्त क्या है? जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, निरुक्त उस शास्त्र का 
नाम है, डो शब्दों की व्याख्या करता है; तथा इस प्रकार की जाने वाली व्याख्या 
भी निरुक्त कहलाती थी* । देवताध्याय ब्राह्मण में दूसरे अर्थ में 'निर्वेचन' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । यास्क ने भी शब्द की व्याख्या की इस पद्धति के लिये 'निर्वे- 
चन शब्द का ही प्रयोग किया है* । यास्क ने स्थान-स्थान पर “इति नेरुक्ताः ।' कह 
कर कुछ आचायो का उल्लेख किया है । इस प्रकार के कुछ अन्य उल्लेख हैं: इति*** 
ऐतिहासिका:६,"* नेदाना:७,"- "पूर्वं याज्ञिकाः", ""*याजिका;* , ¬ वेयाकरर्शा:१० | 
इन सब से यास्क को तत्तत्‌ शास्त्रों के वेत्ता आचार्य ग्रमिप्रेत हैं । फलतः “इति 
नसक्ता: से भी "निरुक्त शास्त्र के वेत्ता' आचार्य ही अभिप्रेत है, यह स्पष्ट है। अतः 
यह कहना उचित ही होगा कि यास्क के समय 'निरुक्त' शब्द किसी खास शास्त्र के 
लिये प्रसिद्ध था । यास्क वेदाङ्गों से परिचित हैँ? १ । वेदाङ्गों में प्रकत निरुक्त शास्त्र 
भी एक था, यह हम मुण्डकोपनिषद्‌ २ के प्रमाण से देख चुके हैं । ग्रतः यास्क के 
समय भी यह वेदाङ्ग माना जाता होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 
जिस प्रकार “शब्दानु-्शासन'१ 3 नाम व्याकरण शास्त्र आर उसके एक ग्रन्थ पाणिनीय 
अष्टक के लिये प्रसिद्ध रहा है, वैसे ही 'निरुकत' शब्द इस नाम के एक वेदाङ्ग शास्त्र और 


१. द्र. ३।१ । २. द्र. निरुक्त-मीमांसा, पृष्ठ ८ । 
३. युक्तियों के लिये द्र. निरुक्त-मीमासा, पृष्ठ ८-९ । 

४. दर. क्रमशः मुण्डकोपनिषद्‌ १॥५ : तत्रापरा--%ग्वेदो, यजुवद, साम- 
वेदोऽथवं-वेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरवत, छदो, ज्योतिषमिति । तथा छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ ८।३।३ : स वा एष झ्ात्मा हृदि । तस्यैतदेव निरुक्त 'हृद्ययस्‌' इति । 
तस्माद्‌ हृदयम्‌ । ५. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : श्रथ निर्वचनम्‌ । 

६. द्र. निरुक्तम्‌ १२।१, १०। ७. द्र. वही ६।९; ७।१२ । 

८. द्र. ६।४, २३। ९. द. वही ५।१ १; ११।२९, ३१, ४२-३; १३।६ । 


१०. द. वही १।१२; ६।५; १३।९ । 


११. द्र. निरुक्तम्‌ १।२० : उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म-ग्रहणायेमं ग्रन्य ` 


समास्नासिषुवेदं च वेदाद्भानि च १२. दर. उपर टि, ४ में उद्धत १।५। 
a र द्र. पतञ्जलि, महा-माष्य, पस्पशा : “अथ शब्दानुज्ञातनम्‌ ।” श्रथे- 
त्यस शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिक्ृतं वे दितव्यम्‌ । 
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उस के ग्रन्थों के लिये' प्रयुक्त होता था । अतः यास्क से पुवं के इस विषय के ग्रन्थ 


भी 'निरुक्त' कहलाते थे, तथा यास्क का ग्रन्थ भी अपने समय में 'निरुक्त' ही कह- 


लाया । किन्तु कालान्तर में भाषा.के विशेष व्याख्याता व्याकरण शास्त्र के विकास' 
के बढ़ते चरणों के साथ-साथ भाषा के सामान्य व्याख्याता निरुक्त शास्त्र का हास 


होता गया । श्रन्ततः यह समूचा. शास्त्र अपते अ्रन्तिम दो ग्रन्थों. यास्क.के. निघण्टु 
और निरुक्त में ही सीमित रह गया *। परिणामतः कालान्तर में निरुक्त-नामक 
वेदाङ्ग के रूप में यास्क का प्रकृत ग्रन्थ ही: उसी प्रकार रह गया, ' जिस प्रकार 


व्याकरण-नामक वेदाङ्ग की लम्बी परम्परा का एक मात्र अ्रवशिष्टः उत्तराधिकारी” 
पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रन्थ ही व्याकरण “नामक वेदाङ्ग के रूप में बच रहा है,' 


तथा आज व्याकरण-नामक वेदाङ्ग. कहने से उसी को समझा जाता है। ' " 
३. निरुषत-शास्त्र का विषय : छान्दोग्य उपनिषद्‌” .में नारद ने उन्हें आती 


विद्याओ्रों में एक विद्या 'देव विद्या! बताई है । शङ्कराचार्य ते इससे “निरक्त' को लिया ' 


है । इसी उपनिषद्‌ में आगेरे. 'हुदय' शब्द के निवंचन को "निरुक्त कहा गया है । 
इस से यह निष्क्रष निकलता है कि निरुक्त शास्त्र के दो विषय हैं : (क) देवताओं 
के; स्वरूप को स्पष्ट करना; (ख) निवंचन के द्वारा शब्दों को स्पष्ट करना । 


(अ). याजुष सहिताश्रों. में किसी देवता के लिये 'निरुक््त' या “अनिरुक्त' ' 


विशेषण के प्रयोग से भी उपर्यक्त कथन के प्रथम अंश की पुष्टि होती है। (प्रा) 
ब्राह्मणों में कई स्थानों पर देवताश्रों के नामों के निवंचन से उन का स्वरूप स्पष्ट 


किया भी गया है, यह हम पीछे* दिखला चुके हैं। (इ) प्राचीन नैरुक्तो में सर्वाधिक, 
प्रसिद्ध शाक-पूरि के मत का उल्लेख .भी यास्क ने पन्द्रह बार“ देव विद्या के प्रसङ्ग 
में और केवल झाठ बार निवंचन कें सन्दर्भ में किया है । इसं से विदित होता है ' 


कि उन के निरुक्त मे 'देव-विद्या ही प्रधान थी । (ई) यास्क के पीछे” उद्धत कथन 
से भी विदित होता है कि प्राचीन निरुक्‍तों में देवताओं के पर्यायों तथा गुणाभिधानों 
की भर-मार होती थरि शर्थात्‌ उन में 'देव-विद्या! ही प्रधान होती थी । (उ) यास्क 


के निरुक्त में भी 'झावे से अधिकः भाग (७-१३ अध्यायो”) में देव-विद्या का प्रति- ' 


१. निघण्टु यद्यपि एक. औरः--कौत्सध्य-रचित--मभी उपलब्ध है, तथापि ` 


उसे विद्वानों ने अधिक-झादर नहीं दिया है । उस का परिचय आगे देखें । ' 

२. द्र. ७।१।२। ३. द्र. ५।३।३, पृष्ठ १७४ पर टि. ४ में उद्धृत । 

४. द्र. पृष्ठ १७३ । ५. द्र. निरुक्त : २।८; ७।१४, २३, २८; पार, 
श-७, १०, १४, १७-१८; १२१६, ४०; १३।१०। ` 

६. द्र. निरुक्त : ३।११, १३, १६; ४॥३, १५; ५।३, १३, २८ । 

७. पृष्ठ १५८, टि. ३ में उद्धत निरुक्तम्‌ ७।१३ । 


. ६८. निरुक्त के चौदह अध्यायो में से अन्तिम ग्रध्याय तो विषय की दृष्टि से | 


सर्वथा ग्रौर्‌ ही तरह का है । भतः तेरह प्रध्यायों की इष्टि से सात ग्रघ्यायों वाले 
इस भाग को 'अधिक' कहा गया है । 
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पादन है । अतः उन के निरुक्त में भी देव-विद्या ही प्रधान है । 

इस विवरण से विदिळ होता है कि निरुक्त शास्त्र का प्रधान विषय देव- 
ताओ्रों के स्वरूप को स्पष्ट करना था । इस उद्देश्य की पूति का साधन देवताओं का 
वणुन जिन शब्दों में किया गया है, उन की व्याख्या को चुना गया । अर्थात्‌ देदता- 
नामों को व्युत्पत्ति तथा उनके झर्थ को स्पष्ट कर के देवता के तात्त्विक स्वरूप तक 
पहुँचने का प्रयास इस शास्त्र का सवं-प्रयम प्रति-पाद्य था। 

वैदिक देवताओं की इस प्रकार की व्याख्या तब तक सम्भव नहीं थी, जब 

, तक मन्त्रों का ग्रथं भली-भाँति स्पष्ट न हो। परिणामतः उसे स्पष्ट करने के लिये 
देवेतर पदों को स्पष्ट करना आवश्यक हुआ और निधण्ठुओं में नेघण्टुक और नेगम 
काण्डों का अविर्भाव हुआ । इन काण्डों के सङ्कलन का प्रमुख उद्देश्य मन्त्रों को ठीक्क 
से समझना था । परिणामतः निरुक्त शास्त्र का दुसरा विषय 'मन्त्रों को स्पष्ट 
करना हुआ? । यास्क के निरुक्त से भी इस विषय की पुष्टि होती है: उन्हो ने 
न केवल निघण्टु में सङ्कलित पदों की व्याख्या की है, अपितु मन्त्र-गत ग्रन्य पदों की, 
उन से मिलते-जुलते अथवा साक्षात्‌ या परम्परया सम्बन्धित किन्तु मन्त्र में अप्रयुक्त 
पदों की, सङ्कलित पदों से भी इसी प्रकार मिलते-जुलते और साक्षात्‌ या परम्परया 
सम्बद्ध पदों की व्याख्या भी प्रचुर (निघण्टु के व्याख्यात पदों के लगभग बराबर) 
मात्रा में की है | 

इन दोनों विषयों का प्रतिपादन करने के लिये निवंचन को साधन के रूप 
में चुना गया है। अतः शब्दों का भाषा-शास्त्रीय विवेचन इस का तीसरा विषय है: 

कालान्तर में साध्य की अपेक्षा साधन पर ही भ्रधिक बल दिये जाने से देव- 
विद्या तथा मन्त्रार्थ की अपेक्षा निवंचन को ही निरुक्त का प्रमुख विषय समझा 
जाने लगा । राज निरुक्त को भाषा-शास्त्र.का ग्रन्थ ही आम तौर पर समभा जाता 
है। वस्तुतः निरुक्त शास्त्र के दो उपेय विषय है : (क) देव-विद्या, (ख) मन्त्रार्थ- 
ज्ञान । एक उपाय विषय है : निर्वचन । उपाय होने के कारणःयही' निरुक्त (शास्त्र 
तथा यास्क के ग्रन्थ) का प्रधान विषय बन गया है । 

४. निरुक्त : विषय-विवेचन : इस प्रकरण में हम यास्क के निरुक्त में विषय 
का विवेचन 'क्या कहाँ है ? इस दृष्टि से न कर के क्या किस प्रकार से= किस हृष्टि 
से कहा गया है ?” इस इष्टि से करे गे । निरुक्त-शास्त्र के पीछे बताये तीन बिषयों में - 
से हम मन््रार्थ-ज्ञान का विवेचन पहले, फिर देव-विद्या का और अन्त में निवेचन 


१. तुलना कर निरुक्त १३।१२ : , श्रयं मन्रार्थ-चिम्ताऽम्यूहोऽभ्यरळ्होऽपि ` 
` श्रृतितोईपि तकंतः ।””“मनुष्या वा ऋषियृत्कामत्सु देवानब्रुवत्‌-- 'को न ऋषिसंविध्यती! ` 
ति तेभ्य एतं तर्कमृषि प्रायच्छन्मन्त्रायं-चिन्ता5म्युहमम्युळहम । वेदार्थं के स्पष्टी- 
करर के लिये ही इस शास्त्र का आविर्माव किया गया था : उपदेशाय रलायन्तोऽबरे 
` बिल्म-प्रहणायेम॑ प्रत्य समाम्तासिषुः । .-. बिल्मं = मिहम, मासनम्‌ इति वा । _ (निरु- 
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का विवेचन करेंगे । र्‌ 
` (१) सत्त्रार्थ-ज्ञान : अपने कथन की पुष्टि में यास्क ने लगमग ८०० मन्त्र, 
या मन्त्रां उद्धृत किये हैं । उनमें से लगभग ४४० पर उन्होंने सङि क्षप्त टिप्पणी 
की है। (क) वे सरल शब्दों या वाक्यों को (श्र) या तो ज्यों का त्यों रख देते हूँ', 
या (ग्रा) उन के वेदिक रूप को लौकिक में बदल देते है“ । (ख) कठिन शब्दों के 
(ग्र) या तो लौकिक पर्याय रख देते हैं), या (गा) उन का निर्वचन कर के अर्थ 
निर्धारित कर देते हैं?। (ग) भ्रपेक्षित होने पर इतिहास“ या किसी प्राचीन 
प्रथा को भी दे देते हैं। (घ) मन्त्र-गत पद के स्वरूप पर, मन्त्राथं पर, या पद के 
निर्वचन पर मत-भेद की स्थिति में वे या तो (श्र) उस मत-भेद को प्रस्तुत भर कर्‌ 
देते हैं“, या उस की भली-भाँति समीक्षा कर के तत्त्व-निणंय कर देते हैं । (ङ) 
ष्टि-भेद से अर्थ-भेद होने पर वे उन हृष्टियों से मन्त्राथं भी कर देते हे” । यास्क 
की अपनी दृष्टि, या वस्तुतः नैरुक्तों की अपनी दृष्टि, अधि-देवत दृष्टि है, जिसे 
आज की दृष्टि से ग्रधि-भूत इष्टि कहा जा सकता है । अन्य दृष्टिया हैं : ऐतिहासिक” 
अधि-यज्ञ\ °, ग्रध्यात्म' तथा लोक की अर्थात्‌ सामाजिक” * । 
हौ किसी भी पद पर मन्त्र उद्धत करने के सिद्धान्त के बारे में तो अभी झनु- 
सन्धान की अपेक्षा है । पर चौथे ग्रध्याय के २० उद्धरणों के अध्ययन से विदित हुआ 
है कि ये मन्त्र उन पदों वाले मन्त्रों से ग्रपनी किसी विशिष्टता के कारण ही उद्धृत 
किये गये हैं । ग्रर्थात्‌ जो मन्त्र सामने आया है, वही उद्धृत कर दिया हो, ऐसी बात 
नहीं है। इन मन्त्रों की विशेषतायें निम्न प्रकार की हैं : (१) सात पदों पर सन्त्र 
के अर्थ की क्लिष्टता के कारण वह मन्त्र दिया गया है । (२) तीन पदों पर सर्वे- 


१. द्र. निरक्तम्‌ १॥४ : वक्षस्य नु ते पुरुहुत, वयाः (ऋ. ६।२४।३)= 
वृक्षस्येव ते पुक्ू-हुत, शाखा: । ई 
२. द्र. वही २।२४ : इयं शुष्मेमिऽ(त्रह. ६।६।१।२) =इयं शुष्मे:-<शोषरण: । 
३. ब्र. वहीं, तविषेमिर्छममिः'= महिरूमिभिः । 
` ४. द्र. वहीं, 'पारावत-च्नीम्‌'=पारा-वारः चातिनीसू । पारं परं सवति । 
'भ्रवारमवरसु। | 
४. द्र. निरुक्तम्‌ २।१० तथा उस से अगले खण्डो में ऋ, १०।६८।५-७॥ तथा 
' निरुक्तम्‌ २२४ तथा उस से आगे ऋ ३।३३।५-६, १० । 
क. ६. द्र. निरुक्तम्‌ ३५ में ऋ. १।१।२४।७ के 'गर्तारक्‌' की व्याख्या । 
७, ३।८ में ऋ १०।५३।४ के 'पञ्च जनाः' की व्याख्या । 
८. द्र. वहीं २८ में ऋ. १।१६४।३२ की परिव्राजको आर नेरुक्तों की दृष्टि 
से दो व्याख्याऐ । ९. द्र. निरुक्त .२।२४ में विश्वामित्र शोर नदियों का संवाद । 
१०. द्र. वहीं १३।७ में ऋ. ४५८३ की व्याख्या । 
. . ०११. द्र. वहीं ३।१३ में ऋः १।१६४।२१ की अघि-दैवत भ्रध्यात्म व्याख्याएं । 
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श्रेष्ठ काव्य-सौन्दयं वाले मन्त्र दिये गये है । (३) तीन मन्त्रों में व्याख्येय पद ग्रने- 
कार्थक हैं । (४) दो मन्त्रों में व्याख्येय पद प्रचलित ग्रथं से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हैं । 
(५) एक मन्त्र में व्याख्येय पद वाले सब मन्त्रों की देवता-गत विशेषताओं का 
समाहार हुआ है । (६) एक मन्त्र में वह पद कमं-काण्ड से सम्बद्ध विशिष्ट अर्थे में 
आया है । (७) एक मन्त्र व्याख्येय पद के, अतिरिक्त पदों की व्याख्या अभीष्ट होने से 
दिया गया है। (८) व्याख्येय पद वाले मन्त्रों में संहिता-क्रम में पहला मन्त्र ही 
उद्धत कर दिया गया है? 

(२) देव-विद्या : देवता-तत्त्व को स्पष्ट करने के लिये पहले इस के याधार 
भूत सिद्धान्तो की चर्चा दैवत-काण्ड के प्रथम अध्याय के पहले १३ खण्डों में की है। 
इन सिद्धान्तों में प्रमुख हैं : १. मन्त्रों में देवता की पहचान (खण्ड १, ४); २. प्रति- 
पादन शैली के झ्राधार पर मन्त्रों के भेद (खण्ड .२); ३. मन्त्रों के विषय (खण्ड ३); 
४. देवताग्रों की सङ्ख्या तथा उस का आधार (खण्ड ५); ५. देवताओं का आकार 
(खन्ड ६-७), ६. प्रधान देवताग्नों के साथ स्तुत गौण देवता तथा उन से सम्बद्ध 
कुछ वस्तुएँ (खण्ड ८-११); ७. प्राचीन निधण्टुओों के देवता-पद-समाम्नान के सिद्धान्त 
आर अपने सिद्धान्त में भेद तथा अपने सिद्धान्त का ग्ौचित्य (खण्ड १३) । इस 
अध्याय के शेष भाग में किसी एक भाग में प्रधान के रूप में स्तुत देवता की अन्यत्र 
गौण रूप से स्तुति को चर्चा ग्रग्नि. जात-वेदस्‌ ग्रौर वेश्वानर के सन्दर्भ में की गई है । 

सातवें अध्याय के १४ वें खण्ड से ले कर १३ वें ्रध्याय के भ्रन्त तक निघण्टु 
के देवत-काण्ड में सङ्कलित देवता-नामों की व्याख्या की गई है। 

देवताओं का स्वरूप उन्होंने तीन तरह से स्पष्ट किया है : १. नाम के निवं- 
चन से; २. ग्राधि-दैविक स्वरूप पर मत-भेदों पर विचार कर के; ३. अपने सिद्धान्त 
के पोषक मन्त्र उद्धत कर के तथा उन की व्याख्या कर के । देवता के नाम-निवंचन 
में उस के अधि-यज्ञिय, आधि-देविक श्रौर आघि-भौतिक रूप को दृष्टि में रखा है। 
जैसे--श्रग्नि (निघण्टु ५।१।१) के ७।१४ में पाँच निर्वचन किये गये हैं : १. झग्रणीर 
अवति । यह निवंचन अग्नि के ग्राधि-दैविक स्वरूप को दृष्टि में रख कर किया गया 
है कि यह सब देवताओं का भ्रगुआ है; यही देवताश्नो को यज्ञ में लाता है; भ्रतः 
उन का नेता है । तुलना कर: श्रग्नि दुतं पुरो. दधे, हृव्य-वाहमुप ब्रुवे। स देवां 
आसादयादिह (क्र. ८।४४।३) । २. अग्नं यज्ञेषु प्रणोयते । यह निर्वचन अग्नि के 
यज्ञिय स्वरूप को स्पष्ट करता है कि प्रत्येक कायं के प्रारम्भ में इस का प्र-णायन 


(उद्दीपन) किया जाता है। ३. अङ्ग नयति सन्नममान: । ४. प्रक्नोपनों भवतीति - 


__ स्थोलाष्ठीविः | ये दो निर्वचन उसके भौतिक स्वरूप--३. जला कर आत्मसात्‌ करने 
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की प्रवृत्ति, ४. सुखाने के स्वभाव--को प्रकट करते हैं। ५. त्रिभ्य ग्राख्यातेस्यो 
जायत इति शाकपूरि:--१ इताद्‌, २ चक्ताद्‌, ३ दग्धाद्ठा नीतात्‌ । यह निवेचन 
अग्नि के आधि-भौतिक और आधि-दैविक स्वरूप को स्पष्ट करता है कि यह १ फैलता 
है; २ प्रकाश करता है; ३ जलाता है । डन 
यास्क के मत में देवता ग्राधि-भोतिक तत्त्व हैं; कोई भ्रलौकिक वस्तु नहीं । 
वस्तुतः देवता एक आत्मा ही है; अलग-प्रलग कार्यों के कारण से वही अग्नि रादि 
नामों से पुकारा जाता है! । उन के इन भ्रलग-म्रलग नामों के वर्णन में कार्ये, स्थान, 
कमं, रूप तथा सह-चारी देवता आदि में व्यभिचार दीखने के कारण उन के वास्त- 
विक स्वरूप में संशय हो जाता है । यास्क ने इस सन्देह का निराकरण करने के 
लिये युक्ति, प्रतियुक्तियों से कुछ सिद्धान्त स्थापित किये हैं । इन में ये तीन प्रमुख 
हैं : (१) प्रत्येक देवता का एक ग्राम चरित्र निर्धारित कर के कुछ अन्य गौण बातें 
तय की जायें । (२) स्तुति के गौण-प्राधान्य-भाव, या यज्ञिय कमे-काण्ड की पर- _ 
म्परा में प्रचलित गौण-प्राघान्य-भाव, के आधार पर देवता की गौणता या प्रधानता 
का निश्‍चय किया जाये । (३) मनुष्य भ्रत्युक्तिःप्रिय होता है । अपने देवता का 
वणान तो वह पूणां अत्युक्ति से करता है.। भ्रतः स्तुति यदि देवता के अपने प्रधान 
गुण-धमं से भिन्न रूप में, या अन्य किसी देवता के गुण-धमं से युक्त के रूप में, की 
जाती है, तो वहाँ कवि (ऋषि) का अभिप्राय देवता के स्वरूप को भ्रान्त करना 
नहीं है, अपितु इस प्रकार अति-स्तुति के माध्यम से देवता के प्रति भक्ति के अति- 
रेक को व्यक्त करना ही है) । | ! 
(३) निर्वचन : आज के युग की दृष्टि से निरुक्त का सर्वाधिक महत्त्व-पूरों 
विषय यही है । इस विषय का प्रतिपादन भी देव-विद्या के प्रतिपादन के समान ही 
दो भागों में किया गया है: । 
` ° (क) निवंचन के लिये प्रपेक्षित सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लिए उन्हीं ने 
अपने भाष्य के प्रारम्भ में पूरे पहने अ्रध्याय में और दूसरे अ्रध्याय के लगभग चौथाई 
हिस्से में निवंचन-शास्त्र के लिये अपेक्षित कुछ आवश्यक चर्चा की है । इनमें पद-विभाग 
* (१।१), नाम और आख्यात पदों के लक्षण (१।१-२), उपसगों की निरथंकता (१।३), 
निपतों का वर्गीकरण (१।४-११), नामों की आख्यातजता (१।१२-१४) तथा निवे- 
चन के सिद्धान्त (२।१-७), विषय विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं । छु 
` (ख) दूसरे अध्याय के पाचवे खण्ड से १२ वे अध्याय के अन्त तक उच्हों 


छः 


en 


१. द्र, निएक्तम्‌ ७४ : माहा-माग्याद्वेवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते । 

. : एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्मङ्कानि सवस्ति। अपि च सत्त्वानां प्रकृति-सूममिकऋ षयः 
`, स्तुवन्तीत्याहुः, प्रकृति-सावंनाम्याच्च । व्य | 
आर ३१ : यस्तु सूक्तं 


SS 
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ने निघण्टु के पदों की व्याख्या की है । नेघण्ट्क-खण्ड की व्याख्या जहाँ-तहाँ से पर्याय- 
पदों या वाच्य-परक पदों की व्याख्या के माध्यम से तीसरे ग्रध्याय के अन्त तक की 
है। शेष दो काण्डो के प्रत्येक पद की व्याख्या केवल उन पदों को छोड़ कर की है, 
जिनकी व्याख्या (१) पिछले ग्रब्यायों में साक्षात्‌ सङ्कलित होने से, (२) प्रसक्त. होने 
से, या (३) प्रसक्षतानुप्रसक्‍त होने से की जा चुकी है । 'पीछे इस की व्याख्या की जा 
चुकी है ।' इस बात की सूचना उन्होंने स्थान-स्थान पर दे दी है । 

नैघण्टुक काण्ड के पर्याय शब्दों की व्याख्या में आचाय याम्क सब से पहले 
खण्ड के वाच्य शब्द का, फिर पर्यायो में विशेष-व्याख्या-सापेक्ष शब्द का निवंचन 
देते हें । जेते निघण्टु १।६ के 'दिशा' के वाचक पदों में सब से पहले 'दिझा' का निवं- 
चन (निरुक्त २।१५ में) फिर आठ पदों में से 'काष्ठा' का ही निर्वचन किया गया 
है । निघण्टु १।१ के 'पृथिवी' के २१ पर्यायों में से केवल 'गो' और 'निऋति' का 
निवंचन किया गया है । 'पूथिवी' का निवंचन निरुक्त (१।१३-१४ में) ग्रा चुका है; 
अतः यहाँ नहीं किया लगता है । 

निर्वचन करते समय यास्क निघण्टु के पदों तक ही सीमित नहीं रहते, 
अपितु (१) निषण्टु-पठित पद के निर्वचन में गराए पर्याय आदि प्रासङ्गिक पदों का), 
(र) निषण्टु-गत पद पर उद्धत मन्त्र में श्रुत किन्तु निघण्टु में भ्रसङ्कलित कठिन पदों 
काः, (३) इन पदों की व्याख्या में आये शब्दों का?, (४) मन्त्र-गत पद से (क) 
घ्वनि (६०००१) अथवा अर्थं की इष्टि से मिलते-जुलते पदों का*, (ख) वर्ग की 

) दृष्टि से समान पदों का” भी निवेचन कर देते हूँ: । 
पद के दो अंश हैं : (१) शब्द, प्र्यात्‌ु घ्वनि, और (२) अर्थ । यास्क ने 


१. द्र. निरुक्त २।५ : 'गो' के प्रसङ्ग में "पयस! और “कोड” की व्याख्या । 
२. द्र. वहीं २।८ में “निश ति'. निघण्टु (१।१।१ ६) की व्याख्या में उद्धत 
क्र. १।१६४।३२ के 'मातृ” और योनि! फी व्याख्या । छ 
३. द्र. वहीं २२१ में मन्त्र गत 'मुहूत' की व्याख्या में आये 'ऋतु', 'भ्रमीक्षण' 
और 'क्षण' की व्याख्या । ५ 
४. द्र. वहीं १।२० : “मौम' (ऋ. १।१५४।२) से मिलते-जुलते 'भीहम' शब्द - 
की व्याख्या। ` १८ 
५. द्र, वहीं ३।२।१ में खले' (निघण्टु २।१७।३८) पर उद्धृत ऋ. १०।४८।७ . ` 
के एकः', 'द्वा' और 'त्रयः' का निर्वेचन करने के बाद अन्य सङ्ख्या-शन्दों--“चतुर! 
'ग्रष्टनु, 'नवन्‌', 'दशन्‌', विशति’ शत”, 'सहत्त' झौर “अबुंद” की व्याख्या । . . | 
६. हमारा निरुक्त के पाठ का सम्पादन पूरा.न होने के कारण प्रभी - हम , 
यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कितने निवंचन यास्क्रीय हैं, तथा कितने प्रक्षिप्त। “" .. { 
अतः इन प्रत्येक श्रेणियों के निर्वेचनों की सङ्ख्या वतलाने. में भी अभी असंमर्थ है| 
_ . निरक्त के पाँच ग्रध्याय” में उप्तके अन्तर्गत आये -भाग्र, के, निर्वचनों का ब्यौरा हम + ` 


i द्‌ 
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यास्क के निवचन के सिद्धान्त ` १८१ 


निर्वेचन में (१) कहीं उस के शब्दांश की व्याख्या की «है, (र) कहीं केवल अर्थांश 
की*; तो (३) कहीं दोनों की समन्वित व्याख्या की है। इन्हें क्रमशः (१) शब्द- 
निर्वचन, (२) अर्थ-निरवंचन और (३) शब्दाथं-निवंचन कह सकते हैं। उदाहरण : 
(१) भ्रइव< /ग्रञ्ञ (११२), पुत्र< पुत्‌ + १/त्रे (२१ १), विशति < द्विदंशतू 
(१।१०); शत < दश-दश्ञत (३।१०), सह्र < सहस्‌ (३।१०), कीकटाः < कि कृताः 
(६।३२); (२) कीकटाः < कि क्रियाभिः (६।३२ ), सेना < सेश्वर, समान-गतिर्वा 
(२।११); (३) भ्रलातृण < भ्रलमातदेन (६।३२), समुद्र < सममि-द्रवन्त्येन मापः 
(२।१०) । निरुक्त में प्रथम प्रकार के निर्वचन ही अधिक किये गये हैं तथा सम्भवतः" 
आज के भाषा-शास्त्री इन्हें ही अधिक महत्त्व भी देते हैं। ° 
निवंचन में जहाँ उन्हें ग्रथं की व्याख्या प्रमुखता से करनी होती है, वहाँ वे 
(१) उस के ऐतिहासिक अन्तर को दृष्टि में रखते हैं : पहले वैदिक अर्थ की व्याख्या 
करते हैं, फिर यदि उन का प्रयोग लोक में मी होता है, तो उन के लौकिक मर्थ की 
` व्याख्या भी 'श्रथापीदमितरत्‌' कह कर करते हैं। उदाहरणा के लिये निरुक्त १।२० 
में “पर्वन्‌, २।१३ में “व्रत, २।१७ में 'अहि', २।२२ मे 'भन्नुप' की व्याख्या देखें । (२) 
यदि किसी शब्द के मूल में उन्हें कोई (अ) मनो-वज्ञानिक, (झा) घामिक, या (इ) 
सामाजिक मान्यता प्रतीत होती है, तो वे उसे भी स्पष्ट करते हैं : द्र. (अ) निरुक्त 
३५ में 'गतं' की रथ-परक व्याख्या, (आ) निरुक्त २।२६ में 'पाणि' क्री और (इ) 
निरुक्त ३।४ में 'दृहितृ' की व्याख्या ` (३) संस्कृत में एक ' शब्द के अनेक र्थ बहु- 
तायत से होते हैं। यास्क उन के निवंचन में उन के भ्रलग-प्रलग पहलुग्रों को घ्यान 
में रख कर निर्वचन करते हैं। उदाहरण के लिये निरुक्त २।१ में 'गो' (निघण्टु 
१।१।१) तथा १।७ में 'दक्षिणा' के निव चन देखें । (४) एक ही अर्थ के पर्यायों में 
थोड़े से अन्तर के साथ समानता होती है | यास्क उसे भी ध्यान में रख कर निर्वचन 
. करते हैं : द्र. भ्रपत्य (३।१), पुत्र (२।११) । 

° ५. यास्क के निवंचन के सिद्धान्त : मोटे तोर पर यास्क की निर्वचन-विष- 
यक आाधार-भूत दृष्टियों पर विचार हम ग्रभी कर चुके हैं। इस प्रसङ्ग में हम उन 
के द्वारा साक्षात्‌ प्रतिपादित निवंचन के सिद्धान्तों को थोड़े विवरण के साथ दे रहे हैं। 
० यास्क के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं : 

(१) प्रथं के भ्रनुकूल व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार प्रकृति, प्रत्यय तथा 
उन के योग से होने वाले विकार आदि हो चुकने पर शब्द का जो रूप निष्पन्न 
होता है, वृह प्रथम वर्ग में भ्राता है। इसे बाद के लोगों ने प्रत्यक्ष-तृत्ति, या प्रत्यक्ष- 
क्रिय कहा है । यास्क का कथन है कि इन की व्याख्या व्याकरण के अनुसार कर 


५. है, दुर्ग ४।१ : अ्न्नाथस्पाप्रतोयम्तानस्य पर्यायामिघानेन विभज्य प्रतिपा- 
. वनं ब्याख्या । शब्दस्यापि व्युत्पादनं व्याख्या । एवमेते हे व्याख्ये । तमो रर्थ-परिज्ञान 
मेकसयाः कासु; शब्द-परिज्ञानमेकस्या: । तथा स्कन्द २।१५ (पृष्ठ ९०) : रह्सिर्‌- 
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देनी चाहिए) । दुर्गाचायं का यह कथन बहुत सही है कि इन की व्याख्या के लिये 
निरुक्त की आवश्यकता नहीं हैः । व्याकरण की कृत्‌, तद्धित आदि वृत्तियों से 
निष्पन्न पाचक, घामिक आदि शब्द इसके उदाहरण हैं । र 
(२) जिन का अर्थ और व्याकरण की प्रक्रिया परस्पर अनुकूल नहीं हैं, 
अर्थात्‌ शब्द में उसका मुल, अयवा उसी व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं झलकती है । इन्हें बाद 
में परोक्ष-वृत्ति, या प्रकल्प्य-क्रिय नाम दिया गया है । सम्भव होने पर इनकी व्याख्या 
भी व्याकरण की अनुकूलतर वृत्तिः से कर देनी चाहिये” । श्रर्थात इन की व्याख्या 
में भी निवेचन की कोई खास आव्यकता नहीं है । दुर्वोध (तति अ-स्पष्ट) होने पर 
निरुवत्त की सहायता लेनी चाहिये” । ऋक्षर तथा कण्टक (६।३ २), धिषणा (८२), 
गात्री (८।४) ग्रादि को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है । : 
(३) जिन में व्युत्पत्ति बिल्कुल श्रस्पष्ट है, अनुमान-गम्य भी नहीं है । इन्हें 
अ्रति-परोक्ष-वृत्ति कहा ग्या है । इनकी व्याख्या निरुक्त से ही हो सकती है । इन 
का निर्वचन (१) इन से मिलते-जुलते अक्षर (स्वर-युक्त व्यञ्जन) या वणो वाले . 
एवम्‌ (२) इन के ग्रथ से मिलते-जुलते अर्य वाले शब्दों के माध्यम से करना चाहिये। 
अर्थात्‌ इनके निर्वेचन में निवेचनीय शब्द और उस के मुल के रूप में अन्विष्यमाण 
शब्द या दाब्दांश की (अ) ध्वनियों रौर (भा) ग्रथं की समानता पर ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिये । व्याकरण के अनुसार इन की सिद्धि की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये; 
गौर न, परिणामतः, व्याकरण की प्रक्रिया को बहुत आदर हो देना चाहिये । उदा- 


१. द्र निरुक्नम्‌ २।१ : तद्‌ येषु पदेषु स्वर-संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेत विका- 
रेण।न्वितो स्यातां, तया तानि निन्नूयातु । तुलना करें ११४ : यथो हि नु वा एतत्‌ 

तद्‌ यत्र स्वर-संस्कारो समथो प्रादेशिकेन गुरोनान्वितो स्यातां, सवं प्रादेशिकमित्येवं 

सत्यनुपालम्म एष भवति । ब 

२. ब्र. दुर्ग-टीका २।१, राजवाडे-संस्क रणा, पृष्ठ १२३ : न “ब निरुक्ते कारक- 
हारक-लावकादि-शब्दा व्युत्पाद्यन्ते; सुबोधेव हि तेषां व्युत्पत्तिः; भ्रसिद्धेव च व्याकरण 
इति। ३. १ कृत, २ तद्वित, ३ समास, ४ एक-दोष, ५ सनाद्यन्त-घातु--इन पाँच 
शब्द-व्युत्पादन की पद्धतियों में से अन्यतम । 

ओ। डॅ. द्र. निरुक्तम्‌ २१ : ग्रथानम्वितेऽ्येऽप्रादेशिके, विकारेऽथ-नित्यः परीक्षेत 
केनचिद्‌ वृत्ति-सामान्येन । प्रषोदरादि (भ्रष्टा.) गण के शब्द इस के उदाहरण हैं। 
पाणिनि के निपातन प्रायः इसी कोटि में झाये शब्दों के साघन का प्रयास हूं। 

९. द. दुगं-टीका, पृष्ठ १२४ : य एव तु दुर्बोबा: परोक्षा-तिपरोक्ष-वृत्तमो 
बिल्म-कृदरोदर-वंतस-पर्व-शब्दादयस्‌, त एव व्युत्पाद्य निरुच्यन्ते । तेषु हि विशेषेणा- | 

__ थंवत्ता नियक्तस्य । ४ ६ 
६. द्र. निरक्तम्‌ २१ : प्रविद्यमाने साम/न्येध्पक्ष -वर्ा-सामान्यान्निबरूयातू ।. 
ओ- नत्वेवननिब्रर्‍यातू। न संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति । यथाऽ्थ ५ 
_दिमक्तोः संन्नमंयेतू । इस कोटि के शब्दों के लिए प्रिछली टिप्पणी देख 7४ हे | 
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हरण के लिये बाल (९॥१०), रथ (६।११), शुतुद्री (६।२६), सिन्धु, (९॥२६) के 
निवंचन देखें । ७ 3 

सङ्क्षेप में इस विवरण का निष्कर्ष यह है: (१) अस्पष्ट शब्द के लिये 
निवंचन लाभ-कारी है । (२) ऐसे शब्दों का निवंचन (क) अर्थ की, भ्रौर (ख) घ्वनि 
की समानता के झ्राधार पर किया जाना चाहिये: - 

(क) अथे-साम्य का निश्‍चय करने के लिये दो बातें श्रावश्यक हैं: (अ) प्रसङ्ग: 
से भ्रष्ट या भ्रज्ञात सन्दर्भ वाले एकाकी शब्द का निर्वचन नहीं करना चाहिये । 
अर्थात्‌ शब्द का अर्थ जानने के लिये उसके प्रकरण का ज्ञान आवश्यक है । (ग्रा) 
निर्वेचनीय शब्द आघार-भुत शब्द के अर्थ की किसी विशेषता के अनुकरण से भी 
प्रचलित हुआ हो सकता है । जसे--“पबंत्‌' शब्द का एक अर्थ है 'उत्सव', अर्थात्‌ 
त्यौहार, झौर दूसरा भ्रथं है 'जोड़' (सन्धि, पोर, पोरी, पोरुवा) । मूलतः इस का 
अर्थ है $ प्रसन्न करने वाला’ । देवताओं तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिये किये 
जाने वाले 'दर्शश और 'पौणं-मास' नामक कर्मों को 'पर्व” कहा जाता था । ये दोनों 
पर्व कृष्ण भ्रौर शुक्ल पक्षों की सन्धि पर ग्राते हैं : 'दशं' कृष्ण और शुक्ल पक्षों की 
सन्धि, अर्थात्‌ ग्रमावास्या, पर श्रौर “पौणं-मास' शुक्ल तथा कृष्ण पक्षों की सन्धि, 
अर्थात्‌ पूर्णिमा, पर । परिणामतः प्रसन्न करने वाला अवसर होने से 'पर्व = त्यौहार,' 
और इस के 'सन्धि' अर्थ के अनुकरण पर यह शब्द 'जोड़' अर्थ में प्रचलित हो गया । 
यह अर्थ 'सन्धि! के सामान्य अर्थे को छोड़ कर आज श्रंगुलियों के जोड़ के लिये 
पोर”, या 'पोरुवा' के रूप में तथा गन्ने की दो जोड़ों के बीच के एक भाग के लिये 
'पोरी” के रूप में अज भी प्रचलित है । एक के बाद एक पत्थरों के जोड़ से बना 
होने से पहाड़ न जाने कब से 'पर्वत' कहलाता चला आ रहा है? । उत्सव वाला 
“पवे? भी दश और पौणंमास के अनुकरण पर श्राज उत्सव के हर अवसर के लिये 
प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार 'पाद' (निरुक्त २।७) के विभिन्न अर्थो को व्याख्या 
भी ट्य है । . 

ह (ख) ध्वनि-साम्य को खोजने के लिये*ग्रावदयक है कि हम किसी भी शब्द 
की ध्वनियों के बदलने की विभिन्न दिशाग्नों का तथा उनके कारणों का अध्ययन 
करें । यास्क ने ध्वनियों में विकार की निम्न दिद्याएँ ग्िनाई हैं: 

(प्र) लोप : आधार शब्द में विद्यमान ध्वनि का निवंचनीय शब्द में न रहना 
लोप कहलाता है । इस की निम्न दिशाये हैं : (१) प्रादि-शेष अर्थात्‌ जिस में आघार 
शब्द की ध्वनियों में पहली ध्वनि ही बचती है, शेष नहीं रहती हैं । जैसे--प्र+-%/ 


` दा$त>म्र}-दञ-त>प्रत्व। (२) आादि-लोप अर्यात्‌ पहली ध्वनि का लोप हो 


oF 


2, जाता है। जैसे झसू्‌ +- तस्‌ > स्तः। (३) झन्त-लोप। जेसे-- / गस्‌ञ-त >गत। 


४) उपधा-लोप अर्थात्‌ अन्तिम से पूर्वं की ध्वनि का लोप हो जाता है। ५ हुन्‌+ 


` अंध-सास:प्व, देवानस्मिन्प्रीसन्‍्तोति । तत्मकतीतरतू, सर्षिःसासान्यातू। 
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१८४ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


भ्रन्ति >ह न्‌-ग्रन्ति > ह्‌ नस्ति >घ्नन्ति। जगम्‌¬-श्रतुस्‌ > जग्मतुः। (५) बोलते 
समय वणों को खा जाना । जैसे-याचामि > याग्रामि>यामि। (६) एक साथ 
समान ध्वनियों के प्रयुक्त होने पर किसी ध्वनि का लोप हो जाता है । जैसे--त्रि-- 
ऋच >तुृ+ ऋच >तच' 

(प्रा) विकार : यह दो प्रकार का होता है: (१) स्वर-विकार । इस के 
अधीन स्वर की मात्रा में विकृति आ जाती है। जैसे--राजन्‌ > राजा, दण्डिन्‌ > 
दण्डी । (२) ध्यञ्जन-विकार अर्थात्‌ वर्णान्तर-भाव । इस की निम्न दिशाय हैँ 
() धादि-व्यञ्जन का वर्णान्तर-भाव । जैसे- द्योतिष्‌ >ज्योतिष्‌ । (7) अभ्त्य- 
च्यञ्जत्र का वणन्तिर-भाव । जँसे-- मिह्‌ >मेघ । “/दह्‌_ >दाघ > दाग । 
(३) सम्प्रसारण अर्थात्‌ य, व, र, ल के स्थान में क्रमशः इ, उ, ऋ, लू का आना । 
जैसे--4/यज्‌--त > इज >त >इष्ट । यास्क का कथन है कि स्वरों की अपेक्षा 
अन्तस्थ ही भाषा में ग्रविक प्रयुक्त होते हैं । 

(इ) वणा-विपर्यय अर्थात्‌ शब्द में वणा के क्रम में झदला-बदली : सिकता 
< «/कस--इता । १/कुतून-उ>कतु >तकु । 

(इ) श्रागस : मुख-सुखादि के लिये वहुधा शब्दों में अतिरिक्त स्वर भ्रथवा 
व्यञ्जन जुड़ जाया करता है। जेसे--१/भ्रस्ज्‌ > भ्रज्जा >भर्जा >भरुजा | ४ 
अस्‌ -झत्‌ >आ +-अ्स्‌य-थ्‌ञ-अ्त्‌ >शास्थत्‌ । 

ये ध्वनि-प्रवृत्तियां ही वस्तुतः व्याकरण की शब्द-साधन-पद्धति का भी 
आधार हैं | तभी तो काशिका-कार (६।३।१०६) का कथन है: 

वर्णागमो, वण-विपर्ययशच, हो चापरो वर्ण-विकार-नाशौं । 
'घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्च-विधं निरुक्तम्‌ ॥। 

शब्दों के निवंचन में (क) ऐतिहासिक तथा (ख) भौगोलिक सम्बन्घों तथा 
विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये । ‘ 

(क) ऐतिहासिक दृष्टि से शब्दों में सम्वन्ध की ये दो दिशाये हैं ::(१) 


१. ब्र. निरुक्तम्‌ २।१ : (१) प्रतमवत्तमिति धात्वादी एव शिष्येते। (२) 
ग्रथाप्यस्तेनिवृत्ति-स्थानेऽवादि-लोपो 'मवति--स्तः, सन्तीति । (३) '्रयाप्यन्त-लोपो , 
मवति गत्वा, गतमिति । (४) ग्रयाष्युपघा-लोपो मवति--जग्मतुर्‌, जग्मुरिति । 
(६) भ्रयापि वर-लोपो मवति--तत्त्वा यामीति । (७) थथापि हविऽवरपं-लोपस्‌- तृच 
इति । २. द्र निरुक्तम्‌ २।१-२: (५) ग्रयाप्युपघा-विकारो मवति--राजा, दण्डीति । 


(८) प्रथाप्यादि-च्यापत्तिर्भेवति--ज्योतिघनो, बिन्दुर्बाट्य इति ।' (९) ग्रथाप्या- . 


द्न्त-विपयंयो भवति--स्तोक।, रज्जूः, सिकतास्‌, तक्विति । (१०) अयाप्यन्त- 
च्यापत्तिर्मवति--ग्रोघो, मेघो, नाधो, गावो, वघुर्मघ्विति। (११) भ्रयापि वर्शोपजन 
--आस्थद्‌, ह्वारो, भख्जेति। तद्‌ यत्र स्वरादनन्तराऽन्तस्याऽन्तर्घातु सवति, तद्‌ द्वि- 


_ प्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति। तत्र सिद्धायामनुप-पद्यमानायोमितरयोप-पिपादयि- 


 हछेत्‌। तत्राप्येकेऽल्प-निष्पत्तयो सवन्ति । तद्ययतदुतिमृ दुः, थुः, प्रषतः, कुरशारमिति । 


पटका 
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पुराने नाम पदों का प्रचलन बन्द हो जाता है, जब कि उन की आघार-भूत धातुओं के 
आख्यात रूप चालू रहते हैं। 'दमूनस्‌' /दम्‌ से हैं (द्र. निरुक्त ४४) । इस का 
प्रयोग लौकिक में नहीं होता, १/दम्‌ का खुब होता है। (२) पुरानी घातुझओं के 
आख्यात रूप चलने बन्द हो जाते हैं, पर उन से निष्पन्न नाम पद चालू रहते हैं । 
जैसे दाहार्थक 4/उष्‌ का प्रयोग लौकिक में नहीं मिलता, परः “उष्ण' झाज भी चालू 
है। */चु 'क्षरण तथा दीप्ति) अप्रचलित है, घुत लौकिक में प्रचलित रहा है । 
आज उस के “ऋ! की 'इ'. स्वर-भक्ति शेष रह गई है; रेफ-सहश घ्वनि-भाग लुप्त 
हो कर यह शब्द घी' के रूप में जमा हुआ है' । ३ 

(ख) भौगोलिक सम्बन्ध की यह स्थिति है कि देश के किसी भाग में आख्यात 
का सामान्य प्रयोग होता है, तो दूसरे भाग में उस से निष्पन्न नाम पद का अर्थ को 
कुछ विशिष्टता के साथ । जैसे-वलोचिस्तान (वृह्ण,च-स्थानः ?) में ५ शव गम्‌ 
की तरह 'जाना' भर्थ में प्रयुक्त होती रही है, तो झायों में इस का “शव' रूप अन्तिम 
प्रयाण करने वाले मुदे के लिये (अथवा वेगार्थक शवस्‌' रूप) प्रयुक्त होता रहा 
हैः । नैरुक्त को निवंचनीय शब्द पर इस इष्टि से भी विचार कर लेना चाहिये । 

यास्क ने ये सव बातें घातुज शब्दों के निवंचन के वारे में बताई है । तडित 
आर समास शब्दों के वारे में उनका सिद्धान्त यह है कि (क) पहले उन समाहृत 
अंशों का समन्तत ग्रर्थ विग्रह के द्वारा खोलना चाहिये; (ख) फिर प्रथम अंश को 
व्याख्या ऊपर बताये सिद्धान्तों के भ्रनुसार करे; (ग) उस के बाद पर-वर्ती ग्रंश की 
व्याख्या करे । जैसे~'कक्ष्या' एक तद्धित शब्द है । पहले तो इस का समन्वित अर्थ 
बताना चाहिये कि यह तंग (घोड़े की बगल से वाँघी जाने वाली रस्सी) होती है, 
क्‍यों कि यह कक्ष (काख) में पड़ी रहती है । इस से यह स्पष्ट हुआ कि इस शब्द में दो 
अंश हैं : क्षय । 'य' का अर्थ है पड़ा रहना । अव (तद्धितार्थ बताने के वाद) 
कक्ष (पूर्वाश) का निर्वचन करना चाहिये । इसी प्रकार समास शब्दों में (क) पहले 
समासाथं बताना चाहिये, फिर (ख) पहले पूर्व-पद का निर्वेचन, आर (ग) अन्त में 
उत्तर पद का निर्वचन । प्रत्येक पद का,निर्देचन* उस पद के अर्थ की जो चायाय 


१. द्र. निरुक्तम्‌ २।१ : झथापि भाषिकेभ्यो घातुस्यो तगमाः कृतो साष्यन्ते- 
` दमूनाः, क्षेत्रगसाधा इति । अथापि नेगमेभ्यो साबिकाः--उष्णं, घृतसिति । 
२. द्र. वहीं : प्रथापि प्रकृतय  एवंकेषु भाष्यन्ते; विकृतय एवकेषु । शवति 
गति-कर्सा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यायंषु.माष्॑ते शव इति । दातिलंवनाथं प्रा- 
' येषु; दात्रमुदीच्येषु । यहाँ बलार्थक 'शवस्‌ भी अभिप्रेत हो सकता है । 
` हु द्र. वहीं : एवमेक-पदानि निबू यात्‌ । Meee: . 
४. द्र. वहीं : अय तडित-समासेष्वेक-पर्वेछु चानेक-पर्वसु च पुर्वेम्पूर्वेमपरमपर 
“प्रविमज्य नित्र यात्‌ । ! | 
धूर रा के लिए निरुक्त २।२ में दिये "कक्ष. के तथा २।३ में दिये 
” के निर्वचनं द्रष्टव्य हैं । Doo snd 
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हैं, उन्हें दृष्टि मे रख कर करना चाहिये । 

निष्कर्ष : शब्द के निर्वेचन में ग्रथं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । अर्थ को प्रधा- 
नता देते हुए ही शब्द क॑ घ्वनि-गत विकास को घ्वनि-परिवर्तन की विविध दिशाओं 
की दृष्टि से समझने का प्रयास करना चाहिये । ग्रथं-निवंचन में समानता (७०७०९५) 
पर विशेष दृष्टि रखे । 

६. निरुक्त के दो पाठ : कोषों के तुलनात्मक सम्पादन के आधार पर डा. 
लक्ष्मणसरूप का कथन है कि निघण्टु के समान ही निरुक्त के भी दो पाठ हैं। इन 
में निम्न अन्तर है 

(१) लघु-पाठ में बृहत्पाठ की अपेक्षा कुछ कम पाठ है। उदाहरण के लिये 
निरुक्त ५१२७ के पाठ को लें 

लघु-पाठ : सु-देवस्त्वं = कल्पारा-दानो, यस्य तव देव, सप्त सिन्धवः प्राणा- 
यानु-क्षरन्ति काकुदं सुम्यं सुषिरामिवेत्यपि निगमो सवति । 

वृहत्पाठ : सु-देवस्स्वं =कल्याण-देवः, कमनीयदेवो वा भर्वास वरुण, यस्य 
ते सप्त सिन्घबः=सिन्घुः स्रवण्पातु, यस्य ते सप्त स्रोतांसि तानि ते काकुदमनु- 
क्षरन्ति । सूुरतिः---कल्याणोमि: । स्रोतः सुषिरमनु यथा वीरिटं तटी किरन्त रिक्षमेव- 
माह--पूवं वयतेरुत्तरमिरतेः, वयांसीरन्त्यस्मिन्‌; भांसि वा । तदेतस्यामृच्युदाहर न्ति । 
अपि निगमो अवति? 

इन दोनों की तुलना करने से विदित होता है कि लघु-पाठ की अपेक्षा बह- 
त्पाठ में निवंचन अधिक हैं । 

(र) बृहत्पाठ में कहि-कहीं भ्रप्रासङ्गिक बातें भी मिलती हैं, जो लघु-पाठ 
में नहीं हैं । द्र. “उपल-प्रक्षिणी' (निघण्टु ४।३।२३) की व्याख्या (निरुक्त ६।५)-- 

लघु-पाठ यों है : उपलप्रक्षिणी = उपलेषु प्रक्षिणाति। उपल-प्रक्षेपिणी वा । 
'कारुरहमस्मि =कर्ता स्तोमानाम्‌ ....। 

बृहृत्पाठ यो है : उपल-प्रक्षिणी =उपलेषु प्रक्षिणाति | उपल्तप्रक्षेपिशी वा । 

इन्द्र ऋषोन्पप्रच्छ--दुर्मिक्षे केन जीर्वति 2 इति । तेषामेकः प्रत्युवाच-- 
‘शकटं, शाकिनी, गावो, जालम्‌, भ्स्यन्दनं वनम्‌ । 
उद्धिः, पवंतो, राजा--दुभिक्षे नव वृत्तयः॥? | ० 
इति सा निगद-ब्याख्याता । “कारुरहं ततो...परित्नव । (क्र. ९।११२।३) । कार- | 
रहेमस्मि=कर्ता स्तोमानाम्‌ ।. हि 
यहाँ लघु-पाठ में उद्धृत मन्त्र की व्याख्या ही की गई है, जब कि वृहत्‌ पाठ 
में इन्द्र...व्याल्याता ।' अंश आप्रसद्धिक है तथा 'इति..: व्याख्याता ।' तो 'ज्ञकटं 


. १. इस प्रकार के पाठों के प्रामाण्याप्रामाण्य पर विचांर कर के हमने निरुक्त | 
पाँच अ्रध्याय' में निरुक्त १-४ तथा ७ अध्यायो का यथा-सम्भव प्रामाणिक पाठ | 
निश्चित करने का प्रयास किया है । र भ्या 
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»न्चुत्तयः ॥ को मन्त्र समभने के भ्रम पर ही स्पष्टतया आधारित है) । 
| (३) लघु-पाठ वतंनो (59०॥7४8) तथा व्याकरण आदि की दृष्टि से बहुत 
अशुद्ध दै* । 

(४) लघु पाठ की सब पाण्डु-लिपियों में निरुक्त के परि-शिष्ट के दोनों 
(१३-१४) अध्याय एक अध्याय के रूप में समवेत मिलते हैं। अर्थात्‌ सारा परि- 
शिष्ट निघष्टु-निरुक्त की समवेत श्रघ्याय-सङ्ख्या (५१२+ १) के साथ जुड़ कर 
१८वें अध्याय के रूप में तथा केवल निरुक्त के १२ अध्यायों से जुड़ कर १३ब 
ग्रध्याय के रूप में परि-गणित है । 'परि-शिष्ट' में कुल ५० खण्ड ४ पादों में बेटे हुए 
हैं । लघु पाठ में प्रथम २३ खण्डों को तेरहवे' अ्रव्याय का प्रथम पाद कहा गया है ।. 

“शेष खण्डो में तत्तत्‌ पाद में उन की भ्रनुक्रम-प्राप्त सङ्ख्या दी गई है । जेसे जुहत्पाठ 
में '१४।१' को (त्रयो-दश के) द्वितीय पाद का प्रथम खण्ड कहा गया है । वृहत्पाठ 
के कोषों में जव कि इसे '१४।१' के रूप में ही सूचित किया गया है. . 

(५) लघु पाठ के अध्याय पादों आर खण्डो में विभाजित हैं, जब कि वृहत्‌ 
पाठ के अध्याय खण्डो में । वृहत्पाठ के कुछ कोधों में निरुक्त पूव-षट्क और उत्तरः 
षट्क के रूप में विभक्त मिलता है । 

कोषों में उपलब्ध दोनों पाठों की सावधान झालोचना के बाद डा. लक्ष्मण- 
सरूप का यह निष्कर्ष है कि इन दोनों पाठों में से कोई-सा एक पाठ पुणतया विश्वस- 
नीय नहीं है। दोनों में ही (क)या तो महत्त्व की कई बातें छूट गई हैं, (ख) या 
प्रक्षेप के कारण नई सामग्री मूल में जुट आई है" । र 

दुर्ग की और स्कन्द-महेरवर की निरुक्त की टीकाओं में घृत तथा व्याख्यात 
पाठों और अन्यत्र उद्धत पाठों की डा. लक्ष्मणसहूप द्वारा कोषों की तुलना कर के 
सम्पादित पाठ से तुलना के द्वारा निरुक्त के पांच (१-४ तथा ७) अध्यायो के पाठ 
का सम्पादन कर के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं : 

560४ दुर्ग ने जिस पाठ की व्याख्या की है; वह लघु-पाठ की अपेक्षा भी सङ्- 
क्षिप्त है। जेसे- ५ ५ 

(क) गिरो गुणातेः (निरुक्त १।१० ) पाठ दुर्ग में न उद्धत है, न व्याख्यात 
ही है । स्कन्द में उभयथा है । दोनों पाठो में भी है । 

(ख) दुगं ने २।७ में “खङ्ग के तीन निर्वेचन छ क हैं तथा उन्हीं की 
व्याख्या की है । स्कन्द में दूसरे निवंचम के बाद एक निर्वचन और (कुल ४)है। 
दोन) पाठों ग्रौर सायण भाष्य (ऋः १।१५४।६) में चुत पाठ में दो तिबंचन और 


१. यह अतिरिक्त ग्रश बृहद्देवता (५।२३७) से प्रक्षिप्त हुआ है । द्र. मेबडों- 
नल्‌ की इस पर टिप्पणी तथा 'निरुकत-मीमांसा, पृष्ठ ३२ । 
२. विवरणार्थ ब्र. निरुक्त-मीमांसा, पृष्ठ २२-३३, तथा स्कोल्ड्‌ का ग्रन्थ । 
.. ३. भ्रधिक विचाराथं द्र. '७. परिशिष्ट को प्रामाणिकता' प्रकरण पृष्ठ १८&। 
५ ४. इस विवरण का आधार डा. लक्मणसख्प के संस्करण की भूमिका है । 
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. बढ़ गये है । अर्थात्‌ दुर्ग के निरुक्त में निर्वचन तीन हैं । स्कन्द में चार और लघु 
पाठ, बहत्पाठ तथासायणोद्धत पाठ में पाँच है । 

(ग) दुर्ग ने २।१३ में 'ब्रत' की व्याख्या में निम्न पाठ को उद्धत कर के उस 
की व्याख्या की है: व्रतमिति कमं-नाम वृणोत्रीति सत: । इदमपीतरद्‌ व्रतमेतस्मा- 
देव निवृत्ति-कर्म वारयतीति सत: । श्रन्नमपि व्रतमुच्यते--यदावणोति शरीरस्‌ । 
स्कन्द ने इस की व्याख्या तो की ही है, पर '“भ्रन्येषां पाठो5यंदच--? कह कर 'ब्रत- 
मिति कम -नास निवृत्ति-कमं-नाम वारयतीति सतः।' पाठ दिया है । दोनों पाठों के 
हस्त-लेखो में निम्न पाठ है: ब्रतमिति कमं-नाम । निवत्ति-कर्म वारयतीति सतः । 
इदमपोतरद्‌ व्रतमेतस्मादेव वृणोतीति सतः। श्रन्न*"'झरोरसृ । स्कन्द ने 'पदावणोति 
शरोरसू।' की व्याख्या नहीं की है। 

(घ) दुगे में २१६ में तत्को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्ये- 
तिहापिका: ।' उद्धत होते हुए भी व्याख्या केवल 'तत्को”-नेरुक्ताः ।' रंश की ही 
मिलती है । स्कन्द-टीका में अतिरिक्त अंश 'त्वाष्ट्रोऽसुरः ।' की व्याख्या की गई है । 
लघु-पाठ में यह नहीं है। वहत्‌ पाठ और सायण द्वारा ऋ. ३।३२।१० पर उद्धत 
निरुक्‍त-पाठ में यह है । प्रतीत होता है दुर्ग में यह प्रक्षेप के फल-स्परूप धृत है। 

(२) बहुत-से स्थलों में दुर्ग और स्कन्द द्वारा व्याख्यात पाठ एक ही है, पर 
वह कोषों के तथा सायणोद्धत पाठ से मेल नहीं खाता । निरुक्त २।२१ में उद्यन्निब' 
में इव' टीकाश्रो में है, कोषों में नहीं है । 

(३) बहुत-से स्थलों में स्कन्द के द्वारा व्याख्यात पाठ कोषों के पाठ से मेल 
नहीं खाता । कोषों का पाठ है: डब्यं ऊणति: । वृणोतेरित्योणंवा मः ( २।२६) । दुर्ग 
में यह न उद्धत है, न व्याख्यात ही । स्कन्द ने 'उध्ये अर्णोति: । बणोते: ।' की व्या- 
ख्या की है, पर श्रौणंवाभ का नाम भी नहीं लिया है । ग्रतः यहाँ 'इत्योणंवामः । 
बाद में जुड़ा होगा । 

(४) कुछ पाठ दुर्ग-स्कन्द में हैं, पर कोषों के दोनों वर्गों में नहीं» हैं । जैसे--- 
२।२० में "श्रनुसन्तवीत्बत्‌ । तनोतेः पूर्व यह धरकृत्या निगम: ।' पाठ कोषों में है, जब कि 
व्याख्याओं में 'भ्रनुसन्तवीत्वत्‌' के बाद 'भ्रनुसन्तनोति' अधिक है। 

निष्कर्ष : इस विवरण से स्पष्ट होता है कि (१) बृहत्‌ पाठ तो निरुक्त 
के पाठ में परि-वघंन' की चरम अवस्था है तथा यह स्कन्द ओर सायण के मध्य परि- 
निष्ठित हुआ है । सायण ने सर्वत्र बृहत्पाठ को ही उद्धत किया है । (२) लघु पाठ 
मोटे तौर पर दुर्ग और स्कन्द के मध्य हीं विकसित प्रतीत होता है । (३) बहत्पाठ 
का प्रारम्भ दुर्ग और स्कन्द के मध्य हुआ, पर चरम विकास स्कन्द के बाद ही हुआ 

है । (४) दुगं ने जिस पाठ की व्याख्या की है, वह निरुक्त-का प्राचीनतम पाठ कहलाने, * 
का अधिकारी है! । (५) सायण के पश्चात्‌ पाठ में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखलाई देती ।: 


१. इस विषय में अधिक विचार के लिये श्री हैनेस्‌ स्कोल्ड, 'दी निरुक्त एण्डः . ° 


` इसु प्लेस्‌...', पृष्ठ घर, ९५, २६६-१७०, “निरक्‍्त-मीमांसा' देखे 
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परि-शिष्ट को प्रामाणिकता १८९ 


$ 

७. परि-दिष्ट की प्रामाणिकता : यास्क ने निघण्ट्ु के पदों की व्याख्या 
निरुक्त में बारह अध्यायो में की है। उस के बाद उन्हो ने एक अध्याय देवताओं 
की अति-स्तुति को ले कर तथा एक ग्रध्याय मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती 
है ?' इस विषय को ले कर लिखा हू? । ये दोनों ग्रध्याय प्रधान विषय के. ग्रन्तगंत 
न होने से परि-शिष्ट कंहलाते हैं । 

इन श्रध्यायों के बारे में हम देख चुके हैं कि कोषों में इन के स्वरूप के बारे 
में दो क्रम हैं: लघु-पाठ में पूरा परि-शिष्ट एक ही अ्रध्याय के रूप में मिलता है, तथा 
बूहुत्पाठ में दो अध्यायों के रूप में इस से स्पष्ट है कि इन का स्वरूप तनिक सन्दे- 
हास्पद है । इस के अतिरिक्त पूरा परि-शिष्ट यास्कीय है, कि बाद में जोड़ा गया है, 
इस बारे में विद्वानों में मत-भेद है* । इस प्रकरण में हम सङ्क्षेप में इस विषय पर 
विचार करेंगे । 

दुर्गे ने निरुक्त का विस्तार बारह अध्याय बताया है? । इस ग्राघार पर 
डा. लक्ष्मणसरूप का कथन है कि दुर्ग के समय तक परि-शिष्ट निरुक्त में नहीं जुड़ 
पाया था$ । पर यह कथन सु-विचारित नहीं प्रतीत होता : (१) दुर्ग ने उपर्युक्त 


दोनों पाठो के तुलनात्मक विवरण तथा व्याख्यात भौर उद्धत पाठों से तुलना के लिये 
“निरुक्त के पाँच अध्याय' ग्रन्थ में सम्पादित निरुक्त (१-४, ७ अध्यायो) की टिप्प- 
णियाँ देखें । 

१. द्र. निरुक्तम्‌ १३।१ : पभ्रथेमा भ्रति-स्तुतय इत्याचक्षते । १४।१ : व्याख्यातं 
दवतमू, यज्ञाङ्ग च । अथात ऊध्वं-मार्ग-गति व्यास्यास्पासः । 

२. द्र. डा लक्ष्मणसरूप, “दी निघण्टु एण्ड निरुक्त', पृष्ठ ४५, ५३; श्री हेनेस्‌ 
स्कोलड्‌, 'दी निरुक्त, इट्स्‌ प्लेसू....” पृष्ठ ७५-७६ । श्री रामकृष्ण गोविन्द भडकम 
कर, «दी निरक्त थाफ्‌ यास्क', भाण्डार कर-प्राच्य-विद्या-सशोधन-मन्दिर, पूना, १६४२ 
ई., भाग २, पृष्ठ ११६७, टि. २, पृष्ठ १२१६, टि. १ । पं. भगवद्दत्त “वैदिक वाङ्‌ 
मय का इतिहास, वेदों के भाष्य-कार' भाग । तथा 'निरुक्त-शास्त्रम्‌', भुमिका, पृष्ठ 
२९-११ । 

३. द्र. दुर्ग-टीका, उपोदुघात : इयं च तस्या द्वादज्ञाध्यायी-माष्य-विस्तरः 
. ` ४, द्र. भूमिका, पृष्ठ ५३ । पृष्ठ ४५ में उन्होंने सम्भवतः” इस आधार पर 
परि-शिष्ट' को दुर्ग के बाद सम्पादित तथा निरुक्त में जुड़ा बताया कि १३८७ ई० 
', के दुर्ग-टीका के एक कोष में उपलब्ध त्रयो-दश अध्याय पर टीका नहीं है । निस्क्त 
` का प्राचीनतम कोष भी इस के ९२ वर्ष बाद, अर्थात्‌ १४७९ ई०, का है। दुर्गे- 
_वृत्तिके १८४९ ई० के एक अन्य कोष में वर्तमान द्वा-दश अध्याय के अन्त में 
समाप्त ग्रन्य:' लिखा है तथा पुरा परि-शिष्ट है ही नहीं । * डा. लक्ष्मणसरूप का 
“यह निष्कर्ष उनके द्वारा-वर्शित कोषों के आधार पर नहीं है तथा अन्य किसी आधार 


र की जना दते इस प्रसङ्ग जनही की है. अत; तिक पुष्ठ ५३ के र TRS a र 


न जर पर हो सकता है । फलतः हमने 'सम्भवतः' कहा हे । ज्ञ बु 
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कथन से पूर्व उपोद्घात में निरुक्त की जो विषय-सूची दी है, उस में आज के तेर- 
हवें अध्याय के विषय भी बताये गये है । (२) आगे (यास्क) कहेंगे” कह कर 
तेरहवें अध्याय से एक वाक्य उद्धृत किया है तथा और दो बार उसी वाक्य का 
झाशय आागम प्रमाण से सिद्ध" कह कर दिया गया है* । (३) त्रयो-दश ही नहीं, 
चतुर्देश अध्याय के भी कुछ वाक्यों को दो स्थानों पर (यास्क) कहेंगे’, सो कहा है 
कह कर उद्धत किया है? ।' ० 
इन कथनों को देखते हुए भी 'आघुनिक बारहवें अध्याय तक ही निरुक्त का 
विस्तार दुर्ग ने बताया है, यह कहना उचित नहीं है । दुर्गोक्त 'द्वादशाध्यायी” का 
झाशय यह प्रतीत होता है: (१) निरुक्त के विषय से सीधा सम्बन्ध होने के कारण 
आज का त्रयो-दश अध्याय दुर्ग के समय में द्वादश के अन्तगंत ही माना जाता था । 
अर्थात्‌ द्वादश अध्याय 'ताट्भाव्यमनुमवत्यनुभवति । (१३।१३) पर ही समाप्त होतां 
था| (२) निरुक्तं के विषय से भिन्न (जीव की ऊध्व-गति) विषय होने के कारण 
आज के चतुदेश अध्याय को अन्य प्रध्यायों के समान निरुक्त के अन्तर्गत नहीं समका 
जाता था, भ्रपितु परिशिष्ट के रूप में ही लिया जाताथा। ' ' ' ' RR 
इस आशय की पुष्टि अन्य ाचायों के वचनों तथा उनके द्वारा दिये निरुक्त 
के उद्धरणों से भली-भांति होती है : 4 
(१) सायणाचा्य* ने निरुक्त को बारह अध्यायों वाला तथा वर्तमान १३ 


१. द्र. उपोदूंघात : प्रथास्येवमखिल-पुरुषार्थोपषकार-समर्थस्य सङ्ग्रहः ।.. . 
(३६) विद्या-पार-प्राप्त्युपायोपदेशों मन्त्राथं-निवंचन-द्वारेरा । देवताइमिधान-निर्व- 
चन-फलं देवता-ताऱ्ाव्यस्‌ । इत्येषसमा सतो निरक्‍्त-शास्त्र-चिल्ता-विषयः | 
२. द्र. दुर्ग-टीका १।२०: वक्ष्यति हि 'यां-या देवतां निरा, तस्यास्तस्यास्ता- 
ज्भाव्यमनु-मवति (निरुक्तम्‌ १३।१३) | ७।१४ : तन्तिवंचनादागम-प्रौमारिएकं देवता- 
ताड्भाव्यमनु-मवरतीत्यवेत्य. ... निरुच्य... विभुति-ता्‌द्भाव्यमनु-मवतोति  सवं-पदः 
व्युत्पत्ति-प्रयोजनस्‌ । 
३. द्र. दुर्ग-टीका ७।४ : वक्षति हि, 'स एष महानात्मा सत्ता-लक्षणः । 
तत्परं ब्रह्म । स सुतात्मा । सेषा भूत-प्रकृतिः (निरुक्तम्‌ १४।३)' । ७।६ : तदुक्तम्‌, 
'दक्षिशायनात्पितृ-लोकस्‌ (१४८) । ` घ 


४. द्र. दुर्ग-टीका १३।१ : 'भ्रथेमा भ्रति-स्तुतय इत्याचक्षते ।' इत्येवमादि . 


वक्त्‌ प्रकृत-दोषमनुवण्यंते । कि चात्र प्रकृतस्‌ ? स्तुति-लक्ष्या देवतेति । ध्यत्काम 
._ ऋष्यंस्यां देवतायामार्थ-पत्यमिच्छनस्तुति प्रयुड्वते ।' (निरुक्तम्‌ ७।१) इत्यत्र ताः 


वी स्तुतयः कर्माधिकार-निरताः । स्व-कर्माधिकाराति-क्रमेण; स्व-गुणाति -शयेन च येस्‌, 


. ता उपप्रवर्व्या: । 


‘i 


समातात: (तिमत ९।१),इत्यारय तस्या 
निस्कतम १३।१३) इत्यसतरश्मरयर्ास्काचारय 
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` (निरुक्तम्‌ १३।१२) इति माष्य-कार-वचनस्र । २० 

भनुसवति ।' (नि. १३।१३) इति च । े कक त 

`. ६. द्र. स्कन्द-महेइवर-टीका १।२० पर उद्धृत निरक्‍्त १३१३ तथा छाई 

स माष्य-कारानुरोघेन व्यास्यायते । यतो माष्य-कार | 
if 
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परि-शिष्ट को प्रामाणिकता १९१ 


१३ के ग्रन्तिम वाक्य पर समाप्त होने वाला बताया है । सायण ने इस तथा अगले 
व्यायो से उद्धरण भी पर्याप्त मात्रा में यत्र-तत्र दिये हँ) । 

यह परि-शिष्ट को यास्कीय मानने की निचली सीमा है । 

(२) बृहद्देवता में निरुक्त के तेरहवें अध्याय के एक प्रयोग का समाहार 
किया गया है? । 

(३) कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में निरुक्त के १४ वें 
का परा-मशं उपलब्ध होता है*। 

« (४) स्कन्द द्वारा नामोल्लेख किये बिना चित वर-रुचि ने तेरहवें अध्याय 
के अन्तिम दो खण्डों से एकेक वाक्य “भाष्यकार का वचन' तथा “शास्त्र के अन्त में 
कह कर उद्धृत किया है“ । 

(५) स्कन्द ने प्रथम अध्याय में त्रयो-दश श्रध्याय के अन्तिम खण्ड से तथा 
सातवें ग्रघ्याय में १४।८ को उद्धत किया है । त्रयो-दश अध्याय पर स्कन्द की टीका 
भी उपलब्ध है तथा इसमें उन्होंने मूल के एक स्थल की चर्चा “भाष्य-कार' के नाम 
से की है । 
(६-१०) कुमारिल भट्ट, उद्गीथ, शाङ्खायत श्रौत-सूत्र पर आनर्तीय भाष्यं 
के प्रणेता, जेमिनीय-सूत्रार्थ-सङ्ग्रह्‌-कार परमेश्वर तथा माध्यन्दिन-संहिता के भाष्य- 


अध्याय के एक स्थल 


१. द्र. क. भा. १।१६४।२० में निरुक्त १४।३०, ऋ. भा. ३६ में नि. १३। 
१०, ऋ. भा. ४५ में नि. १३।३, ऋ. भा. ४५०३ में नि. १३।७, क. भा. १० 


७१४८ में नि. १३।१३ तथा ताण्ड्य-ब्राह्मण-भाष्य ४।५।३ में नि. १४६ । 


२. डा. लक्ष्मणसरूप की मान्यता का आधार कोष लगभग सायण का सम- 
कालिक है; सायण,का झाघार कोष उन से कुछ सौ बरस पुरानी परम्परा पर तो 
आधारित होगा ही। अंतः डा. लक्ष्मणसरूप का निष्कर्ष तो सायण के इन निदशों 
से ही खण्डित सिद्ध हो जाती है, तथापि 'परि-शिष्ट' की प्राचीनता के साधक प्रमाण 


आगे दिये हूँ । 


३. द्र. निरुक्तम १३।१२ : न ह्यु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा । बृहद्देवता 


“०१२६ : न प्रत्यक्षमनुषेरस्ति मन्त्रम्‌ । 


४. निरुक्तम्‌ ।१४।३०) में अग्नि को झोङ्कार मान कर व्याख्या की गई है 
तथा ऋकसर्वानुक्रमणी (१।२।११) में मन्त्र का देवता झङ्कार सभी देवतां के 


स्थान में होता है, यह बताया है । 
५, द्र. निरुक्त-समुच्चय, पृष्ठ २ : तथा च 'प्रकरणश एव निवक्तव्याः । 
: शास्त्रान्ते च याँ-यां देवता... 
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कार उव्वट ने अपनी-अपनी कृतियो में तेरहव अध्याय को उद्धत किया है) । 
(११-१३) याज्ञवल्क्य-स्मृति के टीका-कार विज्ञानेश्वर ने १४ वें अध्याय के 
एक वाक्य को, तथा साम-विवरण के प्रणेता माधव ने इसी अध्याय के एक अन्य 
प्रसङ्ग को तथा गीता-भाष्य के रचयिता शङ्करानन्द ने इस अध्याय से उत्तरायण 
और दक्षिणायन का प्रकरण उद्धत किया है* । 
कोषों के साक्ष्य से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है: निरुक्त के उपलब्ध 
कोषों में प्राचीनतम (१४७९ ई. के) लघु पाठ वाले कोष में वर्तमान १३-१४ अध्याय 
चार पादों वाले एक ही अध्याय के रूप में सङ्कलित हैं। इस में तथा लघु पाठ' के 
अन्य कोषों में 'श्रनुमवति' को सवंत्र दुहराया गया है। यह इन १३ खण्डों की पृथ- 
गध्यायता में ही उप-पन्न हो सकता है । विद्वानों ने भी आज के त्रयो-दश अध्याय के 
उद्धरणों को 'शास्त्रान्त' कह कर वारहवे से ही उद्धत किया है। आज के चनुर्देश 
को 'म्रष्टा-दश' (निघण्टु के पाँच अध्याय, निरुक्त के बारह तथा यह) कर दिया 
गया है । अतः लघुपाठ के कोषों झौर भ्राचार्यो के वचनों में परि-शिष्ट के वारे में 
पूरणं सामञ्जस्य है । 
निष्कर्ष : दुगं की टीका में कई बार परि-शिष्ट से उदाहरणा दिये गये हैं । उन 
के मत में आज का त्रयो-दश श्रध्याय द्वा-दश के अन्तर्गत ही है । ग्न्य लोग भी आज 
के त्रयोदश ग्रध्याय पर शास्त्र का भ्रन्त मानते हैं भ्राज का चतुर्दश अध्याय तेरहवाँ 
अध्याय माना जाता था । पुरा परिशिष्ट कोषों में त्रयो-दश भ्रध्याय के रूप में मिलता 
है । दुगं ग्रोर स्कन्द ने वर्तमान चतुर्दश से पाठ उद्धत कर्‌ के भी टीका वर्तमान 
त्रयो-दशान्त तक ही लिखी हैं। अतः परिशिष्ट सब ध्रमाणों से प्रमाणित है तथा 
निरुक्त का 'प्रकृत-शेष' होने से परि-शिष्ट कहा गया है.। सायणाचार्य ने बुहत्पाठ को 
सर्वात्मना अपनाते हुए भी इस बारे में प्राचीन श्राचार्यों की परेग्परा के अनुसार ही ' 
१. ब्र. तन्त्र-वातिक १।३।७, पुना सं. पृष्ठ १२८ : यदेव कि चानूचानोऽ्यर- 
हत्याषं तद्भवति (निरुक्तम्‌ १३१२) । उद्गीथ, ऋ. भा. १०।७१।५ में नि. १३ १३। 
शाङ्खायन-श्रौत-सुत्र-माष्य ५।१।१ में उद्धत 'को न ऋषिभविष्यति ?! (निरु 
क्तम्‌ १३।१२) इत्यादि प्रकरण । परमेइवर-कृत मी. सु. सं. में धृत नि. १३।७। 
उन्वट, मा. सं. भा. १०७७ : “न_ह्य षु प्रत्यक्षमस्त्यनुषेरतपसो वा ।' (नि. १३।१२) 
इत्युपक्रम्य 'मूयो-विद्य: प्रशस्यो भवती ति चामिधाय 'तस्माचदेव कि चानुचानोउस्पू- 
हत्यार्ष तऱ्धवति ।” इति । 
., २. द्र. याज्ञवल्क्य-स्मृति, मिताक्षरा ३८३: जातः स वायुना.स्पृष्ठो न 
_ स्मरति पूर्व जन्म, मरणं, कमं च शुमाशुमस्‌ । (तुलना .करें निरुक्‍्तम्‌-१४६..: जातइच ` 
` वायुना स्पृष्टो न स्मरति जन्म, मरणम्‌, श्रग्ते च शुभाशुभं कर्म ।) ` इतिः निरुक्त 


एष्टा-दशञेऽमि-घानात्‌ । ट. शद्करानन्द, गीता-माष्य (८।२७). में उद्धत निरुक्तम्‌ 
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यास्क का स्यात १६३ 


निरुक्त के परिमाण का वर्णन किया है१। 

८, यास्क का स्थान : निरुवत-परिशिष्ट के प्रन्ती में 'ब्रह्म को नमस्कार । महान्‌ 
भुत को नमस्कार । पारस्कर को नमस्कार । यास्क को नमस्कार ।' वाक्य में 
उल्लिखित पारस्कर अर यास्क एक ही ब्यक्ति प्रतीत होते हैं । जैसे अष्टाव्यायी- 
कार का उल्लेख 'दाक्षी-पुत्र पाणिनि कह कर होता है, वैसे ही यहाँ यास्क का 
उल्लेख उन के स्थान-नाम और वैयक्तिक या गोत्र-नाम--दोनों- से किसी श्रद्धालु 
ने किया लगता है । यास्क के परिचय का इतना-सा सूत्र ही हमें उपलब्ध है 

पपारस्कर! एक सञ्ज्ञा है । पतञ्जलि ने इसे किसी देश (इलाके) का नाम 
बताया है । जिनेन्द्र-बुद्धि ने इसे पार करने को कुछ क्लिष्ट तथा विशिष्ट कार्य मान 
कर इस की व्याख्या पार करता है, इस लिये पारस्कर ।' की है। इस से "विदित 
होता है कि यह कोई ऐसा प्रदेश है, जिसे पार करना कठिन है । वर्तमान में इस 
प्रकार की विशिष्टता श्रौर नाम-साइश्य से युक्त एक प्रदेश है थर पारकर' (२५ 
उत्तर, ७०° पूर्व) । यह प्रदेश भारतीय महा-मरु-कान्तार के दक्षिणी छोर पर है, 
जिसे पार करना कठिन है तथा उस के पार होने से सारा रेगिस्तान पार हो जाता 

| है। इस के और भी दक्षिण-पूर्व की ओर आज नगर पारकर! नामक एक बस्ती 
- है । हमारे विचार में आचार्य यास्क इसी पारकर देश के निवासी थे । 

इस विवरण की पुष्टि में निम्न तथ्य भी सहायक हैं: (१) यास्क उस देश 

. की सांस्कृतिक परिधि में थे, जहाँ मास का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष से और अन्त कृष्ण 

पक्ष से होता था* । पारकर देश में आज यह व्यवस्था है कि नहीं, यह तो हमें ज्ञात 

नहीं है, किन्तु इस प्रदेश से लगे हुए गुजरात में श्राज भी यही व्यवस्था चालू है। उन 

की और गुजरात की पक्ष-व्यवस्था में समानता से विदित होता है कि वे इस से बहुत 

दूर के नहीं हैं । (२) निरुक्त की प्रथम शताब्दी ई०* की दुर्गे की टीका भी पारकर 

से अनति-दूर जम्बूसर (पुराना नाम जम्बूमार्गाश्रम, २५ उत्तर, » ३० पूर्व के लगभग) 

में लिखी गई और पांचवी सदी के अन्त, या छठी सदी के शुरु में स्कन्द-स्वामी ने 

मी पारकर से भनति-दूर वलभी में लिखी थी?। ग्रतः इस क्षेत्र से निरुक्त का कोई 


र १. विशेषार्थं वतरक्‍्त-मीमांसा', पृष्ठ ४-५६, देखें । 

२. नमो ब्रह्मणे । नमो महते सूताय । नस: पारस्कराय । नमो यास्काय । 

३. द्र. अष्टाध्यायी ६।१। १५७: वारस्करःप्रशृतीति च सञ्ज्ञायाम्‌ । इस पर 

` ` महा-माष्य, भज्झर-सं. भाग ४; पृष्ठ ४८३ : पारस्करो देश: । तथा यहीं काशिका 

- , पर न्यास तथा पद-मञ्जरी । 

` ४, द्र. निएक्तम्‌ १११: (व्रक्षदपर-पक्षस्याहो-रात्रा: । त्रिशत्पुरवे-पक्षस्येति 

'नेरक्ता: ।...तं पूर्व-पक्ष ्राप्याययम्ति । ११६ ¦ 'नवो-नवो सवति जायमानः इति. 

“7 पुर्च-पक्षोदिमभित्रेत्य । “अह्न केतुदषसामेत्यगरस्‌' इत्पपर-पक्षान्तसमिप्रे्य १) | 
३००५०: दडा. लव्मणसल्प, कमेण्टरी आफ्‌ स्कन्दसवामिच्‌ ऐण्ड महेश्वर सोन 
मयी । > 
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१९४ भारतीय माषा-विज्ञान की भुमिका 


विशेष सम्बन्ध रहा प्रतीत हाता है । हमारे विचार में वह सम्बन्ध यही है कि यास्क ` 


इस क्षत्र के आज के 'पारकर' और पुराने 'पारस्कर' प्रदेश के निवासी हैं । 
2. यास्क का समय : यास्क के समय के बारे में विद्वानों में बहुत मत-भेद 
है । कुछ लोग उन्हें पाणिनि से अर्वाचीन मानते हैं, तो कुछ प्राचीन । हमारे विचार 


में ये न केवल पाणिनि से प्राचीन हैं, अपितु पर्याप्त प्राचीन हैं इस विषय में उप- 


लब्ध प्रमाणों को हम चार भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं : 


(प्र) भाषा-शास्त्रीय सङ्के तों के आधार पर यास्क का काल-निर्णाय : 


° (क) निरुक्त में उपलब्ध व्याकरण की पारि-माषिक सञ्ज्ञायें भाव तैथा 
संरचना की दृष्टि से पारिगनि की सञ्ज्ञा्नों से बहुत भिन्न हैं भौर उनसे प्राचीन 
स्वरूप को प्रकट करती हैं : 

(१) पाणिनि ने शब्दों के दो भेद सुबन्त और तिङन्त माने हैं । यास्क नाम, 
झाख्यात, उपसे और निपात मानते हँ । इन में से दो उपसगं श्रौर निपात तो 
पाणिनि-तन्त्र में सु-बहु-प्रयुवत हैं, किन्तु 'नाम' रौर 'आख्यात' शब्द कतिपय बार हो 
प्रयुक्त हुए हैं । प्रतीत होता है कि पाणिनि के समय यह वर्गी-करण प्रचलन से बाहर 
होने के लगभग की स्थिति में ग्रा चुका था । 


(२) यास्क्र ने उपसर्गो को भ्रविश्षेषेण नाम तथा झाख्यातों से युक्त होने 


वाला बताया है, जबकि पाणिनि ने केवल क्रिया-योगी । पाणिनि ने उनके निपात, 
गति ओर कम-प्रवचनीय आदि भेद भी किये हैं, यास्क ने नहीं । द्योतकता और 
वाचकता के विषय में यास्क ने क्रमशः शाकटायन और गार्ग्यं का मत उपस्थित कर 
के गार्ग्या भि-मत वाचकता का समर्थन किया है* । यदि ये पाणिनि से अर्वाचीन होते, 
तो इन के सिद्धान्तों की कुछ तो प्रतिक्रिया यास्क के ग्रन्थ में दिखलाई पड़ती । 

(३) पाणिनि ने एक खास प्रकरण में विहित द्वित्व कॅइग्हले भ्रंश को ही 
“ग्रम्यास' तथा दोनों को “श्रभ्यस्त' कहा है । किन्तु निरुक्त में ये दोनों शब्द व्याक- 
रण के सन्दर्भ में भी क्रमशः '्रावृत्ति-मात्र' तथा आवृत्ति किया हुआ' अर्थ में ही 


१. द्र. अ्रष्टाध्यायी १।४।१४ ; सुप्तिङन्तं पदसू । निरुक्तम्‌ १॥१ : तद्यानि 

चत्वारि पद-जातानि नामाख्याते चोपसग-निपाताइच, तानीमानि मवन्ति। तथा 

_ १।१२ : इतीमानि चत्वारि पद-जातान्यनुक्रान्तानि नामाख्याते चोपसगं-निपाताइच । 
१३।९ : नामाख्याते चोपसगं-निपाताइचेति वेयाकरणाः । . 

| २. द्र, ह १।३ : न निबद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायनः । 

नामा कर्सोपसंयोग-द्योतक्रा अवन्ति । उच्चा-वचा: पदार्था अवन्तीति 

' याग्ये: । तद्‌ य एषु पदार्थं; प्राहुरिमे तं नामाह्यातयोरर्थ-विकररस्‌ । भ्रा इत्यर्वागथं । 


गे, गतिइच । ८४-६८ : कमं-प्रवचनीयाः । इत्यादि । 


“+ 


. -`-एवमुच्चावचानर्थान्प्राहुः । अष्टाध्यायी १।४।५८-६० : प्रादयः, उपसर्गाः क्रिया- . 
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यास्क का समय. १६५ 


प्रयुक्त हुए हैं। यास्क की सऊज्ञायें यौगिकता के निकट हैं, जब कि पाणिनि की 
पारिभाषिक ही हैं । 

(४) गुण-वृद्धि के निषेध-स्थलो के लिये यास्क ने निवत्ति-स्थान (२।१) 
जैसी महा-सञ्ज्ञा का प्रयोग किया है और पाणिनि ने कित्‌, गित्‌ (१।१।५) प्रादि 
यादृच्छिक सञ्ज्ञाओओों का । पाणिनि की सञ्ज्ञायें याइच्छिक और अधिक व्यापक हँ । 
यह शेली अपेक्षा-कृत अर्वाचीन है । 

(५) प्रत्यय’ शब्द पाणिनि द्वारा पारि-भाषिक अर्थं में प्रयुक्त है, जब कि 
यास्क ने यौगिक (ज्ञान) श्रथं में प्रयुक्त किया है* । पारि-भाषिक अर्थ में प्रत्यय के 


विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करने वाली कई अन्वर्थक महा-मञ्ज्ञायें-- 'अन्त-करण'?, 


“उप-बन्ध3' तथा 'नाम-करण ४ दी हैं। ये सञ्ज्ञायें पारिनि की 'प्रत्यय' सञ्ज्ञा 
की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत होती हैं । | 


(६) निरुक्त में उप-लब्ध 'कारित*', “चर्केरीत६', 'चिकीषित*' सञ्ज्ञाये 


पाणिनि के तन्त्र में क्रमशः ण्यन्त, यङ लुगन्त और सन्नन्त के लिये प्रयुक्त प्राचीन 
सञ्ज्ञाये मानी जाती हैं । ये सब निरुक्त में बहुत सामान्य सऊज्ञाओ्रों की तरह प्रयुक्त 


'हुई हैं। हाँ, 'चकंरीत” सञ्ज्ञा निरुक्त में पाणिनि के तन्त्र के यङ्न्त के लिये* 


श्रौर. यङन्त और यङ्लुगन्त दोनों के लिये" प्रयुक्त हुई हैं। पाणिनीय तन्त्र में 
यह सञ्ज्ञा यङ्लुगन्त के लिये ही प्रयुक्त होती है। पाणिनि की “कृत्‌ * भोर “कृत्य 


(कृतों का एक भेद, निरुक्त में अप्रयुक्त) सऊज्ञायें इसी परम्परा की हैं। पाणिनीय 


तन्त्र में इन सब सउज्ञाओं में से 'कृत” और 'कृत्य' सञ्ज्ञायें ही चालू रही हैं; भ्रन्य सब 


सउ्ज्ञायें तो प्राचीन वैयाकरणों द्वारा प्रयुक्त सव्ज्ञाये (प्राचां सञ्ज्ञाः) मानी जाती.* 


. हैं। अतः इन सउज्ञाओं का निस्सङ्कोच प्रयोग करने वाला निरुक्त ग्रन्थ अष्टाध्यायी 
, से निश्चित रूप से फ्रांयीन है । 


० (ख) निइँक्त में भाषा में प्रत्ययों के झुध्ययन की पाणिनि से सु-तराम्‌ 
प्राचीन स्थिति मिलती है । तथाहि-- 


भाषिक अर्थ मे “अभ्यास के लिये २।२-३; ५] १२ तथा झावृत्ति-सामान्य ग्रथ में 


१०४२ देखें । “श्रभ्यस्तः पारि-भाषिक अर्थ में २।१२; ४।२३, २५; ६।३- में तथा 
*गुणित' आर्थ में २।१० में द्रष्टव्य है । REF 
१. द्र. प्रष्टा. ३।१।१ तथा निरुक्तम्‌ १।१५। २. द्र. निरुक्तम्‌ १।१३। 
३. द्र. वही १।७-८; ६।१६ । 
४. द्र. वही १।१७; २।२, ५; ६।२२; ७२९३ १०।१७। 


५. द्र. निरुक्तम्‌ ११३ । ६. द्र. वही २।२८; ६२२ । ७. द. वही ६।१। 
६. द्र. घातु-पाठ, अदादि-गण, १०८१ : “वर्करोतं च' । महाभाष्य ६।१।६, 


१2 


मज्जर-सं. भाग ४, पृष्ठ ३०८ में 'चर्करीतस्‌' पर प्रदीप : 'चकरोतमिति यइलु- . | 


डरे 
क. SND 
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१९६ भारतीय भांषा-विज्ञान की मुसिका 


(१) यास्क ने 'आ-देध्नास?१ को व्याख्या में दघ्त' को १/दघ्‌ (य-वि- 
करण) से निष्पन्न नाम-पद बताया है" । पाणिनि 'दघ्न' (दघ्नच्‌) को प्रत्यय 
मानते हैं) । इसी प्रकार प्र-वतः', 'नि-वतः”, “उद्दत? भ्रादि पदों में विद्यमान 'वत्‌' 
को यास्क ने १/ग्रव्‌ से निष्पन्न बताया है और पारिनि ने वैदिक शब्दों में ही सीमित 
विति' प्रत्यय बताया है” । 'ऋजूयत्‌' झौर 'नीचायमान' को यास्क ने क्रमशः 
ऋजु--यत्‌ (< १/६इ)' और 'नीचेः+-अ्यमान (< 4/अ्य)' नामों का समन्वित 
रूप माना है“ । पाणिनि इन्हें 'ऋजु” और 'नीच' नामों की नाम-घातु ही बतला- 
येगे। “अपत्य” को यासक्र और पाणिनि दोनों '्रप+त्य' से निष्पन्न मानते हैं; 
किन्तु यास्क 'त्य' को १/तनु से निष्पन्न मानते हैं), जब कि पाणिनि इसे ताडित 
प्रत्यय मानते हैं? । इस ब्योरे से सूचित होता है कि यास्क ने भाषा के ग्रघ्ययन 
की उस स्थिति को प्रस्तुत क्रिया है, जब भाषा-शास्त्रियों में बहुत-से प्रत्यय नाम पद 
ही माने जाते थे। पाणिनि ने इस से विकसित स्थिति को प्रतिनिधित्व दिया है । 


- (२) अ्रध्वयु' को यास्क ने “अध्वर--यु' में तोड़ कर 'यु' को « युज्‌ से, * 


या “तत्कामयते', अथवा “तदघीते' भ्रथे में यु” उप-बन्ध (प्रत्यय) से निष्पन्न बताया 


हैः । इस से पीछे कही यह बात ही पुष्ट होती है कि प्राचीन काल- में बहुत-से ` . 


प्रत्यय घातु-निष्पन्न नाम. पद माने जाते थे । 'यु' नाम और प्रत्यय के वीच झूल रहा 
था । 'इदं-यु' (६।३१) पर याम्क ने 'यु' के दो अर्थ बताये हैं : 'कामयमानः' तथा 
तद्वानु । इस के अतिरिक्त यहाँ यास्क का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि 
"तद्त्‌! अर्थ में 'यु' उस समय व्यवहृत होता थाई | 

यु. प्रत्यय के बारे में समुच्चित सूचना यह है कि इस के (क) तदधीते, (ख) 


कामयमानः और (ग) तद्वान्‌ ये तीन अर्थ थे। इन में सर्वाधिक प्रचलित अर्थ था- 


तद्वान्‌; उस से कम प्रचलित था 'कामयमानः'; और सब_ से कम प्रचलित अर्थ 
था “तदघीते' । पाणिनि से विदित होता है कि (क) यह प्रत्यये प्राम व्यवहृत तो 


१. द्र. ऋ १०।७१।७। २. द्र. निरुक्तम्‌ १।६। 
३. दर. भ्रष्टा. ५।२।३७ : प्रमारो इयसज्दघ्नञ्मात्रचः । 
४, द्र. निरुक्तम्‌ १०।२० तथा श्रष्टाध्यायी ५।१।११८। 
५. द्र. निरुक्तम्‌ ४।१४ तथा १२।३९। ' 
६. द्र, ३७७ | ७ द्र. ग्रष्टाघ्यायी ४।२।१०४ । 
2: ८, द्र, निरुक्तम्‌ १।८ । ९. द्र. ६३१ : इदंयुर्‌ = इदं कामयमानः । श्रथापि 
. तद्ृदर्थ साष्यते*-- चसूयुरिन्द्रो = वसुसानित्यथंः । १ अपने समय में बोल-चाल को 
` विशेषताओं को निरुक्त में १/भाष्‌ के कर्तेरि या कर्मणि वर्तमान काल के प्रयोग से 
_ कमःसे-कम आधी दरजन बार कहा गया है: ( १) अभि-भाषन्ते २।२; (२) भाष्यते 
२-३; ६।३०-३१; (३) भाष्यन्ते २।२। इन सब का ग्रथ यास्क के समय ऐसा 
बोलते हैं, या 'बोला जाता है” यदि नहीं किया जाये, तो वाबयों की सुति नही 
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ऊँ 


सङ्गति नहीं 


यारक का समय १६७ 


था ही नहीं, (ख) 'कामयमान:' शर्य में क्यच्प्रत्ययान्त 5नाम-घातु से वैदिक पदों में 
ताच्छीलिक 'उ' प्रत्यय१ से 'यु' रूप निष्पन्न था; (ग) 'तद्वानु' अर्थ में 'यु' प्रत्यय 
लौकिक में १ 'कंयु', २ 'शंयु', ३ 'अहंयु' और ४ 'शुभंयु' पदों में ही सीमित था: । 
'ऊर्णायु का प्रयोग वैदिक में ही होता था, न कि लौकिक में3 । अर्थात्‌ पाणिति 
के समय यह प्रत्यय न केवल प्रयोग की मात्रा की दृष्टि से ही यास्क के समय से सीमित 
हो गया था, श्रपितु अर्थ की इष्टि से भी मत्वर्थ-मात्र में केवल ४ प्रयोगों में सीमित 
रह गया था। 'तदघीते” श्र 'तत्कामयते' भ्रर्थो में यह अ्रष्टाध्यायी में है ही नहीं । 
इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पाणिनि यास्क.से इतना बाद में हुए कि 
(क) यास्क के समय इस के जहाँ तीन अर्थ थे, वहाँ पाणिनि के समय एक (तद्ान्‌) 
ही रह गया था। (ख) यास्क के समय आम भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय पाणिनि के 
समय केवल चार शब्दो में सीमित रह गया था। भाषा में इस विकास के लिये पर्याप्त 
काल के श्रन्तर की अपेक्षा है । र 
(३) यास्क ने 'आविष्स्य:” की व्याख्या में 'तत्‌' पद से 'त्य' का प्रयोग किया 
है* । इसी प्रकार 'सत्त्य' की व्याख्या में भी 'सत्‌--त्य' के “त्य' की व्याख्या तनु 
से की है, या इसे तत्र भवः” अर्थ में तद्धित प्रत्यय मान कर की लगती है“ । इस से 
सूचित होता है कि वे 'त्य' को किन्हीं खास प्रयोगों तक ही सीमित नहीं मानते । 
पाणिनि ने इसे कुछ प्रयोगों तक सीमित बताया है : यह दक्षिणा, पश्चात्‌, पुरस्‌ 
पदों से तथा अव्यथों से त्यक्‌ अथवा त्यप्‌ के रूप में विहित है* । पाणिनि के बाद 
तो यह और भी सीमित हो गया मिलता है: भाषा में केवल १ अमा, २ इह, रे क्व, 
४ नि और ५ निस्‌ पदों से, बैदिक में आविस्‌ से तथा 'तस्‌' भौर “त्र' प्रत्ययान्त पदों 
से भाषा में यह प्रत्यय विहित है? । इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि fn का 
प्रयोग क्रमशः सीमित होता गया है । पर निरुक्त में उस का प्रयोग इन सी की 
परिधि से बाहर मिलती है । ग्रतः यास्क पाणिनि से उसी प्रकार प्राचीन हैं, जिस 
प्रकारं पाणिनि त्य' के और भी अधिक सीमित प्रयोगों की सूचना देने वाले वातिक- 
कार से प्राचीन हैं । १: 

(ग) शब्दों के विकास की इष्टि'से निरुक्त में प्राचीनतर सरल पद्धति पर 

“विचार किया गया है: क 
(१) पाणिनीय तन्त्र में १/चक्ष्‌ और ख्या स्वतन्त्र बाउ नहीं हैं; कुछ 
प्रयोगों में २/चक्ष्‌ का प्रयोग विहित है, तो कुछ में ५/ख्या का" । यास्क के समय 


१. द्र. प्रष्टा. ३।२।१७०। २. द्र, ग्रष्टा. ५।२।१३८-४० । . 


३. द्र. म्रष्टा. ५।२।१२३ । 
४. द्र, निरुक्तम्‌ ८१५, ऋ. १।६५।५ की व्याख्या : ्राविरावेदनातू । तत्त्यः.. 


५. दर. वही ३।१३ : सत्सु तायते। सत््रमवं वतीति वा । . 
६, द्र. प्रष्टा, ४।२।६८, १०४ । 
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१९८ मारतोय माषा-विज्ञान की भूमिका 


में दोनों ही घातुओं का प्रयोग अविशेषेण होता था । निरुक्त में चक्षु: का निवंचन 

%ख्या से, या चक्षु सेगकह कर किया है? । इसी प्रकार 'घोर-चक्षसे'२ के 

“चक्षस्‌' की व्याख्या १/ख्या से की है? । इस से सिद्ध होता है कि १/ख्या «/ चक्ष्‌ 
की समानार्थक है, पर १/चक्ष्‌ का. आदेश नहीं है, जैसा कि पाणिनि ने बताया है । 

यास्क के समय भी अगर दोनों धातुओं में कोई खास सम्बन्ध हुआ होता, कोई एक 

घातु का प्रयोग ही अगर सीमित रहा होता, तो उन्हों ने 'चक्षुः' की व्याख्या किसी 
एक घातु से ही बताई होती ग्रतः इस विषय में भी यास्क ने पाणिनि से प्राचीन 
स्थिति को प्रस्तुत किया है । 

(२) पाणिनि ने 'भ्रयम्‌' को “इदम्‌? के 'इद! के स्थान में 'झय' आदेश से 
निष्पन्न बताया है । यास्क ने इसे १/इ से निष्पन्न बताया है । बैदिक भाषा के 
"इम्‌, 'अया! आदि रूप यास्क की व्याख्या की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार पाणिनि 
ने 'ग्रसी' को 'ग्रदस्‌' से निष्पन्न बताया है । यास्क ने इसे १/ ग्रस्‌ (क्षेपण) से 
निष्पन्न बताया है । यह व्याख्या भाषा के व्याकरण के प्राचीन रूप को अधिक निकट 
से प्रस्तुत करती है” । 

(३) 'अहन्‌' और 'भ्रहर्‌' प्रकृतियो में पाणिनि ने उपजीव्योपजीवक-भाव 
सम्बन्ध स्थापित किया है : “अहनु' के 'नु' को रेफादेश का विधान किया है । यास्क 
ने “गहर्‌' को 'ग्रा-- +/ हू से स्वतन्त्र रूप से निष्पन्न बताया है“ । 

(घ) सन्धि की दृष्टि से भी यास्क भाषा-चिन्तन की पाणिनि से प्राचीन 
स्थिति को प्रस्तुत करते हैं : 

(१) पाणिनि का कथन है कि प्राचीन आचाये शाकल्य के समय ग्रश*. 
प्रत्याहार से पूर्ववर्ती पदान्तीय 'य्‌', “व्‌? का लोप होता था । श्रर्थात्‌ पाणिनि के 
समय इस में विकल्प हो गया था । निरुक्त में, जहाँ तक हम देख पाये हैं, ऐसे स्थलों 
में सवंत्र लोप ही उपलब्ध होता है । यास्क ने एक स्थल में शाकल्य का नाम ले कर 
उन के पद-पाठ की आलोचना की है तथा दुसरी जगह शाकल्य का उल्लेख किये बिना 
ही उन के पद-पाठ से भिन्न पद-पाठ- दिया है” । इस से सुचित होता है कि यास्क 
शाकल्य से बहुत दुर बाद के नहीं हैं, पर पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन हैं । 

(२) यास्क ने 'पृरयु-ष्ठुके'5 की व्याख्या पृथु-ष्ठुत्ते* की है। पारिनि१० के . 
ञि oS 

१. इ. निरुक्तम्‌ ४।३ : चक्षुः ख्यातेर्वा । चष्टेवाँ । 

२. द्र, ऋ. ७।१०४।२। ३. द्र. निरुक्तम्‌ ४।३ : घोर-ख्यानाय । 

र ह. पृष्ठ ३६ तथा अर. सं. ९।२।७ : सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमस्‌। 

[ " 5. भरष्टा- %।२।६८-९ : हन्‌, रोऽसुपि । निरुक्दम्‌ २।२० : ग्रहः 
` कस्मात्‌ ? उपाहरन्त्यस्मिन्कर्माशि । द्र. निरुवत के पाँच अध्याय रपट २३४) i 
यी के ६. अर्थात्‌ स्वर, अन्तस्थ, ह तथा घोष स्पश, यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरे तथा 
चित्र व्यञ्जन। ७. द्र. निरुक्तम्‌ ६२८ तथा ५।२१। ८. ह. ऋ. २।३२।६। 
€. द. निरुक्तम्‌ ११।३२।. १०, द्र. प्रष्टा. ५।३।१०३। * . . . 
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अनुसार यहाँ मूर्घन्यादेश वैदिक प्रयोगों में ही एकीय मत से प्राप्त है । पर निरुक्त 
में यह सन्धि बहुत ग्राम की गई है : (क) “ग्रमी-बाट्‌' *की व्याख्या 'ामि-षहमाणः' 
की गई है) । पाणिनि ने सह, के 'स्‌” के मूधंन्यादेश.का विधान किया है, पर 
केवल १ 'परि', २ 'नि', ३ 'वि', ४ 'पृतना' और ५ 'ऋत' शब्दों के बाद तथा प्यन्त 
के लुङ्‌ में किसी भी उपसगं के बाद में स्थित होने पर ही । (ख) निरुक्त में तिसि- 
ष्ट्वा' की व्याख्या 'तैष्द्वा' की गई है । पाणिनि ने इस स्थिति में षत्व का 
विधान ही नहीं किया है । यास्क के थोड़ा बाद तक इस प्रकार की सन्धियाँ 'गवि- 
ष्ठिर', 'युधि-ष्ठिर' आदि शब्दों में प्रयुक्त हुई हैं। पाणिनि के समय तक यह 
अपवाद की कोटि में पहुँच चुकी थी । “युधि-ष्ठिर' शब्द वाङ्मय में सर्वे-प्रथम ग्रष्टा- 
घ्यायी तथा उस के गण-पाठ में ही मिलता है । टे 

इस प्रकार भाषा-शास्त्र के विकास की दृष्टि से यास्क के निरुक्त में पाणिनि 
के पूरे तन्त्र से प्राचीन स्थिति के दशंन प्रचुर मात्रा में होते हैं।, उन के काल में 
अन्तर का मोटा भ्रन्दाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि (क) इस दौरान 
बहुत-से शब्द प्रत्यय के रूप में परिणत हो गये थे; (ख) बहुत-से प्रत्यय पाणिनि के 
समय तक लगभग श्रप्रचलित-से ही हो गये थे; (ग) यास्क के समय की बहुत-सी 
सन्धियाँ अप्रचलित हो गई थीं; (घ) प्राचीन पारिभाषिक सञ्ज्ञाये' अप्रचलित हो 
गई थीं; (ङ) यास्क के समय झ्न्वर्थक सञ्ज्ञाये (अन्त-करण, उप-बन्च, नाम-करण, 
निवृत्ति-स्थान) अधिक प्रचलित थीं, पाणिनि ने याइच्छिक्र (टि, घु, भ, कित्‌, गित्‌ 
झादि) सञ्ज्ञाशरों का अधिक उपयोग किया है । 


(ग्रा) ऐतिहासिक सङ्कु तो के ग्राधार पर यास्क का काल-निर्णय : 


(१) पाणिनि यास्क से तो परि-चित हैं ही”, भिक्ु-सुत्र-प्रणेता पाराशयं*, 
युधि-ष्ठिर*, अजुन, उन के प्रः पौत्र जनमेजय, कृष्ण, साम्ब, गद, प्रद्युम्न तया 
राम” से वे केदल परि-चित ही नहीं है, ग्रपितु उन के समय तक वासुदेव कृष्ण और 
अजु'न की तो भक्ति भी प्रचलित हो गई थी * । 

यास्क अन्धक-वृष्णियों के प्रसिद्ध पुरुष अक्रूर से बाद के किसी सी आ से 

. परिचित नहीं हैं। अक्र्र जनमेजय के प्र-पितामहों के काल में भी वृद्धों में ही गिने 
जाते थे । यासक के समय में, लगता है, वासुदेव कृष्ण भी बहुत महत्त्व नहीं पा 
पाये थे, अन्यथा वे उन के नाम करण के भ्राधार काले वर्ण के वाचक कृष्ण 


१. द्र. निरुक्तम्‌ ३।२ में ऋः ७।४।८ की व्याख्या । 
२. द्र. प्रष्टा. ५।३।७०, १०७, ११४। 
` ३. द्र. निरुक्तम्‌ ६।३० में क. १०।१ ५५।२ की व्याख्या । 
` दर ष्टाः 5३९५ तया गण-पाठ ४।१।९६। ४. इ. अष्टा, १३९३ 
5: ह. द्र. ४॥।३।११०॥ ७. द्र. 0३९९ । ८. द्र. गण पाठ ४।१।६६। 
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२०० भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


को नीच कोटि का वर" कहने का साहस नहीं कर पाते ! अतः यास्क न केवल 
पाणिनि से प्राचीन हैं, अपितु बहुत प्राचीन हैं । > 

(२) निरुक्त में यास्क ने 'लोग-बाग ऐसा कहते हैँ. कह कर इतिहास में 
वर्णित एक घटना को पुष्ट किया है कि मणि अक्रर के पास है* । श्रीमद्भागवत 
आदि ग्रन्थों में वित इतिहास से विदित होता है कि अक्रूर भौर कृत-वर्मा के षड्‌- 
यन्त्र से श्री कृष्णे के ससुर सत्राजित्‌ को मार कर चुराई गई स्यमन्तक मणि को 
कुछ दिनों तक अक्र्र ने अपने पास छुपा कर रखा था। भेद खुलने के डर से वे 
देश छोड़ कर भाग गये थे । उन के पीछे लोगों में काना-फूंसी होने लगी कि मरिण 
अक्र्र के पास है? । निरुक्त का अज्चात-मुल यह इलोकांश इसी काना-फूंसी को व्यक्त 
करता लगता है । इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यास्क्र के समय यह घटना 
ताजा-ताजा थी । यास्क का पारस्कर देश इस घटना के स्थल द्वारका से बहुत दूर 
नहीं था । ग्रतः उन का इस घटना से परिचय असम्भव नहीं है; न ही इस घटना पर 
अफवाहों, या काना-फूंसी का होना ही असम्भव है अतः इस घटना के समय यास्क 
निरुक्त लिख रहे थे, यह सूचित होता है। 

(३) निरुक्त (२।१०) में देवापि गौर शन्तनु नामक दो कौरव्य भाइयों को 
इतिहास में हुआ बताया है। इन से सम्बद्ध एक घटना का वर्णन यास्क ने किया है 
कि छोटे शन्तनु ने बडे भाई देवापि की उपेक्षा कर के अपना राज-तिलक करवा 
लिया। देवापि वन में भाग गये । इस के बाद उन के राज्य में बहुत समय तक 
वर्षा नहीं हुई; तब ब्राह्मणों ने इस का कारण भ्रधमं-पूवेंक तस्त पर कब्जे को 
बताया” । यह घटना शौनकीय वृहद्देवता* में और महा-भारत* में और तरह से 
वर्शित है कि देवापि को चमं-रोग के कारण ब्राह्मणों द्वारा राज-गही का श्रनधि- 
कारी घोषित कर दिये जाने पर शान्तनु” को गद्दी पर बैठाया गया तथा उनका | 
राज्य प्रजा के लिये बहुत सुख-समृद्धि कारक था । इन वर्णानों सेमे यही अन्तर . 


१. द्र. निरुक्तम्‌ २२० : कृष्णो नि-कृष्टो वर्ण: । 

२. द्र. निर्रतम्‌ २।२ : 'अक्र्रो ददते मणिम्‌? इत्यसि-माषन्ते । 

३. इ. श्रीमद्भागवत, १०।५७।३-६, १०-१५, १८-२३, २९, ३४-३८ | 
हः ४. द्र. निरुवतम्‌ २।१० : तत्रेति-हासमा-चक्षते- देवापिइचाष्टि-षेशः शन्त- 

` नुइच कोरव्यो भ्रातरो बभूवतु:। स शन्तनुः कनी यानमि-षेचयाञ्चक्रे । देवापिस्तपः 

 भ्रपेदे। ततः शन्तनो राज्ये द्वा-दश्ञ वर्षाणि देवो न ववषं । तमूचुब्रहिणा:, 'प्र- 
` घर्मस्त्वया चरितः--ज्येष्ठं ज्ञातरमन्तरित्यानिःषेचितम्‌ः तस्मात्ते देवो न वर्ष- 
` तो'ति । स शन्तनुर्देवापि श्िशिक्ष राज्येन । व्याख्याथ द्र. 'मिरुकत के पाँच अ्रध्याय', 
पृष्ठ २०३-५ । तुलना करें श्रीमद्भागवत ६।२२।११-१६ । 
५. वृहद्देवतता ७।१५५-५।६। ६. आदि-पर्वे : €४।६१-२, ६४॥४४-६;.. 
_ उद्योग-पर्वः १४६।१७-२८; शत्यःपर्व; ३९।३६-७। ` ` शक: 
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यास्क का समय २०१ 


प्रतीत होता है कि निरुक्त का वर्णन भ्रन्य वणंनों फी अपेक्षा तट-स्थ तथा सचाई 
के अधिक निकट का है, जब कि वहद्देवता झौर महा-भारत के वणंन सत्ताविकारी 
के अनुकूल हैं। यास्क का वणन इस घटना से अनति-दूर का वणान है । प्रतः यास्क 
देवापि और शन्तनु के बाद के हैं। यह यास्क के समय की ऊपर की सीमा है । 

इस विवरण से विदित होता है कि यास्क महा-भारत युद्ध के नेताओं से 
तीन पीढ़ी पहले के लोगों (पाण्डव > पाण्डु >विचित्र-वीर्य > शन्तनु) के बाद तथा 
बाद की चौथी पीढ़ी के लोगों के बचपन के समय वृद्धो में गिने जाने वाले ग्रक्रर के 
समय में विद्यमान थे । 


(इ) सांस्कृतिक प्रथा के भ्राधार पर यास्क का काल-निणाय : 

यास्क ने श्मशान! की व्याख्या जिस प्रकार की है', उस से विदित होता 
है कि उन के समय तक गायो में 'इमशान' का अथं 'कब्र-गाह समभा जाता था, 
तथा गायो में शव को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी । भ्रपनी व्याख्या की पुष्टि में 
उन्हों ने किसी (सम्भवतः याजुष) संहिता से निगम-वाक्य उद्धृत किया है" । यह 
प्रथा ऋग्वेद-संहिता?, मंत्रायणी-संहिता*, काठक-संहिता“, अथवं-संहिता^, शतः 
पथ-ब्राह्मण° में विद्यमान है । आर्यो में प्रति दूर काल में विद्यमान इस प्रथा से 
परिचय यास्क की अत्यन्त प्राचीनता का सूचक है । 


= 


(ई) बाह्य प्रमाणों के ग्राधार पर यास्क का काल-निर्णयः 


(१) शतपथ ब्राह्मण के ग्राचायं-परम्परा के वनों से विदित होता है कि 
यास्क पाराशर्य के पर-दादा-गुरु है । अर्थात्‌ पाराशर्य के गुरु जातूकण्यं हैं, उन के 
गुरु भारद्वाज हैं और भारद्वाज के गुरु ग्रासुरायण एवं यास्क है” । इन के समकां- 
लिक भ्रासुरायएए/आयुरि के शिष्य हैं: । एक अन्य परम्परा के अनुसार ' ° वे आसुरि 


१. द्र. निरुक्तम्‌ ३५ : इमश्षान-सञ्चयोऽपि गर्तं उच्यते; गुरतेरप-गूर्णा 
सवति । उमञञान < इम-शयनस्‌ । इम=शरीरस्‌ । ; 
२. द्र. “निरुक्त के पाँच अध्याय”, पृष्ठ २८६, निरुक्तम्‌ ३।५ : यडुपरस्या- 
गर्ते-ष्ठाः स्याप्रमायुको यजमान: ।. . 
" द्र, ७८९१; १०।१८।१३। ४. द्र. ३।६।४। ५. द्र. २९६। 
६. द्रः १८।२।३४ । ७ चिन्न-स्वामि-सं. : ५।१।६।७ । मक 
८. द्र. १४।१।५।२१, ७।३।२७ : पाराशर्यो जातूकर्ण्याज्‌, जातूकर्ण्यो भारः 
द्वाजादू, भारद्वाजो मारद्राजाच्चासुरायणाच्च यास्काच्च । हा 00:40 
 , €&. द्रवही १४६९४२३: प्राइनी-पुत्रादा ुरि-बासिन; प्राइनो-पुत्र भासुरा- न 
. -यणाद श्र झासुरेः । 4 रोपचल्यलेर, शोप. ८ 
क IR कल त १ आसुरायणस्त्रेवरेप्‌ त्रैवशिरोपजन्धनेर्‌, भ्रोप- _ 
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प्र शिष्य हैं। शतपथ में यास्क्न की गुरुपरम्परा का निर्देश नहीं है । इस वणन 
के अनुसार यास्क पाराशर्य के पर-दादा-गुरु हैं और पाराशर्य के एक अन्य पर-दादा- 
गुरु आसुरायण के सम-कालिक हैं, जो आसुरि के युवा शिष्य हैं। अतः यास्क पारा- 
झ्य से पूवं भ्रौर आसुरि के पश्चात्‌ हुए । जातूकण्य ने पहले भारद्वाज से पढ़ा, उन 
के गुरु भारद्वाज ने अपने ही स-गोत्र एक आचार्य आसुरायण से और (फिर) यास्क 
से पढ़ा । भ्रतः जातूकण्यं को पढाते समय तक यास्क पुरानी पीढ़ी में गिने जाते रहे 
होंगे । उन के शिष्य जातूकण्यं के गुरु भारद्वाज आदि ही उस समय तक आचायं के 
रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे । अतः जातूकण्ये को पढ़ाते समय यास्क भ्रवश्य वृद्ध हो 
चुके होंगे । जब जातूकण्यं आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो कर पाराशयं को पढ़ा, 
रहे होंगे, तब यास्क या तो बहुत वृद्ध हो चुके होंगे, या पाराशर्य के समय यास्क 
नहीं रहे होंगे । 
संस्कृत वाङ्मय में पाराशयं के नाम से कृष्ण हरपायन व्यास और एक अन्य 
मुनि ज्ञात हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास शन्तनु की ग्रवेड अवस्था के लगभग में पराशर 
से सत्यवती में हुए थे । अतः वे यास्क के प्र-प्र-शिष्य तो क्या, शिष्य भी नहीं हो 
सकते । दूसरे पाराशर्य महाभारत में युधिष्ठिर के सम-कालिक बताये हैं! । अतः 
यास्क के प्र-प्र-शिष्य वही पाराशयं होंगे तथा यास्क की चौथी पीढ़ी के शिष्य पारा- 
शयं जव युधिष्ठिर के समय मुनि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, तब यास्क या तो 
अत्यन्त वृद्ध हो चुके होंगे, या नहीं ही रहे होंगे । ऐसी स्थिति में यास्क का समय 
युधिष्ठिर से प्राचीन है । यह यास्क की ग्रवर-सीमा है । मोटे तौर पर यह कहा 
जा सकता है कि यास्क कौरवों की शन्तनु की पीढ़ी के बाद तथा युधिष्ठिर की पीढी 
के पूर्व, अर्थात्‌ घृतराष्ट्र ओर पाण्डु के आसपास के समय में रहे होंगे । क 
(२) जैसा कि पीछे बताया है, यास्क ग्रासुरि के प्रशिष्य के शिष्य आसु- 
रायण के सम-कालिक हैं; ग्रतः यास्क भी आसुरि के पदचाड्रावर हैं । ये आसुरि 
हमारे विचार में साडूख्याचायं आसुरि ही हैं: उन के अलावा और किसी आसुरि 
का परिचय हमारे साहित्य में नहीं है। दर्शन के क्षेत्र में तो यास्क आसुरि के 
अनुयायी हैँ । आसुरि के सिद्धान्त यद्यपि श्राज .अविद्या-ग्रस्त ही हैं, तथापि हमारे 
सौभाग्य से उन का एक सिद्धान्त दशन-पग्रन्यों में उद्धत मिलता है और यास्क के _ 
निरुक्त में भी वह सिद्धान्त प्रतिपादित है: टी 


५ 


पुरुष ग्रसद्ध (विविक्त) है । मन और इन्द्रिय के ढ्वारा विषय से सम्पकं कर 

के बुद्धि दृष्टि (रस, रूप आदि के ज्ञान) के रूप मे अध्यवसित (परिणत) हो जाती 

है। सङ्ग होने के कारण स्वच्छ पुरुष में तव वह बुद्धि उसी प्रकार प्रतिबिम्बित 

हो जाती है, जिस प्रकार स्वच्छ जल में चन्द्र-विम्ब प्रतिबिम्बित हो जाता है । ऐसी 

स्थिति में बुद्धि का जो विषयों का भोग है, वहु भी पुरुष में आरोपित हो जाता है 
~ अअ पि - 

3 ००१ जज Beton Digitized BY siddhana eGangotri Gyaan Kosha f 


Ps 2) 


oS 2 23 


थास्क का समय २०३ 


और इस प्रकार असज्भ पृरुष कतृ त्व-मोक्तृत्व के आसज्भ से युक्त हो जाता है? । 

इसके विपरीत आ्राचायं विन्ध्य-वासी का यह सिद्धान्त है कि पुरुष ग्रसङ्ग 
(श्रविक्ृतात्मा) ही है। उसकी उपस्थिति में ग्रचेतन चेतन-सा (स्व-निर्भास) उसी 
प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार उपाधि (बिम्ब) की उपस्थिति में पार-दर्शी वस्तु 
(स्फटिक) उपाधि जैसी हो जाती है । अर्थात्‌ अपने में चेतन के प्रति-बिम्बन से 
अचेतन बुद्धि (मन) चेतन-सी हो जाती है* । 

इन दोनों मतों में यह भ्रन्तर है: आसुरि पुरुष में बुद्धि को प्रतिबिम्बित - 
मानते हैं तथा विन्ध्य-वासी बुद्धि में पुरुष को प्रतिबिम्बित मानते हैं। ईइवरकृष्ण 
भर वाचस्पतिमिश्र विन्ध्यवासी के मत को मानते हैं?.। यास्क* ने आसुरि के 


त 
१. विविक्ते हृक्परिणतो बुद्धो भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिबिस्बोदयः स्वच्छे* यथा चन्द्रमसोऽम्मसि॥ . 

_ गुण-रत्न के अनुसार यह इलोक आसुरि का है । ब्र. हरि-भद्र सूरि, षड्‌- 
दशन-समुच्चय, की गुरा-रत्न-कृत रहस्य-दीपिका टीका, पृष्ठ १०४ तथा स्याद्वाद- 
सञ्जरी १५, वाद-महारांव आदि ग्रन्थ । 'स्वच्छे’ उचिततर है ।% कुछ ग्रन्थों में 
'स्वच्छः' पाठ मिलता है । तुलना करें महा-सारत, शान्ति २१८।१२-३ : 
पुरुषावस्थमव्यक्तं परमार्थं न्यवेदयत्‌ ॥ इष्ट-सत्रेण स-सिद्धो भूयशच तपसाऽऽसुरिः । 
तथा यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुण: । 

हश्यतेऽसन्नषि द्रष्टु रात्मनोऽनात्मनो गुणः ॥ श्रीमद्भागवत ३।७।११॥ 
२. पुरुषो$विकृतात्मेव स्व-निर्मासमचेतनम्‌ । 
सनः करोति सान्निध्यादुपाधिः . स्फटिक यथा ॥ 
. _ गुण-रत्न के अनुसार यह श्लोक विन्ध्य-वासी का है : उच्हों ने “विन्ध्य-वासौ 
त्वेव मोगमा-चष्डे।' कह कर यह श्लोक उद्धत किया है। 
३. तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गस्‌ । 
गुर-कतृ त्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ साङ्ख्य-कारिका २०॥ 
वाचस्पति : तत्सयोगः==तत्सन्तिधानस्‌ । कारिका ३७ पर वाचस्पति : 
बुद्धिहि पुरुष-सग्तिधानात्तच्छायाऽपत्या तत्रपेव सव-विषयोपमोगं “पुरुषस्य साध- 
, यति’ । सुख-दुखानुमवों हि भोगः । स च बुद्धी । बुद्धिदच पुरुष-रूपेवेति सा पुरुषमुप- 
भोजयति । श्री उदय-वीर शास्त्री, साङ्ख्य-दशंन का इतिहास, पृष्ठ ४७७ : “ईश्वरः 
कृष्ण ने ३७वीं कारिका में श्रासुरि के मत का आश्रय लिया है! । परन्तु २० वीं 
कारिका (उप्र उद्धत) में स्पष्ट रूप से पुरुष के संयोग से भ्रचेतन लिङ्ग को चेतना 
वाला जैसा” बताया है । यह कथन विन्ध्यवासी के कथन के अनुकूल है, न कि 
आसुरि के । ग्रतः ३७वीं कारिका में भी यही सिद्धान्त मानता उचित है तथा ३७वीं 
' 'कारिका में वाचस्पति ने ही ईश्वरकृष्ण के आशय को ठीक समझा है। | 
`. ` ४, द. निरुक्तम्‌ १४१३ : गुधाणो न्द्रियाणि, गुध्यतेज्ञान-कर्मण:; यत एत- 
[स्मिस्तिष्ठस्ति । स्वधितिवंनानासिति--ध्यसपि स्वयं कर्माण्यात्मनि घत्ते वनानां = 


बतत:कमाभिनि न्यस्मिन्नात्मन्येक अवन्ति। 
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सिद्धान्त का आश्रय लिया है । गहाँ आत्मा में कर्मों का प्रतिबिम्बन ही बताया है, 
न कि आत्मा के कारण इन्द्रियों की चेतनता । ग्राचायं शङ्कुर का ग्रध्यास-सिद्धान्त 
भी झासुरि के सिद्धान्त से मिलता-सा है? । पद्म-पादाचाय तथा प्रकाशात्म-यति* 
वेदान्त में प्रति-बिम्ब-वाद के मान्य प्रतिष्ठापक हैं । 

(३) मधु-विद्या की ग्राचायं-परम्परा में भी यास्क का नामोल्लेख मिलता 
है | हमारे विचार में ये यास्क भी निसक्त-कार यास्क ही हैं । बृहदारण्यक उपनिष दू? 
में वणित मधु-विद्या का सिद्धान्त यास्क के सिद्धान्त से मेल खाता है | उपनिषदू के 
अनुसार मधु-विद्या का सार यों है: 

जिस प्रकार पुष्प का श्रेष्ठतम तत्त्व उस का मधु है, वेसे ही समस्त पदार्थों' 
में श्रेष्ठतम तत्त्व आत्मा है । अतः जागतिक पदार्थों में जो भी वस्तु श्रेष्ठ है, वह 
्रात्मा है । यह ग्रात्म-तत्त्व और हमारे शरीर में व्याप्त आत्म-तत्त्व वस्तुतः एक ही 
हैं। जागतिक पदार्थों में आत्मा तेजो-मय और अमृत-मय है, तो हमारे शरीर में 
स्थित आत्मा भी तेजो-मय और श्रमृत-मय है (२।५।१-१३) । स्थूल शरीर, इन्द्रियों, 
प्राण, मन, वुद्धि के समन्वित रूप इस 'मैं' में भी जो चेतना प्रतीत होती है, वह सर्वत्र 
व्यापक आत्म-तत्त्व ही है (१४) । जिस प्रकार रथ के पहिये में लगे अरे (तीलियाँ) 
एक मूल-- रथ की नामि (श्रावण) में-स्थित हैं और बाहर की योर निकल कर 
रथ के चक्क्रे के समस्त घेरे में फैले हुए हैं, उसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थो का 
भूल नाभि भी यह आत्मा है, तथा ये सब बहिर्गामी हैं । उन की गति या निइचलता 
इस नाभि-स्थानीय आत्मा की गति या ठहराव पर ही निर्भर करती है (१५) । यह 
आत्मा समस्त काय-व्यूहो में विराजमान--पुरि-शय--होने से 'पुरुष' है (१८) । 
यह आत्मा हो ब्रह्म है तथा सब अनुभवों को करने वाला है (१९) । 

यास्क भी सब पदार्थों में एक आत्मा को ही स्थित मानते हैं । बृहदारण्यक 
ने जैसे विभिन्‍न पदार्थों को आत्मा कहा है, वैसे ही यास्क ने सोम, (१४१२-१३, 
१५-१६), वल्लि (१७), इन्दु (१६-१७), आदित्य (२१-२७, ३५), इन्द्र (२४), 
अग्नि (३०), हंस (३१) और जात-वेदस्‌ (३३) को आत्मा कहा है वे आत्मा को 
ही ब्रह्म मानते हैं। यह श्रात्मा सब पदार्थों में अलग-अलग रूपों में उनके साक्षी. 
के रूप में, उन्हें व्याप्त कर के, स्थित है” । 'में'* के रूप में प्रतीत होने वाले काय- 


क वा १. इ. ब्रह्म-सूत्र-माष्य, उपोदुघात : अस्मत्रत्यय-गोचरे विधयिरि चिदा- 
स्म 'ुष्सत्प्रत्यय-गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यास।...। ... एवमविरुद्धः प्रत्यगा- 
. त्मन्यप्यनात्माध्यास: । ठर 
| . २, द्र. पञ्च-पादिका, पृष्ठ २१-२२ तथा उस पर विवरण, पृष्ठ २) . . `. 
क ता द्र. २।५।१-१५। ४. द्र. निरुक्तम्‌ १४।१० : झात्मा ब्रह्म ति । - 
बरह्म-सुतो अबति । साक्षिमात्रो व्यपतिष्ठते।  . न 
२. निरुक्तम्‌ १४५: स्रष्टा, व्रष्टा विमक्तातिमान्रोऽहमिति. गम्यते ००... 
सोऽयं पुरुष: RN सङ्ऽस; स > ल्ञातोऽसि-कल्‌प्स;०४०० By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha हि : सै 
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यास्क का व्यक्तित्व २०५ 


सङ्घात ह यही स्रष्टा तथा द्रष्टा के रूप में स्थित दै । सभी जागतिक सावन इस 
भात्मा में ही भाश्वित हैं? । त्मा अर्थात्‌ पुरुष को 'पुरि-शय' भी सवे-प्रथम यास्क 
ने ही (२।३ में) वताया है? । यह आत्मा ही जगत्‌ की सव अनुभूतियों का कर्ता है । 
इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मधु-विद्या और यास्क दोनों का 
अभिप्राय झात्मा की सर्व-व्यापकता का प्रतिपादन करना है, तथा यास्क का सिद्धान्त 
बृहदारण्यक की मधु-विद्या से मेल खाता है। अतः सघु-विद्या की ग्ाचायं-परम्परा 
में उनका नाम दिया जाना उनकी प्राचीनता को सुतराम्‌ प्रतिष्ठित करता है । अतः 
दाशतिक दृष्टि से भी यास्क पर्याप्त प्राचीन है । 
6 निष्कर्ष : यास्क्र पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन हैं। वे महा-भारत युद्ध के 
नेताओं में कुष्ण के समय वृद्ध थे । उन्होंने अपना “निरुक्त” बुढ़ापे में लिखा था । महा- 
भारत का समय हमारे विचार में उन सब सीमाग्रों से कहीं प्राचीन है, जिन्हें हमारे 
घामिक विरोधियों ने अपनी सुविधा से स्थापित करने का भगीरथ प्रयास किया है, 
पर जो जब-तब और पीछे सरक कर उनके किये-घरे को निष्फल बना देती हैं। | 
१०. यास्क का व्यक्तित्व : कोई भी कृति उस के कर्ता के व्यक्तित्व की छाप 
लिए होती है। यास्क के व्यक्तित्व की एक. झलक भी हम उन की कृति के माध्यम 
से पा सकते हैं । ग्रन्थ से जहां हम उसके रचयिता के बौद्धिक व्यक्तित्व की गहराइयों 
को भ्रांकते हूँ, तो उसके व्यक्तित्व को समझने से हमें उनके ग्रन्थ को समझने में , 
मदद मिलती है। ( 
यास्क ने कई महत्त्व-पुणं सिद्धान्तों को अपने नाम से प्रस्तुत न कर के किन्ही 
अन्य आचायो के नाम से प्रस्तुत किया है । उदाहरण के लिये उपसर्गो की वाचकता, 
नामों की ग्राख्यातजता, वैश्वानर की पाथिवता आदि कई सिद्धान्तो को लिया जा 
सकता है । इन्हें तक-पूर्णं रीति से प्रतिष्ठित करने का श्रेय पुणंतः यास्क को है । 
` पर यास्क ने झपने भ्राप को कम महत्त्व दिया है तथा अपने से प्राचीन ग्राचार्यो को, 
सदा गौरव का स्थान दिया है । इस से विठित. होता है कि यास्क अपने पुरखों का 
पुरा सम्मान करने वाले विनीत और प्रौढ लेखक हैं। उन का व्यवहार सदा मर्या- 
_ दित रहता है; पर वे जब-तब आात्म-मानी विरोधियों पर चुभतो हुई फबती कसने* 


१. द्र. नि. १०११६, १३११, १४१४, १९: तान्यस्मिन्नात्मन्येक भवन्ति । 
२. यह निवंचन यदि यास्क से पहले किया गया होता, तो उन्होंने जेसे प्रन्य 
निवेचनों पर ब्राह्मण-वचनों को प्रमाण के रूप में उद्धत किया है, वैसे ही इस पर 
भी उद्धत करते। उपनिषद्‌ के निर्वेचन-वाक्य सर्वासु पुरषु पुरि-शय;।' में एक सप्त- 
- झ्यन्त दाब्द अ्रनर्थक है । यास्क का वाक्य बिल्कुल नैरक्त के उपयुक्त है । . मना 
` ३. द्र. निरुक्तम्‌ १४।१३-१४: स्तूयमातोऽयमेवेतत्सवंसतुअवति । विद्या-पाति. 
_ बुद्धिमतामृतस्यात्मत; कर्माणि ब्रह्मणो मतानि । झयमेवतत्सवंमनुमवति च कती 
‘peso जॅ: द. निरक्तम्‌ १।१६ : मेष स्थांशोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति। पुरु. | 
fa घापराध: स अरवतः ol se 82 रिनेत 0444 वगळ 02 ८ Re 
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२०६ भारतीय साषा-विज्ञान की भुमिका 
से भी नहीं चुकते हैं । ल 


अग्नि (७।१४), गो (२।५) और निऋति (२।७) आदि शब्दों की व्याख्या 
में उन्हो ने भ्रपनी व्यापक और वहु-मुखी दृष्टि का परिचय दिया है । वृत्र, देवताग्नों 
की आकारवत्ता ग्रादि के विवेचन में उन्होंने अपनी रूढ़ियों से मुक्त वस्तु-निष्ठ दृष्टि 
का परिचय दिया है। वे याज्ञिकों की परम्परा को यथार्थ पर आधारित न मान कर 
कल्पना पर भ्रधिक आधारित मानते हैं, यह उन को ब्राह्मणों में ग्रथं-वाद के प्रति 


दृष्टि से भली-भाँति विदित होता है । अपने सिद्धान्त को वे प्रत्यक्ष पर आधारित 
बताते हैं (७।४,७) । ८ 

उनकी दृष्टि बहुत सजग है : अपने आस-पास के जगत्‌ की प्रवृत्तियों से वे 
स्वयं को काट नहीं लेते हैं कि उनके समय में क्या लोक-प्रसिद्धियाँ, भाषा में क्या 
विशिष्टतायें, चालू हैं। देश-काल की दृष्टि से भाषा में तथा रीति-रिवाजों में क्‍या 
प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं, इन सब बातों को उन्हो ने दृष्टि से ओभल नहीं होने 
दिया है। २ 

पदे-पदे उपयुक्ततम मन्त्रों तथा भ्रन्य प्रमागों को उद्धृत करने से प्रतीत होता 
है कि उनका स्वाध्याय बहुत गहरा 
से तथा वेद की व्याख्या की विभिन्न दृष्टियों से सुतराम परिचित हैं। प्राचीन पर- 


_ _ १. यास्क का योग-दान : यास्क ने निरुक्त के पाँच प्रयोजन, बताये हैं" :, 
(१) निघण्टु का व्याख्यान (११), (२) मन्त्राथ-ज्ञान (१।१५), (३) पद-विभार- 
ज्ञान (११७), (४) देवता-ज्ञान (१॥१७) झोर (५) ज्ञान का प्रसार (११७) ।, 
यास्क के योग-दान की परीक्षा भी हम इन्हीं बातों को दृष्टि में रख कर करेंगे: , 

(१) निघण्टु के योग-दान की चर्चा के प्रसद्ध में हम देख चुके हैं कि बिना - ˆ 
व्याख्या के निघण्टु का योग-दान सीमित ही है। उस की व्याख्या. का तो मन्त्रार्थे, 
निवंचन-शास्त्र तथा देवता-तत्त्व के विवेचन में अत्यन्त महत्त्व-पुरां योग-दान स्वा- 


आविक ही है । शब्दों के मूल का सोप-पत्तिक विवेचन कर के यास्क ने इन तीनों . 
उद्देश्यों को बहुत निर्भान्त रूप से पुरा किया है । प्रत्येक काण्ड की व्याख्या उन्होंने 
_ उस काण्ड के लिये अपेक्षित सिद्धान्तो का 2थक-पथक्‌ स्वयं विकास कर के की है 
` स्वोपज्ञ व्याख्या की कुछ अच्छाइयां होतीं हैं, तो कुछ कमजोरियाँ भी । अच्छाइयां तो 
Sa ५ 


१. इन पर विस्तरेण विचार के लिए (तिरुक्त-मीमांसा,' पृष्ठ ८०-५७, 


र निरुक्त के पांच ष्याम, पृष्ठ १७३०. हेल... By Siddhanta, eGangotri Gyaan Kosha 
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यास्क का योग-दान २०७ 


ये हैं कि ग्रन्थ के वारे में, या ग्रन्थ के अमुक विवादास्पद विषय पर, हमें ग्रन्य-कार 
का स्वयं का विचार मिल जाता है । भ्रन्य व्याख्या-कार तो जो कुछ भी कहेगा, 
अपने श्रहं तथा अपनी दृष्टि से ही, अथवा वस्तुतः तो अपनी दृष्टि की ही व्याख्या 
करेगा । ब्रह्म-सुत्र की अनेक परस्पर-विरोधी व्याख्याये इस कथन को प्रमाणित 
करती हैं। स्वोपज्ञ व्याख्या में हमें लेखक की दृष्टि ही मिलती है । कमजोरी यह है 
कि लेखक अपने युग की कुछ बातों को निगद-व्याख्यात मानता है, पर आगे चल 
१ वे ही बातें व्याख्या-सापेक्ष हो जाती हैं। स्वोपज्ञ व्याख्या ऐसे, स्थलों में सहायक 
नहीं हो पाती । कुछ बातें लेखक की दृष्टि में अपने ग्रन्थ के वारे में ग्रा ही नहीं सकतीं । 
जैसे--भपनी मातृ-भाषा हमें बड़ी सरल लगती है। पर जब उसी के वारे में कोई 
विदेशी बहुत साघारणा-सी बातें पूछता है, तब हमें लगता है कि उन पर न हमारा 
ध्यान गया होता है, और न जाना सम्भव ही होता है। वैसे ही .अन्य व्याख्या-कार 
की कठिनाइयों का समाधान तो दूर, हमें उनका अहसास भी स्वोपज्ञ व्याख्या में नहीं 
मिल सकता । श्रतः इन अच्छाइयों और कमजोरियों के बा-वज़ुद निघण्टु की स्वोपज्ञ 
व्याख्या निरुक्त में यास्क का महत्व-पूरणं योग-दान है ऐक-पदिक काण्ड के नेका- 
थक पदों का अमुक मन्त्रो में क्या अर्थं उचित है, इस को व्याख्या तथा इन अति- 
परोक्ष-वृत्ति पदों का निवंचन ये दोनों बाते भाषा के विकास को समभने में तथा 
मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने में बहुत उप-योगी हैं । निघण्टु की व्याश्या की उनकी शैली 
का अ्रध्ययन हमें उस नितान्त प्राचीन काल के बौद्धिक विकास तथा प्रक्रिया का 


सुन्दर चित्र उपस्थित करने में समर्थ होगा। 
(२) भाषा की दिन-दिन बढ़ती कठिनाई के समाधान के लिये छह वेदाङ्गों 


का शाविष्कार हुआ । वेदाङ्गों की आवश्यकता के दबाव को हम आघुनिक युग के 
वैदिक-साहित्याघ्ययन के पुनर्जागरण की प्रक्रिया से भली-भाँति समझ सकते हैं : 
वेद को भली-भाँति समझने के लिये ही रोथ्‌ तथा अन्यों ने तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
के इस विषय में योग-दान पर प्रबल बल, दिया । रोथ्‌ का संस्कृत-जमंभू महा-कोष 
तथा ग्रास्माबु का वेदिक कोष युगानुकूल तारतम्य के साथ हमें निघण्टु के सङ्कलन 
तथा उस पर निरुक्त-नामक व्याख्या के सहश ही लगता है । आाघुनिक भाषा-विज्ञात 
तथा देव-शास्त्र वस्तुतः ्राघुनिक निरुक्त-शास्त्र ही तो हैं। व्हिटनी, मैकडानल्‌ और 
बाकरनागल्‌ ने भी अपने-अपने व्याकरण आखिर वेदार्थ को स्पष्ट करने के लिये ही 
लिखे हैं वेबर ग्रौर भ्रार्नाल्ड का छन्दों पर सारा काम क्या वेदाङ्ग (वेदों को सम- 
अने के लिये) नहीं है ? इसी प्रकार 'वेदिक्‌ मॉइथालाजी' आदि ग्रन्थ देवत-निर्णय 
के लिये नहीं लिखे गये क्या? 'वेदिशे रिचुआल्‌ लितरातुर' उसी आवश्यकता _ 
को पुरा करने के लिये लिखा गया है, जिस के लिये प्राचीन काल में कल्प के _ 
अधीन श्रौत तथा गृह्म सूत्र लिखे गये थे । अन्तर केवल. दो युगों की आवश्यकताम्रं 
में भेद का है : एक युग में ये शास्त्र हमें विकास के लिये प्रयत्न-शील अवस्थाओं में 


` मिलते हैं, तो दुसरे युग में हमें ्राज तक हो चुके विकास को सेंजोने, छ. उपयोग - 
के अनुव सेमर? की स्थिति में मिलितें हैं)। अतः येव इृष्टियोटहैं।/किस्ही व्यास 


२०८ मारतोय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


ग्रन्थों का नाम ही नहीं है। जब भी वेदिक प्रध्ययन में रुचि होगी, ये छह दृष्टियाँ 
हमें नितान्त उपयोगी होंगी । इसी दृष्टि से यास्क ने भी वेदार्थे को स्पष्ट करने में 
अपना योग-दान किया है । 
छह वेदाङ्गों में से कुछ तो वेदार्थ-ज्ञान में साक्षात्‌ उपयोगी हूँ; कुछ परोक्ष 
रूप से । निरुक्त और व्याकरण प्रथम कोटि के वेदाङ्ग हँ । निरक्त व्याकरण की 
पेक्षा भी अधिक साक्षात्‌ उपयोगी है: व्याकरण भाषा (के शब्दों) की व्याख्या 
करने फे माध्यम से वेदार्थ को स्पष्ट करने में तनिक परोक्ष-रूपेण उपयोगी है । पर 
निरुक्त का इस दिशा में साक्षात्‌ तथा दुहरा योग-दान है : इस में यास्क ने (१) वेद 
से पद” चुन कर उन की व्याख्या मन्त्रों में इन के अर्थ की दृष्टि से की है। (२) 
मन्त्रों पर भाष्य कर के साक्षात्‌ वेदार्थ किया है तथा. इस के द्वारा आने वाली 
पीढ़ियों को इस विषय में दिशा दी है। ग्राज वेदार्थ पर हमारे पास प्रकृत निरुक्त 
के अतिरिक्त और कोई टीका, या भाष्य उस प्राचीन युग का नहीं है । यही कारण 
है कि पर-वर्ती भाष्य यास्क की पद्धति को ही प्रमुख आघार बना कर लिखे गये हैं । 
अतः अस्पष्ट होते हुए वेदार्थं को, कुछ सो मन्त्रों पर सङ्क्षिप्त व्याख्या के द्वारा ही 
सही, स्पष्ट कर के यास्क ने वाङ्मय को एक बहुत वड़ा योग-दान किया है । 
(३) आषा-शास्त्र के विकास में अपनी पद्धति के प्रतिपादन के द्वारा आगामी 
` विद्वानों को मार्ग-दर्शन तथा महृतत्व-पूणा सामग्री प्रदान कर के भी यास्क ने एक 
` बड़ा योग-दान किया है। निरुक्त से प्राचीन भाषा-शास्त्रियो के नाम-मात्र ही 
विदित हैं । यास्क ने भाषा के घटक शब्दों का वर्गीकरण करने वाले आचार्यों के 
रूप में वेयाकरणों का नाम लिया है । परन्तु शेष ऊहापोह उन का श्रपना है । उन 
केद्वारा किये नाम ग्रौर भाव के लक्षण ग्राज भी उसी रूप में विद्यमान हैं, जिस 
। रूप में यास्क ने निरुक्त में उन्हें निश्चित किया था। भाव की दो ग्रवस्थाय्रों--. 
_ पूर्वापरी-भूतता और सत्त्व-भूतता--का वणन ही पर-वर्ती वेथाकरणों के इस विषय < ...... 
के प्रतिपादनों का आधार है । प्रसिद्ध वेयाकरण पारिनि भी उपसगे के यास्क के 
' बताये लक्षण में तनिक हेर-फेर कर के भी वस्तुतः उसे निबाह नहीं सके । ग्राज भी 
_ उपसगे का यास्क-कृत लक्षण ही सर्वाधिक वैज्ञानिक है। नामों की आख्यातजता 
का उन का सिद्धान्त भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रान्ति कर ही चुका है । आज 
 ीया्क्रके ग्रन्थ की एक विशेषता ध्यान देने योग्य है : पद-साधुत्वान्वाख्यान की 
_ प्रातिशाख्यों की प्राचीन परिपाटी से भाषा का व्याकरण भली-भाँति नहीं हो पाता। 
उस कमी को पुरा करने के लिये आपिशलि, शाकटायन आदि ग्राचायों ने व्याकरण 
में निरुक्त का सहारा लिया और अपने व्याकरण लिखे । पाणिनि के व्याकरण में 
दोनों का चरम समन्वय किया हुआ है । इस में शब्द के ग्रथं की व्याख्या प्रधान- | 
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निरुक्त को प्रधान बनाये रखा । उन्हो ने व्याकरण, के बढ़ते. प्रभाव को चुनौती 
दी और अ्रपने विद्यार्थी को व्याकरण का आदर नहीं करने का खुला परग्मर्श 
दिया) । इस के अतिरिक्त उन्हों ने इसी. उद्देश्य की पूर्ति के लिये व्याकरण और 
निरुक्त के कार्य-क्षेत्र मै विभाजक रेखा भी खे'ची है: व्याकरण उन्हीं शब्दों की 
व्याख्या करता है, जो प्रत्यक्ष-वृत्ति हैं (२।१) । वैयाकरण को तो परोक्ष-वृत्ति शब्दों 
की व्याख्या में भी काफी खे'च-तान करनी पड़ती है, तथा अति-परोक्ष-वृत्ति शब्दों 
पर तो उस का कोई वस नहीं चलता; उन्हें तो उसे ज्यो-का-त्यो स्वीकार करना 
पड़ता है : पृषोदरादि-निपातन इस के उदाहरण हैं; पर निरुक्त उन की भी व्या- 
ख्यो करने का प्रयास करता है" । अतः निर्वचन के सिद्धान्तो का ब्यौरा और उस 
के आधार पर सैकड़ों सरल और कठिन शब्दों की व्याख्या करना यास्क का भाषा- 
` शास्त्रको एक बड़ा योग-दान है । वर्तमान युग की दृष्टि से तो वस्तुतः यास्क का 
सब से वडा योग-दान यही है । इस का महत्त्व दो दृष्टियों से है : 

(ग्र) निवेचन-विद्या के इतिहास की दृष्टि से । इस के भी दो रूप हैं : (क) 
निरुक्त के सिद्धान्तों का प्राचीनतम रूप हमें यास्क के निरुक्त में ही शास्त्र की 
गरिमा और गम्भीरता को लिये हुए मिलता है। (ख) उस ग्रत्यन्त प्राचीन काल 
में किये गये निवंचन उस युग के मनीषियों की भाषा-शास्त्रीय सन्वद्धता और कल्पना- 
प्रवणता का ज्वलन्त उदाहरण हैं । अर्थात्‌ लक्षण और लक्ष्य दोनों दृष्टियों से निवे- 
चन-शास्त्र का जितना प्राचीन और प्रामाणिक रूप हमें निरुक्त में मिलता है, वह 
उस युग के विचार-दरिद्र पश्चिम में तो मिलेगा ही कहाँ से, पूर्व के अन्य देशों 
में भी अत्यन्त दुलंभ है । - ; 

: (आ) भाषा-शास्त्रीय दृष्टिब्से यास्क की कुछ महत्त्व-पूणं विशेषताएं ये हैं : 
(क) विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी भी भाषा की देश-काल-कृत | 
¬ (भौगोलिक और ऐतिहासिक) भेद-प्रवृत्तियों से यास्क सुपरिचित हैं । उन के अनु- 
, साधक च। > 

१. द्र. निरुक्तम्‌ २।१: न संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि वृत्तयो मवन्ति। 

२. द्र. काशिका ६।३।१०६ : पृषोदरादीनि शब्द-रूपारि, येषु लोपागम- 
बर्ण-विकाराः शास्त्रेण न विहिताः, श्यन्ते च, तानि ययोपदिष्टानि सावूनि 
मवन्ति ।"""दावानां शयन =इमश्ञातस्‌ । शव-द्ाव्दस्य इस' देश: शयन-शब्दस्यापि शान- 
शब्द भ्रादेशः । उध्व॑ खमस्येति उलूखलम्‌ । 'ऊध्वं , 'ख' शब्दयो र्‌ 'उलू', 'खल' इत्येता- 

` बाबेशों मवत:.। तुलना करे निरुक्तम्‌ ३।४ : इमशान < इस-शयनस्‌ । इस शरीरस्‌ । 
__. ९२०: ऊलुखलमु< उर-करं वोध्व-खं वोक्करं वा। “उद भे कुरु (मूल अज्ञात; 
` तुचुना करें शतपथ ब्रा. ७।५।१।२२) इत्यब्रवोतू तदुलुखलममवत्‌ । उरु-कर वतढुल्‌- 
“ खलमित्याचक्षते परीक्षेण (तुलना करें शा. ब्रा. वहीं) इति च ब्राह्मणभू । इत में से 
ळ्याल्या अधिक आदेय तथा प्रमाण-पुष्ट है, तथा कोन-सी 'शसत्ये वस्संनि 
समीहंते 4 व्वाली है;इस०फर ईदासः Aan Kosha,_ . 
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सार नैरुक्त को किसी भी शद के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में किये जाने वाले प्रयोगों 
का ज्ञान होना चाहिये। इसी प्रकार शब्दों के पुराने और नये रूपों में पारस्परिक 
सम्बन्ध का ज्ञान अत्यन्त ग्रपेक्षित है। १/शव्‌ < शव के अर्थो में देश-भेद से अन्तर 
र १/उष्‌ < उष्ण में काल-भेद से प्रयोग की मात्रा का अन्तर उन्हों ने उदाहरण 
के रूप में बताया है । 

(ख) संस्कृत में शब्दों में घ्वनि-विकास का वैज्ञानिक श्रध्ययन यास्क ने 
सिद्धान्त और व्यवहार दोनों दृष्टियो से प्रस्तुत किया है । उन के अङ्ग (२२८), 
अद्य (१॥६), भ्रकं (५४), कण्टक (९३२), जरिता=गरिता (१७), दू-ढी (९) 
२३); प्रथम (२।२२), मेघा (३।१६), विशति (३॥१०), शत (३।१०), सहस्न (३। 
१०) पदों के निवंचन आधुनिक भाषा-विज्ञानियों को भी आश्चयं में डालने वाले 
हैं । वे संस्कृत में घ्वनि-विकास की प्रवृत्तियों को भाषा-शास्त्रीय और ऐतिहासिक 
दोनों परि'प्रेक्ष्यो में जानते हैं । 

(ग) बहुत से संस्कृत शब्दो पर संस्कृत के साथ बोली जाने वाली प्राकृतों 
का प्रभाव भी पड़ा है, यह वे जानते हैं । उदाहरण--अमूर < ग्रमूढ (६।८), कीकटाः 
< कि-कुता: (६३२), कितव < कृत-वान्‌ (५।२२) आदि के निर्वचन द्रष्टव्य हैं । 

` (च) वे निर्वचन-पद्धति को शब्दों की व्याख्या का एक साधन मात्र मानते 

हैं । उन्हें अपने किसी भी निवंचन का दुराग्रह नहीं है। यही कारण है कि वे एक 
तरह से अर्थ स्पष्ट न होने पर दुसरी तरह से निवंचन करते हैं। अर्थात्‌ वे अडि- 

यल नहीं हैं । : 

(ङ) किसी भी शब्द के मूल में कोई क्रिया होती है, यह उनका प्रमुख 

. सिद्धान्त है। किसी एक क्रिया से पदार्थ का सम्वन्ध कई प्रकार से हो सकता है । र 

` उन्हों ने किसी शब्द के मूल में स्थित क्रिया के विभिन्न प्हुलुग्नो (०७००४४) को | द 

दृष्टि में रख कर भी विभिन्न व्याख्यायें देना उचित समभा है । उदाहरण के: लिये . 

'गो' के तथा 'श्रादित्य' और 'द्यो' के साधारण नामों के निवंचन लिये जा सकते हैं । 

(च) कई शब्दों के एक-दूसरे में घुस जाने (contamination)-से भी कई 
बार नये शब्द बन, जाते हैं। यास्क उन के भिन्न-भिन्न अवयवो को पहचानने में, 
समर्थ हुए हैं : असुर (३।८), ऋत्विज्‌ (३।१९), किमीदिन्‌ (६।२), कीकट (६- 
३२), इमश्रु (३।५) ग्रोर स्याल (६।९) के निर्वचन देखें । » 

(४) वेदार्थज्ञान भली-भाँति तब तक नहीं हो सकता, जब तक हमें वैदिक 
देवताओं का स्वरूप स्पष्ट न हो । इस दिशा में हम यास्क का ऋणा नहीं चुका 
सकते । आज की वैदिक थियोलॉजी तथा माइथॉलॉजी का कुछ (देवता-तत्त्व-वणांन- 
परक) भाग पने उद्भव और विकास के लिये निरुक्त के देवत काण्ड का अघमण 
_ - है। इस बारे में उन का योग-दान प्रमुख रूप से मन्त्र में देवता की पहचान, देव- 
अ __तायों के वर्गीकरण का भ्राघार, उन की सङ्ख्या और प्रत्येक का स्वरूप बतलाना _ 
इस क्षेत्र में उन का सब से. महत्व-पुण कार्य देवताओं के 
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रहस्य की एक काफी मोटी पतं चढ़ चुकी थी। उन कै द्वारा हम वेदिक देवता कें 
स्वरूप की श्रसलियत को ठीक तरह से नहीं समझ सकते हैं । इतिहास-पुराण में 
“भाते तक तो वैदिक देवताओं का स्वरूप बिल्कुल ही भिन्न हो गया है । इस साहित्य 
के विष्णु, रुद्र, वरुण, इन्द्र, अरिवनौ, पूषा, सरस्वती ग्रादि देवताओों का वैदिक 
साहित्य (प्रमुख रूप से ऋग्वेद-संहिता) के इन देवताओं से साम्य नाम मात्र का ही 
है। स्वरूप-गत समानता नहीं के वरावर है। ऋग्वेदीय वृत्र का स्वरूप लौकिक 
साहित्य में ग्रा कर ग्रामूल-चूल बदल गया है । याज्ञवल्क्य वेचारे बहुत कह-कह क्रं 
. थक गये कि देवताओं तथा असुरों का कथाशरों तथा इतिहास में वर्णित युद्ध 'ब्रास्त- 
. विक नहीं है? । * - 
: वैदिक और लौकिक साहित्य के देवताग्रों के मध्य की यह चौड़ी खाई नहीं 
भरती, अगर यास्क ने वैदिक देवताओं के स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया होता । 
यास्क के पश्चात्‌ बृहद्देवता-कार शौनक आदि ने इस विषय में जो कुछ भी प्रशस्त 
विचार किया है, उस का आघार यास्क का प्रतिपादन ही है । यास्क ने प्रपने ग्रन्थ 
के आ्राथे से अधिक भाग में वैदिक देवताओं के स्वरूप का वैज्ञानिक ढंग से तथां 
भाषा के माध्यम (निर्वचन) से सम्यक्‌ निरूपण कर के भ्रपने इस योग-दान को 
बहुत प्रामाणिकता और स्पष्टता प्रदान की है । ग्रतः यास्क का यह योग-दान उन 
“. के झन्य योग-दानों से कथमपि कम महत्त्व-पूणं नहीं है । बल्कि एक दृष्टि सेतो 
_ उनं से अधिक ही महत्त्व-पु्णं है : प्रब तक यास्क का महत्त्व ग्राम तौर पर निर्वचन 
के रूप में उन की भाषा-शास्त्र को देन के कारण ही गाँका जाता रहा है । पर इस 
.. विषय में तो प्रातिशाख्यों और भ्रष्टाघ्यायी आदि से भी बहुत कुछ प्राचीन स्थिति 
` का अनुमान किया जा सकता है । निवंचन के सिद्धान्त आदि के रूप में यास्क का 
? . जो योग-दान है, वह भीटे तौर पर पर-वर्ती व्याकरण शास्त्र में समाहित हो चुका 


ब है। परन्तु देवताओं के स्वरूप के विषय में और किसी प्राचीन ग्रन्थ की अनुपलब्धि 


Nr 


के कारण तथा मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इस प्रकार की सामग्री के अन्य 
- करिसी ग्रन्थ में न मिल पाने के कारण यास्क का निरुक्त ही एक मात्र स्रोत हे । 
बही कारण है कि अन्य ग्रन्य जहाँ अपनी शाखा के एक अङ्ग ग्रन्थ हैं, वहाँ यास्क 
का निरुक्त तो पूरी शाखा ही अपने-आप में समाहित किये हुए है । अतः निरुक्त 
का महत्त्व अन्य ग्रन्थों से अधिक है । हल 
. ` (५) वाङमय ज्ञान-राशि को घारण करने वाली शब्द-मयी मळ्जूषा 
. हे उस में मनुष्य जाति की सहस्नों पीढ़ियों के श्रम, अनुभव और चिन्तन का वेभव 
` .शब्दों में संजो कर रखा हुआ होता है । यह उस ज्ञान की ही महिमा है कि वह रत्न 
__ जिस मड्जूषा में रखा होता है, वह वाक्‌-रूपी मज्जूषा ही इतना महत्व पा लेती . 
` है कि लोग उस का दूर से या निकट से दरस-परस कर के ही अपने झाप को पुण्य- _ 
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वान्‌ और कृत-कत्य समभते' हैं। सैकड़ों वर्षों से वेद, पुराण, रामायण, गीता, 
भागवत आादि का प्रातः-काल दैनिक 'पाठ' कर के पुण्याजंन करने की लालसा 
भारतीय जनता में रही है। यही स्थिति अन्य देशों के वाङ्मय की है । जब पाठ- 
मात्र से पुण्य होता है, तब उसे समभने से होने वाले पुण्य की मात्रा का तो कहना 
ही क्या ? ऐसी स्थिति में यास्क का निरुक्त में उद्धत यह कथन कि “वेद को कण्ठ- 
स्थ कर के उस के ग्रथं को नहीं समझने वाला व्यक्ति तो गधे के समान बोझ ही 
ढोता है । अर्थ को समभने वाला उस की सब अच्छाइयों का फल पाता है? ।' ज्ञान 
के प्रसार में नितान्त प्रेरक है । वे केवल ज्ञान के प्रसार का महत्त्व बतला कर, ही 
रह गये हों, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य 'पाठ' मात्र से अपने को कृत-कृत्य समझता 
है, तो इस में उस की ग्रथं समझ पाने में ग्रसमर्थंता ही उत्तर-दायी है । यास्क ने 
मनुष्य की उस सामथ्यं को बढ़ाने वाला शास्त्र लिख कर ज्ञान के प्रसार में योग 
दिया है । उनका यह प्रयास एकाङ्गी न हो कर बहु-क्षेत्रीय है : (क) उन के बाद 
| की पीढ़ियों में होने वाले वेदिक विद्वान्‌ उन के ऋणी हैं । वेदार्थ करने की उनकी 
। पद्धति युगो से भाष्य-कारों को प्रेरणा और आधार देती थाई है । (ख) भारतवर्ष 
के देव-शास्त्र की लम्बी एवं घनी परम्परा को समभने में यास्क ने वैदिक और 
लौकिक साहित्य की दो घाराओं के मध्य ग्रनन्य सेनु का काम किया है, यह हम 
अभी ऊपर कह ही चुके हैं। (ग) शब्द-शास्त्र में प्राचीन दृष्टि से उन का जो 
महत्त्व आाँका गया है, वह निरुक्त को छह वेदाद्धों में शामिल करने से तो सूचित 
) होता ही है, उससे वेदाङ्गों की मनुष्यों के अज्धों के नाम दे कर जो समानता बताई 
न है, वह उस के महत्त्व के स्वरूप को और भी भ्रच्छी तरह से स्पष्ट करती है: व्या- 
करण मुख है; निरुक्त कान । ग्रर्थात्‌ व्याकरण 'शब्दानुशासन' का शास्त्र है । वह 
| व्यवहार-निष्पादन के लिये मनुष्य को शब्द की सिद्धि कर के ऐता है । भ्रतः वह उसे फू 
| भाषा देता है और इस कारण वह वेद-शरीर का मुख है। मुख'यदि न होः तो 
मनुष्य बोलेगा कहाँ से ? व्याकरण थदिश्तहीं हो, तो मनुष्य शुद्ध तथा अर्थाभिव्यक्ति 
- में समर्थ भाषा बोलेगा केसे ? अतः व्याकरण को मुख कहना उचित है । परन्तु क्या: 
बोलने मात्र से मनुष्य का उद्देश्य पूरा हो जाता है ? वह तो तब पूरा होता है, जब” 
वह किसी के कानों में पड़े श्रौर कानों में भी उन में पड़े। जिनमें उसे ग्रहण करने 
. की सामथ्य हो। वाक्‌ का ग्रहण केवल आवाज सुनने से नहीं हो जाता । अपितु 
| उसके भ्रर्थाववोध से होता है। तभी तो यास्क ने उद्धत किया है-- 'कोई वाणी 
को (लिखित रूप में) देखता हुआ भी नहीं देखता, श्रौर कोई उसे सुनता हुआ भी 
नहीं सुतता । किसी को यह ग्रपना पूणां समर्पण उसी प्रकार कर देती है, जिस 


१. द्र, निरुक्तम्‌ १।१७ : थ्रथापि ज्ञान-प्रशंसा भवत्यज्ञान-निन्दा च-- 
स्याखुरयं मार-हारः किलामुदधीत्य वेदं न विजानाति यो5थंमू*। 
ना हरसरचुने/ केलि नाच ब्रिवूत वन्मा)॥सुलप्गरज्ञात ॥ 


निरुक्त के श्रध्ययन की समस्याएं २१३ 


प्रकार पति के प्रेम में पगी पत्नी पति को पुणं झात्म-सुमर्पण कर देती. है' ।' निरुक्त 
इस उद्देश्य को पुरा करता है । परम्परा ने निरुक्त को 'शढदार्थ-निर्वचन-शास्त्र' नाम 
दिया है; अर्थात्‌ इस के द्वारा शब्द के अर्थ का स्पष्टी-करण किया जाता है । निरुक्त 
शब्द को सुनता है, गुनता है मौर उसका ग्र्थ स्पष्ट कर के रख देता है। अतः इसे 
'कान' कहा गया है । यही कारण है कि यास्क ने व्याकरण के अ्रधुरे कार्ये की 
पूर्णता निरुक्त से ही बताई है। (घ) पश्चिम में भाषा-विज्ञान का जन्म होना ही 
असम्भव था, यदि उसका परिचय संस्कृत से न हुआ होता । उस का सही दिशा में 
विकास ही नहीं हो पाता, यदि पश्चिम को यास्क ग्रौर पाणिनि के ग्रन्थ नहीं मिलते । 
भत्षा-विज्ञान की एटिमॉलॉजी शाखा निरुक्त के एक विषय के एक अरङ्ग (शब्द- 
निवंचन) का और सिमैण्टिक्स्‌ शाखा उस के दूसरे अङ्ग (भ्रथे-निवंचन) का ही 
विस्तार है। भाषा-विज्ञान के विविध घ्वनि-नियम (फोनेटिक्‌ लॉज) यास्क के 
वर्णागम, वणं-विकार शादि ध्वनि-नियमों का आज के युग के अनुरूप व्यापक स्तर 
पर विस्तार ही हैं । 
निष्कर्ष : इस प्रकार हम देखते हैं कि यास्क के निरुक्त का मानवीय ज्ञान 
की अनेक शाखाझों को विविध रूपों में महत्त्व-पूर्ण योग-दान है । उन के अधिक 
मूल्याङ्कन के लिये ग्रभी यास्क के दोनों ग्रन्थों में आर परिश्रम आवश्यक है । 
१२. निरुक्त के अध्ययन की समस्याएं : यास्क के कार्ये के मूल्याङ्कन की 
यह स्थिति तो तब है, जब कि अभी न निघण्टु पर विविध दृष्टियों से विचार हुआ 
है, और न निरुक्त पर ही । निघण्टु के विषय में चर्चा हम पीछे कर चुके हैं । निरुक्त 
पर विचार की दृष्टियाँ तथा समस्याएँ क्या हैं, इस विषय में हम प्रसङ्ग प्राप्त होने से 
आगे विचार कर रहे हैं । 
निरुक्त पर विविध दृष्टियों से विचार का अर्थ है निरुक्त का जो भी प्रति- 
(रि पाद्य है, उस का आर्ज के युग की उपयोगिता तथा आवश्यकता को दृष्टि से अवबोध, 
विश्लेषण और मूल्याङ्कन किया जाना । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ महत्त्व- 
पूर्ण मुद्दों पर विचार आवएयक है: ` 
क (क) सब से प्रथम तो निरुक्त का प्रामाणिक पाठ निदिचित करना बहुत ग्राव- 
"इयक है । जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, निरुक्त के आज दो पाठ मिलते हे । 
विद्वानों की मौटे तौर यह घारणा है कि इन में बृहत्पाठ पर-वर्ती विकास अर्थात्‌ 
प्रक्षेपों से बना है । निष्कर्षों में नितान्त प्रामाणिकता लाने के लिये हमें दोनों पाठों 
पर भली-माँति विचार कर के शुद्धतम पाठ निर्धारित करना चाहिये । पाठ-सम्पादन 
की दो विधियां होती हैं : ड 
, (अ) यावन्मात्र उपलब्ध कोषों के तुलनात्मक प्रघ्ययन के आधार पर शुद्ध 
पाठ निदिचित करना । अधिकांश ग्रन्थों का पाठ-सम्पादन इसी पद्धति पर्‌ किया 
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जाता है। हमारे लिये बड़े हषं का विषय है कि इस पद्धति से निरुक्त का बहुत 
सुन्दर संस्करण डा. लक्ष्मणसरुंप के तप के फल-स्वरूप प्रकाश में झा चुका है । 
(झा) संस्कृत-साहित्य में टीकाओं और भाष्यों की बड़ी प्राचीन परम्परा है। 
इन में भी उनके अपने समय में उपलब्ध पाठ की ही व्याख्या की जाती है। श्रतः 
वस्तुत: टीकाओं में घृत, उद्धत तथा व्याख्यात पाठ की पूर्वोक्त पद्धति से तैयार हुए. 
पाठ से तुलना कर के हस्त-लेखों से पर्याप्त प्राचीन तथा प्रामाणिक पाठ तक पहुँचा 
जा सकता है। यह निरुक्त-शास्त्र के अध्येताओं के लिये परम सौभाग्य की बात है 
कि निरुक्त को दुर्ग जसे सावधान व्याख्या-कार मिले : उन्होंने (क) अपने समय के 
उपलब्ध कोषों के ग्राधार पर पाठ सम्पादित कर के (ख) अपनी टीका में मन्त्- 
ब्याख्या-परक ग्रंशों को छोड़ कर शेष को भ्रक्षरशः उद्धृत कर के (ग) उस की 
अक्षरशः--पाठ के प्रत्येक ग्रक्षर की-- व्याख्या की; (घ) यत्र-तत्र मत-भेद भी दिये । 
परिणाम यह है कि आज हमें मन्त्र-व्याख्यांश को छोड़ कर निरुक्त का शेष भाग 
(क) टीका में पुरी तरह ध्रुत मिलता है, (ख) उसकी पूरी व्याख्या की हुई मिलती है । 
' मल्त्रांश की भी व्याख्या में उन्होंने (क) निरुक्त के सिद्धान्त के अनुकूल तो व्याख्या 
) की ही है, (ख) प्रायेण निरुक्त के शब्द प्रयुक्त करते हुए ही व्याख्या की है। अतः: 
दुग की टीका हमें एक भ्राद्व, अच्छी तरह सम्पादित, ऐतिहासिक महत्त्व के संस्करण 
का काम देती है । इसी प्रकार स्कन्द यद्यपि दुर्गे की अपेक्षा तो पाठ-सुरक्षा के प्रति 
कम सावधान हैं, तथापि सामान्य से पर्याप्त भ्रधिक सावधान है । निरुक्त अपने 
विषय का श्रकेला ग्रन्थ है । यही कारण है कि विभिन्न ग्राचायों ने मौके-मौके पर 
इससे उद्धरण पर्याप्त मात्रा में दिये हैं। अतः कोषो के आधार पर तैयार पाठ की. 
तुलनात्मक विवेचना टीकाझओं में घृत, उदृत ग्रौर व्याख्यात पाठ तथा विविध ग्रन्थों 
में प्राप्त उद्धरणों के पाठ से कर के एक प्राचीनतम तथा प्रामाशिकतम पाठ तैयार 
किया जाना चाहिये। क १ 
पुली पद्धति से पाठ-सम्पादन तो भ्राम है, परन्तु दूसरी पद्धति से पाठ- 
सम्पादन, जहाँ तक हमें ज्ञात है. ग्र्भी किती ग्रन्थ का नहीं हुआ है । इस कमी को 
दूरा करने के लिये हमने अपने भर-पुर परिश्रम, स्वल्प बुद्धि-बल, स्वल्पतर ग्रन्थादि | 
-__ साधतों तथा स्वल्पतम बिद्वज्जन-कृत मार्ग-दर्शन, प्रोत्साहन आदि के द्वारा 'निरक्त के 
हे पाँच अध्याय” नामक ग्रन्थ में पाठ-सम्पादन का प्रयास किया है । | 
(ख) इन दोनों पद्धतियों को मिला कर पाठ तैयार करने के पश्चात्‌ निरुक्त 
में स॒ ग्रन्य से श्रमुक मन्त्र उद्धृत किये गये हैं, तथा वे ही क्यों उद्धूत किये हैं ? अर्थात्‌ 
प्रम को ही उद्धत करना सप्रयोजन हुआ है, या निष्प्रयोजन ? इस दृष्टि से 
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किया जाना चाहिये । 
(घ) प्राचीन वाङ्मय में उपलब्ध तथा निवत में भी दिये गए निवेचनों के 
आधघार-भूत सिद्धान्तों का ऊहन किया जाना चाहिए । 
(ङ) यास्कीय निर्वचनों का उन के निर्वचन-सिद्धान्तों की तथा श्राधुनिक 
भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तो की दृष्टि से अध्ययन व्यापक दृष्टि से किया जाना चाहिए । 
(च) निरुक्त में प्रति-बिम्बित समाज, यास्क के दाहनिक विचार, उंनके 
विविध ज्ञान-शाखाओं के ज्ञान आदि का अध्ययन भी किया जाना चाहिए । 
(छ) अपेक्षित समग्र दृष्टियों से निरुक्त की प्रामाणिक व्याख्या भी करनी 
चाहिए । ; स 
- इस अत्यन्त महत्त्वाकाडक्षी कार्य के निर्वाह के लिए (क) वैदिक साहित्य में 
ग्रबाध गति, (ख) व्याकरण का उत्कृष्ट ज्ञान, परन्तु उसके प्रभाव से मुक्तता, (ग) 
भाषा-विज्ञान में स्वच्छ वैज्ञानिक दृष्टि से अभिनिवेश, (घ) भारोपीय परिवार की 
भाषाओों के प्राचीन रूप से तथा वाङ्मय से विवेकन्युक्त परिचय, (ङ) अपनी पर- 
म्पराग्रो का अच्छा ज्ञान, (च) पाठ-निर्घारण के लिए अपेक्षित समर्थ, सावधान, 
निष्पक्ष दृष्टि तथा (छ) प्रनवत श्रम-परायणता--इन गुणों की अनिवाय आवश्यकता 
है । मानव-सामथ्यं को देखते हुए इन सब गुणों से युक्त किसी महा-मानव का जन्म 
तो मानव जाति के बहुत पुण्यो के उदय. से ही होता है। उस के भ्रमाव में इनमें से 
जितने भी अ्रधिक-से-अधिक ग्रुणों से कोई व्यक्ति सन्नद्ध हो, उसका का काये उतना 
ही अच्छा होगा । 2 
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संस्कृत के शिक्षा ग्रन्थ विश्व-साहित्य में ध्वनिविज्ञान के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। 
अन्य देशों के भाषाशास्त्री उच्चारण-विषयक जिन अनेक बातों की जानकारी भ्रव 
कर पाए हैं, उनमें कई ऐसी हैं जो शिक्षा ग्रंथों में बहुत पहले से मिलती है । इसका 
अर्थ यह हुआ कि भारतीय व्वनिशास्त्री उन बातों का पता आज से प्रायः ढाई हज़ार 
वर्ष पूर्व ही लगा चुके थे । हमारे यहाँ व्यवस्थित अध्ययन पर इतना बल दिया जाता 
था कि भ्रत्यन्त प्राचीन काल में ही छः वेदांगों का विकास किया जा चुका था। ये 
वेदांग थे : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष । शिक्षा का सम्बन्ध 
शुद्ध उच्चारण से था । वेदों के उच्चारण में भ्रशुद्धि न होने देने के लिए शिक्षा ग्रंथों 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ था और परिणाम स्वरूप इनकी रचना की गई 
थी । शिक्षा ग्रंथ कुल कितने थे, यह कहना तो कठिन है, किन्तु आजकल लगभग ८० 
शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से कुछ हैं : अमरेश शिक्षा, काल शिक्षा, मनस्स्वार शिक्षा, 
लोमशी शिक्षा, प्रातिशाख्यप्रदीप शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा, कौहली शिक्षा, याज्ञवल्क्य 
शिक्षा, वणंरत्नप्रदीपिका शिक्षा, नारदीया शिक्षा, भ्रमोधानंदिनी शिक्षा, लघ्वमो- 
घानंदिनी शिक्षा, माध्यन्दिन शिक्षा, लघुमाध्यन्दिन शिक्षा, शेशिरीय शिक्षा, कात्या- 
यनी शिक्षा, गौतमी शिक्षा, केशवी शिक्षा, केशवी पद्यात्मिका शिक्षा, स्वरांकुशा शिक्षा, 
स्वरभक्तिलक्षण शिक्षा, स्वराष्टक शिक्षा, षोडशइलोकी शिक्षा, मल्लशर्मा शिक्षा, 
क्रमसंघान शिक्षा, क्रमकारिका शिक्षा, गहलक्‌ शिक्षा, आपिद लि शिक्षा, कालनिणंय 
शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, भारद्वाज, शिक्षा, शौनकीया शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, 
वसिष्ठ शिक्षा, मांडवी शिक्षा, अवसाननिर्शय शिक्षा, पाणिनीया शिक्षा, पारि शिक्षा, 


Li 


सर्वसम्मत शिक्षा, व्यास शिक्षा, चारायणीय शिक्षा, शमान शिक्षा, विलंघ्यमु शिक्षा, 


आरण्य शिक्षा, पदकारिकारत्नमाला शिक्षा, सिद्धांत शिक्षा, स्वरव्यंजन शिक्षा, कण्व 
शिक्षा, बोघायन शिक्षा, हारीत शिक्षा, वाल्मीकि शिक्षा, गालव शिक्षा तथा वर्णो- 
च्चार शिक्षा आदि । इनमें से कई शिक्षाग्रन्थो के एकाधिक नाम भी मिलते हैं । 
जसे लोमश शिक्षा--लोमशी शिक्षा--लोमश्ीय शिक्षा; वर्ण रत्वदीपिका--वर्ण रत्न 
` दीपिका; गौतमीया शिक्षा--गौतमी शिक्षा; मांडव्य शिक्षा--मांडवी शिक्षा आदि । 
-.. दिक्षा ग्रन्थों का प्रारम्भ उस समय हुआ होगा जब वेदिक संस्कृत बोलचाल 


लगी होगी । ऐसा भ्रनेक संस्कृत ग्रंथों में आता है कि वेदों का श्रशुद्ध पाठ करने वाला 
_ अघोगति रगात को प्राप्त होता है। इन्द्र-शत्रु की कथा प्रसिद्ध ही है । इस को.बचाने के 


___ कौ भाषा नहीं रह गई होगी, तथा ठीक वेदपाठ करने में लोगों को कठिनाई होने - 


~ 


050 Ve र रीन 


oe पन क ७-7: 4 . । जू 3 
याट उ कु) ४ £ ; FR ट 


शिक्षा ग्रन्थ २१७ 


तम शिक्षा के लेखक वाभ्रव्य थे । महाभारत के शांति पवे (३४२।१०४) में गाल- 
वकृत एक प्राचीन शिक्षाग्रंथ का उल्लेख मिलता है । धन्वन्तरि के एक शिक्षाग्रन्य का 
= नाम पांचाल बाभ्रव्य गालव मिलता है । इस आधार पर कुछ लोग गालवशिक्षा को 
ही वह प्राचीन शिक्षा मानते हैं, किन्तु यह शिक्षा वस्तुतः उतनी प्राचीन नहीं है । 
इसी प्रकार कुछ लोग पाणिनि शिक्षा को ही मूल मानते हैं । 
ऐसी मान्यता है कि शिक्षा ग्रंथ प्रारम्भ में लिखे गए तथा प्रातिशारूय उसके 
वाद । इस मान्यता के कई आधार हैं । एक मुख्य आधार तो यह है कि शिक्षा ग्रंथ 
मूलतः उच्चारण या ध्वनिविज्ञानविषयक सैद्धांतिक ग्रंथ (G€९ral Phonetics) 
हैं तथा प्रातिशाख्य प्रायोगिक ग्रंथ (Applied phonetics ) हैं, और सिद्धान्तों के 
विकास के वाद ही उनका प्रयोग होता है, अतः शिक्षा पूर्ववर्ती हैँ तथा प्रातिशाख्य 
परवर्ती । दूसरे, सबंसम्मत शिक्षा में एक इलोक आता है : के 
शिक्षा च प्रातिशार्यं च विरुध्येते परस्परस्‌ । । 
शिक्ष व दुबलेत्याहु: सिहस्येव मृगी यथा ॥ ४६ ॥ 
अर्थात्‌ यदि किसी विषय में शिक्षा तथा प्रातिशाख्य में विरोध हो तो शिक्षा 
कम प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। इस आधार पर भी कुछ लोगों का कहना है 
कि शिक्षाग्रंथ पुराने हैं, इसलिए प्रातिशाख्य, जो अपेक्षाकृत अधिक विकसित भाषा- 
चितन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अधिक प्रामाणिक माने गए हैं । तीसरे, कुछ प्राति- 
शाख्यों में शिक्षा ग्रंथों का उल्लेख है । ऐसे ही शैली, पारिभाषिक शब्दावली या उद्धत 
नामों के आधार पर भी इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए है । 
इन आधारों पर क्रमशः विचार किया जा सकता है। जहाँ तक सिद्धान्त 
और प्रयोग का सम्बन्ध है सिद्धान्तो के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगों 
- से सिद्धान्त विकसित होते हैं । हर क्षेत्र में यही होता है । ग्रतः यह तो हो सकता है 
-* ` -कि एक दो शिक्षा र्थ पहले लिखे गए हों और फिर उनके आधार पर कुछ प्राति- 
शाख्यों की: रचना हुई हो । किन्तु ऐसा नहीं माना जा सकता कि सारे के सारे प्राप्त 
शिक्षा ग्रंथ पहले लिख लिए गए और फिर प्रातिशाख्यो की रचना हुई । दूसरे तकं 
की व्याख्या एकाधिक प्रकार से हो सकती है। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ 
* कि उक्त श्लोक से इस बात का समर्थेन होता है कि शिक्षा ग्रन्थ पुराने हैं। प्राति- 
शाख्यों का सम्बन्ध विशिष्ट शाखाओं से अपेक्षाकृत अधिक है, अतः वेदों के उच्चारण 
सम्बन्धी विवादों में प्रातिशाख्यों का अधिक प्रामाणिक माना जाना स्वाभाविक है । 
यहाँ तक पारिभाषिक शब्दों, शैली या उद्धत नामों का प्रश्‍न है, शिक्षा ग्रन्थों के पाठ | 
इतने विकृत हैं, उनमें इतने प्रक्षिप्तांश एवं परिवर्तन हैं कि उनके आधार गा पर कोई 
- भी निष्कर्ष निकालना बहुत वैज्ञानिक नहीं है । वस्तुतः ग्राज जो शिक्षाएँ उपलब्ध 
`. हैं, भाषा और शैली दोनों ही दृष्टियो से वे न तो बहुत प्राचीन हैं ; और न किसी एक 
- काल की ही हैं। ऐसी स्थिति में वर्मा या ऐलेन का शिक्षा ग्रन्थ को ८०० ई० पु 
से ४०० ई० पु० के बीच का मानना बहुत उपयुक्त नहीं लगता । किसी बहुत ड 
`. अधीरॅकेष्भावोमेंग्यहुकनिक्वित बात० तो) तरह कही जावएकदीतीच्छ'फुरीवस्थिति | 
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पर विचार करने पर मैं निम्न्वित निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ । वेदांगों में शिक्षा का 
नाम आता है, प्रातिश्ाख्यों का नहीं। साथ ही वैदिक साहित्य में (उदाहरण के लिए 
तैत्तिरीय आरण्यक में आता है: झं शिक्षां व्याख्यास्यामः । शिक्षा का उल्लेख है, 
प्रातिशाख्यों काः नहीं, अतः शिक्षा ग्रन्थों की परम्परा निद्चित रूप से प्रातिशाख्यों से 
पुरानी है। स्पष्ट ही छहों वेदांग वस्तुतः छह विषय या शास्त्र हैं, तत्तत्‌ कोई वेदांग 
या शास्त्र के एक-दो, या अधिक, निश्चित ग्रन्थ नहीं हैं । आगे चलकर इन विषयों 
में ग्रन्थों की रचना हुई। कहने का आशय यह है कि शिक्षा मूलतः वेदांग का एक 
विषय या शास्त्र है: ध्वनियों के उच्चारण की शिक्षा या घ्वनियों के उच्चारण का 
शास्त्र । ऋबप्रातिश्ास्य की विष्णुमित्र-कृत व्याख्या में शाता है : शिक्षा स्वरवर- 
पदेशक शास्त्रम्‌ । यह शिक्षा प्रारम्भ में केवल अ्रध्यापन द्वारा दी जाती थी किंतु आगे 
चलकर इसके लिए-कुछ ग्रन्थ भी लिखे गए और वे ही प्रारम्भिक या प्राचीन शिक्षा 
ग्रन्थ थे, किन्तु आज जो शिक्षा ग्रन्थ हैं, वे, वे पुराने ग्रन्थ नहीं हैं। सम्भव है जो 
शिक्षा ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं उनमें कुछ पुराने शिक्षा ग्रन्थो,पर आजुत या उनके 
परिवर्तित रूप हों । यों आज प्राप्त शिक्षाझों में वहुत से लोग पाणिनि-शिक्षा को 
सबसे पुरानी मानते हैं । इससे भी आजकल प्राप्त शिक्षा-ग्रन्थों की परम्परा शवीं सदी 
६० पू० से पहले की नहीं सिद्ध होती । साथ ही यह शिक्षा पाणिनि द्वारा लिखित 
शिक्षा का कदाचित्‌ परिवर्तित परिवधित रूप है । एक टीका शिक्षा-प्रकाश के अनु- 
सार पाणिनि-शिक्षा उनके छोटे भाई पिंगल द्वारा लिखी गई थी । पारिनि के मता- 
नुकूल होने से यह पाणिनि-शिक्षा कहलाई । वस्तुतः आज प्राप्त सारे शिक्षा-ग्रन्थ 
प्रातिशाख्यों के वाद के हैं । 
पूरी स्थिति पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि शिक्षा शब्द तथा शिक्षा 
ग्रन्थों का विकास पाँच चरणों में हुआ माना जा सकता है। पहले चरण में 'शिक्षा' 
. झाब्द एक सामात्य शब्द के रूप में प्रयुक्त होता रहा होगा, और तब बेदाध्यायियों की 
' उच्चारण-शिक्षा के लिए “व्वनिशिका' गा 'वेदशिक्षा' जैसा कोई शब्द प्रयोग में रहा 
` : होगा जिसमें शिक्षा एक सहशब्द रहा होगा । दूसरे चरण में शिक्षा पर बल के 
. कारण इसके साथ के शब्द का लोप हो गया होगा और पाठशाला आदि में 
 उच्चारण-विपयक सामान्य शिक्षा के लिए इस का प्रयोग होने लगा होगा । तंत्तरीय 
उपनिषद्‌ (१२) में तथा अन्यत्र प्राप्त कुछ प्रयोगों से इस वात के संकेत मिलते हैं । 
तीसरे चरण में शिक्षा शब्द सामान्य ध्वनिविज्ञान का पर्याय हो गया । पारस्कर 
 ृह्सूत्र की भूमिका में रामकृष्ण ने शिक्षा को 'मूलागम.ग्र्थातू 'आधारभूत शास्त्र 
अर्थ में कदाचित्‌ कहा है । इस काल में आकर ही कदाचित्‌ वे शिक्षा-प्रन्थ लिखे 
प्रातिशाख्यों के लेखन में सिद्धांत ग्रन्थ सिद्ध हुए तथा जो अब प्राप्त नहीं 
_ कम से कम अपने मूल रूप में । और आगे चलकर इन शिक्षा-ग्न्यों के सिद्धांतों 
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इसी परम्परा के हैं । यह वात बल देने की है कि चौथे चरण में रचित ये शिक्षा ग्रंथ 
सद्धान्तिक दृष्टि से कई वातों में पूवरचित शिक्षा ग्रन्थों एवं प्रातिशाख्यों से आगे थे! 
इनमें प्रातिशाख्यो में विकसित सिद्धान्तों का भी श्राघार लिया गया है । वणोरत्न- 
प्रदीपिका शिक्षा में एक स्थान पर कहा गया है कि शिक्षा के आधार प्रातिशाख्य है । 
इनमें ऐसी काफ़ी बातें मिलती हैं, जो पूर्वरचित शिक्षा ग्रन्थों में कदाचित्‌ नहीं थीं 
और इसीलिए प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान के ग्रन्थो--प्रातिशाख्यो- में भी उनका प्रयोग 
प्रायः नहीं हो पाया । पांचवें चरण में कुछ परवर्ती शिक्षा-ग्रन्थों की रचना हुई जो 
सद्धान्तिक तथा प्रायोगिक बातें--दोनों के मिश्रण थे। इस तरह वे शिक्षा और 
प्ररतिशास्य ग्रन्थों के वीच में थे । स्वभावतः इनकी प्रायोगिक वाते प्राय: विशिष्ट 
वेदों या वेदशाखाओं से सम्वद्ध थीं अत: ये शिक्षा ग्रन्थ पूवेवर्ती शिक्षा ग्रन्थों की तरह 


_ वेदों से असंबद्ध न होकर विशिष्ट-विशिष्ट वेदों से संबद्ध हो गए | इसी परम्परा में 


कदाचित्‌ कुछ पूर्ववर्ती शिक्षा ग्रन्थ भी ग्रागे चलकर कुछ परिवतंन-परिवर्धन करके 
विशिष्ट वेदों या वेदशाखाओं से संबन्धित कर दिए गए । स्पष्ट ही इस काल में शिक्षा 
तथा प्रातिशाख्यों में सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक का मुल अन्तर नहीं रह पाया और 
इसी परंपरा में कुछ प्रातिशाख्यों को भी शिक्षा ग्रंथ कहा गया । 'भ्रथ श्राचार्यो भग- 
वान्‌ शौनकः शिक्षाशास्त्र तवान्‌ ।' में विष्णुमित्र ने ऋक्प्रातिशाख्य को शौनक द्वारा 
रचित शिक्षाशास्त्र कहा है । आज उपलब्ध शिक्षा ग्रंथों में कुछ ग्रंथ कुछ वेदों या 
वेदशाखाओं से संवद्ध हैं । उदाहरणार्थ :-- 
ऋ्वेद-स्वर-व्यंजन शिक्षा, शमान शिक्षा । पाणिनि शिक्षा ऐसे तो किसी 
विशिष्ट वेद था वेदशाखा में संबद्ध नहीं है, किन्तु उसका एक पाठ 
(संस्करण) ऋग्वेद से संबद्ध है। जैसा कि मैं ऊपर संकेत कर 
चुका हूँ, पाणिनि शिक्षा का यह पाठ बाद में उस समय परिवतंन- 
धन से बना होगा जव कुछ शिक्षा ग्रन्थ वेदों या वेदशाखाओं 
"से संबद्ध वन रहे थे । ४ 
सामवेद--लोमशी शिक्षा, गौतमी शिक्षा, नारदीया शिक्षा । 
यजुर्वेद---(क) क्ृष्ण--हारीत-शिक्षा, स्वंसम्मता शिक्षा, वाल्मीकि-शिक्षा, 
° वसिष्ठ-शिक्षा, ग्रारण्य शिक्षा, कोहलीया शिक्षा, बोघायन-शिक्षा, 
चारायण-शिक्षा, आपिशलि-शिक्षा, कालनिणय-शिक्षा, भारद्वाजः 
शिक्षा, व्यास-सिक्षा, पारिशिक्षा, सिद्धांत-शिक्षा, शंभु-शिक्षा । 
पाणिनि-शिक्षा, का भी .एक पाठ यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से 
सम्वद्ध है । । 
(ख) शुक्ल- याज्ञवल्क्य शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, मांडवी शिक्षा, 
पाराशरी शिक्षा, वणंरत्नप्रदीपिका शिक्षा, केशवी शिक्षा, अमोघा- 
नंदिनी शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा । हे 
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हैं जिनमें सैद्धान्तिक सामग्री है, दूसरे वे हैं जिनमें ऐसी सामग्री प्रायः नहीं या कम 
है। कुछ में तो केवल विशिष्ट प्रकार के शब्दों की सूचियाँ ही हैं। उदाहरण के 
लिए पूरी मांडवी शिक्षा में यजुर्वेद में ओष्ट्य वरणो (प, फ, व, भ, म, उ) के शब्दों 
की सूची है । भरद्वाज-शिक्षा, सिद्धान्त-शिक्षा तथा शमान-शिक्षा आदि में भी विभि- 
न्न प्रकार की सूचियाँ हैं। यों प्रातिशाख्यो में भी यह वात मिलती है। उदाहरण 
के लिए क्रबप्रातिशाख्य के कुछ ध्याय भी प्रायः सूची ही हैं। जहाँ तक सैद्धान्तिक 
सामग्री का प्रश्‍न है शिक्षा ग्रन्थों में उच्चारण-स्थान, करण, प्रयत्न--झआभ्यंतर, 
बाह्य तथा उनके भेदोपभेद, अल्पप्रार-महाभ्रारा, घोष-अघोष, मौखिक-अनुनासिक्‌, 
स्वर-व्यंजन तथा उनके भेदोपभेद, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन (दो के तथा तीन के), 
मात्रा तथा उसके भेद (स्वर मात्रा, व्यंजन मात्रा, हस्व स्वर, दीघे स्वर, गुरु स्वर), 
अवग्रह, विवृत्ति, विराम तथा उसके भेद, संधि तथा उसके नियम एवं भेद, स्वराघात 
तथा उसके भेदोपभेद, अक्षर (अक्षर तथा अक्षर-विभाजने आदि), ध्वनि-श्रागम, 
स्वरभक्तिं तथा उसके भेद, वतंनी से अलग उच्चारण, स्वराघात के अनुसार हस्त- 
संकेत, तथा उच्चारण के गुण-दोष आदि विषयक प्रचुर सामग्री है । प्राचीन ग्रंथों 
के अनुसार शिक्षा-ग्रन्थों का विषय वरणं (स्वर-व्यंजन), स्वर (स्वराघात), मात्रा, 
बल (महाप्राण-अल्पप्राण के लिए प्रयुक्त प्रयत्न; सायण ने इसे मुंह में करण तथा 
उच्चारण-स्थान द्वारा उच्चारण-वायु के पथ में लाए गए अवरोध की मात्रा कहा 
है), साम (लय, लहजा या 76०0; सामवेद का श्रुति-मधुर वेद-पाठ भी कदाचित्‌ 
£ यही है) तथा संतान (संधि) का विवेचन है । अनेक पर्चिमी विद्वानों ने इसे स्पष्ट 
| रूप से स्वीकार किया है कि आधुनिक परिचिमी भाषा में घ्वनिविज्ञान-विषयक 
उन्नति के मूल में काफी बड़ी सीमा तक भारतीय शिक्षा एवं प्रातिशाख्य ग्रंथों का .. 
t हाथ है। कितु इसके साथ ही यह कहें बिना नहीं रहा जः सकता कि आज जो' ६ 
। शिक्षा-ग्रंथ प्राप्त हैं, उनके पाठ विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों एवं परिवतेनों झादि के” 
| कारण बहुत अधिक भ्रष्ट हैं, इसी कारण उनसे आज उतना श्रधिक लाभ नहीं 
उठाया जा सकता, जितना उनके मूल रूप में होने पर उठाया जा सकता था । 
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भारतवषं में कई विद्याओं का आविर्भाव वेदों को समझने के लिए हुआ 
था । मौटे तौर पर वे विद्यायें इसी कारण 'वेदाङ्ग' कही जाती रही हैं । ये विद्याएँ 
अथवा 'वेदाङ्ग' छह हैं । इनमें से तीन वेदाङ्ग सीवे-सीघे वेद की भाषा के ग्रध्ययन 
से सम्बद्ध हैं : (१) शिक्षा, (२) निरुक्त तथा (३) व्याकरण । 'भ्रातिशाख्य' भी 
प्रकारांतर से वेदांग हैं : विषय-वस्तु की दृष्टि से ये शिक्षा तथा व्याकरण का कार्य 
करते हैं; अतः कुछ लोग इन्हें शिक्षा तथा व्याकरण वेदाङ्गो के अन्तरगत मानते हैं । 
शिक्षा-वेदाङ्क के जो ग्रन्थ ग्राज उपलब्ध हैं, वे विविध इष्टियों से विचार करने पर 
बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होते; अपितु बहुत कर के प्रातिशाख्यों पर ही आधारित 
हैं। उदाहरणार्थ 'प्रातिशाख्य-प्रदीप' शिक्षा का नाम लिया जा सकता है, जो शुक्ल- 
यजुः-प्रातिशाख्य पर आधारित है । अतः बहुत-से लोग शिक्षा को अलग वेदाङ्ग न 
मान कर सिक्षा-प्रातिशाख्य को छह में एक वेदाङ्ग मानते हैँ! । कुछ लोग इसे वेदों 
का प्राचीन प्रति-पद-व्याख्या की पद्धति से सिखा व्याकरण मानते हैं। यों, 'प्राति- 
.शाख्य' नाम वेदाङ्ग के नामों का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध इलोक* में नहीं है । 
, अतः कदाचित्‌ वेदाङ्गुक्षे इनका विशेष सम्बन्ध नहीं है ।3 
द १० > यास्क के सब चरणों के पाषंद*” कथन की ब्याख्या में अनेक प्राचीन तथा 
४ अर्वाचीन विद्वानों ने 'पार्षदो' का अर्थ प्रात्त्शिस्य/ किया है“ । कुछ भाष्य-कारों ने 
/ 'क्रवप्रातिशाख्य' को 'पाषंद' कहा भी है । इस से भी उपर्युक्त व्याख्या की पुष्टि होती 
हि १. द्र. मारढाज-शिक्षा, १६३८ ई., पूना, भूमिका, पृष्ठ १ । 
२. शिक्षा, कल्पो, व्याकरणां, निरुक्तं, छन्दसां चयः । 
ज्योतिषामयनं चेव वेदाङ्गानि षडेव तु॥ 
३. द्र गोवेन, दी हिस्ट्री आफ्‌ इण्डियन्‌ लिद्रेचर्‌, न्यूयाक, पृष्ठ १५०। 
४, द्र. निरुक्त १।१७ : पदःप्रकृतीनि सर्व-चरणानां पाषंदानि। 
५. दुगं-टीका १।१७ : पाबंदानि अ प मति 
भेव *पदावग्रह-प्रगू -क्रम-संहिता-स्वर-लक्षणमुच्यते, तानीमाति-- प्रा तशा स्या- 
क्ल त दार एन इष्ट्रोडक्शन हू दी कम्परेटिव फिलालोजी आफ 
. ` इण्डोआर्येक लैङ्तेजेज, पृष्ठ १५५; और डा. सिद्धेश्‍वर वर्मा, फोनेटिक आन्जर्वेशस...। 
` १४९२१९ भरत किंकषाएप्रदश/संस्कररी)/भुमिकारियप०७ १००।०क७ 


CR CAC 
EARS DRE “oe 20 ११६८ 


३ ६४७२-४५ SRR पट नल न 
RI RES CNN SB gE Se ho Fd er No ७२१ 2 
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है। 'पार्षदु' का अर्थ है: 'पर्षद का । भर्थात्‌ जिसका किसी 'परिषद्‌' से सम्बन्ध हो । 
यास्क ने इन 'पार्षदों' का सम्बन्ध 'सब चरणों से. बताया है। काशिका-कार तथा 
जगद्धर के अनुसार 'चरणा' का भ्रथे' वेद की किसी एक शाखा से सम्बद्ध घ्येयताश्रो का 
समुह है । अतः “चरण? एक शाखा से सम्बद्ध अध्ययन-अ्रध्यापन कराने वाली संस्था 
के लिये प्रयुक्त प्रतीत होता है तथा प्रत्येक चरण में विविध अनायका के अनु- 
सार अनेक 'परिषदें' हुआ करतीं थीं । इन्हीं का उच्चारण पषदु हो गया था । 
भ्राज की शब्दावली में हम इन्हें विद्वत्सभा' कह सकते हैं । इन परिषदों में विचार- 
विमश् से सम्वद्ध कोई ग्रन्थ तैयार होता था, उसे 'पार्षंद' कहा जाता था । तिः 
शाख्य' शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य भ्र्थ भी कुछ ऐसा ही है: प्रत्येक शाखा में होने 
वाला । यास्क के 'चरणा' के स्थान में इस शब्द में “शाखा' का प्रयोग हुआ लगता हैं । 
विद्वानों के अनुसार 'प्रातिशाख्य' का अर्थ है प्रति या एकेक शाखा का | 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चारों वेदों की जितनी भी शाखायें थीं, उतने प्राति- 
शाख्य थे । विण्टनित्स, भैक्सम्यूलर और व्हिटनी आदि अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों के 
मत भी इस से भिन्न नहीं हैं । इस समय चारों वेदों की लगभग ११० शाखाओं * 
के नाम विदित हैं, किन्तु प्राप्त प्रातिशाख्यों की सङ्ख्या १५ से अधिक नहीं है। 
साथ ही हमारे पास इस वात के लिये भी कोई प्रमाण नहीं है कि कभी हमारे पास 
इतने अधिक प्रातिशाख्य थे । इन्हीं वातों के कारण डा. सिद्धेश्वर वर्मा आदि 
` विद्वानों का कहना है कि इस प्रकार की व्युत्पत्ति ठीक नहीं मानी जा सकती । किन्तु 
तथ्य यह है कि पुस्तकों का, या सम्बद्ध प्रमाणों का, न मिलना मात्र ही उपर्युक्त' 


| १. द्र. काशिका २।४।३ : चरण-दाव्दः शाखा-निमित्तकः पुरुषेषु वतते । तथा « 
जगद्धर, मालती-माघवमु, निरंय-सागर-सं. १९२६ ई. प्रस्ताउना, पृष्ठ ६: चरण-” /. 
` ब्दः शञाल्रा-विनञेषाध्ययन-परंकताऽऽपन्न-जन-सङ्‌घ-वाची । ति ^ न 
२. विशेषार्थं द्र. मैक्सम्यूलर,” ए“हिस्ट्री ग्राफ ऐंस्यण्ट संस्कृत लिट्रेचर, चौख- ` 
म्वा, १९६८ ई.. पृष्ठ ११०-७; डा. वासुदेवशरण अग्रवाल । पारिगनि-कालीन भारत- 

. वर्ष, चौखम्बा, २२०६ विः, पृष्ठ २७-२४; शिवनारायण शास्त्री, “निरुक्त के पाँच, 
ध्याय, नेशनल-पब्लिशिंग हाउस, १९७२, पृष्ठ १४३-५ । ` 
ज्य ३. सिद्धान्त-कौमुदी, सम्पादक--गाडगील, बम्बई, १९०४ ई. पृ. २४६ : 
। प्रति-शाख मवं--प्रातिशास्यस्‌ । EE 

ॐ. द्र. हिस्ट्री ग्राफ इण्डियन लिटरेचर, भाग १, कलकत्ता, १ ९२४ ई., पृष्ठ 
_ २८४; हिस्ट्री आफ एंस्यण्ट संस्कृत लिट्रेचर, लन्दन, १८६० ई०., पृष्ठ १११; जर्नेल 


नके अतिरिक्त ५. ऋग्वेद की २७, यजुर्वेदं की ४१, साम-वेद की १७, ग्रथवं-वेद की ६ । _ 
इनके अतिरिक्त लगभग १६ झालाये ऐसी हैं, जिन को निश्चित. रूप से किसी एक 
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व्याख्या को. काटने के लिये पर्याप्त नहीं हैं । यह भी सम्भावित है कि अनेक प्राचीन 
भारतीय ग्रन्थों, या ग्रन्थांशों की भाँति ये भी नष्ट हो गये हैं । 

भ्रातिशाख्य' शब्द उपर्युक्त अर्थ में ग्रधिक प्रचलित रहा है", किन्तु इसे पुष्ट 

भरमाणो पर आधारित नहीं माना जा सकता । मुझे लगता है कि डा. सिद्धेश्वर 

वर्मा तथा डॉ. सूर्यकांत आदि विद्वानों ने माधव के उपर्युक्त उद्धरण का जो अर्थ 

निकाला है, कदाचित्‌ वह ठीक नहीं है। यहाँ 'प्रति' का अर्थ 'एक-एक' न हो कर 

भ्रत्येक' है । इस प्रकार उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार प्रातिशाख्य का ग्रथे हुआ “वह 

जिसका सम्बन्ध एक वेद की प्रत्येक शाखा से हो ।' दूसरे शब्दों में प्रातिशास्य्र वह है 

जो प्रत्येक या सभी शाखाओं से संबद्ध हो ।' गोपालयज्वन्‌ ने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 

के अपने वेदिकाभरण नामक भाष्यरे में प्रातिशाख्य के इस ग्रथ की ओर संकेत किया 

है । ग्रनंतभट्ट ने कात्यायन-कृत वाजसनेयीप्रातिशाख्य का भाष्य लिखते समय भूमिका 

में इस प्रश्‍न को उठाया है और वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।* उनके अन्नुसार 

कात्यायन के वाजसनेयीप्रातिशाख्य का सम्बन्ध एक शाखा से न हो कर शुक्ल यजुर्वेद 

की पंद्रह शाखाओं से है । दुर्ग के निरुक्त के भाष्य* तथा उवट* आदि के संकेतों 

० से भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है । किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि अव 

तक जितने भी प्रातिशाख्य प्राप्त हैं, वे सम्बद्ध वेद की सभी शाखाओं की विशेषताओं 

पर प्रकाश डालते हैं। पूरी स्थिति पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि जब 

प्रातिशाख्य वने, उस समय सम्बद्ध वेद की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करते थे, 

किन्तु प्रातिशाख्यों के बनने के बाद भी शाखाएँ और उपशाखाएँ विकसित होती रहीं । 

अतएव कुछ ऐसी शाखाओं का मिलना भी श्रसम्भव नहीं है, जिन पर उन के वेद के 

ह सम्बन्ध में लिखित प्रातिशाख्य की सभी बातें लागू न हों। ऐसी स्थिति में ग्राज अधिक 

९ से ग्रधिक यही कहा ज़ी सकता है कि प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद-विशेष की सभी या 

बहुत सी शाखात्नो से होता है। 

|| | प्रातिशाख्य के वण्यं-विषय को लेकर भौ विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोग 

( इन्हें प्रमुखतः व्याकरण ग्रन्थ कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहना बिल्कुल भ्रामक 

„मानते हैं । इसी प्रकार कुछ लोग प्राति्षाख्यों का आधार व्याकरण मानते हैं और 


१. द्र. ग्राप्टे, संस्क्ृत-इंलिश कोष, प्रथम संस्करण तथा 'हिंदी-शब्द-सागर', 
“प्रथम संस्करण, यादि में प्रातिशाख्य शब्द । 
२. द्र. वेदिकाभरण, ४।११ (हस्तलिखित प्रति) । 
३. द्र. वाजसनेयीप्रातिशाख्य, सं० वेंकटराम शर्मा, मद्रास, १६३४, पृ० २। 
४. निरुक्त १।१७ पर दुगं-वृत्ति । 
, २. ऋग्वेद-प्रातिशाख्य ७।३३।५४। 
` ` , ६. वैदिकाभरण तथा अ्रथवंवेद-प्रातिशास्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही है । 
a गोल्डष्टुकर , पारिनि : हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, १६१४, पृष्ठ 
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कुछ लोग शिक्षा ग्रन्थ । कुछ लोंग दोनों को ही । तत्त्वतः दोनों ही प्रकार के ग्रन्था 
के आधार पर लिखे गये हैं और इनमें व्याकरण और ध्वनि-विज्ञान दोनों ही की 
बातें हैं। यों वे प्रमुखतः ध्वनि से ही सम्वन्धित हँ । सभी वातों पर विचार करने पर 
अनुमान लगता है कि ज्यों-ज्यों आर्ये दूर-दूर तक फैलते गये तथा उनकी भाषा विक- 
सित हो कर वैदिक संस्कृत से दूर हटती गई, वे वेदिक संहिताओों का पूव प्रचलित 
इङ्ग से शुद्ध पाठ करने में अपने को असमर्थ पाने लगे । किन्तु घाभिक दृष्टि से यह 
असमर्थता पाप जैसी थी, इसीलिए विद्वानों ने इस बात की आवश्यकता का अनुभव 
किया कि कुछ ऐसे नियम बना लिए जाएं, जिनके आधार पर लोग शुद्ध पाठ कूर 
सके । प्रातिशाख्य कदाचित्‌ इसी के परिणाम थे । 
प्रातिशाख्यों के समय के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एक मत नहां हैं। समवेततः 
विचार करने पर यह निष्कर्षं निकलता है कि प्राचीन और महत्त्वपूर्ण प्रातिशाख्य 
का काल ५०० ई० पू० और १५० ई० पू० के वीच में है । इनमें ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
सम्भवतः सबसे पुराना है^ और ऋक्तन्त्र सबसे बाद का । 
कुछ लोगों का यह भी विचार है कि आज जो प्रातिशाख्यों का उपलब्ध ' 
रूप है, वह मूल रूप नहीं है । यदि इसे माना जाए, तो मूल प्रातिशाख्यों का काल 
कुछ सदी और पीछे चला जाएगा । 
'प्रातिशाख्य' शब्द के भ्र्थ पर विचार करते समय हम देख चुके हैं कि अनेक 
भारतीय और पाइचात्य विद्वान्‌ इस मत के रहे हैं कि एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध 
| चेद की किसी एक शाखा से है । इस आघार पर कहा जा सकता है कि प्रातिशाख्यों 
की संख्या १०० से भी ऊपर रही होगी । किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है एक 
प्रातिशाख्य का सम्वन्ध वेद-विशेष की प्रायः एक से अधिक शाखाओं से रहा है ।/ 
ऐसी स्थिति में यह प्रायः निश्चित है कि प्रातिश्चाख्यों की संख्या बहुत अधिक न रही; ८ 
होगी । इस समय केवल निम्नांकित्‌ प्रातिशाख्य ही प्रमुखतः उपलब्ध हैं? । “ छ 
(१) ऋग्वेद प्रातिशाख्य (ऋग्वेदे का) शौनक १ 
(२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (कृष्ण यजुर्वेद का)-- 
(३) वाजसनेयी प्रातिशाख्य (शुक्ल यजुर्वेद का)--कात्यायन 
(४) सामवेद प्रातिशाख्य (सामवेद का)--पुष्पाषि (या वररुचि) 
(५) अथर्ववेद प्रातिशाख्य (ग्रथवंवेद का) ४--- 


१३ 
Es 


१. लूडसं ने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को प्राचीनतम माना है, यद्यपि श्रब यह 
मत मान्य नहीं है । 
२. सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर, वेल्वल्कर, पूना १९१५, पृष्ठ ४ । 
३. सभी प्रातिशाख्यों के लेखकों के नाम ज्ञात नहीं हैं । जिनके ज्ञात हैं सामने 
दे दिये गये हैं कुछ के आगे दो नाम दिए गए हैं। कोष्ठक के वाहर के नामों को 
हन म जनम ह एक म विचा र री ह त 


+ 
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पुराने ग्रंथों से कुछ अन्य प्रातिशाख्यों के नामों का भी पता चलता है, यद्यपि 
वे उपलब्ध नहीं हैं, अतः उनके सम्वन्ध में कुछ कहना कठिन है" । 

उपयु क्त सभी ग्रंथों के नामों में 'प्रातिशाख्य शब्द आया है, किन्तु कुछ 
ग्रंथ ऐसे भी मिले हैं, जिनके नाम में 'प्रातिज्ञास्य' शब्द नहीं है यद्यपि विषय की 
दृष्टि से वे भी प्रातिशाख्य हैं । इनमें प्रमुख केवल दो हैं--- 

(१) ऋक्तन्त्र (सामवेद का)--औदक्रजि 

(२) चतुरध्यायिका (भ्रथवंवेद की)--कौत्स (या शौनक) 

„` _ इन विभिन्न प्रातिशाख्यों का सम्बन्ध उनसे सम्बद्ध वेदों की कित-किष 
शाखाओं से है, यह प्रश्‍न विवादास्पद है और विद्वानों द्वारा विरोधी मत भी प्रकट 
किए गए हैं । : 

ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से प्रातिशाख्यों में प्रमुखतः बोलने की प्रक्रिया, उच्चा- 

श रण-स्थान, उच्चारणावयव, अक्षर और उसका आधार, घ्वनियों का वर्गीकरण, 

' वर्गीकरण के विभिन्न आधार (स्थान, प्राणत्व, घोषत्व आदि), मात्राकाल, स्वराघात 

' स्वरसन्धि, स्वरभक्ति, व्यञ्जनसन्वि, व्यंजन द्वित्व, ध्वनि-परिवतंन (आगम, लोप तथा 

* विकार आदि), वैदिक ऋचाओं के पढ़ने का ढङ्ग तथा पढ़ते समय उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित के अनुसार हस्त-संचालन आदि का विवेचन मिलता है। इस प्रकार 

हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टि से घ्वनिविज्ञान के अन्तगंत जो-जो बातें आती हैं, 
प्रायः सभी न्यूनाधिक रूप में प्रातिशास्यों में आ चुकी हैं। आज से लगभग अढाई 
हज़ार वर्ष पहले इन सारी वातों का इतना सुन्दर विवेचन देखकर रच्य होता 

है । यह वह समय था, जव विशव के भर किसी भी देश में इस दिशा में कुछ विशेष 

, हुआ ही नहीं था । सच पूछा जाए, तो यूरोप और अमरीका में १९वीं सदी में और 

° उसके बाद ध्वनि के भ्रञ्ययन के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, उसके पीछे भारत के इन 


७ पुराने कार्यों का बहुत वड़ा हाथ है । जब इनमें से कुछ के अनुवाद पाश्‍चात्य विद्वानों 
| के सामने आए तो उनके लिए इस दिशा मेंन्परागे' सोचने-समझने और बढ़ने का भ्रव 
र काण दिखाई पड़ा । मैक्डनिल, ब्लूम्फील्ड, येस्पसंन, जोन्स तथा फर्थ झादि अनेक 


' शास्त्री द्वारा. सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है। ह्विटनी ने 'चतुरध्यायिका' 
` को ही भ्रथवंवेदप्रातिशाख्य के नाम से १८६२० में प्रकाशित किया था । 
र १. आइलायन प्राति०, चारायणीय प्राति०, सात्यमुग्रि प्राति० गोतम प्राति०, 
| तथा बाष्कल प्राति० । ; - 2 
| २. अन्यो में सामतंत्र, अक्षरतंत्र, लघुक्रक्तत्र, निदानसूत्र, पंचविज्ञासुत्र, प्रति- 
ज्ञासूत्र तथा भाषिकसूत्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं । 
| ३. ऋग्वेदप्रातिशाख्य का सम्बन्ध कुछ लोग केवल 'शाकल' शाखा से 
मानते हैं, और कुछ लोग शाकल तथा वाष्कल दोनों से। इसी प्रकार कुछ लोग वाजस- | 
प्रातिशाख्य का सम्बन्ध मात्र माध्यन्दिनी शाखा से मानते हैं, पर अनन्त | 
कुछज्हो अव्रह काखमेप मानते हैं. By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha हे 
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विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है । यहाँ तक कि रागात्मक तत्त्व(0708000 £९ए7९5) 
` जैसी इस सदी की उपलब्धियों के सूत्र भी इनमें मिले हैं। फर्थ भ्रथवेवेद-प्रातिशाख्य Fe 
के सम्बन्ध में लिखते हुए यहाँ तक कहते हैं कि यह ध्वनि-विज्ञान की बहुत-सी ॒ 
आधुनिक पुस्तकों से कहीं अच्छा है? । 
इस प्रकार प्रातिशाख्यों के काल तक भारत में घ्वनि-विज्ञान का अध्ययन 
वहुत आगे बढ़ चुका था, इस में कोई भी सन्देह नहीं । साथ ही ऐसा भी अनुमान है 
कि आधुनिक भाषा-विज्ञान की तरह उस काल में भी ध्वनि-शास्त्रियों के कई सम्प्र- 
दाय (स्कूल) थे जो श्रनेक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक हष्टियों से ग्रापस में मतभेद रखते 
*्थे । यहाँ तक कि उनके पारिभाषिक शब्दों में भी (आज ही की तरह) अन्तर का । 
ऽउदाहरसार्थे अनुनासिक के लिए: ऋग्वेद-प्रातिशांख्य 'रक्त' का प्रयोग करता है, तो 
वाजसनेयी-प्रातिशाख्य 'उत्तम' का । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में 'अक्षर' का प्रयोग स्वर 
के लिए भी हुआ है। इसी प्रकार वाजसनेयी-प्रातिशाख्य घोष को 'जित्‌', घोष 
को 'घि' और महाप्राण को 'सोप्मन्‌' कहता है। इस प्रकार की विभिन्नताऐ इस क्षेत्र 
"में उस काल के चिन्तन की अनेक स्वतन्त्र-परम्पराझओं को प्रकट करती हैं, जो अपने- । 
“आप में घ्वनि-श्रष्ययन के समुचित रूप से विकसित एवं वहु-चचित होने का प्रमाण है। ` 
घ्वनि-विवेचन की दृष्टि से प्रातिशाख्यो में ऋग्वेद-प्रातिश्ञाख्य, तैत्तिरीय- ३ 
प्रातिशाख्य तथा अथर्ववेद-प्रातिशाख्य अधिक अच्छे ह । __ य 
` प्रातिशाख्यों पर प्राचीन और श्र्वाचीन अनेक विद्वानों ने अनेक रूपों में कार्य 
किया है, जिनमें ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर उवट, मंक्समूलर, रेगनियर, पशुपति शास्त्री 
तथा मंगलदेव -शास्त्री, तैत्तिरीय प्रातिशास्य पर गाग्यं, सोम, महेश, ह्विटनी, 
राजेन्द्रलाल' मित्र, वी. वी. शर्मा, रंगाचायं'तथा आर. एस. शास्त्री, शुक्ल यजुर्वेद 
प्रातिशाख्य पर उवट, अनंत भट्ट, रामचन्द्र बालकृष्ण, वेबर तथा वी. वी. शर्मा, 
अथर्ववेद-प्रातिशाल्य पर सायण, रॉय, ह्विटनी, लैनमैन, लिडभ्षाड, सुयेकान्त शास्त्री ;-4- 
तथा ची. वी. वी. शास्त्री और क्रक्तन्त्र व्याकरण पर वर्नेल और" सूर्यकांत शास्त्री, | 
अमुख रूप से उल्लेख्य हैं। उवट और सायण आदि पुराने विद्वानों के कार्य भाष्य \ 
रूप में हैं, और आधुनिक विद्वानों के कार्य संपादन, अनुवाद तथा तुलनात्मक अध्य- ( 
` यत श्रादि रूपों में। टेप क ७0 बि क 3 542 
रच शिक्षा-प्रन्यों और प्रातिश्ाख्यों को तुलनात्मक दृष्टि से. देखने पर यह एक : 
अन स्वाभाविक रूप से उठता है कि दोनों में कौन-से प्राचीनतर हैं। इस क्षेत्र में 
काम करने वाले अनेक विद्वानों) का मत लगभग यही है कि शिक्षा-ग्रन्थ प्राचीन | 
हँ । साथ ही लोगों का यह भी अनुमान है कि शिक्षा-प्रन्यो के आघार पर ही प्राति- 


* १. Archivum Linguisticum, .वाल्यूम १, पृष्ठ १०८। . es 
Ee ' २. एलेत, फोनेटिक्स इन एन्दोंट इण्डिया, पृष्ठ ५; सिद्धेश्वर वर्मा, द फोने- 
शाय, 0६ ९१; मनमोहन घोष, प शिक्षा, पृष्ठ ३९ (भुमिका); दीक्षित | 
स ल) (अ भारढाज रिक्षा, पृष्ठ १ (भूमिका) भगवहृत्त, मांडुकी शिक्षा, पृष्ठ शर | 
है १/35 tha Moat. Cdlecions Diiiized By Siddhanta eGangai Gyean Koha पड ५ 2३ 
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शाख्य वने, पर यथार्थता यह है कि प्रातिशाख्य औऔर' शिक्षा-ग्रन्थ आज जिस रूप भें 
उपलब्ध हूँ, उनके आधार पर इस प्रकार के निष्कर्ष बहुत वेज्ञानिक नहीं 
कहा जा सकता । इनका पाठ इतना भ्रष्ट है और इनमें इतने अधिक परिव्तेन-परि- 
बद्धेन हुए हैं कि कहीं तो इस वात के प्रमाण मिलते हैं कि शिक्षा के कुछ भ्रंशो में 
आधार प्रातिशाख्य हूँ? और कहीं इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि प्रातिशाख्य 
का आधार शिक्षा है ।* दूसरे शब्दों में आज के उपलब्ध शिक्षा और प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों में मुक्त रूप से आदान-प्रदान हुए हैं, और कहीं-कहां इसी कारण उनमें अंतर 
भी वहुत कम या प्रायः नहीं के बराबर है । यों यदि शिक्षा को 'सामान्य' घ्वनि- 
विज्ञान (G€n९72] P००९5) और प्रातिशाख्य को "प्रायोगिक घ्वनि-विज्ञानः 
(Applied Phonetics) माना जाए, जैसा कि उचित भी है, तो यह अनुमान 
लगाना श्रसंगत न होगा कि सिद्धांत किसी न किसी रूप में आधार है और प्रयोग का 
स्थान काल की दृष्टि से वाद का है। संभव है पाठ-विज्ञान के आधार पर सभी शिक्षा 


. और प्रातिशाख्य ग्रन्थों के ग्रपेक्षाकुत शुद्ध संस्करण सामने आने पर इस प्रश्‍न पर कुछ 


और प्रकाश पड़ सके । 


१. व्यास शिक्षा तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' का संक्षिप्त संस्करण सा है । 
२. कात्यायन प्रातिशाख्य में कुछ बातें याज्ञवल्क्य शिक्षा से ली गई हैं। 


१ A 


महान्‌ भाषाविद्र शाकटायन 


यास्क के परवर्ती भाषाविदों और व॑याकरणों में जिस प्रकार पाणिनि का नाम 
सर्वोच्च ठहरता है, उसी प्रकार उसके पूर्ववर्ती भाषाविदों में शाकटायन को सर्वोच्च 
स्थान दिया जा सकता है । ऐसा कहने से हमारा ग्रभिप्रायः इन्द्र, आपिशलि आदि 
अन्य अनेकानेक वंयाकरणों या शाकल्य, कात्यायन, आदि नैरुक्तों के प्रति फिसी 
प्रकार की अवमानना से नहीं है। सत्य तो यह है कि वंयाकरण-सम्प्रदाय और 
नैरुक्त-सम्प्रदाय में समान रूप से जो महत्त्व शाकटायन को प्राप्त है, वह कदाचित्‌ 
ही किसी अन्य प्राचीन भाषाविद्‌ को प्राप्त रहा होगा ऐसा इस कारणा कि उन्हों 
ने निरुक्त और व्याकरण के क्षेत्र मे ऐसी कई नवीनताश्रों को एक साथ ही जन्म | 
दिया, जिन्हें अन्य विद्वान्‌ इतने स्पष्ट रूप में सोच भी न सके थे । 
किन्तु यह ही महाभाग भारतीय भाषाध्ययन के क्षेत्र में सर्वाधिक विवादा-' 
स्पद व्यक्ति भी रहा है । यास्क एक स्थान पर कहते हैं “किन्हीं अन्य पदों से दूसरे 
पदों के अंशो के निर्माण की जो वात शाकटायन ने कही भर वैसा यत्न किया, तो 
इसमें ऐसा करने वाले व्यक्ति की त्रुटि है, न कि 'नाम प्राख्यातज हैं” उसके द्वारा 
आविष्कृत इस सिद्धान्त की । यह व्यक्ति की निन्दा का विषय है, शास्त्र-निन्दा का 
नहीं ।' साथ ही दूसरी ओर, पंतजलि भी दो बातें ऐसी कहते हैं, जिससे विद्वानों ने 
यह निष्कर्ष निकाला है कि उनकी दृष्टि में शाकटायन कदाचित्‌ अधिक समाहृत . 
नहीं थे। प्रथम : “अपने व्याकरण भोर निरुक्त में शकट के वेटे ने “नाम' को 'घातुज” 
कहा है ।”२ इसमें उनका नाम शाकटायन न लेकर 'शकट का बेटा” कहना, थोर वह.” ` 
भी 'तोकम्‌' जैसे एक तुच्छाथंद्योतक शब्द के द्वारा, विद्वानों को इस संकेत का वाहक ` | 
प्रतीत हुआ है कि कदाचित्‌ पतंजलि उनके प्रति आदरवानु नहीं थे । द्वितीय : एक ५ 
अन्य स्थान पर वे कहते हैं “ऐसा भी होता है कि कोई जागते हुए भी वर्तमान काल ( 
को नहीं उपलब्ध करता । जैसे कि वैयाकरणो में से शाकटायन रथमागं पर बडा. ' ” 
हो कर भी जाते हुए कारवाँ को नहीं जान सका (”3 अर्थात्‌, स्वयं महानु वयाकरण 
होकर भी वह अपने साथियों की कृतियों या उनकी उपलब्धियों के प्रति जागरूक न 
रहा ओर अपनी ही मान्यताएं ले कर बढ्ता रहा । 
। पर सत्य यह है कि इन तीनों ही स्थलों पर कोई भी ऐसी बात. नहीं कही 
गई है, जो इस रूप में ग्रपमानजनक प्रतीत हो । इसके विपरीत तीनों ही जगह 
` शाकटायन की मौलिकता को विविध उपलक्षणों से वताया गया है। ,.तथा,.यास्क . 
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महान्‌ भाषाविदु शाकटायन २२९ 


ने जिस प्रकार भ्रन्य पदों से अन्य पदार्थों की निर्मिति,की शाकटायन की मान्यती 
के विषय में 'पुरुषगर्हा' की बात कही है, वह वास्तव में शाकटायन की निन्दा न हो 
कर उसकी व्याजस्तुति ही कही जा सकती है । यास्क यह कहना चाहते हैं कि 'तुम 
सिद्धान्त की निन्दा क्‍यों करते हो, यदि शाकटायन ने कोई गलती की है, तब उसे 
दोषी ठहराओ ।” स्पष्ट है कि यास्क स्वयं उन्हें दोषी नहीं मान रहे । अन्यथा, 
अग्नि, हिरण्य, हृदय, नरक आदि शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति में वे स्वयं ही उस - 
सरणि को न ग्रपनाते, जिसे सत्य” शब्द की व्युत्पत्ति के लिए अपनाने पर 'शाक- 
टायून' की तथाकथित निन्दा का प्रश्‍न उठा । इतना ही नहीं, उन्होंने शाकटायन 
के मतों! का जिस आदर के साथ उल्लेख किया है और उनकी व्याख्या की है, वंसा 
गाग्य आदि के मतों के लिए भी नहीं किया; यद्यपि गाग्यं ग्रौर शाकटायन को वे 
समान महत्त्व के भाषाविद्‌ मान कर चले है । दूसरी ओर, महाभाष्य के प्रकरण 
` को देखते हुए पतंजलि का कथन तो स्पष्ट ही शाकटायन के वैयक्तिक महत्त्व का 
द्योतक है । 
| पतंजलि का और यास्क का यही आशय था, यह वात काशिका की एक 
` ` उक्ति या उदाहरण से भी पुष्ट होती है। उसमें पाणिनि के दो सूत्रों के उदाहरण 
देते हुए 'भ्रनुझाकटायनं वंयाकरणाः' रौर 'उपशाकटायनं वंयाकरणाः' कहा गया 
« . है । इन दोनों का शाब्दिक अनुवाद ठहरता है--'भ्रन्य सब वैयाकरण शाकटायन 
` के अनुकारी या उससे लघ हैं'। काशिकाकार पतंजलि और उनके महाभाष्य के प्रति 
- ` भ्रत्यन्त आदरवानु रह कर चले हैं। ग्रतः उनका वक्तव्य केवल निदशंनात्मक न 
हो कर वास्तविकता का उद्घोषक ही कहा जा सकता है । 
प्रसिद्ध जेन वेयाकरणों में से एक अप्रतिम वेयाकरणा हुए हैं--'पाल्यकीत्ति । 
> उन्होंने भ्रपने व्याकरण'की रचना करके उसका नाम 'शाकटायन व्याकरण के रूप 
_ में प्रचलित किया । बाद में विद्वानों ने उन्हें भी, जेन शाकटायन' नाम दे दिया । 
परन्तु, वे पाणिनि से. बहुत अधिक परवती हैं। इनके ऐसा करने का एकमात्र 
) कारण यह है कि या तो पाणिनि-भिन्न शाकटायन के व्याकरण “का पुनरुद्धार वे अपने 
ढंग से और अपनी समझ के अनुसार करना चाहते थे, या फिर वे शाकटायन के 
मतों से इतने चमत्कृत थे कि अपने व्याकरण को भी उनके नाम से ही प्रसिद्धि ग्रौर 
प्रचलन देने को उत्सुक थे । यह बात भी संगत दीखती है, क्योंकि आचायं देवनन्दी 
(जैनाचार्य) ने भी अपना व्याकरण 'ऐन्द्र' या जनेन्द्र' नाम से ख्यात किया था, 
जिसका कारण एक झोर 'ऐन्द्र' व्याकरण की नाम्ना प्रसिद्धि किन्तु व्यवहारतः 
अनुपलब्धि था, दुसरी ओर, अपने व्याकरण को पाणिनि-मिन्न परम्परा का अनु- 
यायी सिद्ध करने का था । ग्रतः पाल्यकीत्ति के “शाकटायत' नामकरण का भ्रभिप्राय 
रट जोर गैर 'गाकटायन' की वैयक्तिक लोकप्रियता इंससे स्पष्ट है । 
 जशाकेटायन की इस प्रसिद्धि का. आधार उनके “नैरुक्त' और 'बैयाकरण 
= स्वशूषी को भमी गयी है। यह बीत ऊपर कही गई हि ० एसिकेणनिरिक्तिकार हीने के. 
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२३० भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


सम्बन्ध में सूचना हमें केवल यास्क से ही उपलब्ध होती है। सम्भवतः उन्होंने या 

तोः निवंचनविषयक कुछ सिद्धांतों को ही उद्घोषित किया था, या फिर उन्होंने कोई 

स्वतन्त्र निरुक्त-ग्रन्य भी लिखा होगा । इस विषय के सिद्धान्तो की चर्चा हम अगले 

ही प्रकरण में करेंगे । उनके वैयाकरण रूप का परिचय भी दो रूपों में मिलता है । 

एक ओर “ऋक्तन्त्र' और 'लघु 'ऋक्तन्त्र' नामक प्रातिशाख्यों को उनकी कृति माना शि 

जाता है, और अन्य अनेको प्रातिशाख्यो में उनके वैदिक व्याकरण-विंषयक मत 

उद्धृत मिलते हैं, दूसरी ओर, पाणिनि ने उनके मतों को जिस तरह उद्घोषित किया 

है, उससे पता चलता है कि शाकटायन ने कोई लौकिक भाषा का व्याकरण भी 

लिखा था । पर, यह व्याकरण ज भी, किसी भी रूप में, अनुपलब्ध है। महसन्‌ 

वेयाकरण गोल्डस्टुकर ने यह वात विश्वास के साथ कही है कि उन्होंने लन्द॑ने की 

इण्डिया हाउस लाइब्रेरी” में जिस 'शाकटायन व्याकरण? की एक प्रति को देखा प 

या, बह मुलतः श/कटायन की ही थी, यद्यपि बहुत सूक्माक्षरों में होने के कारण वे. - 

उसे तत्काल नकल न कर सके । उस कार्य को उन्होंने भविष्य के लिए बचा रखा: 

था, जो काल को स्वीकृत न था । किन्तु, तब से इस विषय की छानवीन का प्रयास | 

क्रिसी ने नहीं किया । निइचय ही यह 'जैन शाकटायन व्याकरण नहीं रहा होगा । ' _ 

अन्यथा, पारिनि और भारतीय व्याकरण के अप्रतिम मनीषी गोल्डस्टुकर उसके 

आरम्भिक पृष्ठों के अध्ययन से ही इतना निष्कर्ष तो निकाल ही लेते । 

पर शाकटायन की कृतियों में “क्रक्तन्त्र' और “लघु ऋक्तन्त्र' की मान्यता 

भी विवादास्पद ही रही है। डा० सूर्यकान्त ने इन दोनों का प्रामाणिक संस्करण 

| प्रकाशित किया था । उनके समेत अन्य विद्वानों का भी यही कहना है कि ये दोनों 


कृतियाँ पाणिनि से परवर्ती प्रतीत होती हैं । ऐसा उन्होंने इन दोनों की वस्तु-परीक्षा 
के आधार पर कहा है। कारण यह है कि “ऋक्तन्त्र' भर „पाणिनीय व्याकरण? क 
की समानता कई स्थलों पर आइचयंजनक लगती है । उर्नकी 'परिभाषाएँ,मी .र _ 
आरचर्यमय रूप से समान है । कितु, अन्यत्र हमने इस बात को अत्यधिक विस्तार * 
और प्रामाण्य के साथ सिद्ध किया है कि ये दोनों ग्रन्थ मुलतः प्रातिशाख्य हीह, $ 
प्रौर इनकी संज्ञाएं श्रौर उपलब्धियाँ अन्य प्रातिशाख्यो से किसी भी प्रकार श्रधिक „ 
आर्चर्यजनक रूप से भिन्न नहीं हैं । उनकी अनेक उपलब्धियों की चर्चा के वाद प्रब 
स्ट पाणिनि की हर उपलब्धि को उनकी ही मौलिकता नहीं माना जाता है। श्रतः जो 
` बात उससे समान दिखाई दे, उसे आंख मूंद कर पाणिनि का “अनुकरण मात्र हो 
` घोषित नहीं किया जा सकता । यह सम्भव है कि “नऋक्तस्त्र' का वर्तमान संस्करण 
° पाणिनि के बाद ही तैयार हुआ हो, भ्रौर उस पर बहुत कुछ परवर्ती छाप भी पड़ 


i 


गई हो, कितु उसकी अन्य अनेक मौलिकताओं को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा 
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सकता । लघु क्रक्तन्त्र' को हमने भी परवर्ती रचना ही स्वीकार किया है।१ ८. 
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महान भावाविद्‌ शाकटायन | २३१ 


अतः स्पष्ट है कि शाकटायन की उपटीव्ध कृति तो 'ऋषतस्त्र' ही है, यद्यपि 
निरुक्तकार और व्याकरणकार के रूप में उनकी मएज़्यता किन्ही भिन्न ही सम्प्रति 
झनुपलब्ध ग्रन्थों के आघार पर रही दीखती है । “ऋक्तन्त्र' मूलतः प्रातिशाख्य है । 
अत: शाकटायन का महत्त्व तीन रूपों में स्थापित है: प्रातिज्ञाख्यकार, तिरक्तकार 


आर बंयाकरण । वास्तव में वर्तमान में जिसे भाषाशास्त्र या भाषा विज्ञान कहा 


जाता है, इन तीनों रूपों में व्यस्त शाकटायन के मत उसी प्रकृति के हैं। उनके इस 
भाषाविद्‌ रूप को हम अगली पंवितयों में, उनकी उपलब्धियों की चर्चा के रूप में, 
देखेंगे । ` 

= „; सव से प्रथम घारणा, जो स्वयं में उतनी ही महत्त्वपूर्ण भी है, और जो. 
यास्क ने शाकटायन के नाम से दी है, इस प्रकार है: “निवंद्ध या स्वतन्त्र रह कर 
उपसगे किसी भ्रथं को नहीं प्रकाशित करते* ।” यद्यपि गाग्य ने इस का सबब प्रति- 


::रोध किया, पर पाणिनि ने इसे अपूर्व मान्यता प्रदान की । उतका सूत्र “उपसर्गाः 
“क्रियायोगे*” शाकटायन के यास्कप्रोक्त मत का ही पुनरनुवादमात्र है । बहुत अधिकः 


संम्भव है कि यह सूत्र शाकटायन से ही पाणिनि ने लिया हो, जैसे कि अन्य भ्रनेक 
सूत्र उन्होंने अ्रपने से पूर्ववर्ती परम्परा से अपनाए हैं। वैदिक भाषा में चाहे तो 
छन्दात्मकता के कारण, या कदाचित्‌ जन-प्रयोग के भी कारण, उपसगो को क्रिया 
से वियुक्त रूप में देखकर एक मान्यता चल पड़ी थी कि उनका स्वतत्त्र रूप में भी. 
एक अर्थ होता है। शाकटायन ने इसका अर्थे 'अर्थात्मक' आघार पर सिद्ध किया 
था। उसका कहना था कि भले ही प्रत्यक्षतः “उपञ्षगं? स्वतन्त्र सत्ता के साथ दिखाई 
दें, किन्तु ्रथविचार की वेला में उनका उपयोग क्रिया से वियुक्त रह कर नहीं 


` `. होता। अर्थात्‌ अर्थ की दृष्टि से वे क्रिया के साथ समवेत होकर ही झपने अर्थ की 


अभिव्यक्ति करते हैँ,। यास्क ने अपनी अर्थ-प्रणाली में यही पद्धति अपनाई है । 


«६६ पाणिनि तो इससे भी भागे बढ़ गए और उन्होंने घोषणा की कि “वे ही निपात उप- 


सर्ग” कहलाते हैं, जो क्रिया के योग में प्रयुक्त होते हैं ।” बात एक ही है: 'उपसगं' 
का अपना कोई अर्थ नहीं होता, केवल क्रिया के साथ संयुक्त होकर ही वह. किसी. 
भी अर्थ की अभिव्यक्ति कर सकता है। स्वतन्त्र खूप में अर्थ की अविद्यमानता की 
बात उपसर्ग को “निपात' का ही एक भेद सिद्ध करती है । क्रिया से योग की बात 
ही उसे, रूपात्मक दृष्टि से निपात होने पर भी, प्रकृति की दृष्टि से उससे भिन्न 
सिद्ध करती है । निपात सामान्यतः अर्थ को वहन नहीं करते । किन्तु, उनसे जिस 
भी अर्थ की, उच्चावच ही सही, अभिव्यक्ति होती है, यह निर्बद्ध या बन्धनहीन ` 


` (स्वतन्त्र) स्थिति में रहकर ही होती है। निरर्थक प्रयोग तो उनका हो ही सकता 


हे । किन्तु, स्वतन्त्र प्रयोग की अवस्था में आकृतिसाम्य होने पर भी किसी “निपात! 
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को उपसगे नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वह क्रिया के अर्थ में किसी वैशिष्ट्य 
का आधान न करे । ग्रतः “चार पद! की कल्पना का इस प्रकार की व्याख्या--नाम 
आश्यात, उपसर्ग और निपात के रूप) में-करने का प्रथम श्रेय भी शाकटायन को छ 
ही जाता है। - न 
इससे भी भ्रधिक चमत्कारी घोषणा शाकटायन की यह थी कि “नाम 
आख्यात से जन्म लेते है ।' यह बात देखने में छोटी' प्रतीत होती है, किन्तु इसका वु 
अन्तहित महत्त्व बहुत अधिक है । हमने पने 'संस्कृत व्याकरण का उद्धव और 
विकास” में इस बात को स्पष्ट किया है कि इन्द्र-भारद्वाज-शाकटायन के क्रम से 
क्रमश: व्याकरण की उस आवारभित्ति का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर आपि- 
शलि भोर पाणिनि जैसे वेयाकरणों ने क्रमबद्ध 'रूपात्मक व्याकरण” का विधान 
किया । ई 
बात को पुरी तरह समभने के लिए यह जान लेना अधिक आवश्यक हैकि 
इन्द्र” को व्याकरण का आदि प्रवक्ता माना जाता हे । वेसे तो आदिप्रवक्ता “वृहू- | 
स्पति' थे, किन्तु उनका व्याकरण 'शव्दपारायण? या 'प्रतिपदपाठ' के रूप में था; 
र्थात्‌ प्रातिशाख्य-पद्धति का । प्रातिशाख्यो में भी प्रतिपद पर ही विचार किया ' | 
गया है । किन्तु, इन्द्र ने इसकी श्रमसाध्यता थोर व्यर्थता को पहचान लिया और * 
वे व्याकरण की एक नई सरणि के उद्घोषक भौर सर्जक हुए, जिसमें प्रकृति- क 
प्रत्यय का विभाग कर के आक्ृति-यूलक या “खूपात्मक? व्याकरण की ग्राधारशिला | 
रखी गई ।3 'ऐन्द्र व्याकरण” भी कम विस्तृत नहीं था । "पच्चीस हजार श्लोक 
परिमाण” का इसे माना गया है“ । लगता है कि उनके समय तक धातु” को मूल 
इकाई स्वीकार नहीं किया गया था । कदाचित्‌ उनके समय तक मूलतः 'प्रातिपदिक' 
आर 'क्रिया' की घारणा ही जम पाई थी । 2 
उनकी परम्परा में ही हुए 'भारद्वाज', जिन्हें 'आख्यात' कर ग्रादि-द्रष्टा कहा 
गया है“ । पर वे भी इस निर्णय पर न पहुँचे थे कि 'नामो? की रचना में आख्यात? 
का क्या स्थान है ? सम्भवतः 'नाम' झौर 'ग्राख्यात? को भाषा की दो अ्रथंवत्‌ इका: ' 
इयों के रूप में घोषित करने का श्रेय उन्हें ही सर्वप्रथम जाता है । किन्तु शाक- ई 
टायन इनसे ग्रगले चरण में हुए। उन्होंने प्रथम बार श्रोर अत्यन्त बल के साथ, | 0 
घोषणा की कि “समी नाम ्राह्यातज हँ । अनेक वैयाकरण और गाग्ये उनकी 
इस धारणा के भी विरोधी थे। गाग्यं ने कहा, सभी नाम श्राख्यातज नहीं हो सकते७ | 
उनका इशारा वेद के शब्दों के साथ-साथ कुछ ग्न्य प्रयोगों और सिद्धान्तो के आधार 


१. नामाख्यातो०',--नि. १।१।२ । २ नि. १।५।१ । 

है डा. वर्मा, 'सं. व्या. उद्धव और विकास”, भ्र. ३, इन्द्र । 
४. वही। १. “मारद्वाजकमास्यातम्‌' वा. प्रा. ८। ` हः 
` ६. नामान्याक्यातजानीति--नि. १।५।१। ` ७ "न सर्वाणीति" वही] | 


[Rs > : Se G; 6 NOISES 
_ ७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ग. 


| 


महान्‌ भाषाविद्‌ शाकटायन २३३ 


पर भी था। किन्तु, यास्क ने जिस हढता के; साथ शाकटायन के मत का उपस्थापन 
और अन्यो के मत का खण्डन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यास्क स्वयं 
भी इस मत के अनुयायी थे । उनकी सारी निर्वचन-प्रक्रिया का भ्राघार ही “आख्यात” 
या “घातु' की इस पृथक्‌ पहचान पर आधारित है। सूलार्थ' पर टिके रहने का 
-उनका आग्रह यहीं से जन्म लेता है पर, पाणिनीय व्याकरण का तो धारा ग्राघार 
~ ही इस बात पर रहा दीखता है । जहाँ वे 'घातु' को खोज नहीं पाए हैं, या जहाँ 
प्रत्यय की पृथक्ता उन्हे विधिवत्‌ प्रतीत नहीं हुई है, वहाँ उन्होंने शब्दों को 'निपा- 
तन' या 'यथावत्‌ सिद्ध' के रूप में स्वीकार कर लिया है । किन्तु, उनका सर्वाधिक 
चमत्कारी प्रयास है 'उणादिशब्दों' और 'प्रत्ययों' को मान्यता देने में । 'उणादिसूत्र' 
पाणिनि ने लिखे या नहीं यह प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है । क्योंकि उसने उन्हे 
पूणं मान्यता, स्वीकृत प्रत्यय के ही समान, दी है । पर, उन्हें ग्रलग से पढ़ने का 
कारण है उनकी अर्थसूचन-क्षमता में, सामान्य अर्थवत्‌ प्रत्ययों की क्षमता की अपेक्षा 
(भिन्नता । | 
; 'उणादि' के विषय में हमने अन्यत्र पाणिनि ही नहीं श्रापिशलि तक को 
/ शाकटायन का ऋणी सिद्ध किया है ।' इसका एकमात्र कारण यह है कि इन सूत्रों 
* ' की रचनाका एकमात्र आधार इस भावना पर है कि प्रत्येक भ्रर्थवान्‌ शब्द में से 
“घातु' को अलग पहचानने का यत्न किया जाए । सत्य यह है कि इस कोटि में' 
| गृहीत प्रत्यय, सामान्य प्रत्ययों की भांति, किसी विशिष्ट अर्थ की 'पहचान' (==प्रत्यय) 
। नहीं करवाते । बल्कि, उनकी कल्पना का लक्ष्य सामान्यतः अविभाज्य प्रतीत होने 
वाले शब्दों में से मूलाथंभावना की वाहिका 'धातु' को पृथक्‌ से खोज निकालना 
। है। 'धातु' की यह खोज केवल शाकटायन के इस सिद्धान्त से ही अनुप्राणित है कि 
सभी नामों के मूल में कोई न कोई आख्यात विद्यमान होता.है।' वर्तमान समय में 
भम्र ने जिस 'घातुमत' को उपस्थित किया, उससे यह भिन्न है । 
3 “निरुक्त में इसकी मान्यता की बात तो" इतने से ही स्पष्ट है कि यास्क स्पष्ट 
4 घोषणा करते हैं कि 'अयंनित्यः परीक्षेत२' : अर्थात्‌, अर्थ अनुगत न होने पर भी 
. | व्याकरण के सामान्य प्रत्ययों के उपलब्ध न होने पर भी, किसी शब्द की खोज में 
“ इस मान्यता के आधार पर बढ़े कि सभी शब्द अर्थ के कारण ही नित्य हैं। 
अर्थात्‌, प्रयुक्त शब्द अपने अर्थ के कारण ही अ्रस्तित्ववाद रहता है। इसी आधार 
पर उन्होंने निरुक्त-प्रक्रिया के जो सिद्धान्त तय किये, उनमें घातु को खोज निका- 
लने की व्यप्रता ही कई विचित्र (?) कल्पनाग्रों का आधार बनकर रही है । 
| इन्हीं ग्राधारों पर हमने शाकटायन को 'उणादि की मुलमावना' का ज्मः 
दाता घोषित किया है । * ५ 


त $ 
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- इस युक्ति के प्रसंग में ही यास्क एक बात मौर ऐसी कहते हैं, जिससे शाक- 
टायन के लोक-भाषा-व्याकरणका प्रमुख प्रणेता होने की बात पुष्ट होती है। इस 


बड 


में वे लौकिक शब्दों और वैदिक शब्दों को व्युत्पत्ति की दृष्टि से समान घोषित कर छि 
रहे हँ । शाकटायन का 'ऋक्तन्त्र' सामवेद से सम्बद्ध है । उसमें पद और संहिता के 
परस्पर सम्बन्ध को, अर उस वहाने पदपाठ और संहितापाठ को, वनाना ही ~= 


उनका मुख्य लक्ष्य है। फिर भी उसमें व्याकरण के भ्रनेक ऐसे सिद्धान्त व्यक्त हुए 

हैं, जिनका सम्बन्ध लौकिक भाषा के व्याकरण के साथ भी उतना ही है। 

इस विषय में सबसे बड़ा प्रमाण है कि नागोजी या नागेश भट्ट का शाकटा- 

यन के विषय में यह कथन ४ “शाकटायन आदि का शास्त्र केवल लौकिक आरम्भिके 

अश/शब्दों को ले कर ही प्रवृत्त हुआ है ।” , ३. : 
शाकटायन, की एक और महत्त्वपूर्ण देन, जिसे कई आधुनिक विद्वान्‌ भत्या-' 

घुनिक भी कहेंगे, यह है कि उन्होंने ही प्रथम बार यह घोषणा की कि जहाँ सीघे' 


"छ 2 


से प्रकृति-प्रत्यय विभक्त न होते हों, वहाँ यत्नपुवक यह देखना चाहिए कि कहीं शब्द ` 
एक से भ्रधिक 'मूलों' या 'प्रकृतियो' से तो नहीं बना हुआ । इसके सम्बन्ध में यास्क | 
ने शाकटायन के दो मत व्यक्त किये हैं : एक है--'पदों में इतर पदार्थों का संस्कार', 
आर दूसरा है--पदों का द्विप्रकृति होना' ! पहले का भ्रथं है, एक जगह जो पद- 
रूप में प्रयुक्त शब्द है, वही अन्यत्र किसी अन्य पद के एक अंश . का निर्माणहेतु 
बन कर आता है । आज कल तो इस प्रकार के सांकेतिक था संक्षिप्त शब्द बनाने की 
'पद्धति प्रचलित है ही, कितु हिरण्य, हिम, नरक, हृदय, आदि शब्दों का शाकटायन 
को 'सत्य' की निरुक्ति के आधार पर यास्क ने ही निवंचन करने का यत्न किया 
था । “भग्नि' की इस प्रकार की व्युपत्ति शाकपुरिण ने की थी । कितु, जब सिद्धान्त- 
चर्चा या आक्षेप की भी बात आती है, यास्क केवल झाकटप्यन को ही श्रेय या ^ 
उपालम्भ देते हैं। . ९ ० के 
शाकटायन का यह मत कितना हंढ़ था, यह बात उक्त दुसरे मत की एक 
ब्याख्या से भी सिद्ध हो जाती है । 'द्विप्रकृति” के दो अर्थ हैं: दो धातुओं के भौतिक . ( 
य रोगदाः दान से बनने वाले शब्द, भौर जिनकी मूल घातु आकारत: एक होकर भी दो” \ ” 


BR 


भिन्त मूलाथो को वहन करने वाली हो--भ्रर्थात्‌ रूप में एक होकर भी दो भिन्त 
_ ध्वातुओं से शब्द का निर्माण हुग्मा हो । दुर्गार्चायं ने भी शाकटायन का यही मत 
माना है ।१ ऐसी 'कल्पित' घातुएँ स्वरूपतः भी भिन्न मान ली जाती हैं: इङ्‌, इण, 
' द्रादि के रूप में । इन दोनों भ्रथों में से पहला अर्थ पूर्वोक्त 'दो या भ्रधिक दाब्दों के 
योग? वाले सिद्धान्त को अधिक पुष्ट करता है । 


. किन्तु, दुसरा पक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इससे अनेकार्यक शब्दों की 
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बात का पुरा समाधान मिल जाता है । शाकटायन का इस सम्बन्ध में इदु मत 
प्रतीत होता है कि तथाकथित अनेकार्थक शब्द मूक्षतः भिन्न-भिन्न अर्थो में रचे गए 
एक ही आकार या रूप के भिन्न-भिन्न शब्द होते है । उनका निर्माण, इसीलिए, 
भिन्न-भिन्न या वैकल्पिक घातुओं से होना स्वीकार करते हैं । 

इसके श्रतिरिक्त भी अन्य कुछ मत विकीणां रूप में हमें मिलते हैं, जिनसे 
शाकटायन का महत्त्व पता चलता है । इनमें से न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने 'काशिका' 
पर अपना न्यास लिखते हुए एक जगह लिखा है: 'इस प्रकार निरुक्तकार म्रौर शाकटा- 
यन के दशन में शब्दों की प्रवृत्ति तीन रूप में होती है : जाति शब्द, गुण शब्द, और 
#क्षया: शब्द के रूप में ॥” उनका यह मत भी वैयाकरणों की परम्परा में नहीं है। 
वैयाकरण “यदृच्छा शब्दों' की एक चौथी कोटि मानते मात्र ही नहीं है, बल्कि उस 
। कोटि को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भी मानते हैं । वे ऐसे शब्दों को 'भ्रुव्युत्पाद्य' भी मानते 


| हुँ । किन्तु शाकटायन ने जानते-बुझते भी इस सत्य को स्वीकार नहीं किया । 


इसी प्रकार की अनेक बातें श्रन्य भी हैं, जिनसे उनकी मौलिकता सिद्ध होती 


। हे। प्रातिशाख्य, निरुक्त ग्रौर व्याकरण के क्षेत्रों में एक साथ इतने आलोक के साथ 


राने वाले शाकटायन मुनि का भी व्याकरण आज शेष नहीं है, इससे बड़े दुःख की 
बात और क्या हो सकती है । उन्हें प्रातिश्चाख्यकारों, नैरक्तो भौर वेयाकरणों के 
सभी वर्गों से आदर भी मिला, उन का अनुकरण भी हुना, किन्तु विवादों का सुजन 
करने का दोष भी उन्हें ही वहन करना पड़ा । | 
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महान्‌ वाक्यशास्त्री ओदुम्बरायरा 


भारतीय दहांनों में 'मीमांसा दर्शन! वाक्यशास्त्र के रूप में विख्यात है । 
इस दर्शन का सम्बन्ध महषि जेमिनी से माना गया है। ये मर्हाष जेमिनी कब हुए 


और उन्होने इस दर्शन को कब लिखा, यह तो स्थिरता से नहीं कहा जा सकता । 


किन्तु, इतना निश्चय ही कहा जा सकता है कि उन्होंने शब्द, अर्थ और वावय के विषय 
में जितना प्रौढ विचार किया है, वह स्वयं में बड़ा समृद्ध और परिपक्व है । पर इतना 
भी निश्चय है कि उनका यह दर्शन यास्क के समय मौजूद नहीं था । कारण यह है कि 
इन सब बातों की चर्चा यास्क को भी एक या दूसरे रूप में करनी पड़ी है। किन्तु, 
उन्होंने कहीं भी किसी भी दशंन का इस रूप में उल्लेख नहीं किया है। दिखाई तो 
यह देता है कि उनसे पहले दशंनों की परम्परा किसी पूर्ववर्ती ग्रन्य रूप में रही होगी । 
इसका सबसे बड़ा कारण यह कि जब यास्क कोत्स के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हैं : 'वेदों के मन्त्रों का ग्रथ की दृष्टि से महत्त्व नहीं है', तब प्रतिवाद में वे किसी 
मी मीमांसा या न्याय जसे मत का उद्धरण नहीं देते । इसका ग्रर्थ यह हुआ कि कौत्स 
जसे व्यक्ति स्वयं ही एक पृथक्‌ दर्शन पद्धति के विकास में लीन थे । 
किन्तु, यास्क से भी बहुत पहले एक्‌ व्यक्ति ऐसा हो गया था, जिसने कुछ 
ऐसे विचार प्रस्तुत किये, जिन्होंने न केवल वयाकरण-विचार-सरणि को ही अति- 
/ शय प्रभावित किया, बल्कि जिनकी छाया में आज के भाषावित्‌ भरे अपनी बहुत सी 
ग्रन्थियों को सुलझा सकते हैं। हमने उन्हें जो “महान्‌ वाक्यशास्त्री' कहा है, वह इस 
कारण नहीं कि उन्होंने मीमांसा के स्तर के” किसी वाक्यशास्त्र का निर्माण किया 
` या, बल्कि इसलिए कि उनके जो गिने-चुने मत या उनके विषय में जो किवदन्तियां 
न उपलब्ध होती हैं, वे उन्हें महान्‌ वाक्यविदू और वाग्विदांवर सिद्ध करती हैं। 
इतका अधिक परिचय तो नहीं मिलता, पर नाम के ग्राघार पर कुछ अनुमान 
._ अवश्य किये गए हैं । इतका मुल नाम 'श्रोदुम्बरायर? था, इस बात पर शंका की गई 
 है। शंका का झ्राधार है--'गोतरार्थक' प्रत्यय--फ (शयन) । किन्तु, पतंजलि ने 
दाक्षिणात्य लोगों में 'तद्धितान्त” नामों के प्रचलन की बात कही है । अतः यदि यह 
मूल नाम हो, तो भी ग्रापत्ति न होनी चाहिए । 
 भ्रत्य प्रमाणो के श्राघार पर इन्हें ही स्फोटायन के नाम से भी स्मरण किया 
गया है। यास्क अपने निरुक्त में झोडुम्बरायण को स्मरण करते हैं : “स्फोटायन 
ग उल्लेख उनके यहाँ नहीं मिलता । उघर, पाणिनि स्फोटायन का उल्लेख आदर- 
_करते/हैं ४4 ढुस्बरावरणा नाम-उनके?यहाँ०वहीं मिलता फ ० बित्त" 
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नाम की जो व्याख्या पदमंजरी के प्रणेता हरदत्त ने दी है, उसके अनुसार यह नाम 
अन्वर्थक रखा गया है : 'स्फोटप्रतिपादन में रतु भ्राचायं' । हेमचन्द्राचायं ? प्रोर 
केशव ने स्फोटायन को 'कक्षीवान्‌' नाम दिया है । अन्यत्र 'कक्षीवान्‌' नाम मिलता 
है, किन्तु उसे 'स्फोटायन' नहीं कहा गया । उघर, भरतमिश्च स्पष्टतः कहते हैं कि 
~ श्रोदुम्वरायण ही स्फोटायन है, क्योंकि उन्होंने ही 'स्फोट-सिद्धा न्त को स्पष्टतः उद्‌- 
> घोषित किया था । इस पर श्री युधिष्ठिर मीमांसक लिखते हैं : “वहाँ ्रौदुम्बरायण 
के मत में (यास्क ने) शब्द का अनित्यत्व दर्शाया है ।”' इसी आधार पर वे स्फो- 
टायन से उसे ग्रभिन्न मानने को तैयार नहीं हैं । बयोकि, उनके मत में स्फोटायन 

. ,दान्दनित्यत्ववाद ग्रौर स्फोटवाद” का उपस्थाता था । द 
` ` किन्तु, इस प्रकार की भ्रांति केवल मीमांसक जी को ही नहीं, अन्य भी बहुत 
से विद्वानों को हुई है । इसका विश्लेषण हम अगले प्रसंग में करेगे । यहां इतना 
“ कह देना ही पर्याप्त है कि हमारे मत में यदि स्फोटायन नमि “व्यक्तिवाचक' न 
होकर अन्वर्थ पद के रूप में है, तव इसका अधिकारी “ओऔदुम्बरायण से बढ़ कर 

/ कोई अन्य नहीं हो सकता । | 

यास्क के वक्तव्य को भ्रपूणां ढंग से समझने झौर उसे विपरीत दिशा में ले 
जाने का कारण यह है कि उसके पाद, खण्ड, आदि को बांटने में विद्वानों ने कुछ 
अधिक 'उदारता' (?) से ही काम लिया है । भिन्नरुचिहि लोकः के सिद्धान्त का 
, इतना खुला ग्रनुकरण कहीं नहीं हुआ । परिणामतः जिन आचार्यों को सर्वाधिक 
। श्रमका शिकार होना पड़ा, उनमें रौदुम्बरायण एक है । उनके मत को जिस तरह 
विच्छिन्न करके भिन्न-भिन्न खण्डों में दिया गया है, उसने उनकी स्थापना के पूर्वे- 
पक्ष को ही उनके मूल मत के खूप में उपस्थित किया है। उसके बाद वे क्या वक्तव्य 
^ देना चाहते हैं, उसे,भुला कर उस वक्तव्य को यास्क का वक्तव्य मान लिया गया 
<° है । यह ग्राइचर्यं की बात है कि दुर्गाचाये अपनी निरक्तवृत्ति में उसकी व्याख्या में 
न्न ४० "उपव का जौ मत व्यक्त करते हैं, वह यरौदुस्नरायण के वक्तव्य को आर्थित करके 
 ' ही पढ़ा गया है, और वह पाणिनि के एक सूत्र पर दिए गए पतंजलि के वुकतट्य, 
| से नितान्त ग्रभिन्न है । अतः यास्क के आधार पर ग्रौदुम्बरायण को |) शब्द का 
*. ` ˆ अनित्यत्वादी' ठहराना, स्वतः एक जघन्य अपराध है । Fs 
` कदाचित्‌ यह बात अचीन्ही और अजावी रह जाती, यदि मतुं हरि जसा 
महानु भाषाविद्‌ उन महाभाग झौदुम्बरायण के मत को स्पष्ट शब्दों में न सम- 
भाता । उनके कथन को, उपवषं, पतंजलि, और दुर्याचाय्यं के वक्तव्यो के साथ रख 
कर पढ़ने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि यासक उसके वक्तव्य को किस रूप 
` » में प्रस्तुत करता चाहते थे । यास्क का वक्तव्य इस रूप में है : “्ौदुस्बरायण के 
ह में वचन इन्द्रियनित्य हैं। उनमें चतुष्ट्व (पदचतुष्ट्त्व) का प्रश्‍न ही नहीं 
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उठता? ।” कितु, यह है वक्तव्य का वह अंश, जिसे यदि भ्रगले प्रसंग से काटकर 
पढ़ा जाए, तब एक भ्रामक युक्तिजाल को जन्म दे सकता है। इसके साथ लगते 
प्रसंग में ही यास्क जोड़ते जाते हैं: “शब्द की व्याप्तिमत्ता के कारण, इसके अणु 
या लघु में रूप में होने के कारण, ...इत्यादि से (यह नित्य है)* ।” वास्तव में . 3 
अगले प्रकरण में 'नित्य' वाली बात को इस रूप में कहा नहीं गया है । पर, सारा 2272 
युक्तिजाल बताता है कि वह इस बात का उत्तर है कि इन्द्रियनित्य होते हुए भी 
वचन का प्रयोग क्यों होता है । वास्तव में वहाँ 'उच्चरित वाक्‌? प्रौर उसके द्वारा 
वहन किये जाने वाले 'शब्द' या वक्‍तव्य? की स्थिति का अन्तर झौर सम्बन्ध बताया 
जा रहा है। इ 
झोदुम्वरायण ने प्रथम वार दोहूक शब्दों में कहा कि वाक्‌ का उच्चरित, 
रूप तो नित्य और उच्चरितप्रघ्वंसी है । अतः उस रूप में आपतित होने वाले ५ 
“पदों! या झब्दों को 'चार पदों” आदि के रूप में बांटना गलत है। पर, इसका अर्थं | 
यह नहीं कि 'पद' उच्चरित रूप में नित्य न होने पर भी, अन्यथा बुद्धिस्थ होने ' । 
आदि के कारण नित्य दै । जहाँ तक शब्द की ग्रथंवाहकता और उसंकी स्वरूप- . 
स्थिति का प्रश्न है, वह बुद्धिस्थ रूप में नित्य है । गौर, व्याप्तिमानु, लघुत्व या 
सुक्ष्मतव आदि गुण होने से वही वाग्व्यवहार के योग्य ठहरता है। उसका उच्चरित, 
रूप तो घ्वन्याश्रित है। ध्वनि इन्द्रियाश्रित होने से अनित्य है। दूसरी झोर वही 
शब्द जब वाक्य या वक्तव्य का अंश बनकर प्रयुक्त होता है, तब सम्बन्धतत्त्व या 
कारकादिसंयोग को वहन करता है । इस नवस्थापित सम्बन्ध के कारण ही वह 
अन्य पदों से मिलकर वक्‍तव्यभावना या वक्‍तृभावना के वहन में समर्थ होता है । पर, 
यह सम्बन्ध तो प्रयोगाघीन है । मूल रूप में शब्द “भावना” को वहन करता हुआ, 
| जिस रूप में बुद्धिस्थ रहता माना जा सकता है, उसके साथ धदमावना का कोई हि 
सम्बन्ध नहीं बैठता । प्रत्ययों का--विभक्त्यादि का--योग उसके भ्रथं में कुछ भी 
ओ- अन्तर उपस्थित नहीं करता । म्तः उप्तकी-पदरूप स्थिति भी नित्यता की दृष्टि से 
र अव्यवहायं है । और, जब ऐसा है, तब बुद्धिस्थ रहने की दृष्टि से 'चारों पदो? की ४: 
` सत्तां मानना भी व्यर्थ है । जव विभक्त्यादिरहित रूप में ही शब्दों ने मन में रहना है, * _ ` 
. तब कोन “नाम है, कोन 'आख्यात' थ्रोर कौन “उपसगे'--इत्यादि प्रदनों का अवकाश - 
` हीं कहाँ है? ्रौर, यदि ये हों मी, तो भी उनके 'शब्दत्व? या 'नित्यत्व” का निय 
उनके वाक्‌ का और वक्तव्य का अंग या अंश होने के कारण होता है; उनकी भ्रपनी आडि 
` वैयक्तिक स्थिति आदि के कारण नहीं । अतः चारों पदों का प्रश्‍न भी अव्यवहायं है। . 
क आट .. भरतमिश्र द्वारा भ्रौदुम्बरायण को स्फोटवाद का प्रवर्तक मरौर शब्दनित्यता ' | 
का उदृघोषक कहने के बाद भी यह शंका बनी ही रही की यास्क का इस विषय मै 
अनक | कहाँ तक प्रामाणिक है ? अथवा, भरतमिश्र ने यह वचन कहीं यास्क-बचन ˆ ` 
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के विरोध में तो नहीं कहा ? 'वाक्यपदीय' १ैभ तृं हरि की, भाषाशास्त्रीय अध्ययन के 

क्षेत्र में, वह अपुव कृति है, जो अब तक अन्धकार में ज्ञ रहती, तो सम्भवतः पाइचात्य 
भाषाविज्ञान के चिन्तन की दिशा अधिक सही रूप ग्रहण कर पाती । उसमें जहाँ 

अनेक नई बातें नए ढंग से भतृ हरि ने कही हैं, वहाँ कुछ पूर्वस्थापित भ्रमों का 
लय निराकरण भी उन्होंने किया है। भरतमिश्र से सदियों पूर्व होने वाले इसी महानु 
वैयाकरण आर भाषाविद्‌ भतृ हरि ने औदुम्बरायण के मत को कदाचित्‌ सर्वाधिक 

संक्षिप्त किन्तु पूर्ण और सहेतुक रूप में प्रस्तुत किया है। यदि आधे श्‍लोक के इस 
स्पष्टीकरण को वे न प्रस्तुत करते, तब कदाचित्‌ श्ौदुम्बरायण के वास्तविक अभि- 

“सय का रहस्योदुघाटन कभी न हो पाता । छ 

छ `` तृं हरि के इस शलोक का अभिप्राय यह है : झौदुम्बरायण का यह कथन कि 

४९पदो को चार मानना उचित नहीं है”, या कि “पदों कै चारभेदों की कल्पना सम्भव 

/ नहीं है”, उनके इस पर्यवेक्षण का परिणाम है कि “वाक्य बुद्धिगत रूप में नित्य होता 

हँ ।है और अर्थ का योग (वाक्‌ या वांक्य के साथ) नित्यात्मक होता है । यह वक्तव्य 

देखने में जितना ही छोटा है, निहितार्थता की दृष्टि से उतना ही महत्वपुर्ण है : इसमें 
दो बातें निहित हैं : वाक्य की नित्यता नामक्रियादि पदों के प्रयोग के कारण नहीं है। 
उसकी नित्यता का निणंय ध्वनि की नित्यता-अनित्यता के निर्णय पर भी आधारित 
'नहीं है । न ही उसकी नित्यता उसके किसी लक्षण के रूप में निहित है । किन्तु, सत्य 
) यह है कि वाक्य की नित्यता उसके. बुद्धिस्थ होने के कारण है। उत्पन्न होने ग्रोर 
विनष्ट होने वाली वस्तु ध्वनि! है, शब्द या वाक्य नहीं । ध्वनि जिसका उद्गरण 
५»  करती.है, वह शब्द या वाक्य पहले से ही वुद्धि में परिपक्व या स्थिर होता है । भ्रतः 
` . ध्वनिव्यापार केवल उद्गिरण तक ही सीमित है । और जब शब्द या वाक्य बुद्धिस्थ 
£ है, तब ध्वनि उसका (उद्गिरण कितनी ही बार करे, इससे क्या अन्तर पड़ता है? 
0000 होने से ही'यह भी परिणाम निकलता है कि उच्चारण में हम उसको कितने 
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भी शब्दों या ध्वनियों के माध्यम से प्रयुक्त्‌ करें, उसका ग्रपना स्वरूप केवल उच्चरित 
शब्दों पर निर्भर नहीं करता । बुद्धिस्थ रूप अखण्ड है, और परिमित या अपरिमित 
घ्वनियाँ उसके इस नित्य रूप को ही स्पष्ट करती है । वे स्वतः अनित्य जी ही हों, 

* पर वे स्वयं -'ग्राह्म' नहीं हैं। उनके माध्यम से जो वस्तु ग्राह्म है, उस. तकी 

झनित्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अब, क्योंकि, यह बुद्धिस्थ या वहन को जाते 
वाली वस्तु वाक्य” है, 'पद' नहीं, रतः उसी वाक्य का उद्गिरण वाक्‌ या घ्वनियों 

! के माध्यम से होता है। पदों या शब्दों को जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं, या 
._* स्वरूपतः ऐसा करने का भ्रम होता है, वह स्वत; ग्रतस्तित्ववाचु इस लिए है कि वाक्य- 

२-०: धक, योग के बिना उसका अस्तित्व हो या न हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । ओर्‌, | 
कः आयोग में एकाकी शब्द और पद के प्रयोग :का कोई अवकाश नहीं -रहता । वक्तुरिच्छा 
. @द्रात्रक्ता की. शब्दभावना ही उसे वाग्व्यापार में प्रवृत्त करती है ॥ यह इच्छा स्वतः 

द ) कला जा आक : 
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2 ` पद रूम में किरम (है॥७०॥ ५ 
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._ आधारित है, क्यों कि उन दोनों का सम्बन्ध परस्पर भ्रविच्छेय है । किन्तु, इन '* 
दोनों के नित्यसम्बद्ध और एकरूप होने पर भी, इनकी अभिव्यक्ति का माध्यम स्थूल 


२४० . - भारतोय' भावा-विज्ञान को भूमिका ५ 


अनित्य ध्वनियों का सहारा लेने के कारण, विविध खण्डो के रूप में इसे प्रकट करते 
हैं । इन्हीं खण्डों की स्वरूपात्मैक पहचान स्थिर करके हम इन्हें ही 'पद' कह देते 
हैं। किन्तु, वक्ता न इन खण्डों में विभक्त करके सोचता है, न उसका ्रभिधेय वाक्य 


या वाच्य इस तरह विभाज्य ही हो सकता है । भतृ हरि के ही शब्दों में, “यह तो” पा 


प्रकाशन और ग्रहण की सुविधा के प्रयास का ही परिणाम है.कि हम एक और 
अखण्ड वस्तु को भी भागों या खण्डों में विभाजित करके उसे खण्ड, क्रम या 
` भिदवानु के रूप में ग्रहण करते हैं।' इसी झ्राधार पर ग्रौदुम्बरायण और भतृ हरि 
के अनुसार 'वार्ताक्ष' भी, पद-चतुष्टय की कल्पना को अनुचित मानते हैं । यास्क 
के व्याध्तिमत्वात्तु शब्दस्य' आदि का यही ग्रमिप्राय है । 'इन्द्रियनित्यं वचनस्‌' के 
द्वारा तो महज इतना ही कहा गया है कि वाक्‌ का उच्चरित रूप अनित्य है 
क्योंकि उसे प्रकट करने वाले मानवीय अवयव ससीम हैं, और उनकी परिणति. 
ध्वनि भी श्रव्य रूप में सदा स्थित न रह कर कालाश्रित है। अतः उसमें व्यक्त ' 
आंशिक अभिव्यक्ति के प्रयासों-पदादि--को भी नित्य ही मानना होगा। | 
किन्तु, इस बुद्धिगत नित्यता का आधार क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर के विना पहली | 
स्थापना को महज कोरी कल्पना ही कहा जाएगा । और, इस प्रश्‍न का उत्तर ' 
मिलने के बाद ही पूर्व-सिद्धान्त की न्यायिकता और उसके औचित्य का निर्णय हो 
सकेगा । मतृ हरि के शब्दों में औदुम्बरायण इसका कारणा मानते थे “क्यों कि 
वाक्य में घर्थे का योग नित्य श्रोर शाइवत है।” दूसरे शब्दों में वे वाग्व्यापार को 
उसकी अर्थाभिव्यक्ति-सामथ्यं से पृथक्‌ करके नहीं देखते थे। वाक्‌ की अभिव्य वित- 
सामथ्यं उसकी अर्थवत्ता के कारण है। वाक के अर्थ और शब्द पक्षों में कोई भी 


झात्मगत भेद नहीं है, यह वात भरत हरि ने कई वार घोषित की है । सत्य भी यही क न 
है। ओदुम्बरायण का मत स्पष्ट है। वक्ता जिस वात को कहना चाहता है, वही, . 
उसका अभिवेय या “अर्थ” है; पाणिनि की परिभाषा के अनुसार वही. वाच्य! है LE क 


किन्तु इस वाच्य या भ्रथ को जिस च्वन्धिरूप माध्यम से हम अभिव्यक्ति देते हैं, ३ 
विस्तार या द्ये की किसी सीमा या परिभाषा से मुक्त रह कर, वही 'वाक्य' कह- | 
लाता है । दुसरे शब्दों में “वाच्य का बौद्धिक निर्धारण ही वाक्य है।” पर वाक्य' 
वाच्य का भौतिक रूप हो कर भी बौद्धिक इस लिए है, क्योंकि यह भी बुद्धि में ही 
होता है । इसका श्रभिव्यक्त रूप तो हमारे ग्रभिव्यक्ति-माध्यम की सीमा 


६ 
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या सामर्थ्यं पर निर्भर करता है । अर्थ की नित्यता शब्द या वाक्य की नित्यता पर 
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`  महामुतो-आ्राकाश अपिवा वायु--से समुदुभुत या उन पर भ्राधारित होने के ˆ 
कारणा, स्वयं भी उनकी तरह भ्रनित्य है। कम से कम श्रव्य सीमा की दृष्टि से वही 2 
अनित्य है। प्रत: वार्यापार की नित्यता का दूसरा झाघार है उसको अर्पात्मक 
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\ गर 
खूप में नित्यता। `, . 


> भय ४! यह टी यता ही उस सिद्धान्त के जन्म का कारण ₹" जिसे 
,_स्फोट-सिद्धान्त पे” नाम से कहा जाता है । अर्थ का वाक्य से भ्रमिन्न' धर सतु 
रूप में सम्वन्ध है/ यह बात तभी कही जा सकती है, जव हम “वाक और “अर्थ 
दोनों को, परस्पर/प्रविभाज्य भौर अखण्ड मानने के साथ-साथ, प्रकृति” भी अखण्ड 
और अविभाज्य: भानें । भौर, यदि वे ग्रविभाज्य हैं, तव इन प्रइनों शी शंकाओ का 9 
.अवकाश ही कहाँ रहता है, कि वाच्य किन शब्दों से मिलकेरे बन दै! उसकी परि 
स्मरा क्या है, अथच्रा उसमें कितने पद या शब्द प्रयुक्त हुए हैं ?.. लण्ड रूप-में वह 
बुद्धि मैं जन्म लेता है, खण्डरूप ध्वनि के माध्यम से व्यक्त होक“ वह फिर से एक 
¦ अखण्ड भावना या प्रतीति को जन्म देता है! इस अखण्ड "र. युगपत्‌ प्रतीति को 
: “ही वेयाकरणों के सम्प्रदाय के “फम? त्रे ` ह 
3 और, ओोदुम्बरायश इस मत ६ दी उद्घोषक--स्फोटायन-- रहे थे। ` 
4 इन गौदुम्बरायण का समय क्या रहा होगा, यह तो निश्‍चय से नहीं कहा 
: "जा सकता । किन्तु, एक तथ्य अवश्य अ्रवधेय है : तैत्तिरीय संहिता के एक वचन में, 
' और सायणाचायं द्वारा उसकी व्याख्या में, इस बात को बताया गया है कि पहले 
, वाणी को .अखण्ड ही माना जाता था । कदाचित्‌ इसीलिए उसके व्याकरणादि 
` अविभाग-व्याकरणों के रूप में ही लिखे जाते थे । किन्तु प्रकृति-प्रत्यय के रूप में 
` सविभाग-पद्धति का श्रीमणेश इन्द्र ने ही किया । यह बात हमने अन्यत्र. विस्तार से 
समभाई है' । किन्तु, इस वक्तव्य से यह भ्रवश्य स्पष्ट होता है कि ओदुम्बरायण से. 
. बहुत पहले, वेदों के समकाल ही, वाणी की अविच्छिन्नता का सिद्धान्त बद्धमूल हो 
॥ थाः। यह बात ऋवेद के भी अन्यान्य सुक्तो और मन्त्रं से व्यक्त है । “चत्वा रि: 
& >आंगा' के रूप में जिस“चतुः श्यृंग गौर” का वरणंन है, वह 'महादेव गब्द' स्वयं 'वाक' 
“ करा ही प्रतिरूप है, पद रूप 'शब्द' का नहीं । . के 
ल किन्तु, परवर्ती वैयाकरणों भौर वारिवदों में से यह सौभाग्य झो दुम्ब 
' उफेस्फोटायन, का ही था कि वाक्‌ की अखण्डता को 'वाक्य की प्रथ यत 
स्फोटात्मक. अखण्डता के रूप में उसने पुन: सम्पादित किया । 
» . उनसे बड़ा वाक्यक्षास्त्री ओर कौन रहा होगा? मीमांसा, मीमांसक 
- `‰ भर्तुहरि भादि. उनक्ते ही सिद्धान्त के परवर्ती उद्घोषक कहे जा सकते. हैं। 
५ पर, असे प्रकाश में लाने.का प्रथम श्रेय यास्कःको ही मिलना चाहिए, जब 
? कि उसके महृत्त्व-प्रतिपादन का .श्रेय्न सर्वाधिक भतू हरि-को ही. जाता है। - 
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१. वर्मा, संस्कृत्‌ व्याकरण का उद्धव भोर: विकास, दवितीय अध्याय? | 
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- * ` पाणिनीय व्याकरणा-प@ हः 
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म तथा व्याकरण की भारतीय परम्परा संसार.में सब 
र-ईसा से पूवं चौयी शताब्दी से लेकर इस का क्रमिक ` इतिहास 
।' चौथी शताब्दी (ईसा से पूर्व) पाणिनि कः समय माना झन 

के बारे में विवाद है; कुछ विद्वानों में शेता से पूर्वे सातवीं 
शती को पाणिनिः 


= जैल सिद्ध करने का अह मि कि" अनेक प्रमाण चौथी 
शताब्दी को मान्य च्ळि--न्ट्त....((.:: घ 


र किक ब्दी पहले से ही भारत में 
भाषा-विएलेषण के ते रश [त के प्रमाण स्वयं पाणिनि 


| 
“ग्रष्ठाघ्यायी' में उपलब्ध होते हैं । पा शनि के पूवं ही वेदों की भाषा के व्याक- 
| 


रणिक नियम प्रतिपादित करने वाले 'प्रातिशास्य' नामक ग्रन्थ रचे गये थे | ग्रिय- | 


सन के झनुसार-भारतीय प्रातिशास्यों के. वे (अज्ञात-नामा) निर्माता ही थे जो इस 
(भाषा-विज्ञान नामक), विज्ञान की आधार: शिला डालने वाले थे और जिनकी रच- 

' नाओं से पाइचात्य भाषावंज्ञानिक प्रेरित होते रहे हैं । 

| १.२ भाषा का विश्लेषण, व्याकरण का निर्माण इत्यादि भाषा सम्वन्धी 
कार्य प्रातिशाल्यो से ही आरम्भ हुए । वेद के अंग माने जाने वाले छः शास्त्रों में से 


तथा छन्द ॥:ज्योतिष-और कल्प दो भ्रन्य शास्त्र हैं जो वेदांग हैं किन्तु भाषाविषयक 
चर्चा नहीं करते । शिक्षा, व्याकरण आदि चारों शास्त्रों में भाषां की (संस्कृत न 
क्रिया, पदरचना, वाक्य-ठिन्यास, अनुतान; शब्द-व्युत्पत्ति, अर्थाभिव्यवितै | 


सा त द्शन-शास्त्रों ने भी भाषा की चर्चा की है । न्याय, वैशेषिक, मीमांस 
मीमांसा), वेदान्त (उत्तरमीमांसा) ने तथा योग शास्त्र ने भी भांषा के वारे में 
किया है। (सांख्य दर्शन का इस प्रसंग में हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं ।) 
| के अतिरिक्त जन तथा बौद्ध दशंनों में भाषीय चर्चा की गई है । व्याकरण, निरुक्त 
___ आदि में भाषीय ग्रंशो की रचना तथा उनके प्रकार्यो का विवेचन मुख्य है । पुवं- 
5 _ मीमांसा आदि: में भांषीय अभिव्यक्ति और वाक्यःप्रयोंग सम्बन्धी चर्चा मुख्य है । 
| आधुनिक भाषा-विज्ञान के ग्रघ्यय न-क्षेत्र की सीमा में ये सभी बातें आती हैं.।: (इन 
` का विस्तूर्ती विवेचन“इसी लेखक के एक अन्य ग्रन्थ 'प्रांचीन भारतीयं भांषा-वज्ञानिक 


इन प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन हम,भले ही न करें; तोभी इनसे 


कोशरचना आदि बातों की चर्चा है। इनके अतिरिक्त: वेदों के चिन्तन | 


< 


f 
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चार शास्त्र भाषा-विषयक चर्चा करने वाले हैं: वे हैं--छिक्षा, व्याकरण) निरुक्त ” 


~ 


दन्त “१ BTR ~ 


` पाणिनीय व्याकरण-पद्धति Ee, २४३ 


तथा तथ्यग्राही पद्धति से अध्ययन हुआ है । ये पारिभाषिक शब्द भारत की सभी 
भाषाओं के लिए सामान्य हो गये हैं और 'सर्धि' शब्द तौ विश्व के स्तर पर अपनाया 
, गया शब्द है । “व्याकरण शब्द स्वयं वैज्ञानिक अर्थ से सम्पन्न है और वास्तव में 
~` -'सिग्बिस्टिक्स' क पर्यायवाची है । अंग्रेज़ी का शब्द 'ग्रेमर' (जो कि वास्तव. में . 
¬ ग्रीक भाषा से लिया गया है) तथा संस्कृत का शब्द 'व्याकरण'--दोनों का परिशीलन ' ` 
करने पर “व्याकरण” की वैज्ञानिकता तथा उपादेयता स्पष्ट होती है। संज्ञा, क्रिया, ' 
विशेषण, सर्वनाम, प्रत्यय; उपसगे, वाक्य, पद, अर्थ, विभक्ति, समास,-वर्ण, अक्षर, 
` स्वर-.व्यंजन, लिग, वचन, कारक, काल, पुरुष, सन्निधि, संहिति, ग्राकांक्षा,'ग्रभ्यव- 
हार, प्रयोग, व्युत्पत्ति, निष्पत्ति, अभ्यास, आम्रे डित, इत्यादि अनेक शब्द जौ कि 
आधुनिक भाषा-विज्ञान के लिए उपादेय हैं, प्रथमतया इन्हीं प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त 
हुए हैं । यहाँ तक कि आधुनिक ब्याकरणों में--विशेष कर विपत्वितेंक निष्पादक 
व्याकरण (Transformational and Generative Grammar) मे--जिस 
“ गणितीय आधार की वात कही जाती है, वैसा गणितीय आधार स्वयं पाणिनि की 
रचना में विद्यमान है १ । 
x १.४ उक्त पारिभाषिक दाब्दों में अनेक ऐसे हैं जो अव प्रचलित नहीं हैं 
किन्तु आज की वैज्ञानिक चर्चा के लिए अत्यन्त उपयोगी वन सकते हैँ । इधर अंग्रेज़ी 
¦. शब्दावली के समानान्तर हिन्दी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावलियाँ 
` निमित की जा रही हैं, इनमें नये तौर पर गढ़े गये अनेक शब्दों की अपेक्षा प्राचीन 
) पारिभाषिक शब्द अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं । उदाहरणा के लिए “७९॥९7३६।४९' 
' शब्द को लीजिए । इसका पर्याय नई शब्दावली में 'प्रजननात्मक' माना गया है; 
| 5 समानान्तर प्राचीन शब्द है--'निष्पादक' जो अधिक वैज्ञानिक है । 
| १.५ आधुनिकु भाषा-विश्लेषण पद्धतियों में भाषीय नियमों को प्रतिपादित 
ने 'के लिए उपयुक्त 'निरूपक भाषा' और 'लिप्यंकन-पद्धति' की खोज बराबर 
“चलती रहती है । पाणिनि की रचना में एक निरूपक भाषा-शंली दिखाई पड़ती है 
' जिसका आधार स्पष्ट रूप से गणित है । 'बीजगरिणत' (जो कि भारत का ही आवि- 
° ष्कार था) का सहारा प्राचीन भाषा-वैज्ञानिक चिन्तन में लिया जाता रहा दक 
» शास्त्र ने अपनी एक 'निरूपक भाषा शैली” अपनाई है । (“निरूपक' शब्द स्वयं इसी. | 
न्यायशास्त्रीय भाषाशैली की देन है) । पदचात्‌ की जो भाषा-विषयक चर्चाएँ हुई | 
उनमें कहीं-कहीं न्यायझास्त्रीय निरूपक भाषाशैली को अपनाया गया है । इन 
ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए इन निरूपक भाषाशँलियों का परिचय आवश्यक 
है । इस परिचय के भ्रभाव के कारण वे ग्रन्थ कम पढ़े जाते रहे और अब उनका कं 
अध्ययन लुप्तप्राय होता जा रहा है । ऐसी निरूपक शैली की आधुनिक विद्वान्‌ खोज ' 
प्रयोग करते रहते हैं; तो इस प्राचीन शैली को ही क्यों न अपना कर भाषीय 
संधान किये जायें ? इस दिशा में चिन्तन होना आवश्यक है। ' _ 


CS 


२४४ भारतीय माषा-विज्ञान की -मुसिका 


जिनके नाम (कदाचित्‌ उन व्याकरण, -सम्प्रदायों के प्रवतंक व्यक्तियों के नाम पर) 
ऐद्र, चान्द्र, काशक्कत्स्त, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, भ्रापिशल और कापिश दिये 
जाते हैं । पाणिनि के ग्रन्थ में वारह ऐसे नाम प्राप्त होते हैं, जिनका सम्वन्ध व्याक- 
रणिक चर्चा के मतवादों से है; अतः कदाचित्‌ कुछ और भी सम्प्रदाय प्रचलित थे । 
पाणिनीय व्याकरण-पद्धति स्वयं इन सम्प्रदायों की ऋणी है-- यह स्पष्ट है ॥ 90000 
पाणिनि ने ऐसे अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जो स्पष्ट ही उनके ” 
पूर्ववर्ती सम्प्रदायो की देन थे । जैसे 'तत्पुरुष', 'वहुब्रीहि' आदि समासों के नाम, 
'विअक्ति', 'प्रत्यय', “प्रातिपदिक', 'कमं प्रवचनीय', “उपसगं', 'सर्वनाम' इत्यादि । इन 
शब्दों का प्रयोग करने पर भी पाणिनीय व्याकरण-पद्धति मौलिक तथा «अधिक 
वैज्ञानिक बनी है । पाणिनीय व्याकरणा-पद्धति का संक्षिप्त विवेचन आगे प्रस्तुत किया 
जा रहा है। र व्हू 
३.१ पार्णिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा का---वैदिक तथा उस समय लोक-' 
व्यवहार मे स्थित संस्कृत की शेली का- व्याकरण है । इस में भाषा-संरचना का पुणं” 
विश्लेषण किया गया है और नियम-निलूपण एक विशिष्ट निरूपक शैली में किया 
गया है । इस विश्लेषण की तह में भाषा-सम्बन्धी एक निश्चित सिद्धान्त है । इस 
सिद्धान्त के वारे में पाणिनि ने स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा है । फिर भी पारि- 
नीय सूत्रों से उसका स्पष्ट संकेत मिल जाता है । पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या करने' 
वाले विभिन्न व्याख्याताग्रों ने इस के वारे में स्थान स्थान पर कहा है। 
“३.२ पाणिनीय सुत्र एक समुच्चय १--56: के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । 
| अतएव “अष्टाव्यायी' नाम से समुच्चयता का सङ्केत दिया गया है । इस सूत्र-समुच्चय 
के उपसमुच्चय---४0505--हें आठ 'अघ्याय' । इन आठ उपसमुच्चयों में भीः 
प्रत्येक में चार चार और उपसमुच्चय हैं जिन्हें 'पाद' नाम दिया गया है। यों कुल. 
बत्तीस 'पाद हैं । प्रत्येक उपसमुच्चय का एक विशिष्ट लक्षण. है। यह लक्षण उन) 
सूत्रों के प्रकाय पर आधारित है। सूत्रों के उन के प्रकार्य के अनुसार छः भेद किये / ~ 
गये हैं : (१) संज्ञासूत्र (२) परिभापासूत्र (३) विधिसूत्र (४) नियमसूत्र (५) अति- | 


` समुच्चय कोई विशेष. वर्ग अथवा संवर्ग होता है जिसमें समान लक्षण वाले, | 

| अनेक तत्त्व सदस्य वने रहते हँ । समुच्चय दो प्रकार का होता है : एक वह जिसमें: 

सदस्यों का क्रम निश्चित नहा रहता ; दूसरा वह समुच्चय जिसमें सदस्यों का क्रमः 
निश्चित ह है। इन्हें क्रमशः क्रमहीन समुच्चय और, क्रम वद्ध समुच्च कहते. हैँ ।; ` 
अंग्रेजी में क्रमबद्ध समुच्चय को.9९५०८०८९ अथवा ०:५०:९१ ५९ कहा जाता है झौरु “ 
 क्रमरहीन समुच्चय को ०:००7।९४४ 86: । उदाहरण---. 5.4 
(१, २, ३...) | ु _(( )' यह कोष्ठक क्रमबद्ध : 
(क, च, ट, त, प) [डे सथुच्चय ` ` समुच्चय का चिल्ल है। `? . 

र ३, २; १,. न्य समुच्चय द : यह क्रमहीन समुच्चय य्‌ २ 

कप, दाता ज [ महीन समुच्चय ` st गी का चिल्लहे। 
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देशसूत्र और (६) अधिकारसूत्र । 9 म 
पाणिनिकृत सूत्र लगभग ४००० है । 'लगभगै' इसीलिए कहा गया है कि 
विभिन्न व्याख्यातारं की दृष्टि से सूत्र-संख्या में कुछ अन्तर आ गया है । कुछ 
व्याख्याताम्रो की दृष्टि में जो पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र हैं, वे और किसी व्याख्याता की ६ष्टि 
¬ में मिल कर एक सूत्र वन जाते हैं । इन चार सहन्न सूत्रों में अधिकतर सूत्र विधि-सूत्र 
हैं। शेष में कुछ सूत्र संज्ञाविधायक हैं, कुछ परिभाषा-कथन करने वाले हैं, कुछ 
अधिकारसुत्र हैं जिनका स्वतन्त्र कोई कार्य नहीं है, किन्तु क्रम में अपने वाद आये 
सूत्रों में उपस्थित होकर उन सूत्रों के कार्य को परिवर्तित या स्पष्ट करना होता है। | 
इसे अधिकारसूत्रों के तीन भेद किये गये हैं : एक वे सूत्र हैं जो व्याकरण के समस्त 
क्षेत्र.को इस प्रकार प्रकाशित करते हैं जिस प्रकार कोई दीप सारे घर को प्रकाशित 
करता हो । दूसरे वे अधिकारसूत्र हैं जो किसी सूत्र में 'च' झाब्ने से उसके द्वारा 
आक्कष्ट होकर सूत्र के साथ एकवाक्यता प्राप्त करके अर्थ-वोध कराते हैं । तीसरे वे 
_अधिकारसूत्र हैं जो किसी कार्यविशेष को विहित करने वाले प्रत्येक सुत्र से 
- । सम्वद्ध हो जाते हैं। अतिदेशसुत्र वे हैं जो किसी विशेष कार्य को विहित करने वाले 
सूत्र को कार्यान्तर में प्रवृत्त कर देते है । जव किसी विधिसूत्र के कार्यक्षेत्र को सीमित 
कर दिया जाता है, तब, उस प्रकार सीमित करने का विधान करने वाला सूत्र 
नियमसूत्र कहलाता है। विधि के ही उत्सर्ग और 'अपवाद' दो भेद होते हैं। एक 
निषेधसूत्र भी होता है जो वास्तव में किसी पूर्व विहित कार्य का निषेघ-विधान - 
करता है। इसे “विधि” वग के अन्तर्गत माना जा सकता है |:-कभी निषेध को परि- 
* भाषातुल्य भी मान लिया जाता है । ये सभी नाम पाणिनि के द्वारा कहीं उल्लिखित 
नहीं हैं। किन्तु परम्परा से ऐसे नाम दिये जाते हैं : इन नामों से यह प्रकट होता 
क « हैं;कि सुरों का परिचालन--0९7॥४।०--किस प्रक्रिया से होता है। पाणिनीय | 
po - जञ, में सूत्र-परिचालन की प्रक्रिया को समझना अत्यन्त आवश्यक है । पातञ्जल _ 
य १ नागेशकृत परिभाषेन्दुशेखर इत्याद्वि ग्रन्थों में विस्तार से सूत्र-परिचालन 
५ का विवेचन किया गया है । इन विविध प्रकार के सूत्रों के नमूने इस प्रकार हैं- 
, (संज्ञासूत्र) १. 'वृद्धिरादंच'--भात्‌” और 'ऐच्‌? नामक प्रत्याहार के वणा 
(005 वृद्धि! संज्ञा की जाती है । अर्थात्‌ आकार, ऐकार और औकार इ | 
५, वर्णो का नाम 'बृद्धि' होगा । ` 2006 00 
_ (परिभाषासुत्र) २. “षष्ठी स्थानेयोगा!--जव किसी सूत्र में षष्ठी विभक्ति वाला पद हो 
3 और उस के सम्बन्ध में कुछ विधान किया गया हो तो यह समझना चाहिए 
ड कि वह विधि उस षष्ठ्यन्तपदवाच्य शब्द के स्थान में (आदेश के रूप में)" 
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होती है । (इस बात का उदाहरण आगे के सूत्र में मिल जाएगा) | उँ 


) ३. “इको यणचि'- “इक्‌' प्रत्याहार के वरणो के स्थान पर 'यण्‌' संवर्ग | 
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(नियमसुत्र) ४. अनुदात्तङित झात्मनेपदस्‌ [१. ३. १२] इसके पूर्व धातु पर परस्म- _ 
पद और ग्रात्मनेपद--दो प्रकार के प्रत्ययों का विधान किया गया हैं। इस _ 
सूत्र से यह नियम किया जा रहा है कि ग्रात्मनेपद उन्हीं घातुओं पर होगा जो 
इत्‌ संज्ञा से युक्त अनुदात्त स्वर वाले हों अथवा इतसंज्ञा वाले डकार से युक्त 
हों । अर्थात्‌ इन से भिन्न घातुओं पर परस्मेपद ही होगा, न कि आत्मनेपद | 

(तिदेशसूत्र) ५. स्यानिवदादेशो$नल्विधो [१. १. ५६] '्स्तेभूः [२. ४.३२] 
सूत्र से आं घातुक प्रत्यय परे होने पर 'अस्ति' घातु पर “भू आदेश 'ब्दित 

._ किया गया । यह 'भू' चूँकि आदेश से प्राप्त है, अतः इसमें “घातुत्व' नहीं रहा; 
अतः घातुप्रयुक्त कायं इसे नहीं हुए । अतः यह सूत्र यह अतिदेश कर रहा है 
कि स्थानी का कार्य उस पर आये आदेश को भी होता है । र 
|, (अधिकारसूत्र) ६. प्रत्ययः [३. १. १] तीसरे अध्याय के प्रथम पाद से प्रारम्भ कर, 
के पंचम अध्याय के अन्त तक प्रत्येक सूत्र में 'प्रत्यय' शब्द जोड़ा जाएगा ।. : 
परइच [३. १. २] तीसरे अध्याय से पंचम अ्रध्याय तक जो प्रत्यय विहित 
होंगे, वे परस्थान में होंगे । 2” | 
३.५ इन मुख्य सूत्रों के परिचालन के लिए सहायक तीन आर समुच्चय / ' 
हैं। इन तीन समुच्चयों का उल्लेख सूत्रों में ग्रावश्यक स्थानों में उन समुच्चयों के . 
नाम से किया जाता है । किन्तु उन समुच्चयों के सदस्य ग्रंश कौन है--इस वात का 
पता उस सूत्र से नहीं प्राप्त होता; किन्तु इन समुच्चयों का पृथक्‌ परिगणन किया 
जाता है । इन तीन सम्‌च्चयों को 'गण' कहा जाता है।' सूत्रों के हा के सा 
डन तीनों गणों--समृच्चयों--को मिलाकर- संस्कृत भाषा का पूर्ण “व्यान 
_ बनता है। ये तीनों समुच्चय हैं-१/ घातु-समुच्चय, २. विभिन्न दाब्द-समुच्चय, 


१८? ७, 


शी 
३. 


१. धातु-समुच्वय--संस्कृत की सभी धातुओं का यह संवर्ग है । इसके भीतर 
उपसमुच्चय हैं। इन दस उपसमुच्चयों के भीतर भी आवश्यकतानुसार कुछ 
शों के प्रथक्‌ संवर्ग वना दिये गये हैं। इस प्रकार वर्गीकृत कर देने से यह सुविधा 
होती है कि कोई विधान करते समय अनेक अंशों को मिला कर समुदित रूप में उल्लेख 
करना सम्भव है | जैसे-दिवादिभ्यः व्यन्‌ [३-१.६६]--दिवादि समुच्चय के अंश 
` पर “यन? आता है । 'दिवादि' एक घातुसमुच्चय है जिस में १४१ घातुएं हैं; इन पर 
“यन्‌? 'विकरण' का विधान किया गया है । इस से दिव्‌, नृत्‌ घातुओं से 'दीव्यति' 
ह  नित्यति' जैसे रूप बनते हैं । = Ros ह 


भर + 
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वर्गीकरण है । जैसे 'सर्वादिगण' इस गण में सर्व, विश्व, उभ; उभय आदि ३४ शब्द 
हैं; इन्हें “सर्वादीनि सर्वनामानि’ [१.१.२७] सूत्र से सर्वनाम संज्ञा दी गई है । 
'भ्रजादिगण' में अजा, एडका, श्रवा, मूषका अप्नूद शब्द दिये गये हैं। गरजा) 
द्यतष्टाप्‌' [४.१.४] सूत्र में अजादि शब्दों पर स्त्रीलिंग में 'टाप्‌' प्रत्यय का विधान 
किया गया है । 
` ) इसी प्रकार उपसर्गो का और अव्ययों का भी उपसमुच्चय है । इन गणों में 
कुछ 'आक्रतिगण' कहलाते हैं। याने मुक्त समुच्चय--0९॥ ७०; अर्थात्‌ इनके 
सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है । 'भ्राक्कति' शब्द से सम्बद्ध गण के सदस्यों में 
विद्यमान लक्षण का संकेत दिया जाता है; उस लक्षण से युक्त कोई अंश उस गण 
में राजा सकता है । जो 'आकृतिगण' नहां हैं, वे 'सीमित गण” कहे जा सकते हैं 
याने उनके सदस्यों की संख्या निर्धारित है--C०९ ४०४--जैसे । 
» स्वरादिगण' इसमें ग्रव्ययों का परिगणन किया गया है । यह आक्रतिगण है । 
सर्वादिगण” सर्वंनाम-संज्ञक शब्द इस गण के सदस्य हैं। यह सीमितगण है । 
र कभी-कभी मुख्य सूत्र में ही कुछ ग्रंशो का कोई संवगे दे दिया जाता है । 
' ऐसे संवर्ग अपेक्षाकृत छोटे होते हैं ॥ उदाहरण के लिए-- 
। इवयुवमघोनामतद्धिते [६.४.१३३] श्रतद्धित प्रत्यय जब परे हो. तव खन्‌, 
| 'युवन्‌, मघवनू--इनमें 'सम्प्रसारण' होता हे । (इ, उ, ऋ, लु--ये जव क्रमशः य, . 
व, र, ल के स्थान पर आवें तब सम्प्रसारण कहलाते हैं। “इवन्‌' में संप्रसारण का 
तात्पर्यं है--“व' का 'उ' हो जाना---शुन्‌' वन जाना । 
; इसी प्रकार 'स्वोजसमौट्‌...' [४.१.२] सूत्र में प्रातिपदिक पर लगने वाले 
' सभी विभक्तिप्रत्ययों का परिगणन करके उल्लेख किया गया है। | टु 
. ३. वणां समुच्चय--यह संस्कृत के सभी वणो का परिगणित संवग है । 
"इसके भीतर भी चौदह _ उपसमुच्चय हैं। यह क्रमबद्ध समुच्चय है : अर्थात्‌ इनके 
सदस्यों का क्रम भी निश्‍चित किया गया है। इन चौदह उपसमुच्चयों को इसीलिए 
~ˆ ज्ञोदह 'सूत्र' कहा"जाता है । अर्थात्‌ इन समुच्चयों में, वणां का अमुक क्रम हो-- 
ऐसा विधान भी संकेतिंत है । 'गणं' और 'सूत्रे' का यही अन्तर है । 'सूत्र विधायक _ 
' (=विघान करने वाला) होता है, 'गण' केवल सदस्यों की सूचना देता है। | 
° ० झइउण ऋलक्‌ एग्रोङ्‌ ऐअ्रोच्‌ हयवरट्‌ लण्‌, नमङरणनमू.. . इत्यादि 
वणां-समुच्चय हैं । इन सूत्रों में प्रत्येक के अन्त में दिया गया व्यंजन--रण र्‌्‌ ह 
ट्‌ इत्यादि इसलिये है कि उसके साथ पूर्ववर्ती किसी वणो को सम्मिलित करके अर .. 
इणा, अक्‌ इक्‌ एङ ऐच्‌ अच्‌ इच्‌ अट्‌ इत्यादि कुछ सांकेतिक संवर्ग बनाये जा सके । 
याने 'ग्रण' कहने पर 'अ' भौर 'ण के बीच के सभी वर्णो का उल्लेख हो जायगा। _ 
“रच कहने पर अ इ उ ऋ लु आदि 'च्‌' तक के सभी वणो का बोध हो जाएगा] .. 
संकेतों को 'प्रत्याहार' नाम दिया गया है । पाणिनीय पद्धति में इन भ्रत्याहारों 
. का बड़ा महत्त्व है, इनके द्वारा छोटे-छोटे सूत्र बनाना संभव है जिनका काये विस्तृत 
क्षेत्र सें हो जातां है I >> कुर 
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३.६ उक्त तीनों समुच्चय तथा सूत्र-समुच्चय मिलकर पाणिनीय व्याकरण ' 
बनते हैं। इनके अतिरिक्त उणादिगण,“ लिगानुशासन तथा परिभाषागणां-ये तीन : 
आर्श भी वाद में जोड़े गये हैं । 'उणादिगण' वास्तव में कुछ सूत्रों का समुच्चय 
है; सूत्रों के द्वारा अनेक अव्युत्पन्न शब्दों की व्युत्पत्ति या रचना का विधान किया 
गया है। 'लिगानुशासन' में शब्द के लिंग के वारे में कुछ नियम दिये गये हैं । परि- 
भाषा-गण पाणिनीय सूत्रों का परिचालन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये ' 
बना लिये गये कुछ नियम या C०॥४९॥६००७ है । ड 

इनके अतिरिक्त “फिट सूत्र' नाम के कुछ सूत्र हैं जिनके द्वारा वेदों में प्रयुक्त 
शब्दों के उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों का निर्धारण किया जाता है। ये सभी 
अंश--उरणादि सूत्र से फिट्‌ सूत्र तक के ग्रंश--पाणिनि के पश्चात्‌ दूसरे व्यक्तियों के” 
द्वारा किसी विशेष प्रयोजन से सम्मिलित किये गये हैं । क 

४. पाणिनि-पद्धति के लिए मान्य भाषा-सम्वन्धी कुछ अभिषारणाएँ या... 
मान्यताएं (?०५।८६९ऽ) हैं । इनका स्पष्ट उल्लेख या व्याख्या पाणिनिकृत सूत्रों . 
में नहीं है। तो भी इनका संकेत स्पष्टतया प्राप्त होता है। ये ग्रभिघारणाएँ भाषा- ॥ 
सम्वन्धी सिद्धान्त के अंश हैं जो पाणिनि के लिए सम्मत हैं। इनका संक्षिप्त विव- ' 
रण निम्न प्रकार से है-- 

. (१.) भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य-रचना का मुख्य आधार 'पद' 
है । पद का अर्थ है सुवन्त या तिङन्त शब्द ।--अर्थात्‌ प्रयोगसाधक प्रत्यय लगाने पर 
निष्पन्न क्रियारूप भ्रथवा संज्ञारूप । £ 
(२.) भाषा का विश्लेषण दो प्रकार से संभव है: -एक--वाक्य से आरम्भ 
करके पद तथा पदांश का निरूपण । इसे 'वाक्यसंस्कार पक्ष” नाम दिया गया है । . . 
दुसरा--पदांशो का निरूपण करके फिर पद तथा पदान्वय का निरूपण करना । इसे ; 
पदसंस्कार पक्ष' कहा गया है । - प्रकार. 
(३.) जो भाषीय अंश पहले से समाज से प्राप्त होते हैं, उन्हें चार भागों में र प 
* a `° 
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(१) नाम (२) आख्यात (३) उपस (४) निपात। भ्राख्यात घातु है; उप- 
से संलग्न होने वाला अंश है। “नाम! से संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषणं . 
| ग्रहण होता हण होता है । 'निपात' में अव्यय तथा ्रनिष्पन्न शब्द आते हैं। - र 
क): (४) नाम शब्द तथा ग्राख्यात शब्द का अर्थ पहले से समाज में निश्चित : 
रहता हे; शब्द की आकृति (रूप) तथा ` (वस्तु-जगत्‌ का) अर्थ--दोनों में नित्य 
' रहता है ओर नाम या घातु की आनुपुर्वी (अर्थात्‌ बर्णो का पुर्वापरक्रम-- ७ 
cal position of the 50८०५४) निश्चित रहती है । व्याकरण केवल उन ८५ 
संस्कार करता है । “संस्कार' से तात्पर्य है--उनको वृत्तियों में संयोजितः करना" 
. प्रयोग-योग्य वनाना । (वृत्तिः का विवेचन ग्रागे किया जाएगा) " ही 
वाक्य, समस्तपद, पद तथा पदांश--ये चार वाक्यगत स्तर हैं । 'पदांशः : . :- + 
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'य', 'स्य' इत्यादि विकरण आते हैं। a 


(६) 'पद' के भीतर कृदन्त, तद्धितान्त'तथा क्रिया रूप झाते हैं । कुछ याइ- 
च्छिक पद या अव्युत्पन्न पद भी होते हैं । 


(७) एक पदांश को दूसरे पदांझ से जोड़कर तब उस विशिष्ट आकृति के 
दवारा अर्थ-प्रतिपादन करने की रीति वृत्ति! कहलाती है । भाषा में छः प्रकार की 
वृत्तियाँ पायी जाती है । जैसे-- 

१. कृदुवृत्ति--घातु पर विभिन्‍न व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर शब्द बना लेना । 

२. तद्धितवृत्ति--एक नाम शब्द पर व्युत्पादक प्रत्यय लगाकर दूसरा नाम शब्द 

... वना लेना । 

न २. समास-वृत्ति--दो शब्दों का योजन । 
. ४: एक शेष वृत्ति--दो या अधिक शब्दों में से एक को वचाकर शेष शब्दों का 
लोप कर देना और उस बचे शब्द से पूरा अर्थं प्रतिपादित करना । 

५. सनाद्यन्त वृत्ति--धातु पर सन्‌, यङः आदि प्रत्यय लगाकर विविध क्रिया- 
रूप व्युत्पादित कर लेना जिनसे विविध 'प्रकारं'--70005 तथा 'क्रिया- 
त्तियाँ 4९०६५, प्रकट होती हैं । ; | 

६. घातुवृत्ति (क्रियारूप)--घातु पर 'तिङ्‌' प्रत्यय लगाकर विविध क्रिया-रूप 
व्युत्पन्न करना । ” 

(८) किसी शब्द का अर्थ दो प्रकार का होता है-- 

१. शब्द का' स्वरूप स्वयं शब्द का अर्थ है । 9 

_ २. वस्तुगत घर्मं विशेष या 'जाति', उस जाति से युक्त “व्यक्ति! (याने 
वस्तु), व्यक्ति की ग्राकृति--ये “अर्थ” होते हें । एक मत के अनुसार वस्तुगत लिंग, 
' वचन तथा कारक भी शब्द का ही ग्रथ है । (प्रत्यय केवल संकेत देने वाले दै; ग्रेथे- 


_ द्रोषक नहीं) । 


-« (९) अर्थ-बोधकता की दृष्टि से शब्द के चार भेद किये जा सकते हैं-- 
री १. संज्ञा शैब्द २. जाति शब्द ३. क्रिया शब्द और ४. गुण शब्द । संज्ञा, | 
जाति, क्रिया और गुण--इन्हें 'प्रवृत्तिनिमित्त' कहते हैं । अर्थात्‌ किसी शब्द की अर्थ 
' में प्रवृत्ति या अर्थ-प्रतिपादन के लिये ये निमित्त- हेतु बनते हैं। 'पशु' जातिशब्द है; 
'पाँचक' क्रियाशब्द, 'सुन्दर' गुणशब्द है और 'डित्थ संज्ञाशब्द । Re 
(१०) वाक्य में एक पद का भ्रन्य पेद के साथ तीन प्रकार का सम्बन्ध होता 
. है-- १. आनन्तये २. सामीप्य और ३. प्रसंग । दो अगा के मध्य किसी लक्षण के 
आधारः पर जो साम्य स्थापित हो वहीँ ग्रानन्तये है । यह आनन्तय स्थान, अर्थे (याने 
,भ्रकार्य००८६।००), गुण तथा प्रमाण--इनके आधार पर होता है । 
(११) भाषीय ग्रंश्ो के मध्य “संहिता? होती है । संहिता से तांत्पयें यह है 


. «दो अंशो का ऐसा.योग'कि'बीच में अवरोध या विराम न रहें।” यह संहित" ` 2 
प्रकृति और प्रत्यय में, उपसगं और धातु में,, समस्त पद के घटकों में, नित्य रहती | 


है, किन्तु वाबूय के स्तरै पर क | ही 'घटक पदों के मध्य कंभी हो सकती है या नहीं भौ 
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हो सकती है । 

५. उपर्यक्त भाषासम्बन्धी मान्यताओं के अतिरिक्त भाषा की अर्थप्रतिपाद- 
कत के बारे में 'स्फोट' नामक्र सिद्धान्त मान्य हुआ है । व्याख्याताओं के अनुसार 
पाणिनि इस मत से परिचित थे । किन्तु पाणिनि ने 'ग्रवड्‌ स्फोटायनस्य' आदि सूत्रों 
में 'स्फोटायन' नामक किसी स्फोटमतावलंबी व्यवित के उल्लेख के अतिरिक्त स्पष्ट 
रूप में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । वैसे 'वाक्य' शब्द के केवल दो वार प्रयोग 
के अतिरिक्त पाणिनि ने कहीं भी उसकी व्याख्या नहीं की है । 

स्फोट के दो प्रधान भेद हैं--अ्रखंडस्फोट और खंडस्फोट । अखंडरूप में वाक्य 
अर्थबोधक होता है; वाक्य का विखंडन संभव है और प्रत्येक विखंडित अंश का अपना 
अपना पृथक्‌ अर्थ था प्रकार्य--£००८६।०॥ होता है--इस प्रकार दो पक्ष हैं। (27 

भाषा का ही नाम है स्फोट! । क्योंकि उससे अर्थ स्फुटित--प्रकाशित होता 
है : स्फुटति अर्थोञ्स्मादिति स्फोटः=भाषा की स्वनात्मक संरचना को, जिसका अर्थ. 
के साथ नित्य सम्बन्ध होता है, 'स्फोट' कहा जाता है । 

शब्द और अर्थ के सम्वन्ध में कुछ मतवाद हैं । पद में दो अंश होते हैं-- 
प्रकृति और प्रत्यय । 'प्रकृति' से नाम शब्द तथा धातु का ग्रहण होता है । नामशब्द 
| से बोधित होनेवाला अर्थ है-- 
| (१) प्रवृत्तिनिमित्त (अर्थात्‌ संज्ञा, क्रिया, गुण या जाति), 
(२) वस्तु की आकृति तथा व्यक्ति (द्रव्य) । 
* घातु से वोधित होनेवाला अर्थ है-- 
(१) फल (जो कि व्यापारजन्य है) 
(२) व्यापार (फलानुकूल व्यापार) 
प्रत्यय जब नाम शब्द पर संलग्न होता है तव उससे लिंग, वचन और कारक 
का बोघ होता है । एक मत में ये भी नाम शब्द से ही बोधित होते हैं; प्रत्यय केवल... 
द्योतक है। धातु पर लगनेवाले प्रत्यय से काल, वृत्ति, प्रयोग आदि का बोघ होता, £ 
है। घातु पर लगने वाले कुछ प्रत्ययों से पौन:-पुन्य, भृशार्थ, इच्छा भ्रादि का वोध “ ` 
होता है । ; 
उपसग घातु के पूर्वं संलग्न होनेवाले अंश हैं; इनसे धातु का अर्थ परिवर्तित ' 
हो जाता है। -2 
६. पाणिनि के सूत्रों का परिचालन करने से दो प्रकार के कार्य होते हैं-- 
(१) पदनिष्पत्ति (२) स्वन-प्रक्रिया । ; 
र पदनिष्पत्ति से तात्पर्यं है--नाम या आख्यात पर व्युत्पादक या प्रयोगसाधक ` 
अत्यय संलग्न करके शब्द निष्पन्न करना । | 
र स्वन-प्रक्रिया से तात्सयं है-पदांशो के परस्पर मेलन से. स्व॒नों में होनेवाले 
` परिवतन की सिद्धि । ये परिवतंनों आदेश, लोप; आगम आर 'प्रकतिभाव नाम से ` 
जार प्रकार क होते हैं । ७६ 
ड ७: पाणिनीय व्याकरण निष्पादक '(७८०८१४५४९) है । इसके सूत्रों के प्रयोग 
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से अनेक शब्दरूप निष्पन्न हो सकते हैं जो भाषा के लिए ग्राह्य है । सूत्रों का प्रयोग 
या परिचालन एक विशेष क्रम से होता है? सूत्रों का क्रम अनेक बातों पर निर्भर 
रहता है। एक तो जिस क्रम से सूत्र 'अष्टाध्यायी' «में भ्रनुक्तान्त हैं, वही क्रम्‌) है । 
दूसरा किसी संदर्भ या उदाहरण में स्थित लक्षणों के आधार पर कोई सूत्र पहले 
` परिचालित होता है; कोई बाद में । ग्रपवादसूत्र उत्सगंसुत्र से वलवान्‌ है; नियम- 
सूत्र विधिसूत्र से वलवान्‌ है । इसी प्रकार अनेक C0४०॥£07$ या 'समय' निश्चित 
हैं जिनके आधार पर श्रष्टाध्यायी के सूत्रों का परिचालन होता है। इन 'समयों या 
Conventi0ns को 'परिभाषा' नाम दिया जाता है। पतञ्जलिकृत महाभाष्य, नागेश- 
कृत परिभाषेन्दुशेखर आदि ग्रन्थों में इन समयों की विस्तृत चर्चा मिलती है । 
« `; . पाणिनिसुत्रों के परिचालन तथा उनसे पदनिष्पत्ति एवं स्वन-प्रक्रिया का 
एक नमूना दिया जा रहा है-- 
f “भवति' क्रियारूप की निष्पत्ति :-- हि 
घातु समुच्चय में पहला अंश है “भू” जिसका अर्थ है 'सत्ता' (या अस्तित्व) 
भूवादयो घातवः [१.३.१] इस सूत्र से 'भू” को “धातुः संज्ञा दी गई है । 
वर्तमाने लट्‌ [३.२.१२३] » 'भू' धातु के परे वर्तमानकालसूचक 
'लट्‌' आता है--भून- लट्‌ 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌[ १.३.२] ,, | “लट! में 'अ' और 'ट्‌' को “इत्‌ संज्ञा 
हलन्त्यम्‌ [१.३.३] ,, ) दी गई है। 
तस्य लोपः [१.३.६] ,, 'इत' का लोप--भूर्थ-ल्‌ 
लस्य' [३.४.७७] अधिकारसूत्र 
तिप्तस्मि.:.[३.४.७८] इस सूत्र से 'ल्‌? का 'तिप्‌' आदेश भू-+तिप्‌ 
हलन्त्यम्‌ [१.३.३] „ 'तिप्‌' में 'प्‌' को 'इत्‌' संज्ञा 
तस्य लोपः, १.३.६] „ 'प्‌' का लोप--भू नति = 
-_ तिङ शित्‌ सावंधातुकम्‌ [३.४.११३] ,, 'ति' को सार्वधातुक सञ्चा 
कतरि शप्‌ [३.१.६०] „ घातु पर शप्‌ आता है । सुञ-शप्‌ नाति 
हलन्त्यम्‌ [१.३.३] ,, } “शप्‌ में 'प्‌' और 
लशक्वतद्धिते [१.३.८] 'श्‌' को (इत्‌ संज्ञा 
तस्य लोपः [१-३-९] 'इत्‌' का लोप--भू+अति Pr 
सार्वघातुकाघंघातृकयोः [७.३.८४] इस सूत्र से सावधातुक त्यय परे होने 
पर इगन्त शब्द [इ, उ, ऋ, लु--जिसके अन्त मेँ आवे वैसे शब्द] को 
'गुण' होता है । 
St १.१.२] इस सूत्र से अ, ए, ओ--इर्हें गुण संज्ञा दी गई है । 
स्थानेऽन्तरतमः [१.१.८०] इस सूत्र से आदेश 'सहृशतम होना चाहिए। 
'भु+-भर+-ति' भू' में 'ऊ है। गुणवग थः ए, में से 'ऊ' का साम्य 
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` “झो! के साथ है; क्योंकि 'ऊ' और: 'भ्रो' दोनों का उच्चारण ओष्ठ से होता. 
४. है। म्तः 'भू' का आदेश 'ओो' होगा । _ : ; 
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२५२ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


अलोऽन्त्यस्य [१.१.५२] इस सूत्र से षष्ठी विभक्तिसहित निर्देश जहाँ हो वहाँ 
£ शब्दगत अंतिम वणां पर कार्य होता है । “भू का गुण होता है-- 

इसका अथे है अंतिम वणे 'ऊ' का गुण 'ग्रो' होता है। भो+श्र+ति 
एचोऽयवायावः [६.१.७८] इस रूप से 'भ्र' (श्रच) परे होने से 'भो' में 'ग्रो 

(एच्‌) का 'अव्‌' आदेश होता है। भव्‌+अ+-ति==भवति 

उक्त उदाहरण में पदनिष्पत्ति एवं स्वन-प्रक्रिया दोनों के नमूने हैं । 

८.१ वाक्यगत पदों का क्रिया के साथ अन्वय माना जाता है । इस 'अन्वय' 
को ही 'कारक' नाम दिया जाता है। 

क्रियामें मुख्यांश घातु है। घातु शब्दकोशीय अंश है जिस का अर्थ बस्तु 

जगत्‌ से सिद्ध होता है । व्याकरण की दृष्टि से घात्‌ के द्वारा दो बातों का संकेत प्राप्त 
होता है--(१) फल (२) व्यापार । यहाँ पर फल शब्द व्यापक अर्थ देनेवाला एक 
शास्त्रीय पारिभाषिवः शब्द है । किसी व्यापार से उत्पन्न होनेवाला कार्ये, परिणाम, 
लाभ, व्यापार का उद्देश्य आदि वहुतसे तत्त्व 'फल' में अन्तर्भुक्त हैं । 
. खाना धातु में- अन्न को मुँह में डालकर चवाना, निगलना आदि--व्यापार' 

है। भूख की शांति--'फल' है । 

(रोटी) बनाना-- में ग्राटा गूंथने से लेकर तवे पर डालकर पकाने और सेंकने तक 
की क्रियाएं 'व्यापार' हूँ । आटे में खानेयोग्य सुपाच्य तत्त्व का 
क उत्पादन 'फल' है । 

(पुस्तक) पढ़ना-- में पुस्तक में लिखित अंश को आँखों से देखकर लिपि को पहचा- 
नना, समभना, उससे लिखित अंश को बुद्धिसे ग्रहण करना 
व्यापार है । 
कोई नई जानकारी या वुद्धि-वैशद्य उसका 'फल' है । 

'जाना-- में पेर उठाकर रखना, कदम बढ़ाना, एक प्रदेश को छोड़कर * 
आगे के प्रदेश का संपक प्राप्त करना आदि 'व्यापार! है । 
आगे के प्रदेश का संयोग ही 'फल' है । 

इस प्रकार देखने पर प्रत्येक धातु में कोई व्यापार बोधित होता है जो किसी 
फल' के लिए होता है। ह 
८.२ वाक्य के विभिन्न खंडो में से प्रत्येक का अन्वय घात के साथ होता है 
` किसी खंड का सम्बन्ध धातु के फलांश से होता है तो किसी का सम्बन्ध धात के 
` व्यापारांश से होता है। इस सम्बन्धविशेष का नाम ही 'कारक है--क्रियान्वयित्व 
_ कारकत्वम्‌ । 
व प ८.३ कारक सात प्रकार का माना गया है। इनमें से छः तो क्रिया के साथ - 
शी पद का साक्षात्‌ सम्बन्ध व्यक्त करते हैं। एक ऐसा है जो वाक्यगत एकपद का ४ 
पद के साथ सम्बन्ध व्यक्त करता है, न कि क्रिया के साथ । 
_ कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, भ्रपादान और अधिकरण--वाक्यगत पद का.» 


` क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध करते हुँ छौँ 
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पाणिनीय व्याकररा-पद्ध' २५३ 


सम्बन्ध कारक (षष्ठी विभक्ति) वाक्यगैत एक पद का दसरे पद के साथ संवंघ 
व्यक्त करता है; न कि क्रिया के साथ । इस कारक का क्रिया के साथ सम्दीध 
परोक्ष रूपसे होता है; याने किसी अन्य पद के माध्यम से होता है । भ्त एव कुछ 
' पैयाकरण इस अंतिम कारक को- सम्बन्ध कारक को- “कारक' नहीं मानते । 
८.४ घातु तथा विभिन्न कारकों का अ्रन्वय इस प्रकार है.:-- 
१ कर्ता--धातुवोधित व्यापार का आश्रय, 
२ कमं--धातुवोधित फल का आश्रय 
` रे करण--धातुबोधित व्यापार से सम्बद्ध, द | 
« > ४ सम्प्रदान--धातुवोधित फल से सम्बद्ध, ७ 
`` ५ अपादान--घातुवोधित व्यापार से सम्वद्ध, 
७ अधिकरण-- ( काल--धातुबोधित फल या व्यापार से सम्वद्ध, 
( स्थान--धातुवोधित फल या व्यापार से सम्बद्ध, 
अधिकरण का कर्ता अथवा कर्म के द्वारा भी धातु के साथ सम्बद्ध होता है । 
६ सम्बन्धकारक (षष्ठी विभक्ति) का अन्वय कर्ता, कमं आदि के साथ सीधे 
होता है और उनके माध्यम से घातु के साथ अन्वय होता है । इन बातों को निम्न 


प्रकार से दिखा सकते हैं 
° ८ 
क ` छु 
a ९ छै 


८.५ वाक्यगत अन्वय विशेष का यह ताना-बाना ही भाषा की अर्थ-संरचना 
होता है । यह वस्तु-जगत का भाषा में होने वाला प्रतिफलन है। अर्थात्‌ 'कारक 
भाषीय संरचना में प्रतिफलित वस्तु-जगत है । कारक का सम्बन्ध भाषा में निहित 


भ्रथ-संरचनाकेसाथहै। . े | र 


हरि १. अङ्को तथा अक्षरों की भ्रन्विति यों समझे: | 
7 कर्ता, २. कमं, ३. कर॒णा, ४. सम्प्रदान, ५. अपादान, ६. सम्बन्ध, ७. 


२५४ « भारतीय भाषा-विज्ञान की सूमिका 
९ र F 


५ ९. पाणिनि का सूत्रात्मक व्याकरण संक्षिप्त, सुवोघ तथा अत्यधिक . निष्पा- 
दकक्षमतायुक्त है । अतः यह अत्यन्त लोकप्रिय हुआ । यह संस्कृत भाषा का सम्पूरणं 
, विस्लेषणमात्र नहीं, किन्तु नाषा पर श्रधिकार करने की इच्छा रखने वालों के लिए 
वरदान रूप सिद्ध हुआ । ग्रतः, संस्कृत के भ्रध्ययन के लिए पाणिनि की श्रष्टाध्यायी 
का अध्ययन अनिवार्य माना जाने लगा । पाणिनि के व्याकरण की पद्धति से 
अपरिचित व्यक्ति कभी इसे केवल एक 'प्रयोग-व्याक रण' या 'भाषा-शिक्षण के लिए 
निमित व्याकरण” कहते हैं। (जैसा कि इस लेखक ने कभी किसी विद्वान्‌ को ऐसी 
टिप्पणी करते हुए सुना ।) किन्तु, यह तथ्य नहीं है । (पाणिनि के व्याकरण को केवलू 
शिक्षण का पाव्यग्रन्थ कहना ऐसा ही है, जैसे कोई “भारतीय विधि संहिता 
Indian Penal €008--को कानून-पाठ्यक्रम के लिये निमित समझे ।) इस सम्बन्ध 
में हम ब्लुमफील्ड ओर चामस्की जैसे आघुनिक भाषाविज्ञानविदों के कथनों की ओर 


इन विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं: उक्त भाषावेज्ञानिको के पाणिनि- , 


सम्बन्धी कथन प्रसिद्ध हैं । 


पाणिनि के इस छोटे ग्रन्थ के आधार पर एक विशाल ग्रन्थराशि निर्मित 
हुई है । पाणिनि के पदचात्‌ वररुचि (कात्यायन) ने अ्रष्टाष्यायी की कुछ कमियों का 
उल्लेख करते हुए उन्हें सुधारने के लिए वृत्तिग्रन्थ (वातिक) का प्रणयन किया जिस 
के द्वारा वररुचि ने कुछ नये सूत्र जोड़े या मूलसूत्रों में सुधार उपस्थित किये । 

: ४१ ०. वररुचि के पश्चात्‌ पतञ्जलि ने अ्रष्टाध्यायी पर अपना महाभाष्य 
'शब्दानुश्ञासन' नाम से प्रस्तुत किया । इसमें वररुचि की वृत्ति की परीक्षा करते हुए 
तथा पाणिनि का समर्थन करते हुए पतञ्जलि ने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है । 
पतञ्जलि का यह महाभाष्य आकार, गुण तथा प्रभाव सब,में महान्‌ सिद्ध हुआ । 
यह केवल संस्कृत भाषा का विश्लेषणमात्र नहीं है; किन्तु भाषा-सम्बन्धी दशंन,.्रै.। 
अपनी प्रतिपादन-शैली की रोचकता के लिए भी महाभाष्य समस्त संस्कृत वाड्मय 
में एक अनुपम रचना माना जाता है । पतञ्जलि का समय ईसा से डेढ़ सौ वर्षे पूर्व | 
माना जाता है। र 


११. 'पाणिनि-व्याकरण' नाम से अव पाणिनि, वररुचि तथा पतञ्जलिं 
“इन तीनों--की कृतियों का समुदाय लिया जाता है । इन्हें मुनित्रय कहते हैं । 
१२. पतञ्जलि के पुरव अष्टाध्यायी पर 'व्याडि' ने व्याख्या लिखी थी; यह 
अब प्राप्य है । पतञ्जलि के बाद के व्याख्याता हुए बैजि, सौभव, हर्यक्ष आदि i ट 


5 
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पाणिनीय व्यांकरण-पद्धति « २५५ 


महाभाष्यटीका 'त्रिपदी' उल्लेखनीय हैं । त्रिपदी के कुछ ही अंश भ्रव उपलब्ध हैं; 
वाक्यपदीय उपलब्ध है । इस के प्रथमकाण्ड की हरिवृषभकुत व्याख्या तथा उत्तर- 
कांड की पुण्यराज और हेलाराज कृत टीका उपलब्ध हैं । 

१४. वामन और जयादित्य (सातवां शती ईस्वी) ने अष्टाध्यायी पर 


. 'काशिका' टीका रची । ईस्त्री सोलहवीं शती के पश्चात्‌ महाभाष्य की व्याख्या 'प्रदीप' 


के विरचयिता कंयट, “तथा महाभाष्य एवं प्रदीप पर 'उद्योत' व्याख्या लिखने वाले 


. नागेश भट्ट (अठारहवीं शती) भ्रत्यन्त विख्यात हुए । नागेश भट्ट ने शताधिक ग्रन्थों 


की रचना की । इनकी 'वैयाकरणासिद्धान्तमञ्ब्रुषा' एक अनुपम कृति है; इन्हीं के 
दब्दरंत्न, शब्देन्दुशेखर, स्फोटवाद, परिभाषेन्दुशेखर, इत्यादि अनेक ग्रन्थ आदर के 
साथ पढ़े जाते रहे हैं । इन सवं ग्रन्थों की अनेक व्याख्याएं उपलब्ध हैं । 


१५. इनके अतिरिक्त रामचन्द्राचायंकत 'प्रक्रिया-कौमुदी' (पन्द्रहवी शती 


: ईस्वी), भट्टोजी दीक्षित कृत 'सिद्धान्तकौमुदी' (सत्रहवी शती ई०), कौण्डभट्टकुत 
* 'बियाकरणाभूषणसार' (सत्रहवीं शती ईस्वी) ग्रादि उल्लेखनीप हैं । 'सिद्धान्तकोमुदी' 


अष्टाध्यायी की व्याख्या है । भट्टोजी ने स्वयं इस की व्याख्या प्रोढमनोरमा रची है । 
भट्टोजीकृत शब्दकौस्तुभ अष्टाध्यायी पर उनकी एक दूसरी व्याख्या है। इनसब 
अ्रन्थों की अनेक व्याख्याएं उपलब्ध हैं । 

१६. यह सारी व्याकरण-परंपरा ग्रन्थपरिमाण, मतवादों की मात्रा, विवेचन 


- को वेज्ञानिकता तथा व्यापकता, नयी उपलब्धियाँ--इत्यादि दृष्टियों .से अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण विज्ञानराशि है। इस विज्ञान-राशि के अन्तर्गत केवल संस्कृत भाषा का 
प्रयोग-शिक्षा के लिए निमित व्याकरण ग्रन्थ मात्र नहीं (जैसे किःकभी भ्रमवश 
समझा जाता है), किन्तुं ्भाषा-सामान्य से सम्बद्ध विस्तृत चर्चाएं हैं । माषा-दशत के 
अनेरू विषय हैं। भाषा की व्याकरणिक संरचना का तो विवेचन है ही: साथ ही 
अर्थविवेचन के सम्बन्ध में अनेक मौलिक तथा वैज्ञानिक विवेचन हैं ।. यह अवश्य है 
कि इनमें सें अधिकतर ग्रन्थों की प्रतिपादन-शैली तकं-शैली है। किन्तु.यह तकंशेली 
विज्ञानसममत है । .'तके' शब्द से यह न समझना चाहिए कि इनमें, -ऊहापोहात्मक 
चिन्तन: (अटकलबाजी) है । यह्‌ पाइचत्य P००५।३४।४९ {hnKi४. दही है । यह 
शुद्ध वस्तुविरलेषणापरक चिन्तन है.। आधुनिक भाषाविज्ञान में जिस गणितीय तक 

का कभी उल्लेख किया जाता है, वह इस प्राचीन भारतीय 'तक का प्रतिरूप है । 
यह इस्‌ हृष्टि से कहा जा रहा है: कि अब भी इन ग्रन्थों के पुनरवलोकन, भ्रध्ययन, 
मनन तथां इन पर आधारित अनुसन्धानो से हम आधुनिक भाषाविज्ञान के शोध 


क्षेत्र में कुछ नया दे सकते हैं । भारतीय विद्वानों का यह कत्तव्य भी है । 


पाणिनीय भाषा-विश्लेषण-पद्धति के अनुसार भपा-संरचता-गत विविध 
तत्त्वों की सारिणी अगले पृष्ठों पर दी है 


(03) ६. ३ 
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व्याडि और “संग्रह? 


संस्कृत व्याकरण और विशेषतः व्याकरण-दर्शन के श्रनेक प्राचीन लेखकों 
ने अपने ग्रन्थों में अनेकघा आचाये व्याडि और उनकी कृति 'संग्रह' का ससम्मान 
उल्लेख किया है । पर व्याडि की यह कृति कहीं उपलब्ध नहीं होती और न कहीं 
व्याडि-बिषयक प्रामाणिक एवं सम्पूरणं सामग्री ही मिलती है । इसलिए प्रतीत होता है 
कि संस्कृत के अन्य अधिसंख्य लेखकों के समान व्याडि ने अपने विषय में कुछ नहीं 
लिखा और बुद्धि का समस्त वैभव अपनी कृति के प्रणयन में लगा दिया । फिर भी 
इस कृति और इसके कृतिकार का नाम शेष रह जाना ग्ाइचर्यजनक होने के साथ 
अपनी गरिमा का परिचायक भी है । तदर्थ परवर्ती उल्लेखक हमारे धन्यवाद के 
पात्र हैं । 
किसी भी व्यक्तित्व और उसके कृतित्व से परिचित होने के लिए उसके काल 
का सुनिश्चित ज्ञान बड़ा सहायक होता है । इसलिए यदि व्याडि के समय की आदिम 
व अंतिम सीमाओं का वोध हो जाय तो यह निश्चय ही अन्य सामग्रियों के संकलन : 
में सहायक होगा । | ७ 
के संस्कृत-व्याकरण-गगन के ज्योतिपुञ्ज आचार्य पाणिनि ने ग्रष्टाघ्यायी में 
प्रसंगवश भ्रनेक वेयाकरणों का उल्लेख किया है पर वे व्णाडि के विषय में मौन हैं । ० 
इससे स्वाभाविक रूप से यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि व्याडि का तो 
पाणिनि के समय तक हुए ही नहीं थे. और यदि हुए भी थे तो अपने क्षेत्र में लब्ध- 
प्रतिष्ठ नहीं थे। 
व्याडि के ग्रंथ का प्रथम उल्लेख हमें व्याकरणमहाभाष्य में मिलता है जहाँ 
, पतंजलि ने शब्द के नित्यत्व किंवा कार्यत्व पर विचार करते हुए लिखा है कि 'संग्रह' 
` में इस विषय की चर्चा मुख्य रूप से की गयी है" । 
) र संग्रह-विषयक पस्पशाल्विक के इस प्रथम उल्लेख पर टीका करते हुए महा- 
भाष्य के टीकाकार नागेश भट्ट ने ग्रपनी 'उद्योत' टीका में संग्रह ग्रंथ को व्याडि-कृत 
बताते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह ग्रंथ एक लाख इलोक परिमाणका थार । 
इसी प्रकार वाक्यपदीय के एक (२-४८४) इजोक की टीका में पुण्यराज ने 


१. “संग्रह एतत्माधान्येन परीक्षितम्‌ ।” पस्पशाह्निक । | क्‌. 
२, “संग्रही व्याडिकृतो लक्ष-लोक-संद्यो ग्रन्यः? इति प्रसि द्धिः-। 
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व्याडि ओर 'संग्रह' २५६ 


भी उपर्युक्त विचार को ही शब्दान्तर-माध्यम से प्रस्तुत किया है 
. इन तीन उद्धरणों के आधार पर यह मान्यता निरापद प्रतीत होती है किं 

संग्रह व्याडि नामक आचार्य की कृति थी श्रौर व्याडि पतंजलि से पूर्ववर्ती थे । 

अतः व्याडि ग्रौर संग्रह की काल-सीमा के आदिम व अंतिम छोरों को क्रमशः 
पारिएनि के पहले और पतंजलि के पीछे लाना संभव नहीं प्रतीत होता । इसलिए 
व्याडि का समय पारिनि और पतंजलि के मध्य में ही कहीं निश्चित करना होगा । 

पारिनि और पतंजलि के समय को भी यदि दो भागों में विभक्त कर दिया 
जाय तो व्याडि का ठीक समय उत्तरां की अपेक्षा कहीं पूर्वार्वे में ही निश्चित करना 
होगा । इस अनुमान की पुष्टि में यदि प्रमाण की अपेक्षा हो तो दाक्यपदीय के" उन 
दो ₹लोकों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिनके अनुसार 'संग्रह' के अस्त या 
अप्रचलित होने के पश्चाद्‌ ही महाभाष्य की रचना हुई थी। ० 

यहाँ इस वात पर ध्यान देना आवश्यक है कि महाभाष्यकार जैसी वयाकरण 
बिभूतियाँ जिस ग्रंथ की प्रशंसा उन्मुक्त कण्ठ से करती हैं--उसके ग्रस्त होने में कम 
समय लगा होगा--यह बात गले नहां उतरेगी । अतः पतंजलि से काफी पहले ही 
व्याडि का समय मानना समीचीन लगता है । 

इस धारणा के समर्थन में महाभाष्य का एक और प्रमाण मुखरित होता 
प्रतीत हो रहा है । तदनुसार पूर्वपदस्वरत्वविधायक सूत्र “ग्राचार्योपसर्जनश्चान्ते- 
वासी” (६-२-३६) के भाष्य में पतंजलि ने उदाहरण दिया है--“अआपिशल-पाणि- 
नीय-व्याडीय-गौतमीयाः ।” यह उदाहरण वैयाकरणो की जो चरण-(शिष्य)परं- ` 
परा प्रस्तुत कर रहा है उसमें व्याडि की चर्चा अव्यवहित-पर के रूप में पाणिनि 
के पश्चात्‌ की गयी है । संबसे ग्रंत में उल्लिखित हैं गौतम, जो इस वात का संकेत 
है कि काल की दृष्टि से प्याडि पतंजलि के अव्यवहित-पूर्वं युग में नहीं हुए थे । 

„ ` महाभाष्य में 'संग्रह' के रचयिता के रूप में दाक्षायण उल्लिखित है । “उभय- 
प्राप्तौ कर्मर” (२-३-६६) के वातिक “शेष विभाषा” के दो वैकल्पिक उदाहरण 
प्रस्तुत करते हुए 'संग्रह' को दाक्षायणा की श्रेष्ठ कृति बताया गया है ।? इस प्रकार 
नागेश भट्ट और पुण्यराज ने जिस संग्रहकार को व्याडि नाम दिया है, उसे ही | 


१. इह पुरा पारिएनीयेऽस्मिन्‌ व्याकरण व्याड्युपरचितं लक्ष-ग्रंथ-परिमाणं ` 
संग्रहाभिधानं निबन्धमासीत्‌ । 
२. प्रायेण संक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रहात्‌ । 
संप्राप्य वेयाकररणान्‌ संग्रहेऽस्तमुपागते ॥ २।४८४॥ 
कृतेय पतंजलिना गुरुणा तीर्थंदर्शिना । $5 ' 
7 सर्वेषां न्यायबीजानां महांभाष्ये निबन्धने॥४८५॥ [| 
३. शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः । 02 
हा» टि ०३ ऐभना खलु दाक्षायणंन सग्रहस्य कृतिः। : _ FR 


२६० भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका 


ण्तंजलि दाक्षायण कहते हैं । ग्रंथ संग्रह दोनों के मध्य तादात्म्य स्थापित करता 
है । अतः यह बात असंदिग्ब प्रतीत होती है कि व्याडि और दाक्षायण उसी एक 
व्यक्ति के दो नाम हैं जिसने 'संग्रह' की रचना की । 
संग्रहकार व्याडि का दूसरा नाम दाक्षायण मान लेने पर हमारे सन्मुख एक 

और विचार-सरणि प्रस्तुत होती है। तदनुसार हम यह सोचने पर विवश होते है 
कि पाणिनि के नामान्तर दाक्षीपुत्र' और व्याडि के नामान्तर दाक्षायण में कहीं 
कोई पारस्परिक संवंध तो नहीं है; क्योंकि दोनों के ही मुल में प्रत्यय-विरहित मूल 
शब्द 'दक्ष ही है । 3 

` पाणिनि के दाक्षीपुत्र नाम के कारण उनकी माता का नाम दाक्षी बताया 
जाता है । इस दाक्षी शब्द में से ग्रपत्याथेक और स्त्रीवांचक प्रत्यय निकाल देने पर 
जो दक्ष शब्द वचं रहता है; वह पाणिनि के नाना का नाम होना चाहिए । 

- दूसरी ओर काशिका में “प्राचां ष्फ तिते. (४-१-१७) सूत्र में उद्धृत उदा“ 
हरण “तत्र भवान्‌ दाक्षायणः दाक्षिर्वा के आधार पर पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने 
संग्रहकार के दाक्षि और दाक्षायण दो नाम माने हैँ। अपत्यार्थंक और युवार्थक 
प्रत्ययों के भेद का निरसन काशिका के उक्त उदाहरण. द्वारा होता प्रतीत हीता है । 
इस प्रकार दाक्षायण (व्याडि) दाक्षीपुत्र (पाणिनि) के नाना (दक्ष) के पुत्र और 
माता (दाक्षी). के भाई होने के कारण पाणिनि के मामा सिद्ध होते हैं । काशिका 

के इस उदाहरण की अनदेखी भी कर दी जाय तो प्रत्यय-भेद के कारण दाक्षायण 
को अ्रधिक-से-अ्रधिक दाक्षीपुत्र का ममेरा भाई ही कहा जा सकता है ।* 
मोमांसक जी की ही अन्य खोज के अनुसार व्याडि पद अष्टाध्यायी के एक 
(६-२-८६) सूत्र से संवद्ध छात्र्यादिगण में भी पठित है । तदनुसार शालोत्तरपदीय 
'व्याडिशाला पद आद्युदात्त होता है.। व्याडिशाला में आया हुआ शब्द पाठ्शाला- 
वाचक है ।...इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय में ही आचायं त्याडि की पार्ठशाला 
ख्यातिप्राप्त थी” । पड 
'_ इसप्रकार व्याडि पाणिनि के समकालिक ही प्रतीत होते हैं और इन दोनों 
की समकालिकता महाभाष्य (६-२-३६) में चचित दो महान्‌ वेयाकरणों की चरण- 
 _पुरंपरा को काल-इष्टि से संलग्न सिद्ध करती है । 
। समकालिकता की यह प्रतीति उस पूर्वस्थापना के लिए हानिकर मानी जानी 
चाहिए जिसके अनुसार समकालिक होने पर भी व्याडि पाणिनि के जीवन-काल में 
` छ्यातिप्राप्त वैयाकरण के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाये थे । अन्यथा अ्रष्टाष्यायी में 


कण 


१. सवे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । महाभाष्य १-१-२० । हर 

२. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग (२००७), पृष्ठ १६६।. 
३. संस्कृत का व्याकरणक्षास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग (२००७), पृ० १३१ । _ 
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व्याडि और 'संग्रह' २६१ 


अन्य वेयाकरणों के समान उनका नामोल्लेख प्रवश्य होता । यह संभावना भी की 
जा सकती है कि व्याडि ने पाणिनीय व्याकरण के मात्र दर्शन पक्ष को अपना कार्य- 
क्षेत्र बनाया हो । इसीलिए स्वतंत्र-शास्त्र-स्थापना के अभाव में वे पाणिनि के समक्न 
प्रसिद्धि न पा सके हों। 

व्याडि को पाणिनि का समकालिक सिद्ध करने के पश्चात्‌ पाणिनि के काल- 
निर्धारणसंबंधी विवाद में पड़ना प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता । इसलिए स्व० डा० 
वासुदेवश रण अग्रवाल द्वारा अपने शोध-प्रवंध 'पाणिनिकालीन भारतवषं' में निर्घा- 
“रित समय (ई० पू० पाँचवीं शती) को ही स्वीकार कर लेना उचित प्रतीत होता 
है । वहुजनसंमत होने के कारण ही यह मान्यता न्याय-संगत लगती है । 

° काल-निणंय के पश्चात्‌ संग्रह-ग्रंथ की विषय-वस्तु विचारणीय प्रतीत, होती 
है। इस विषय में महाभाष्य-दीपिका में पतंजलि द्वारा की गयी “संग्रह” की प्रथम 
चर्चा पर टिप्पणी करते हुए भतहरि ने कहा है कि इस ग्रंथु में चौदह हजार 
वस्तुओं की परीक्षा (विवेचना) की गयी है । 'संदर्भानुसार' दीपिका में ्राए हुए इस 
वस्तु शव्द का अर्थ “व्याकरणशास्त्र संबंधी दार्शनिक समस्याएं” करना ही ग्रधिक 
उचित प्रतीत होता है । 

पस्पशाह्निक में 'संग्रह' की उपर्युक्त चर्चा शब्द के नित्यानित्य-विचार प्रसंग 
में की गई है ।२ यह नित्यानित्य-विवेकदशंन की सीमा में ही आता है । अतः 'संग्रह' 
व्याकरणा-दशंन का ग्रंथ प्रतीत होता है । 

वैयाकरणो ने अन्यत्र कहीं भी जहाँ व्य'डि का मतोल्लेख किया है, वे सब प्रक- 
रण व्याकरण-दशंन के ही हैं । अतः यह मा:यता साधार प्रतीत होती है कि 'संग्रह' में 
शब्द-शास्त्र के दर्शन-पक्ष पर ही विचार किया गया है । प्रमाणस्वरूप वाक्यपदीय 
(तृतीय काण्ड) की प्रकाश-व्याख्या में हेलाराज का वह मत उद्धत किया जा सकता 
है जो व्याडि-मतेन सब छाब्दों का अर्थ द्रव्य ही सिद्ध करता है? । x 

संग्रह" के आकार के विषय में नागेश भट्ट और पुण्यराज के मत पहले ही 
दिये जा चुके हैं जिनके अनुसार इस ग्रंथ में १ लाख शलोक थे । 

संस्कृत में श्‍लोक अनुष्टुप्‌ छन्द को कहते हैं। इसलिए भतु हरि ने जिन 
चौदह हजार व्याकरण-दशँत संबंधी समस्याथ्रों का उल्लेख 'संग्रह के संदर्भ में किया 
है---उनकी ऊहापोह के कारण यदि “संग्रह' शत-साह्नी महाभारत-संहिता का 
समाकार रहा हो तो कोई आइचयं की बात नहीं है । 

'संग्रह' के आकारसंबंधी उक्त मान्यता का एक अन्य पक्ष भी है। तदनुसार . 
इलोक शब्द सदा छन्दोबद्ध पद्य का ही बोधक नहो. होता । कभी-कभी वह गद्य का 
बोध भी करवाता है । इसका प्रमाण दशकुमारचरित (श्रष्टम उच्छवास, निरणाय- 

सागर, १८४४ शक०, पृष्ठ २५६) में प्राप्त उस वाक्य में मिल सकता है जहाँ 


२६२ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका कल हो 


कौटिलीय ग्रथंशास्त्र को ६००० इलोकों वाला ग्रंथ बताया गया है! । उपलब्ध अर्थ- 
शास्त्र तो गद्य-वहुत । 
इसी प्रकार उ है 'संग्रह” गद्य में भी रहा हो और १ लाख इलोकों वाला 
ग्रंथ बताने में मुख्य उद्देश्य उसके विशाल परिमाण का परिचय देना रहा हो। तद- 
नुसार इस ग्रंथ में १०००००५ ३२--३२००००० सस्वर वणा रह हाग क्योंकि 
प्रत्येक श्‍लोक के चार चरणों में ८५४३२ सस्वर वर्ण रहते हैं । 
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (संवत्‌ २००७, प्रथम भाग १० २०२- 
२०३) हमें आज तक प्राप्त 'संग्रह' के १४ उद्धरणों से परिचित कराता है । इनमें 
से आदिम १० पं० चारुदेवशास्त्री के अनुसंघान-फल हैं और अंतिम ४ मीमांसक जी 
के प्रयास-परिणाम । इनमें से ५ गद्य में और अवशिष्ट & पद्य में हैं। इन उपलब्धियों 
से उपर्युक्त संभावना पुष्ट होती है। ` 
` गद्य की अपेक्षा पद्य-उद्धरणों की अधिक उपलब्धि के. ग्राघार पर 'संग्रह' में 
गद्य-पद्य के अनुपात का अनुमान निरापद नहां है क्‍योंकि प्राप्त सभी उद्धरण अन्य 
ग्रंथों से लिए गये हैं और यह वडा स्वाभाविक है कि कोई लेखक जव किसी दूसरे का 
मन उद्धृत करता है तो वह पद्य को प्राथमिकता देता है क्योंकि गद्य की तुलना में 
पद्य का स्मरण रखना अपेक्षाकृत सरल होता है । 
ह यह भरत भी विचारणीय है कि व्याडि के उक्त ग्रंथ का नाम संग्रह क्‍यों 
है ? क्या वह व्याकरण-दश्शन से संवंधित ग्रनेक प्राचीन सिद्धान्तों का संकलन-मात्र 
न : तश्या इस नामकरण का भी कोई विशेष कारण है ? 
| ओ। इन प्रइनों का उत्तर हमें भरतनास्यशास्त्र (६-६) में मिलता है । वहाँ 
सग्रह को एक पारिभाषिक शब्द माना गया है और कहा गया है कि किसी शास्त्र में 
(च व भाष्य के रूप में प्राप्त विस्तृत मत के संक्षिप्त निवन्ध का नाम ही 'संग्रह' है* 


है कि पाणिनिं तथा भ्रन्य पूर्ववर्ती वेयाकरणों द्वारा. जिन संक्षिप्त या 


£ ग्रह कार ने अपने ग्रंथ में किया हूँ । तथापि विषष की व्यापकता व दुरूहता के 
कारण यह संग्रह लक्षरलोकी हो गया । 

इस विषय में यह अवश्य स्मरण रखना होगां कि विस्तार की इष्टि से 'संग्रह 
क्षेत्र चाहे जितना व्यापक, रहा हो--उसका मुख्याघार पाणिनीय व्याकरण ही 
होगा । इस मत के समर्थन, में वाक्यपदीय (द्वितीय काण्ड, इलोक ४८४) की 
में पुण्यराज का वह मत उपलब्ध है जहाँ 'संग्रह' को पाणिनीय व्याकरण के 
ही माना गया है । 


व्याकरण-शास्त्र के संदर्भ मे इस परिभाषा को लागू करने पर यह निष्कर्ष " 


दार्शनिक मान्यताओं के संकेत यत्र-तत्र किये गये थे, उन्हीं का सार-संकलन | 


9 
वात्तिककार कात्यायन 


(पाणिनिसमीक्षक के रूप में) 


व्याकरण के 'मुनित्रय' में पाणिनि एवं पतञ्जलि के अतिरिक्त समाविष्ट 
आचार्य कात्यायन पाणिनिभक्तों की एक बड़ी संख्या के मन में शूल की भाँति 
चुभते हैं ।उनका विचारं है कि कात्यायन का वात्तिक बनाने में प्रधान उद्देश्य पाणिनि 
की आलोचना करना था । यहाँ इस सन्दर्भ में आलोचना शब्द कुछ स्पष्ट अर्थ सम्भवतः 
न प्रकट कर पाये, अतः यह कहना समीचीन होगा कि कात्यायन का प्रधान उद्देश्य 
र पाणिनि को नीचा दिखाना था । इसी पक्ष के विद्वानों का मब. है कि. पतञ्जलि 
र पाणिनि में वस्तुतः श्रद्धा रखते हैं, और उसी उद्देश्य की पूत्ति के लिये उन्होंने पारिणनि 
को कात्यायन के प्रहारों से बचाने का हर सम्भव प्रयास किया है । 
क्या कात्यायन सचमुच पाणिनि को नीचा दिखाने में प्रयत्नशील हैं ? पत- 
ञ्जलि पाणिनि के अन्धभक्त हैं? और क्या पतञ्जलि ने पाणिनि की रक्षा में कात्या- . 
यन की बहुत भत्सँना की है? आदि प्रइनों का समाधान पाने से पूर्वे कुछ अन्य बातों - 
को भी जानना होगा । ह वटी 
` 2 कात्यायन को वार्तिककार एवं पतञ्जलि को महाभाष्यकार कहा जाता है 
सूत्रों के ऊपर व्याख्यान का सामान्य अभिधान 'वात्तिक' है । यद्यपि नागेश भः 
विधिवत्‌ इसकी परिभाषा दी है, परन्तु उसका भी सारांश यही है । उन्होंने वात्तिक 
का लक्षण दिया है . " 
जव ; “उवैतानुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं हि वातिकत्वम्‌ ।” 
हि कैयट वात्तिक को व्याख्यानसूत्र के नाम से कहते हैं, उनके अनुसार व 
` ऐसे सूत्रात्मक वाक्य हैं, जो पाणिनि के सूओं के व्याख्यान हैं! हि. 
ह पदमञ्जरी में एक पद्य भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालता है— . 
१० “यद विस्मृतमहष्ट वा सूत्रकारेण तत्‌ स्फुटस्‌ । 
क वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनाहष्टं च माष्यकृत्‌ ॥/ 
कळ सूत्रकार से जो विषय विस्मृत अथवा अदृष्ट रह गया है, उसका र 
 (वात्तिककार) ने स्पष्ट रीति से व्याख्यान किया है और उनके द्वारा भी अदुष्ट ( 
विषय का भाष्यकार ने । [ न 
र ` वात्तिकों को ही दृष्टि में रख कर महाभाष्यकार 


ने एक स्थल 


२६४ मारतोय साषा-विज्ञान की भुमिका न 


इनके अतिरिक्त भतृ'हरि ने महाभाष्य-दीपिका में दो स्थानों पर वात्तिक के लिये 

“भाष्यसूत्र' पद का प्रयोग किया है* । अनुतन्त्र और अनुस्मृति ये दो नाम भी वात्तिकों 

के (जिये प्रयुक्त हुए है* । ” ह 
पतञ्जलि को भी यदि महाभाष्यकार के स्थान पर वात्तिककार माने, तो 

पूर्वे के प्रश्‍नों का समाधान सरल होगा, थ्योडोर गोल्डस्टकर ने बहुत स्पष्ट शब्द में 

इसे घोषित किया है पळ. ल 
‘eThe position of Patarijali is analogous, though notidentical. 

Far from being a commentator on Panini, he also could more prop- 

erly bs called an author of Varttikas.” - 


इसमें तो किसी भी विद्वान्‌ को विप्रतिपत्ति होनी ही नहीं चाहिये कि पत” 

ञ्जलि ने ग्रनेक स्थलों पर स्वयं भी वात्तिकों की रचना की है । “इष्टयो भाष्यका- 
रस्य' के आधार पर पतञ्जलि की इष्टियाँ तो सुप्रसिद्ध ही हैं। थे इष्ट्या भी | 
वात्तिक के उद्देश्य की आंशिक पूत्ति के अ्रतिरिक्त भौर क्या हैं? यहाँ कात्यायन 
आर पतञ्जलि दोनों को वात्तिककार मानने में एक प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या 
दोनों के व्याख्यान एक ही प्रकार के हैं, जो उन्हें एक जैसी संज्ञा से अभिहित किया जा 
रहा है? उत्तर स्पष्ट है कि उन दोनों के व्याख्यान में पर्याप्त अन्तर है, लेकिन 
ड्र्‌ चायो की अपनी अपनी सीमाएं हैं, प्राचीन आचायं केवल 'चर्चापदों' को 
व्याख्यान मानते थे, जवकि भाष्यकार उसमें विस्तार की आकांक्षा से कहते हैं-- 
क. डि केवलं चर्चापदानि व्याख्यानभ""*कि तहि उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्या- 
न रु इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवति ।” 
` [इस अर्थं की छाया में यदि विचार कर देखें, तो कात्यायन और पतञ्जलि, 
नो को वात्तिककार की कोटि में वहुत सरलता के साथ रखा जा सकेगा] । ल 
अव यहाँ एक और बात पर विचार करना होगा कि, तृत्तिग्रन्थ भी तो सूत्रों . 

स्यान हैं, फिर दोनों में अन्तर कहाँ है? अन्तर दोनों के स्वरूप में है। व्याख्या, . 
Er) भाव को स्पष्ट करना, आक्षेपो का उत्तर, त्रुटियों की ओर संकेत एवं : 

गी को सुलझाना ही होता है, वात्तिकों में यह सव सूत्रशैली में एवं तृत्तियों 

गार से होता हे । वृत्ति में प्रत्येक सुत्र पर क्रमशः विचार किया गया है, परन्तु 
न या अन्य वात्तिककार और पतञ्जलि का व्याख्यान प्रत्येक सूत्र पर नहीं है । " 
प्रोफेसर मंक्समुलर ने कात्यायन को पाणिनि का सम्पादक (साळ) कहा 
| पतञ्जलि का महाभाष्य कात्यायन के वात्तिक एवं पाणिनि के सुत्र--दोनों 
क्र करके चलता है: “The great Commentary of Patanjali embr- 


` १. भाष्यमुत्रे गुरुलाघवस्यानाभितत्वात्‌ । पृष्ठ ४८-। , 
च तेषु भाष्यसूत्रेषु गुरुलघुप्रयत्नः क्रियते । पृष्ठ २०१। . , 
वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञटीका पृ० ३५; माघवीयघातुवृत्ति पृ० 
“ois 4०९ in Senskrit Literature, Page [32, 
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aces both the Varitikas of Katyayara and the sutras of Panini 
पतञ्जलि का महाभाष्य वात्तिकों का व्याख्यानग्रन्थ अधिक है, अपेक्षाकृत 
पारिनि सूत्रों के भाष्य के । पतञ्जलि के भाष्य की रचना का आधार कात्यायर्नादि 
वात्तिककारों के वात्तिक ही हैं, यह महाभाष्य को पढ्ने से स्पष्ट ज्ञात होता हुँ। 
श्रीयुत पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास में 
* 'भ्र्टाध्यायी के वात्तिककार' प्रकरण में कात्यायन के वारे में लिखते हुए कहा हैः 
“पतञ्जलि ने कात्यायनीय वात्तिकों के आधार पर अपना महाभाष्य रचा 
है ।” इन सभी वातों का विशद समालोचन करने पर एक निष्कर्ष सामने आता है 
कि वृत्ति, वात्तिक एवं भाष्य में ग्रंशतः साम्य एवं श्रंशतः अन्तर दोनों विद्यमान है। € 
अव पुनः उस मूल प्रश्‍न पर विचार कर लेना अपेक्षित होगा कि क्या कात्या- 
यन पाणिनि में दोष निकालने के लिए ही प्रवृत हुए हैं ? 
«8 कात्यायन वास्तव में पाणिनि के सच्चे भक्त एवं आर्दश व्याख्याता हैं । 
कात्यायन पारिनि-व्याकरण के उस स्तम्भ के समान हैं, जिसके कारण उस महल 
में स्थायित्व एवं दृढ़ता भ्राती है । मेरी इष्टि में कात्यायन का वात्तिकपाठ पाणिनीय 
ग्रष्टाध्यायी को समयानुकूल एवं पूणां बनाने में पर्याप्तांश तक सहायक है । श्री पं० 
युधिष्ठिर मीमांसक के गहन चिन्तन एवं मनन से उद्भूत ये शब्द इस कथन की पुष्टि | 
करेंगे 
“€ “कात्यायन का वात्तिकपाठ पाणिनीय व्याकरण का एक अत्यन्त महत्त्व 
अङ्ग है । इसके विना पाणिनीय व्याकरण अधुरा रहता है । 
थ्योडोर गोल्डस्टकर जैसे विद्वान्‌ के कात्यायन के वारे में विचार जान कर 
£ ऐसा कहने को वाध्य होना पड़ता है कि उन्होंने कात्यायन के सम्पूरां वात्तिकपाठ व का 
.“* अनुशीलन नहीं किया । कारण कुछ भी रहा हो, गोल्डस्टकर कात्यायन के साथ. 
% र 
.. नहीं करते प्रतीत होते । वे लिखते हैं“ 
० In praposing to himself to write Varttikas on Panini, Katya. 
~ yana did not mean to justify and bo defend the rules of Panini, but 
to find fault with them; and who ever has ‘gone through his W 
must avow that be has 0०850 to his heart's content = । ., 
काफी विचार करने पर डॉ० कीलहाने का यह मत ही ठीक जान १ 
कि थ्योडोर गोल्डस्टकर के सामने पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी एवं कात्यायनीय वात्तिन 
का वह संस्करण था, जो पूणां वात्तिक-पाठ को समाविष्ट नहीं किये हुए था, वे 


लिखते हैं-- 


[, Ancient Sanskrit Litrature, Pages 353 and 243 
२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास प्रथम, भाग, १० २१५ 
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“The work रत firstbrought the sitras of Panini and the 
Varttikas of Katyayana within the range ofthe studies of European ° 
scholars, was the Calcutia Edition of Panini °" "° Starting from such 
a selection of Varttikas as they had given, it Was not unnatural to 
arrive at the conclusion, which Prof, Goldstucker actually has 
arrived at, a conclusion which not even his subsequent profound 
knowledge of the Mahabhagya could imduce him to modify.” १ 

^ इसमें सन्देह नहीं कि कात्यायन ने पाणिनीय सूत्रों पर उस प्रकार वृत्ति या 
व्याख्यान नही लिखा, जिस प्रकार कि काशिकाकार अथवा महाभाष्यकार ने । भोर 
न ही उनका कुछ ऐसा विचार प्रतीत होता है । वे पाणिनीय व्याकरण को अपने 
व्याख्यान से पूणांता की ओर ही ले जाना चाहते थे । कात्यायन का वात्तिक-पाठ 
बनाने में प्रयोजन पाणिनि में दोष निकालना नहीं था; क्योंकि कात्यायन ने पाणिनि. . 
को उनसे कुछ अधिक स्थलों पर उचित माना है, जितने पर कि उन्होंने कमियाँ 0.) र) 
बताई हैं । कात्यायन एक निष्पक्ष आलोचक की इष्टि से सारे सूत्रों का अनुशीलन । 
करते हैं+-ओऔर उन शंकाओों का, जो पाणिनीय सूत्रों पर उठाई गईं थीं, अथवा : 
उठाई जा सकती थीं । वे पाणिनि के झौचित्य-प्रदर्शन एवं रक्षण में सदा प्रस्तुत हैं । 


` च पाणिनि के कुछ सूत्रों का प्रयोजन वताते हुए उनका श्रानर्थक्य स्थापित कर जाते है 
` हैं। परन्तु यह बात भी उतनी ही यथार्थ से. पूरं है कि वे अन्य अनेक सूत्रों का उदेश्य की 
बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि उन सूत्रों से सिद्ध होने वाले शब्द अल्पप्रयोग में | 
आते हैं; या वे उन श्राक्षेपों से मुकत करने की चेष्टा करते हैं, जो अनावश्यक रूप | 
से पाणिनि पर लगाये जाते हैं । किसी पारिणनि-सूत्र के अर्थ के एक पक्ष को जानकर 
यदि कोई आक्षेप उपस्थित हो सकता है, तो कात्यायन उस सूत्र के दूसरे पक्ष को 
उपस्थापित कर उस आक्षेप का निराकरण करके पाणिनि-सिद्धान्त की स्थापना 
करने में कृपण नहीं हैं। अनेकत्र उन्होंने पाणिनीय सिद्धान्त के भौचित्यप्रदर्श- .. .. 
। चा स्वयं एक सूत्र को एकाधिक अथं वताये हँ । कात्यायन ने सम्पूर्ण सूत्र या उनमें श्र 
र क किसी पदविशेष के प्रति आपत्तियाँ उठाई हैं, लेकिन शायद ही कभी वे स्वयं | 


RT 5 


FR 


उन अ यों का निराकरण न करते होंगे, अपितु वे उस पाणिनीय नियम फो ठीक 
` प्रकार से विनियुक्त करने का ढंग भी वताते हैं, यवा किसी पदविशेष को वे 
बाहर-से ग्रहरण करके उन सारे दोषों का एकदा परिहार कर देते हैं, जो सम्भवतया 
रागे किसी के द्वारा उठाए जा सकते । यदि कई स्थानों पर कात्यायन ने पाणिनि 
के नियमों में सुधार किया है अथवा किन्हीं अन्य अपेक्षित पदों का समावेश किया है 
तो गो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि कात्यायन ने उसे सयुक्तिक सिद्ध 
है कि इस प्रकार के सुधार या वृद्धि (40/०7) अनायास ही (००८०९१ | 


है ७. 


/ 0 


Katyayana and. Pataiijali, Their relation to each othe 
sini, Pa8e50. २ Cv 
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` 07) चाहिएँ । जहाँ एक ओर उन्होंने पाद्गिनि के कुछ सूत्रों को व्यर्थ वताया है 
वहाँ दूसरी ग्रोर अन्य अनेक ऐसे सूत्रों का, जो प्रथम दृष्टि में व्यर्थ प्रतीत होते हैं 
चित्य स्थापित किया है । स्थालीपुलाकन्यायेन कात्यायन के कुछेक वात्तिको/ का 
उल्लेख यहाँ अनुचित न होगा 
` टा इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (अष्टाध्यायी १. १. ४५) पर निम्न तीन वात्तिकों 
० का उल्लेख कात्यायन ने किया है-- 
(भ्र) सम्प्रसारण्पसंज्ञायां वाक्यस्य संज्ञा चेठणंविधिः । 
(प्रा) वसांसंज्ञा चेन्निवृत्तिः । ह 
(इ) विभक्ति विशेषनिदंशस्तु ज्ञापक उभयसंज्ञात्यस्य । ड 
इन तीनों वात्तिकों में. से प्रथम दो वात्तिकों में पाणिनिसूत्र के सम्भावित 
. दो श्रथों को ध्यान में रख कर प्रत्येक में पृथक्‌ पृथक्‌ दोषों की उद्भावना का कात्या- 
' यन ने निर्देश किया है । अन्तिम वात्तिक में यह बताया गया है-कि वे दोतों ही अर्थ 


* स्वीकार्यं हैं। यहाँ ध्यातव्य यह है कि इस स्वीकृति के पीछे पाणिनि क सम्प्रसारण 
शब्द के विभक्ति-विशेषनिर्देशं को ही ज्ञापक (प्रमाणक) माना है, जो स्पष्टतः बहुत 
से सन्दिग्ध स्थलों में सूत्रकार को ही अन्तिम प्रमाण मानने की प्रवृत्ति का द्योतक है । 

यहाँ पतञ्जलि कात्यायन से मतैक्य रखते हैं, और फिर उन्होंने «दोनों पक्षों 
में आए दोषों के लिए भिन्न २ ढंगों में निराकरण प्रस्तुत किया है। 
एच इस्प्रस्वादेशे (० १. १. ४८) पर ये चार्‌ वात्तिक कात्यायन ने दिये हैं- 
(ग्र) एच इग्वचनं सवर्णाकारनिवृत्त्यर्यस्‌ । अ 
(ग्रा) दीर्घाप्रसङ्गस्तु निवर्तकत्वात्‌ । डं 
Er (इ) सिद्धमेङः सस्थानत्वात्‌ । 
: ` (ई) ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात्‌ । 


| 


` इन वात्तिकोंमें से प्रथम वातिक पाणितीय सूत्र का प्रयोजन बताता है । 


५. « द्वितीय वात्तिक सम्भावित दोष का निराकरण करता है । तृतीय एवं चतुर्थ वात्तिक _ 


* यह वताते हैं कि जिस उद्देश्य की पूत्ति केलिए इस सूत्र का निर्माण किया गया है, | 


वह उद्देश्य इस सूत्र के विना भी पूरा हो जाता है; अतः यह सूत्र (एच इर 
"व्यथं है । 
पतञ्जलि ने इस सूत्र पर सिवाय वात्तिको के व्यास्यान-भाष्य के कुच भी 


पप क 


अर्पेना मत व्यक्त नहीं किया है । इससे प्रकट होता है कि पतञ्जलि कात्यायन से | 


गुणदशनादप्रतिषधः 


) दोध्यदिति . च श्यन्व्यत्ययेन । | ४ 
0 बात्तिक इस पक्ष को पुष्ट = 
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से निकाला जा सकता है, अर्थात्‌ यदि पाणिनि इस सूत्र में 'दीघीवेवी' कां समावेश 
न करें, तो ठीक रहेगा । 
पतञ्जलि का कहनाः है कि 'इट्‌' भी उसी प्रकार अनावश्यक है । 
अन्तर बहिर्योगोपसंव्यानयोः (अ० १. १. ३६) सूत्र पर इन वात्तिकों का 
उल्लेख मिलता है 
(झ) उपसंव्यानग्रहरमनर्थकं बहियोगिरा कृतत्वात्‌ । 
(झा) न वा झाटकयुगाद्यर्थम्‌ । 
` (इ) वाभ्रकरण तोयस्य ङित्सुपसंख्यानस्‌ । 
प्रथम वात्तिक के द्वारा पाणिनिसूत्र में एक सुधार बताया गया है, जिसे कि 
द्वितीय वात्तिक व्यर्थ बताता है। तृतीय वात्तिक एक अधिक नियम का निर्देश 


करता 
. प्रथम वात्तिक के द्वारा उपदिष्ट सुधार को स्वीकार करते हैं और 
इस प्रकार पाणिनि के सूत्र में पठित 'उपसंव्यान' शब्द को ठीक नहीं मानते, इसके 


क प्राचां देशे (० १. १. ७५) सूत्र पर कात्यायन का कोई वात्तिक 
हीं होता, परन्तु महषि पतञ्जलि ने पाणिनीय सूत्र में सुधार का सुझाव 


नहीं होता । परन्तु ऊपर के वात्तिकों के निदर्शन से यह ज्ञात हो सकेगा कि 
॥ वात्तिक किसी एक ही विद्वान्‌ मनीषी की रचना हैं । यदि उन्हें एकत्र रख 
' पढ़ा जाये तो अपने आप में पूर्ण एक वदुष्यपूरणं रचना का ज्ञापन करते हैं । 

` इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वात्तिकरचना का उद्देश्य पाणिनि से 
उन की आलोचनादि करना नहीं था, बल्कि एक सेर पाणिनि को भ्रना- 
या सम्भावित दोषों से बचा कर उनके नियमों का ओऔचित्य-प्रदर्शन करना 


हो । ऊपर के उदाह्रणों से स्पष्ट होगा कि पतञ्जलि कात्यायन से सहमत भी 
ही होते हैं जितना कि वे उनका विरोध करते हैं, तथा साथ ही यह भी कहना 
ठीक नहीं होगा कि महाभाष्य की रचना-पाणिनि का औचित्य स्थापित करने के 

ये की गई है। ऊपर दिये गये वात्तिको के उद्धरणों के अतिरिक्त.ऐसे कई उदाह- 
जा सकते हैं, जहां पतञ्जलि पाणिनिसूत्रो में कई पदों को अनावश्यक 


र 
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महता प्रयत्नेन सूत्राशि प्रशयति स्म । न तत्र शक्यं वरोनाप्यनर्थकेन भवितुं, कि 
पुनरियता सूत्रेण ।” परन्तु इन नीचे के उल्लेखो से "उनके वचनों एवं कार्ये में सर- 
स्पर विरोध दिखाई देता है-- | 
४ १. दीघीवेवीटास्‌ (१. १. ६) सूत्र पर कात्यायन ने तो केवल 'दीधीवेवी' का 
- ही आनथंक्य स्थापित किया था, पतञ्जलि 'इट्‌' को भी अनावश्यक बताते हैं । _ 
२. बहुगणवतुडति संख्या (१. १. २२) अथवा डति च (१. १. २४) सूत्रों में 
से किसी एक स्थान पर डति व्यर्थ है । 4 
३. पतञ्जलि की दृष्टि से षष्ठी स्थानेयोगा (१. १. ४५) सूत्र व्यथं है, जिसे 
कि कात्यायन ने उचित ठहराया है। | ० 
| इसके अतिरिक्त और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं", जहाँ कात्यायन 
त औचित्य-प्रदर्शन में रत हैं और पतञ्जलि सूत्रों में आनथंक्य प्रदश्चित कर रहे हैं । इस 
जा प्रकार का उल्लेख पाणिनि के औचित्य को स्थापित करने वाला नहीं कहा जा सकता। 
५. पतञ्जलि मात्र व्याख्याकार या भाष्यकार नहीं रह सके । वे उस व्यक्ति के 
8. अनुयायी या झनुकर्त्ता बन गये जिसकी रचना का वे भाष्य कर रहे थे। इसी कारण 
उन सूत्रों पर जिन पर कात्यायन ने कोई वात्तिक आदि नहीं दिया हि, 
कात्यायनीय ` पद्धति से विचार किया और उक्तानुक्तदुरुक्त-चिन्तन की दो र 
अनुगमन किया । क 
है उपर्युक्त विवेचना हमें सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने की दिशा ला 
ही, वात्तिककार कात्यायन उच्चकोटि के निष्पक्ष सूत्र-समीक्षक हैं। सूत्रकार का 
0 समर्थन उन्हें जितना अवाञ्छित है, उतना ही सूत्रकार में अनावश्यक ह). 
 .„ जी । यह एक अनुपेक्षणीय तथ्य है कि महाभाष्य जेसी ललित और 
* का मूल वीज कात्यायेन के वात्तिकों में ही निहित है ।| 


कच १. मुखनासिकादचनोऽनुनासिकः श॑ १.१.८) में मुख शब्द, अव्यीयमावइ 
VE ११-४०) स्थानिबदादेशोऽनह्विधौ (अ० १.१.५४): प्रत्ययलोपे प्रत्ययल 
. ` ७ (अ० १.१.६१) आदि । ँ 


महामाष्यकार पतञ्जालि 
(व्याकरण-सिद्धान्त-प्रणेता के रूप में) 


८ कात्यायन के लगभग २०० वर्षों वाद महषि पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी पर 
अपने ग्रन्थ महाभाष्य की रचना की । महाभाष्य ग्रन्थ को देखने से ऐसा प्रतीत होता 
है कि पतञ्जलि ने ग्रष्टाघ्यायी का कम परन्तु पाणिनीय सूत्रों पर लिखे गये व्याख्या- 
नात्मक एवं पुरक वात्तिकों का विवेचन अधिक किया है । और इस प्रकार महाभाष्य 
की रचना एवं उसकी प्रेरणा का प्रमुख खरोत वात्तिककार कात्यायन का वात्तिक- 
“पाठ ही प्रतीत होता है । महाभाष्यकार ने अपने विवेचन के लिये वे सारे सुत्र जिन | 
पर कात्यायन ने वात्तिको की रचना की थी, नहीं लिये हैं। इसके साथ ही अनेक वे <|. 
'सूत्र भी, जिन पर कात्यायन ने कुछ विचार नहीं किया था, पतञ्जलि के अध्ययन . 
के विषय चने हैं। लेकिन इस प्रकार के विवेचन का अनुपात ३ और १ का है, अतः 
Ed वात्तिकों को ही पतञ्जलि की महाभाष्य-रचना की प्रेरणा का श्रेय 
प्राप्त होता है । ः 
.._ चौदह प्रत्याहार सूत्रों को मिला कर ग्रष्टाध्यायी के कुल ३६९६ सूत्रों में र 
से १६८९ सूत्रों पर पतञ्जलि ने भाष्य लिखा । शेष सूत्रों पर भाष्य न लिखे जाने ५. 
यान मिलने के कारण विद्वानों का ऐसा विचार है कि उन सूत्रों को पतञ्जलिने . 
* विना अपनी ओर से कुछ 'मिलाये परम्परानुसार ग्रहण करः लिया । पतञ्जलि ने | 
इनमें से १२२८ सूत्रों पर केवल कात्यायन के तथा २६ सूत्रों पर अन्य भ्राचायो के... 
= भी प्राप्त वात्तिकों की समीक्षा की ग्रोर ४३५ इस प्रकार के सूत्रों पर भाष्य लिखा * 
_ जिन पर कोई वात्तिकादि उपलब्ध नहीं थै । इन सूत्रों पर भाष्यकार की समीक्षा 
पणंत: मौलिक है। उन्होंने ३६ सूत्रों में वात्तिककार के मत को भ्रान्त ठहरा कर 
' पाणिनि का समर्थन किया है । भर्थापत्ति से यह सहज ही अनुमेय है कि शेष स्थलों पर” 
पतञ्जलि कात्यायन की समीक्षा से सहमत हैं एवं उसे युक्तियुक्त मानते हैं । इतना 
हीं १६ सूत्रों को पतञ्जलि ने समीक्षा करते हुए भ्रनावश्यक बताया । दाब्दा- 
से यह कहा जा सकता है कि पतञ्जलि ने पाणिनीय सुत्रों एवं कात्यायनीय 


i “यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यसु' के अनुसार पारिनि की ्रपेक्षा कात्यायन एवं ' 
कात्यायन की अपेक्षा पतञ्जलि के वचन अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। इस | 
एकता के के. पीछे माय । समय और वंदुष्य के प्रभाव ने उन विढातों से | 


i a यो > हे क्ट है 
२५- क वयाँ की समीक्षा की ओर अग्रसर किया | इस 
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समीक्षा के पीछे कोई रागात्मक या ढेषात्मकत प्रवृत्ति नहीं थीं। उन्होंने निष्पक्ष 
आलोचक की दृष्टि ही रखी । मह॒षि पतञ्जलि ने पाणिनि और कात्यायन का स्मरण 
भगवान्‌, आचार्य, मांगलिक एवं सुहृद्‌ ग्रादि विशेषणों के साथ किया है" । इतना 
ही नहां पतञ्जलि द्वारा पाणिनि में श्रद्धा और विश्वास का चूडान्त निदर्शन वह 
वाक्य हैं, जहाँ वे कहते हैं--'प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे 
प्राङ्मुख उपबिइय मंहता यत्नेन सूत्र प्रणयति स्म, तत्राशक्यं वर्णुनाप्यनर्थेकेन भवितुं, 
कि पुनरियता सूत्रेण' । 
पतञ्जलि के काल में प्राक्त भाषाओं का विकास हो रहा था और जन- 
सामान्य में संस्कृत का प्रचार घटने लगा था । अष्टाध्यायी की रचना के समय भी 
संस्कृत भाषा सभी वर्णों की भाषा नहीं थी, .ऐसा अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है । शूद्र उस समय भी प्राकृत का व्यवहार करते थेर । आगे 
चल कर स्त्रियों से भी संस्कत का व्यवहार उठ गया था । पतङजलि के समथ तक 
ग्राते-श्राते वैद्यो और क्षत्रियों में भी संस्कृत का प्रचार कम हो चला था । यद्यपि वे 
दैनन्दिन जीवन में संस्कृत का प्रचार नहीं करते थे, किन्तु, वे संस्कृत समझते अच्छी 
तरह थे । ब्राह्मण-समाज में संस्कृत व्यवहार की भाषा होते हुए भी व्याकरणाष्ययन 
की ओर से उनका ध्यान हट चला था । वे यह सोच कर कि लौकिकं शब्दों का ज्ञान 
लोक से और वैदिक शब्दों का ज्ञान वेद से हो जाता है, व्याकरण में सिर्‌ खपाने 
की क्या अपेक्षा है, व्याकरण से दूर हो रहे थे । प्राचीनकाल में उपनयनोपरान्त सव- 
ss प्रथम व्याकरणाध्ययत की जो परम्परा थी, पतञ्जलि के समय में उसके प्रति कुछ 
0 विद्रोही वातावरण सा दिखाई देता था । पतञ्जलिकालीत ब्राह्मण वद्ठ व्याकरण का 
' अध्ययन अनर्थक कहने लगे थे" । क 
0 इस सबके होते, पर भी संस्कृत सारे देश के शिष्ट समाज को एक सांस्कृतिक 
सूत्र में आबद्ध किये हुए थी; हाँ, पराकृत भाषायें भी साहित्य में स्वीकृत हो चुकीं थीं । 
संस्कृत के प्राच्य और उदीच्य स्वरूप से भाषा के प्रयोग में थोड़ा बहुत अन्तर यास्क 
2 और पाणिनि के काल से ही चलता ग्रा रही था । अनेकार्थक वेदिक धातुओं के किसी 
५ ६ एक अर्थं का प्रचार एक प्रदेश में था और अन्य का दूसरे प्रदेश में । पा 
यास्क के ग्रन्थों के अध्ययन से इसकी पुष्टि के प्रमाण मिलते हैं। यास्क के 'शर्वात- 
गंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव आाषितो भवति' आदि को पतञ्जलि ने भी उद्धृत . किया है। 
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- RR 326, कष पुनरिदं भगवतः पाणिने राचार्येस्य लक्षएं प्रवुत्तम्‌ ?' महा. आ. १ 
तथा “साङ्गलिक आचार्यो वृद्धिशब्दमादितः १ महामाष्य १-१-१। (कात्यायन | 
लिए)---न चेदानीमाचार्याः सुत्रारिए कृत्वा निवतंयन्ति, महा०, प्रथमाह्िक eS 
` २ 'अशुदरस्त्यंसुयकेष' तया “मोराजन्यविक्षा च! (प्रत्यमिवादेश्शुवे 5.२. 
[र वात्तिक): * - - ८ 
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पतञ्जलि के समय में ग्रा कर यह भेद कुछ और वढ गया था । उदाहरणाथं--पत- 
ञ्जलि के समय में 'जाने' के लिये सुराष्ट्र देश में हम्म घातु का, ममध में रह घातु 
का और आयं जनपदों में गमु धातु का प्रयोग पाया जाता था ।* अनेक शब्दों का 
प्रचलन वन्द होकर उनके स्थान में तत्सहद्य दूसरे शब्द. व्यवहार में आ गये थे। 
जैसे*--ऊप के अर्थ में ऊषित, तेर के श्रथ में तीण, चक्र के अर्थ में कृतवत्‌ और 
पेच के अर्थ में पक्ववत्‌ शब्द चल पड़े थे । पतञ्जलि के समय तक रामायण, महा- 
भारत, काव्यग्रन्थों तथा आख्यान साहित्य आदि की रचना हो चुकी थी । परिणाम- 
स्वरूप संस्कृत का शब्दकोष पूर्वापेक्षया बहुत बड़ा हो चुका था । ऐसे ग्रनेक शब्द, 
जिनकी सिद्धि ग्रष्टाव्यायी से नहीं होती, संस्कृत में सम्मिलित हो गये थे ।3 इसके 
साथ ही साहित्य में प्रयुक्त अनेक अपअंश शब्द स्थिर और मान्य होते जा रहे थे । ये 
शब्द सरलता से संस्कृत में मिल जाते थे; संस्कृत शब्द थोड़े थे, ग्रपभ्रंश अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक । एक ही गो शब्द कहीं गोणी और कही गोता कहीं गावी और कहीं 
गोपोतलिका कहा जाने लगा था ।४ ऐसे समय में पतञ्जलि ने .भाषा के परिमार्जन a 
का काम अपने हाथ में लिया । सर्वप्रथम आर्यावत्तं में रहने वाले शिष्ट ब्राह्मणों को < 
उन्होंने व्याकरण का अध्ययन आवश्यक वताया आर कहा“ कि ब्राह्मण को षडङ्ग ˆ ` 
सहित वेदों का अध्ययन निष्काम भावःसे करना चाहिये । षङङ्ो में व्याकरण मुख्य 
| र की । इतना ही नहीं उन्होंने व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का विस्तरशः उल्लेख 
_ किया और १८ शीषेको के अन्तगेत व्याकरणाध्ययन की उपादेयता का सहज स्वीक- 
रणीय वर्णन किया । 

. महाभाष्यकार जैसे समर्थ विचारक से संस्कृत को जितनी शक्ति मिली, इसे 
कहने की आवश्यकता नहीं है । न केवल इस काल में अनेक अधिकारी ग्रन्थों का 
प्रणयन हुआ वल्कि अगली कई शताब्दियों तक संस्कृत की छारा में अक्षुण्ण प्रवाह 

> की शक्ति का संचार हुझा। उनके प्रयत्नो से व्याकरण: अध्ययन का सवंप्रमुख अङ्ग . 
तो बन ही गया, साथ ही संस्कृत का जो स्वरूप उन्होंने स्थापित किया, वह आज भी. 
वसा ही बना हुआ है । ति 
महषि पतञ्जलि के इस सर्वाङ्गीण प्रभाव में जहाँ महाभाष्य की भाषा एवं 


१. “हम्मतिः सुराष्ट्र षु, रंहतिः प्राच्यमध्येषु, गमिमेव त्वार्याः: प्रयुञ्जते' । 
i र - महा ०, प्रथमाल्विक 
२. “तद्यया- अर्षेत्यस्य शब्दस्याथ क्व यूप्रमूषिता:' आदि--महा० प्रथमाह्विक । 
_.. ३. आप्तिज्ञो देवानास्त्रियो न त्विष्टिज्ञः--महा०, २.४.५६... | 
._ ४. एककस्य शब्दस्य बहुवोऽपश्न ज्ञा: । तद्यथा गो इत्यस्य गावी, गोणी, गोता, 
गोपोत लिकेत्पेवमादयो बहवोऽपश्र जञाः । आह्निक १। ' ` Pe 
५. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । प्रमानं च.षड- | 
ररमुः। आत्विक १। A त ड 


ipathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangofri en दी 


FE 22280 न 
का 


महाभाष्यकार पतञ्जलि २७३ 


रचनाविधान का सौष्ठव दर्शनीय है, वहाँ महाश्वाष्यकार के अनेक व्याकरण-शास्त्रीय 
सिद्धान्त, जिन्हें महाभाष्यकार की भ्रपनी मौलिक देन, कहा जा सकता है, नितान्त 
अनुपेक्षणीय हैं । भाष्यकार ने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो की स्थापना करते समय भी इस 
बात का ध्यान रखा है कि वे सरलता से सर्वग्राह्म हो सकें । एतदर्थ उन्होंने सर्वत्र 
लोकविज्ञान या लोकव्यवहार का आश्रय लिया है । कालिदास की हृदयग्राही उपमां 
के समान महाभाष्यकार के निदर्शन पाठक के मन पर श्रपना अमिट प्रभाव छोड़ते 
हैं, एवं शास्त्रीय कठिन विषय को .भी सहजग्राह्य बना देते हैं । 
महाभाष्यकार के द्वारा शुष्क सिद्धान्तों को लोकाश्रय, लोकविज्ञान या लोक- 
व्यवहार के आधार पर सर्वबुद्धिगम्य बना देने का श्रेय तो . उसे है ही; मौलिक 
विचारों का समावेश करके व्याकरण को दर्शन का स्वरूप प्रदान करने का गौरव 
भी उस प्राप्त है । निदर्शनस्वरूप एक दो प्रसङ्ग देखे जा सकते हैं : 
१/(१) महाभाष्य के प्रथमाह्मिक के प्रारम्भ में ही 'अथ गौरित्यत्र कः शब्द: 
वाक्य के हारा महाभाष्यकार ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उपस्थापित किया है। 


$. व्यवहार में शब्द तथा उसके अर्थ में भेद देखा जाता है । जैसे --किसी समीपस्थ 


' व्यक्ति को उद्देश्य करके--यह देवदत्त है, यह गौ है--ऐसा व्यवहार होता है । अर्थात्‌ 
उसके शरीररूप अर्थ में ग्रमेदेन देवदत्त एवं गो शब्द की प्रतीति होती है। यहीं से 
, शब्द और अर्थ के अभेद का सिद्धान्त जन्म लेता है । 
केवल यही नहीं जिस प्रकार 'गौ' आदि शब्द और उसके अर्थे का ग्रभेद 
व्यवहार में देखा जाता है, उसी प्रकार भ्र्थ (द्रव्य) और अर्थ में रहने वाली जाति, 
गुण, क्रिया, जो कि मुलतः द्रव्य के आश्वित हैं, का भी अभेद स्वयंसिद्ध सा है । 
इसी आधार पर 'गुरक्रियासमुदायो द्रब्यस्‌' ऐसा द्रव्यलक्षण किया गया हे । समुदाय 
और समुदाय को बनाने .वाली इकाइयों में भेद .नहीं किया जाता । इसी तथ्य को 
ध्यान में रखते हुए भार्ष्यकार ने इस प्रश्‍न को उठाया है, जिसका भाव यह है कि 
«गौ? ऐसा कहते.ही गो यह ध्वनि तथा उससे अभेद पाया हुआ उसका अर्थ गोव्यक्ति 
और गोव्यक्ति से भी अभेद रखने वाले तद्गत गोत्वादि जाति, शुक्लादि रूप, चलन 
उपवेश्नादि फ्रियाये-सभी एक साथ उपस्थित होते हैं । संक्षेप में 'गो शब्द से 
अभिन्न गो व्यक्ति और उससे अभिन्त तद्गत जात्यादि होते हैं । इस प्रकार तद- 
'भिन्नाभिन्नस्याभिन्नत्वं (मूल वस्तु से अभिन्‍नंता रखने वाली वस्तु से अभिन्न पदार्थ 
स्वभावतः मूलवस्तु से अभिन्न हो जाता है) न्याय से शब्द, शब्दाभिन्न व्यक्ति तथा 
व्यक्ति से अभिन्न जात्यादि सभी एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं । अतः 'गौः' कहते 
पर अभिन्न रूप से उपस्थित 'गो' ध्वनि, 'गो' व्यक्ति तथा त द्गत ,जात्यादि में शब्द 
किसे कहा जाये ? यह इस प्रश्‍न का आशय है । प्रश्‍न को चार स्तर में विभक्त करके 
सभी का. उत्तर भाष्यकार ने निषेघात्मक रूप से दिया है; भ्र्थात्‌ द्रव्य, क्रिया, गुण 
और जाति कोई भी शब्द नहीं है । 5 ० 
भाष्यकार ने शब्द उससे अभेदेन प्रतीयमान द्रव्य तथा तदुगत,क्रियादि.के 
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२७४ भारतोय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


सम्बन्ध में शब्दत्व-सम्बन्धी प्रश्‍न शब्द भ्रौर उसके अर्थ के व्यावहारिक अभेद को 
ध्यान में रखकर उठाये थे । अइनों के उत्तर शब्द और अथ के भेद पक्ष को ध्यान में 
रखकर दिये गये हैं। उत्तर पक्ष का आशय यह है कि व्यवहार जैसे शब्द और अर्थ 
का अभेद वताता है, वैसे ही भेद भी तो वताता है । जिस प्रकार श्रभेदविवक्षा,में 
'देवदत्तोऽयस्‌? (देवदत्त नाम से अभिन्न पुरुष) ऐसा व्यवहार है, वैसे ही नाम और 
नामवाले के भेद की विवक्षा में 'श्रस्य देवदत्त इति नाम! ऐसा भी व्यवहार है । यहाँ 
नाम और नामवानु का भेद स्पष्ट है। इसी से 'श्रस्य' पद में षष्ठी हुई । अन्यथा 
दोनों पदो में प्रथमा होती । प्रश्‍न और उत्तर दोनों का सार यह है कि शब्द और 
अर्थ दोनो का ग्रभेद तो भ्रध्यासमुलक (आरोपित), अतः अवास्तविक है । “भ्रग्यि 
शब्द और उसका अर्थ (दाहक पदार्थ) यदि एक हों तो अग्नि कहते ही मुँह जलनें 
लगे ओर 'मधु' कहते ही मुँह मीठा हो जाये । भ्रतः अध्यासमूलक व्यवहार से शब्द 
और अर्थ का व्यक्ति (द्रव्य) तथा तद्गत क्रिया आदि से अभेद होने पर भी वास्त" 
विक भेद है; अतः द्रव्य, क्रिया, गुर और जाति कोई भी शब्द नहीं हैं । 


शब्द के साथ अभेदेन प्रतीत होने वाले द्रव्यादि को शब्द नहीं कहा जा 


- सकता--यह निर्णय लेने पर भी शब्द क्या है? इस मूल प्रश्न का उत्तर शेष है। 


आगे इस प्रश्‍न का उत्तर भाष्यकार. ने दिया है । भाष्य के उस अंश का सही अर्थ 


समझने को हमें भाषा-उत्पत्ति की मूल प्रवृत्ति को समझना होगा । हमारा संप्रज्ञान 
चेतन (आत्मा) इन्द्रिय रूपी सूत्रों से पकड़ता है, और इन्द्रियाँ उसे बुद्धि को सौंप देती 
हैं, बुद्धि उसे संस्कारवशात्‌ किसी नाम (व्यवहारपरम्पर से प्राप्त अथवा अभिनवः 
रूप से कल्पित) से युक्त करती है ओर तव मन को उस नाम की अभिव्यवित्त की 
इच्छा में जुटातीं हैँ। मन के विवक्षायुक्त हो जाने से उसमें परिस्पन्द होता है' और 
फलस्वरूप प्राणवायु मुख की ओर खिसकता है। यह प्राशवायु मानस-पठल पर 


पर कल्पित किये गये नाम के अवयवभूत वर्णों को उत्पन्न करने के लिये मुखवर्त्ती- 


त्ताल्वादि भिन्न भिन्न स्थानों पर सिह्वादि के रोघ से ग्रभिघात पाता है और वाह्य 
वातावरण में 'क' आदि ध्वनियाँ उत्पन्न होतीं हैं । बाह्य वातावरण में उत्पन्न 
ककारादि ध्वनियों के समुदाय को ही सामान्यतः शब्द कह दिया जाता है। परन्तु 
यदि थोड़ी गहराई से विचार करें तो उक्त प्रक्रिया के अनुसार शब्द की दो भ्रवस्थाएँ 


र बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रथम अव्यक्तावस्था--जब मानस-पटल पर विवक्षित पदार्थ का 


ष्ट ह नाम मंडराता रहता हैं । द्वितीय श्रवस्था-जब बाह्य वातावरणा में पदार्थ के नाम 
को अभिव्यक्त कर दिया जाता है । प्रथम स्थिति शब्द की न सुनाई देने वाली नाद 


७ 


“कळ प 


कि 


` व्यवहार में 'घ्वनि' को ही शब्द कहा जाता है' 


र 
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कोई नाम नहीं और जब कोई नाम ही नहीं तो वरुतु का अरितत्त्व किस रूप में 
स्वीकार हो ? अतः सारे जगत्‌ का अस्तित्व ही स्फोट पर निर्भर है । भाष्य के 'येनो- 
च्चारितेन सास्नालाङ्ग, लककुदखुरविषारिएनां संप्रत्ययो भवति स झब्दः'१ आदि अंश 
में उक्त स्फोटरूप शब्दतत्त्व की ओर ही संकेत किया है । इसका आशय यह है कि 
ग्‌ ++ :=यौः, इस यथाक्रमनिदिष्ट ध्वनित्रितय से उच्चारित अर्थात्‌ स्फोटित 
(अभिव्यक्त) जिस नादतत्त्व से सास्नादिमान्‌ व्यक्ति तथा तदृगत जाति क्रियादि का 
समग्र-वोघ होता है, वह 'शब्द' है । 

० उक्त स्फोटरूप शब्द कोरी दार्शनिक या तार्किक कल्पना नहीं है अपितु प्वैज्ञा- 
निक तथ्य है । तथापि मानस में स्थित अव्यक्त स्फोट में तो 'शब्दानुशासन' कोई 
व्याकरण-नियम नहीं वना सकता क्योंकि उसकी पहुँच तो केवल, स्फोट को ब्यक्त 


- करने वाली ध्वनियों में ही हो सकती है । भ्रतः भाष्यकार ने शब्द का दूसरा स्वरूप 


भी प्रस्तुत किया है । इसके अनुसार जिस घ्वनिसमुदाय से कोई अर्थ प्रतीत होता 
है, वह शब्द है । यह शब्द की व्याकरणप्रक्र्योपयोगी परिभाषा है; और साधारण 


(२) एक और स्थल पर* महाभाष्यकार ने एक शास्त्रीय विषय को उप- 
स्थित किया है । यह ऐसा प्रसंग है, जिसमें भिन्न-भिन्न शास्त्रकार भिन्न-भिन्न. मत 
रखते हैं। प्रश्‍न यह है कि सूत्रकार पाणिनि पदों का वोघ्या्थं (शक्यार्थ) प्राकृति 
(जाति) मानते हैं अथवा व्यक्ति ? 

इस प्रश्‍न के. सन्दर्भ में 'आकृति' और व्यक्ति दोनों पदार्थों का स्वरूप जान 
लेना प्रकरणोपयोगी रहेगा । "व्यञ्जनं व्यक्ति? इस व्युत्पत्ति से जगत्‌ का जो भी 
पदार्थ बुद्धिपटल पर 'इटमिदम्‌' इत्यादि रूप से व्यक्त हो चुका है, वह व्यक्ति है। 
अयं घटः, श्रयं पटः, अयं शुक्लः, इदं गोत्वम्‌ आदि व्यवहार में सभी प्रमेय पदार्थे 
व्यक्ति ही हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सदा मिल्न होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों 


` का श्रवयवसंस्थात एक दूसरे से भिन्न है-। व्यक्तिरूप के दिये गये इन उदाहरणों के 


व्यवहार में एक तथ्य विचारणीय है, वह यह है कि अवयवसंस्थान का भेद होने 
परं भी समानव्यक्तिसमुदाय में प्रत्येक के लिये एक ही नाम (पद) का प्रयोग करते 

हैं; जेसे सहस्न भी घटव्यक्ति यदि हैं तो प्रत्येक के लिये 'घटोञ्यमु' व्यवहार किया _ 
जाता है । ग्रतः इन घटव्यक्तियों में इनके ग्रवयवो कपालादि के.भेद होने पर भी 
कोई न कोई तत्त्व ऐसा अ्रवश्य स्वीकार करना होगा, जो सभी को एक ही नाम 


प्रदान करता है। स्वाभाविक है कि वह तत्त्व सभी घट-व्यक्तियों में समान रूप से 


- १. पस्पृशाह्लिक । न र 
` १, श्रथवा प्रतीतपदार्थको लोके घ्वनिः शब्द इत्युच्यते ।"*°` ध्वनिः 
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अनुगत होगा । साथ ही साथ वह एक भी होना चाहिये, अन्यथा अनेकता में समान 
व्यवहार नहीं हो सकता । व्यक्तियों की भिन्नता होने पर भी सव में अभिन्‍नरूप से 
वर्तमान वह तत्त्व होना चाहिये, जिसके वल पर अनेक व्यक्तियों को भी एक नाम 
से पुकारा जा सके । इसी आनुमानिक तत्त्व को शास्त्रकारों ने आकृति, जाति, सामान्य 
आदि नाम दिये हैं। नामों का कारण भी स्पष्ट है-। अनेक व्यक्तियों में एकता का 
आधायक यह तत्त्व व्यक्तियों की संमानावयवसंस्था से व्यङ्ग्य होता है ग्रर्थात्‌ 
व्यक्तियों की आकृति-समानता से विदित होता है । श्रतएव इस तत्त्व को अभिव्यन्जक 
` झाकृति से एकरूपता करके 'भ्राकृति” नाम दिया गया है। 'जननेन प्राप्यत इति जातिः 
इस व्युत्पत्ति से व्यक्ति के भ्रस्तित्ववोध के साथ ही उनके नामव्यवहार का प्राण- 
प्रद तत्त्व होने से इसी को जाति कहा जाता है। समानानास्‌ एकाकारेण प्रतीयमानानां 
धर्मः सामान्यस्‌^-इस व्युत्पत्ति से उसे ही सामान्य कहा जाता है । यही सामान्य 
अनेक द्रव्यो में द्रव्यत्व, गुणों में गुणत्व, क्रियाओं में क्रियात्व कहा जाता है । इसी 
प्रकार तत्तत्‌ व्यक्ति या व्यक््ति-समुदाय में तत्तद्‌ घटत्व, गोत्वादि सामान्य रहा 
करता है। 
कि ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति आधार और सामान्य 
आधेय है; व्यक्ति धर्मी और सामान्य घम है; व्यक्ति विशेष्य और सामान्य विशेषण 
है; व्यक्ति भ्रनेक और सामान्य (जाति, ग्राकृति) एक है । इन दोनों का समवाय 
(नित्य) सम्वन्ध है । 
उपयुक्त व्यक्ति और जाति में 'गो: आदि पद का अर्थ किसी एक को माना 
जाए अथवा दोनों को--इस प्रश्‍न पर शास्त्र में मतभेद रहा है । व्यक्तिपदार्थंता- 
वादी वगे व्यक्ति को पद का शकक्‍यार्थ मानता है और ड्राति को उसके ्रवच्छेदक 
(भेदकविशेषण) रूप में स्वीकारता है । व्यक्ति को शक्यार्थ मानने में सबसे वड़ी 
कठिनाईयह है.कि व्यक्तियों के नाम होने से नाना शक्तिसङ्केत कल्पित करने होंग । 
जातिपदार्थतावादी का कहना है कि वोध में विशेषण पहिले और विशेष्य बाद में 
भासित होता है, अर्थात्‌ विशेषण द्वारा विशेष्य का वोब होता है । अतः प्रथम बोध- 
- विषय होते से तथा विशेष्य-बोध का माध्यम होने से जातिरूप विशेषण को ही 
शक्यार्थ मानना सङ्गत है, दूसरे नाना-व्यक्तिगत जाति एक हे । अतः घट आदि 
कहने से एक वार 'घटत्व' आदि का बोध हो जाने से संसार भर के 'घटत्व' का 
बोघ हो जाता है; क्योंकि वह एक है । अतः बार-बार 'अर्य घटः' “श्रयं घरः' इत्यादि 
_ सक तो की आवश्यकता नहीं रहती । 
ee वस्तुतः उपर्युक्त दोनों पक्षों में अपने-अपने दृष्टिकोण से पूर्ण औचित्य है । 
तथापि किसी एक पक्ष से न लौकिक-व्यवहार सम्भव है और न शास्त्रीय । अतः जाति 
और व्यक्ति दोनों ही पद के शक्यार्थ हैं । आचायं पाणिनि का भी यही ग्रमिमत है । 


धर 
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है; जेसे--गेहें पक गए, जौ पक गए । 

अत: पद द्वारा जाति के वोधस्थल में वैहुवचन का साधुत्ववोध कराने के 
लिए पाणिनि ने 'जात्यास्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्यास्‌' (श्रष्टा. १।२।५८) 
सू की रचना की है। बबता पद द्वारा जब व्यक्ति का बोध कराना चाहता है, तो 
स्वभावतः नाना व्यक्तियों के लिये नाना पदों का प्रयोग प्राप्त होता है, अर्थात्‌ सौ 
घटव्यक्तियों का वोध कराने के लिये सौ घट शब्दों का प्रयोग होना चाहिये । जवकि 
ऐसा नहीं किया जाता, केवल एक घट शब्द के आगे वहुवचन-वोबक विभक्ति का 
प्रयोग कर दिया जाता है । ग्राचायं पाणिनि को इसके लिये भी नियम बनाना पड़ा 
है, “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” । दोनों पक्षों के लिये नियम बनाकर आचार्य ने 
स्पष्ट ही दोनों को अपना अभिमत माना है । 2 

इन दोनों शास्त्रीय विवेचनात्मक निदर्शनों से भाष्यकार पतञ्जलि की 
व्याकरणशास्त्रीय सिद्धान्तों की पुष्ट पकड़ का भ्रच्छा परिचय «मिल जाता है । 
महाभाष्य में इस प्रकार के अनेक स्थल अपने आप में स्वतन्त्र शोध के विषय हैं। 


ह 


\ 
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ऋग्वेद कालीन सुदूर अतीत में ही वाणी में देवत्व की कल्पना कर ली गई 
थी (ऋग्वेद ८।१०।११) । वाणी की स्तुति ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में बड़े ही भव्य « 
रूप में मिलती है (ऋग्वेद १०।१२५) । ऋग्वेद के “महो देवो मर्त्या आविवेश 
(ऋग्वेद ४।५८।३) मन्त्रांश की व्याख्या में पतंजलि ने स्पष्ट कहा है 'महात्‌ देवः शब्द 
(महाभाष्य १।१।१।१) अर्थात्‌ शब्द बहुत बड़ा देव है । ब्राह्मण तथा उपनिषदों में 
अनेक स्थानों पर वाक्‌ को 'ब्रह्म' तथा “प्रजापति' इत्यादि कहा गया है । 

वाणी या शब्द के विषय में देवत्व की कल्पना क्यों की गई, इस प्रश्‍न कां 
उत्तर ढूँढ लेना बहुत कठिन नहीं है । वस्तुतः वाणी या भाषा का आविष्कार मानव- 
विकास के इतिहास की एक महत्त्व-पूणें घटना है। भाषा की श्रपूर्वंता के कारण 
ही मानव सृष्टि के भ्रन्य सभी स्थावर जंगम-वगं से बहुत ऊपर उठ गया । इस मान- 
वीय वाणी के माध्यम से ही विश्व के सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान, कला तथा शिल्प 
आकार धारण कर सके--परिवधित एवं परिवृ हित हो सके । 

« यह ध्यान देने की वात है कि वेदिक साहित्य में वाणी का स्थान 'ब्रह्म' से 
नीचे ही माना गया है इसीलिए वृहस्पति को ब्रह्म का प्रतिनिधि माना गया तो 
वाणी को क्षत्र का। (ऐतरेय ब्रा १।१९) । वाणी को वेदों तथा ब्राह्मणों में स्थान- 

स्थान पर जो राष्ट्री कहा गया है, उसका भी यही रहस्य है कि राष्ट्र की अधिशा- 
सिका होते हुए भी ब्रह्म के प्रतिनिधि वृहस्पति या पुरोहित से उसका स्थान श्रवर है । . 
हव ब्रह्माणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
श्बब्रह्मरि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ (मैत्रायणी उपनिषद्‌ ६।२२) 
माण्डक्योपतिषद के इस ब्लोक में शब्दब्रह्म तथा परब्रह्म का अन्तर सर्वथा 
स्पष्ट हो जाता है । 
शब्द-स्वरूपावगम की हृष्टि से वेदाध्ययन में परमोपयोगी एवं इसीलिए 


वेदांगों में प्रधान व्याकरण में शब्द के देवत्व की कल्पना तो स्वभावतः सर्वाधिक . 


प्रतिष्ठित होनी ही थी, जिसका दिग्दर्शन महाभाष्य के प्रयोजनाह्विक में मिल 
जाता है; परन्तु इसके साथ ही शब्द में परब्रह्मत्व की कल्पना भी संस्कृत व्थाकरण- 


दर्शन के मनीषियों के द्वारा साकार हो सकी थी इसके संकेत वाजसनेयिप्रातिशाख्य 


के “एते पंचबष्टिवर्णा ब्रह्मराशिरात्मवाचः (८।२५) तथा महाभाष्य में उद्धत 'वरां- 


ज्ञानं वागविषयो यत्र च ब्रह्म वतेते’ यह कारिकांश्च और उसको व्याख्या के रूप में | 
लिखे गए पतंजलि के 'सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितइचन्द्र-, 
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तारकवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः? (म्रहाभाष्य १।१। २) इन शब्दों में कथं- 
चित्‌ प्राप्त किये जा सकते हैं । 
पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि की शास्त्रचर्चाओं के महान्‌ मर्मज्ञ एवं 
व्याकरण दर्शन के प्रवल स्तम्भ आचार्य भतू हरि ने तो शब्द के पर-ब्रह्मत्व की कल्पना 
को प्रवल युक्तियों एवं शास्त्र-प्रचनों के प्रौढ़ आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया । शब्द 
को सर्वव्यापक परम प्रकृति एवं अनादिनिधन वनाते हुए भतृ हरि ने यह घोषणा की 
कि एक ओर इस शब्द-ब्रह्म से सम्पूर्ण विश्व का 'विवतंन' होता है तो दूसरो ओर 
` -मानवों के श्रन्तस्‌ में विद्यमान उसी 'शब्द-ब्रह्म' या परावाक्‌ से सम्पूर्ण बुद्धिगत भ्रथों 
तथा अभिप्रायों का वाह्य प्रकाशन या भ्रभिव्यंजन भी होता है । इस रूप में उसु एक 
शब्द-ब्रह्म का ही यह सारा 'विवतं' है चाहे वह पदार्थमय भौतिक संसार हो या 
भावमय भाषामथ-काल्पनिक संसार । यह 'शब्द-्रह्म' एक, अभिन्‍न, निरंश एवं अवि- 
भाज्य है; परन्तु व्यावहारिक बुद्धि के तोष के लिए--उसमें सम्पूणां विश्व के उद्गम 
की प्रक्रिया को सरलतया समझाने के लिए उस शब्द-ब्रह्म को श्रनन्तानन्त शक्तियों 
तथा कलां से समन्वित माना जाता है । ये विभिन्न एवं विविध शक्तियाँ ही विश्व 
का उपादान कारण वनती हैं और स्वयं शब्द-ब्रह्म निमित्त कारण । 'शब्दब्रह्म' तथा 
उसकी अपरिमित शक्तियाँ दोनों एक दूसरे से सर्वथा अभिन्न हैं--क्योंकि शक्ति तथा 
शक्तिमान्‌ में वस्तुतः अभेद होता है। इसलिए भतू हरि ने उसे 'भोक्ता', 'भोक्तव्य' एवं 
'भोग' सव कुछ माना है । संक्षेप में यह शब्दब्रह्म ही सर्वविध पदार्थों के सृजन एवं 
विकास का व्यवस्थापक है। हमारे सभी अपरिमित अनुभवों. के परदे के पीछे एक वही 
गतिशील एवं सजीव शक्ति के रूप में कार्यनिष्पादक तत्त्व है, साथ ही वही"सबका ` 
संहारक भी है । यह है भतृ हरि इत्यादि वैय्याकरणों द्वारा प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठापित 
` शब्द-ब्रह्म का संक्षिप्त स्वरूप (द्र. वाक्यदीय ब्रह्मकाण्ड की प्रारम्मिक कारिकाएँ) ।. 
सम्पूणं सृष्टि के केन्द्र में तथा प्रत्येक मानव के अन्तस्थल में विद्यमान इस 
शब्द रूपी महान्‌ देव की चार ग्रवस्थाग्रों या रूपों का निश्चित ज्ञान ऋग्वेद के उस 
पूव्ये ऋषि को हो चुका था जिसने 'चत्वार्रि वाक्परिमिता पदानि’ (ऋ० १।१६४। 
४५)--वाणी के परिसीमित चार पग होते हैं--कह कर वाणी की अभिव्यक्ति के 
* रहस्यमय स्वरूप को सर्वप्रथम अनावृत किया । इस मंत्र के ऋषि ने यह भी कहा 
- कि वाणी के इन चार पदों को केवल मनीषी ब्राह्मण ही ययार्थंतः जान पाते हैं, पहले 
`` तीन प्रकार के पग या वाणी के रूप तो गुफा में निहित हैं--अव्यवहायं हैं; केवल चौथे 
प्रकार का प्रयोग मनुष्य किया करते हैं। यहाँ के 'मनीषी' तथा श्राह्मण' पदों से वे 
विद्वज्जन अभिप्रेत हैं, जिनके लिए वेद ने एक दूसरे मंत्र में कहा है कि वे विद्वान्‌ 
.. हैं, जिनके लिए वाणी अपना सम्पूण स्वरूप निरावृत कर देती है, और दूसरे वे लोग | 
. हैं, जो वाणी को सुनकर भी नहीं सुनते-देखकर भी नहीं देखते (ऋ. १० ७१४) | 
' यहीं ऋग्वेद का वह स्थल भी उपस्थित किया जा सकता है, जहाँ यह्‌ कहा गयाहै | 
के उस परम पुरुष का चतुर्थं चरण यह्‌ सम्पूर्ण विश्व है तथा उसके अमृत तीन पद | 
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द्युलोक या परम व्योम में हैं (क्र. १०६०३) । 
- वाणीके चार पग,“रूप, या प्रकार कौन से हैं, इस विषय में यास्क के समय 
में भी निम्न अनेक मत विद्यामान थे। | 
आर्ष--ओंकार तथा महाव्याहृतियाँ--भूः भुवः तथा स्व: । 
वैयाकरण- नाम, आख्यात, उपसगे तथा निपात । 
याज्ञिक--मंत्र, कल्प, ब्राह्मण तथा व्यावहारिकी वाणी । 
नैरुक्त--ऋक्‌, यजुः साम तथा व्यवहारिकी वाणी । 
कुछ अन्य--सर्पों, पक्षियों तथा छोटे-छोटे कीड़ों की बाणी और व्यावहारिकी 
वाणी (निरुक्त १३।६) < 
पंतजलि ने अपने महाभाष्य के प्रयोजनाह्विक में चत्वारि वाक्परिमिता पदाति, 
की व्याख्या करते हुए नाम ग्राख्यात, उपसर्ग तथा निपात का ही उल्लेख किया है। 
पर यहाँ यह समक में नहीं आता है कि इन चार में से पहले तीन क्यों गुहाहित हैं और 
चौथा ही किस प्रकार व्यवहार्य है। महाभाष्य के टीकाकार कैयट ने यह कहा कि 
इन नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात चारों के पुन: चार-चार विभाग अभिमत हैं, 
जिनके तीन-तीन भाग अविज्ञेय हैं केवल चौथा भाग ही सामान्य मानव के प्रयोग का 
विषय बन पाता है । महाभाष्य के परममर्मज्ञ नागेश भट्ट ने यह कहा कि पंतजलि के 
'नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच' इस वाक्य में विद्यमान “च' पद वाणी के एक दूसरे 
विभाग परा पश्यन्ती मध्यमा तथा वेखरी की सूचना देता है । ,कंग्रट ने परा इत्यादि 
का नामोल्लेख किये विना ही जिस वात का संकेत करना चाहा, उसे नागेश ने स्पष्टतः 
नाम लेकर और स्पष्ट कर दिया । ः 
जो भी हो वाणी के चार प्रकारों के विश्लेषण की सूक्ष्म उद्भात्रना सम्भवतः, 
| सर्वप्रथम, संस्कृति-व्याकरण की दार्शनिक पृष्ठ भूमि में ही कै जा सकी । 'महान्‌ शब्द", 
है मनीषी आचार्य भतृहरि ने अपने वाक्यपदीय (१।१४३) में पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
वेखरी का नामोल्लेख किया है तशा वाक्यपदीय की अपनी स्वोपज्ञ टीका. (चारंदेव- 
संस्करण पृ० १२६-१२९) में चतुविध वाणी के स्वरूप का विवेचन किया है । महा- 
भारत (आशवमेधिक पर्व ब्राह्मणगीता) के कुछ इलोकों में भी इस चतुविध वाणी के 
स्वरूप का प्रकाशन किया गया था जिन्हें भतू हरि ने यहीं अपनी टीका में उद्‌घृत . 
किया है । ये इलोक आज के महाभारत के विभिन्न संस्करणों में दुलभ हो रहे हैं पर 
| न सान है कि ये इलोक कभी महाभारत में अवश्य रहे होंगे । क्योंकि यहीं वाणी के 
. विषय में कुछ ऐसे भी श्लोक उदुघृत मिलते है जो पर्याप्त पाठ-भेद के साथ आज 
ओ- महाभारत में उपलब्ध हो जाते हैं । > र 
हे भतृ हरि के पश्चात्‌ शैवागंम के विभिन्न सम्प्रदायों के दार्शनिक आचायोँ _ 
_तथाःउनके परचात्‌ प्रौढ वैय्याकरण नागेश भट्ट ने इस चार प्रकार की वाणी की सुक्ष्म 
विवेचना की है.। परन्तु इन सब विद्वानों की मान्यता में संथा साम्य तो क्या, पर्याप्त | 
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कि क्या भतृहरि को वाणी का त्रिविध रूप छी अभिमति था या वे वाणी के चारों 
परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी--हूपों को मानने वाले थे ? 
यह प्रश्‍न इस लिये विचारणीय है कि बहुत पहले से विद्वानों की इंस प्रकार 
की घारणा रहती आयी है कि भतृ हरि आदि वैयाकरण दार्शनिकों की दृष्टि में वाणी 
के तीन ही प्रकार या रूप अभिमत हैँ--पश्यन्ती मध्यमा तथा वैखरी । परा को न 
मानते हुए पश्यन्ती को ही वैयाकरण परा मान लेते हैं । 
सबसे पहले शैवागम के प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के प्रवर्तकत आचाय सोमानन्दनाथ ने 
अपनी शिवद्दष्टि में तथा इनके शिष्य उत्पलदेव ने शिवइष्टि की टीका (शिवहष्टि 
(० ४०) में तथा क्षेमेन्द्र ने प्रत्यभिज्ञाहृदय (प० १८ ) में इस बात की घोषणा की 
कि भतृ'हरि या वैय्याकरण दार्शनिक बाणी के केवल तीन प्रकारों को मानने वाले हैं। 
सम्भवतः इन्हीं आचायोँ की घोषणा के आधार पर ही महामहोपाध्याय श्री पं० 
गोपीनाथ कविराज (कल्याण, शिवांक, पृ० ९४) तथा डा गौरीताय शास्त्री 
(फिलासफी आफ वडे एण्ड मीनिंग, पृ० ६८ तथा उससे आगे) ने इस घारणा को 
सर्वसम्मत तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया । श्री पं० सूर्पनारायण शुक्‍ल ने भी वाक्य- 
पदीय ब्रह्मकाण्ड की झपती टीका (पृ० १५३) में यही प्रतिपादित किया है कि भटूं- 
हरि को वाणी की चतुविघता अभिमत नहीं थी । र 
इन विद्वानों की इस मान्यता के लिए झापाततः पर्याप्त कारण यह है कि 
भतृ हरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड में केवल पश्यन्ती मध्यमा तथा वैखरी का ही 
नाम लिया है तथा वाणी को त्रयी वाक्‌ कहा है तथा अन्यत्र कहीं भी परा का उल्लेख 
नहीं किया है। 
इन विद्वानों की उत्कृष्ट प्रतिभा तथा शास्त्र-विषयक व्युत्पति एवं अभ्यास 
को देशकर इन सबके.प्रति सर्वया विनत होते हुए भी में यह निवेदन करना चाहता 
हुँ कि वेद तथा आगम को परम प्रमाण मानने वाले ग्राचाथे भतु हरि वाणी की, 
परम्परागत, चतुविघता के ही प्रतिपादक, पोषक एवं प्रतिष्ठापक थे । जिसकी पुष्टि के 
लिए निम्न हेतु प्रस्तुत हैं : १२% | 
प्रथम--जिस कारिका (वाक्यपदीय १।१ ।४७) में भतृ हरि ने वाणी के तीत 
° रूपों की गणना की है तथा वाणी को 'त्रयी' कहा है वहाँ वे संस्कृत व्याकरण शास्त्र - 
के महत्त्व की चर्चा कर रहे हैं । उस कारिका से पहले की कारिका (१।१४३ ) में ही 
वे कह चुके हैं कि शब्दों का साघुत्वज्ञान कराने वाली यह व्याकरण स्मृति है जो बिना 
किसी विच्छेद के शिष्टों के शब्दप्रयोगों की याद दिला देती है । व्याकरणशास्त्र के 
महत्त्व की चर्चा करते. हुए ही वे पुनः कहते हैं: विविध रूप वाली त्रिविध वाणी 
वेखरी, मध्यमा तथा पश्यन्ती का वह व्याकरण आदूभुत परम पद है । स्पष्ट है कि 
________ भतृहरि यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि व्याकरण इन तीन वाणियों को 
` ` चर्चाका विषय है परा व्याकरंणाध्ययत का विषय बन ही नहीं सकती इसलिये _ 
. “इस प्रग में परा के उल्लेल की कोई आवश्यकता दी नहीं थी । इस तरह केवल | 
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व्याकरण की दृष्टि से यदि वे वाणी को त्रयी कहते हैं: तो उसे इतने ही अंश में 
सत्य मानना चाहिए । 
- द्वितीय--भ्त हरि को चारों प्रकार की वाणी. निश्चित रूप से स्वीकृत थी 
यह तथ्य उनकी स्वोपज्ञ टीका (१।१४३) से सुस्पष्ट हो जाता है । सर्वेप्रथम-- 
` चेखर्या मध्यमायाश्च पइ्यन्त्याइचेतददृभुतम्‌ । ग्रनेकती येभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदस्‌ ॥ 
इस कारिका की स्वोपज्ञ टीका की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता 
है । यहाँ इस चतुविध वाणी के स्वरूप-विवेचन के पश्चात्‌ भत्‌ हरि ने 'तथेतिहासेषु 
निदशनान्युपलभ्यन्ते' (इस प्रकार के उल्लेख इतिहासों में मिलते हैं) कह कर दसः 
पंद्रह इलोकों को अपने मत की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया है । वृषभदेव के कथना- 
नुसार. ये शलोक महाभारत के हैं। महाभारत ग्राश्‍वमेथिक-पवं ब्राह्मण-गीतान्तगर्त 
अनुगीता में इनमें से कुछ शलोक पर्याप्त पाठ-भेदों के साथ उपलब्ध भी हो जाते हैं 
षर दुर्भाग्यवश सारे शलोक नहीं मिलते । इस प्रकार महाभारत में ग्रनुपलव्व पर 
महाभारत के नाम से उघुत इन इलोकों में वेखरी तथा मध्यमा का वर्णन करने के 
पश्चातू पद्यन्ती का वणन जिस इलोक में हु है, वह यों है-- 
अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहूतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तः सुक्ष्मा वागनपायिनी ॥ 
विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि इन दो पंक्तियों में दो प्रकार की 
वाणियो का उल्लेख किया गया है । पहली पश्यन्ती वाणी विभागरहित तथा ऐसी है 
कि जिसमें क्रम संहूत या समाविष्ट हुआ रहता है । पर इससे भी सूक्ष्म वाणी वह है 
जो स्वप्रकाशिका होती. हुई अविनाशस्वरूपा है । यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि 
इलोक की इन दोनों पंक्तियों में पश्यन्ती का ही वणन है तथा 'स्वरूपज्योतिः' और 
“नपायिनी' ये पश्यन्ती के ही विशेषण हैं परन्तु “सुक्ष्मा' के स्थान पर मिलने वाला 
दूसरा पाठभेद “परा' यहाँ यह निर्णय दे देता है कि श्लोक के उत्तरार्ध में परा का 
ही वर्णन है । 
महाभारत के नाम से उद्धत इस श्लोक के बाद दो इलोको में वाणी की, 
इस अन्तिम कला की महत्ता का वान डै जिसमें यह कहा गया है कि यह सूक्ष्मा 
वाणी नित्य ग्रविद्याजन्य मलों या दोषों से युक्त होती हुई भी, सोम की ग्रन्तिम कला 
के समान, वस्तुतः दूषित नहीं हो पाती तथा इस वाणी का दर्शन कर लेने पर दशेक- 
के सभी वन्धन छिन्न-मिन्न हो जाते हैं । यहाँ एक महत्त्वपूर्ण वात कही गई है कि 
षोडश कला वाले पुरुष में यह 'अमृतमयी कला' है । षोडश कला वाले पुरुष में होने 
र ` बाली यह ग्रमृतमयी कला भी षोडश-कल ही कही जाएगी । तुरीयोपनिषत्‌ (२) में 
यह स्पष्ट कहा गया है कि पद्यन्ती .१५ कला वाली तथा परा षोडश कला वाली 
होती है । इस रूप में तुरीयोपनिषत्‌ तथा महाभारत के इन दोनों स्थलों की तुलना 
करने से भी यही निश्‍चय होता है कि महाभारतकार यहाँ परा वाणी का ही वर्णन 


कर रहे हैं. जो षोडश कलां वाली है, .जिसकी तुलना प्रणव से की जाती है। और 


` जब यह निश्‍चित हो गया कि महाभारतकार यहाँ परा वाणी का वर्णन कर रहे हैं 
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तो यह भी निश्चित हो गया कि, अपने मत की पुष्टि में महाभारत के इन इलोकों 
के उद्धतौ, स्वोपज्ञ टीकाकार भतू हरि भी वाशी की मूल प्रकृति के रूप में परा को 
भानते ही हैं । दु 

तृतीय--इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि स्वोपज्ञ टीकाकार ने 'वेखर्या 
भध्यामायाइच' इस कारिका की टीका के अन्त में यह कहा है कि 'संषा त्रयी वाक्‌... 
तुरोयेण मनुष्येषु प्रत्यवभासते' (यह त्रयी वाक्‌ अपने चतुर्थ रूप से मनुष्यों में प्रति- 
भासित होती है) अव यहाँ यदि यह मान लिया जाए कि भतृ हरि को तीन ही प्रकार 
की वाणी अभिमत है तो स्पष्ट ही 'वदतोव्याघात' दोष उपस्थित होता है । पर यदि 
यह माना जाता है कि भतृहरि को चतुविध वाणी अभिमत तो है पर व्याकरण 
ज्ञास्त्र के विषय की दृष्टि से वे वाणी के तीन ही रूप मानते हैं, तब यहाँ यह अर्थ 
सुसंगत हो जाएगा कि वाणी, जो व्याकरण की दृष्टि से त्रिविध रूप वाली है परन्तु 
मूल रूप को ध्यान में रखते हुए जो वस्तुतः चार रूपों वाली है, उस का चतुर्थ 
बेखरी-रूप मानवों में व्यवहृत होता है । त्र 

चतुर्थ--इस कारिका की स्वोपज्ञ टीका की समाप्ति पर झपने भ्रभीष्ट मत के 
प्रतिपादन की पुष्टि के लिए भतृ हरि ने ऋग्वेद के जिस प्रसिद्ध---'चत्वारि वाक्‌- 
परिमिता पदानि' (१।१६४।४५) मन्त्र को उद्धृत किया है वह इस वात का सबसे 

बड़ा और सुस्पष्ट प्रमाण है कि भतृ हरि को चतुविध वाणी ही अभिमत है न कि 

त्रिविध वाणी क्योंकि इन मन्त्रों में बड़े स्पष्ट शब्दो में यह उद्घोषणा की गई है कि 
वाणी के परिनिष्ठित चार पद हूँ । 

पंचम--वांक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के 'तदृद्वारमपवर्गेस्य ०” (११४) इस कारिका 
की स्वोपज्ञ टीका (पृ० २७) में व्याकरणाध्ययन से श्रपवर्ग को जो प्रक्रिया मतृ हरि 
ने बताई है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधक क्रमशः वेखरी मध्यमा 
` तथा पञ्यन्ती के क्षेत्रों को.पार करता हुथा अन्त में परम मूल-तत्त्व परा वाणी के 

स्वरूप का दर्शन करता है । यहाँ से भी यह निश्चित हो जाता है कि भतृहरि को 

'परा वाणी गवई अभिमत थी । A 

षष्ठ--नागेशभट्ट ने भतु हरि की स्थिति के विषय में बहुत स्पष्ट सुचना महा- 
ष्य के प्रयोजनाह्लिक में, 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' मन्त्र को इस की पतंजलि- 
कुत व्याख्या को सरल बनाते हुए, दी है। यहाँ नागेश ने वैखरी तथा मध्यमा को 
सामान्य-व्यंबहार का कारण बताया है तथा यह कहा है कि मध्यमा में वाणी के हृदय- 
देश में रहने के कारण पदों का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता । पइ्यन्ती' यद्यपि लोक- 
च्यंबहारातीत है पर योगियों को पश्यन्ती वाणी में भी प्रक्ृति-प्रत्यय के विभाग का 
ज्ञान हो जाता है | परन्तु परा वाणी में तो वह भी सम्भव नहीं है । इसलिए वाणी 
` कौ पद्यत्ती अवस्था तक ही उसे व्याकरण का विषय मांना जा सकता है । व्याक . 
रण आदि से शरप्रकाइय होने के कारण ही परा को 'स्वरूपज्योतिः' --स्वप्रकाशिका कहा 


- १ द्‌ गया. है । इस प्रकार व्याकरण का विषय न होने के कारण ही भतृहरि ने परा वाकू _ 2 
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का नामोल्लेख नहीं करना चाहा । , 
इस प्रकार इन हेतुओं को देखते हुए भतृ हरि को त्रयीवाक्‌ का प्रतिपादक 
मानना या उन्हें परा वाणी का समर्थक न मानना उनके प्रति महान्‌ अन्याय होगा । 
इसके अतिरिक्त यदि परा को न माना जाए तो वेद के 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि” 
मन्त्र की कोई संगति नहीं दिखाई देती । 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि ऊपर जितने भी हेतु प्रस्तुत किये गये हैं उन 
में से अनेक वाक्यपदीय की तथाकथित स्वोपज्ञ टीका पर आधारित हैं जिसकी भतू - 
हरिकतृंता में पूरा-पुरा सन्देह है। व्याकरणदर्शत के मार्मिक श्रध्येता एवं प्रवल 
व्याख्याता श्री प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती तथा डा० गौरीनाथ शास्त्री जैसे विद्वानों ने भी 
इस टीका को पुण्यराज की टीका मान लिया है । डा० गौरीनाथ शास्त्री ने, इसी; 
आघार पर, मह प्रतिपादन किया है कि “भतृहरि को केवल त्रिविध वाणी ही ग्रभि- 
मत है । पुण्यराज आदिं टीकाकारों ने तन्त्रशास्त्र की वासना से अभिभूत होकर, 
वाक्यपदीय की कार्रिकाओं के व्याख्यान में परा का भी उल्लेख कर दिया है ।' (द्र०: 
फिलासफी आफ वर्ड एण्ड मीनिंग, पृ० ७०) । 
इसलिए यदि इस टीका का लेखक भतू हरि से अन्य कोई विद्वान्‌ है तो भतृ - 
हरि को वाणी का त्रिविध रूप अभिमत होने. पर भी सम्भव है उसने ग्रपनी हृष्टि से 
वाक्यपदीय की इन कारिकाओं की व्याख्या की हो । 
इस विषय में भी इतना ही निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि पुण्य- 
राज, हेलाराज तथा वृपभदेव इत्यादि वाक्यपदीय के अन्य व्याख्याताग्रों ने स्थान- 
स्थान पर भतु हरि को 'टीकाकार' जैसे नामों से ग्रभिहित किया है जिससे: इतना तो 
निर्णीत ही है कि उसने कोई स्वोपज्ञ टीका लिखी थी । . भ्रव केवल इतना ही विचा- 
रीय है कि ्राज जो टीका स्वोपज्ञ नाम से उपलब्ध है तथा जिसके कुछ ग्रंशों का 
संपादन श्री पं० चारुदेव शास्त्री ने किया है उसे स्वोपज्ञ टीका माना जाय या न माना 
जाय ? इस प्रश्‍न का निणंय श्री पं० चारुदेव जी ने अपने संस्करण की भूमिका में. 
विभिन्न युक्तियो के आधार पर किया है और यह कहा है कि कारिका तथा वृत्ति दोनों ' 
का लेखक भत्‌ हरि ही है। प्रश्‍न का निर्णय एक और तथ्य से भी हो सकता है वह्‌ 
यह कि भतु हरि ने पतंजलि के महाभाष्य पर एक महत्त्वपुणे टीका लिखी थी जिसका - 
नाम था महाभाष्य-दीपका । इस टीका के अनेक स्थलों का भतृहरि की इस स्वोपज्ञ - 
` टीका के अनेक स्थलों से अत्यधिक साम्य है जो दोनों की एक-कतूकता का पोषक है। . 
इस प्रकार, स्वोपज्ञ टीका को .भत्‌ हरिरचित मान लेने पर ऊपर के विवेचन: 
. से यह स्पष्ट हो जाता है कि भतृ हरि को वाणी के चारों भेद ग्रभिमत हैं । यहाँ यह 
भी स्वीकार कर सेना चाहिए कि भत्‌ हरि ने वाणी के चतुविध विभाग की जा 
उदुभावना की है उसका आधार संभवतः महाभारत के वे इलोक हों जिन्हें भतु हरि 
_ ने अपनी स्वोपज्ञ टीका में उद्धृत किया है । यदि भतू'हरि का, महाभारत: के इन इलोकों 
से अतिरिक्त : कोई अन्य आ्रान्नार भी है तो:वह-आंज उपलब्ध नहीं है । यह सचमुच 
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हे 
ग्राइचयं की बात है कि पंतिजलि के संपूर्ण महाभाष्य तथा उससे पूर्व की उपलब्ध किसी 
भी पुस्तक या साहित्य में इन चारों विभागों का कहीं भी नामोल्लेख तक नहीं मिलता । 
तुरीयोपनिषद्‌ (२), योगकुण्डल्युपनिषत्‌ (३।१८-१९) तथा नारायणापूर्वतापिन्युपनिषत्‌ 
4४०) में इन वाणियों का बान अवश्य है। पर ये उपनिषत्‌ भतू हरि के वाद की हँ 
` ऐसी पूरी सम्भावना हे । ; 

जो भी हो उपलब्ध सामग्री को देखते हुए यह स्वीकार करना होगा कि 
` ` दार्शनिक पृष्ठभूमि में वाणी के उपरिनिदिष्ट चार प्रकारों तथा उनके आधार पर ऋग्वेद 
,के इस मंत्र को सुव्यवस्थित संगति लगाने का कार्य स्वंप्रथम भर्तृ हरि ने ही किया । 
(साथ ही यह भी कि भत्‌ हरि ही वह प्रथम दार्शनिक है जिसने यह स्पष्ट घोर्षणा की 
:कि परा वाणी ही, जिसका पारिभाषिक नाम 'शब्दब्रह्म' है, सम्पूर्ण विश्व का.मूल 

कारण या दूसरे शब्दों में परम-प्रकृति है । १ 


हे. छ 


० 


स्फोट-वाद का माषा-दर्शन 


स्फोटवाद को सामान्यतः एक व्याकरण या व भाषा-दर्शन माना जातां है | 
तथा आधुनिक काल में उसे वेयाकरणों के शास्त्रार्थ का विषय समझ कर दशत 
शास्त्र के भारतीय विद्वानों द्वारा सामान्यतः उसकी उपेक्षा हुई है । भाषा-विज्ञान के 
विद्वानों ने यद्यपि, प्राचिन भारतीय भाषा-वैज्ञानिक चिन्तन का गुणानुवाद तो किया 
है, परन्तु गंभीरतापूर्वंक उसे अध्ययन या शोध के विषय के रूप में सामान्यतः मान्य 
नहीं किया है। क्योंकि आधुनिक काल में भारत के दर्शन आदि विपयों के ्रध्ययन्‌ 
की दृष्टि मूलत: पाइचात्य-प्रभावित है तथा पश्चिम में आधुनिक काल से पूर्व भाषा- 
दर्शन या भाषिक-तत्व-दर्शन को दशेन-शास्त्र और भाषा विज्ञान की सीमा में स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता था । अतः स्वाभाविक ही है कि आधुनिक काल में दर्शन एवं 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों द्वारा स्फोटवाद की तात्विक विवेचना सामान्यत: प्रस्तुत न 
हो। परन्तु भारतीय परम्परा में स्फोटवाद न केवल एक व्याकरण या/व भाषा 
दर्शन के रूप में मान्य है, अपितु वह एक तात्त्विक मतवाद भी है । स्फोटवाद मूलत 
तत्त्व-दशंन ही है जो भाषा के रूपक से सृष्टि के उदय, स्थिति तथा लय की व्याख्या 
करता है तथा उसी सिद्धान्त के अनुसार किसी भी वास्तविक भाषा के उदय, प्रकाश, 
प्रतीति आदि को ही नहीं, वरन्‌ उसके स्वरूप की भी व्याख्या करता है । परम्परा- 
नुसार स्फोटवाद एक प्राचीन, वैदिक, आस्तिक, ग्रद्वैतवादी तत्त्व-दर्शन ही है। 
भट्टोजी दीक्षित ने इसे, जहाँ, भ्रद्वेतवाद का: वैयाकरणा रूप कहा है तथा अद्वत॒वाद के" 
सभी भेदोपभेदों को या ग्रभिमतों को इस श्पर घटित किया है", वहीं माधवाचार्य ने 
अपने सर्व-दशन-संग्रह में पाणिनि-दर्शन पर उसी प्रकार एक स्वतन्त्र अध्याय लिखा. 
है, जिस प्रकार भ्रन्य मान्य प्राचीन भारतीय दाशनिक सम्प्रदायो या सिद्धान्तो पर” 
लिखे हैं। आशय यह कि भारतीय परंपरा में स्फोटवाद एक तत्त्व-द्शन२ के रूप में 
ही स्वीकृत है, जिस पर संस्कृत में प्रभूत साहित्य उपलब्ध है तथा उसका जो भी 
व्याकरण या/व भाषा दर्शन हैं, वह सव कुछ स्फोटवाद के व्यापक तत्त्व-दर्शन का ही 
अंग या प्रतिबिम्ब है । 
` वस्तुतः स्फोटवाद एक ऐसा तात्त्विक दर्शन है जो दुहरी व्याख्या की भ्रपेक्षा 
है; क्योंकि एक ओर जहाँ वह भाषा-दशंन है, वहीं वह एक भाषिक-तत्त्व-दर्शन 
था उस पर आधारित एक साधना-पद्धति भी है, जिसकी चर्चा आगमिक | 
विशेष वर 
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है, वहीं वह एक जीवन-साधना-पद्धति भी है ? यद्यपि स्फोटवाद के उक्त सभी रूपों 
या पक्षों की व्याख्या करने वाला कोई एक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परन्तु यास्क्त, 
पाणिनि; कात्यायन, पतंजलि आदि की रचनाओं में जिस प्रकार स्फोटवाद की संद्धा- 
न्विक आधार-भूमि दृष्टिगोचर होती है,” उसी प्रकार उस की साथना-पद्धति के . 
विविध रूप, शेव, शाक्त, एवं वैष्णव आगमो या तंत्रो में ही नहीं, अपितु बौद्ध आदि 
तंत्रों में भी प्राप्त होते हैं ।* ४ 
___. . इसी प्रकार जैसे मध्यकाल में स्फोटवाद का सविस्तार सैद्धान्तिक विवेचन 
भत हरि आदि वेयाकरणों के ग्रंथों में हुआ है उसी प्रकार उस के साघना पक्ष का 
विकास सोमानन्द, उत्पलाचार्य, श्रभिनवगुप्त आदि काइमीरी शेव आचायोँ के 
तान्त्रिक ग्रंथों में प्राप्त होता है ।* यद्यपि सभी प्राचीन भारतीय दार्शनिकों -ने 'शब्द', 
अर्थ' और उनके 'सम्बन्ध' के विषय में विचार किया है । अतः स्क्रोटवाद के भाषा- 
दर्शन का सम्वन्ध किसी न किसी रूप से सभी भारतीय दर्शनों के साथ माना जा 
सकता है तथा इसीलिए स्फोटवाद की अनेकानेक व्याख्याएँ की जा सकती हैं। तथा 
“स्फोट' शब्द का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग अन्य भारतीय दर्शनों ने किया भी है । 
परन्तु वस्तुतः स्फोटवाद वैयाकरणों का ही सिद्धान्त है, जिसके झादि प्रवर्तक तो नहीं, 
* परन्तु प्रधानतम ग्रात्तायं के रूप में पाणिनि को स्वीकार किया जा सकता है। इसे 
॥ चाहे पाणिनि की अष्टाध्यायी का चमत्कार कहा जाए या उसके व्याख्याता आचार्यों 
की विलक्षण प्रतिभा का परिणाम, परन्तु यह सत्य है कि जिन सूत्रों के आधार पर 
न संस्कृत भाषा के रूप-प्रयोग आदि के विषय में विधान किया गया है, उन्हीं के आधार 
24 पर ग्रमुत तात्त्विक सिद्धान्तों की उद्भावना भी हुई है, तथा उन्हीं के आधार पर 
बीज मंत्रों की व्याख्या तथा मंत्र साधना का भी विधान किया गया है। इस दृष्टि से 
बीज-मंत्र-कोश का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें वर्णों की आकृति, ध्वनि 
आदि की रहस्यवादी व्याख्या की गई है। पाणिनि की भ्रष्टाघ्यायी के आरम्भ में 
प्राप्त होने वाले १४ माहेश्वर सूत्रों के वरणो क्ली दशनिक व्याख्या “नन्दिकेश्वर. द्वारा 
“नन्दिकेइवर-काशिका में हुई है ।६ इसी प्रकार अभिनव गुप्त ने अपने 'तंत्रालोक' में 
' . वोज-मंत्रों की व्याख्या अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर ही की है। आशय यह | 
# ` कि यद्यपि 'स्फोट' या 'स्फोटवाद' शब्द पारिभाषिक ग्रथ में पाणिनि की अष्टाध्यायी 
में प्रयुक्त नहीं मिलते, पर उसे स्फोटवाद का मूल झवश्य कहा जा सकता हैं। | 
व्र ` यद्यपि 'स्फोट' शब्द का दार्शनिक अर्थ में सवे-प्रथम प्रयोग पतंजलि के महा- 
` भाष्य में मिलता है,” परन्तु उससे पूर्व प्रातिशाख्य ग्रंथों में 'स्फोटण' शब्द पारि _ 
४. ` आधिक अर्थ में मिलता है, * जिसके स्वरूप और अर्थ के विकसित रूप में तो 
स्फोटवाद को नहीं स्वीकार किया जा सकता, परन्तु दोनों विचारधाराशं में कुछ 
यहै। प्रातिशास्यों के भ्रनुसार स्फोटण' का ग्रथ है 'क वर्ग के अब्य 
न्न उनकी स्फुटोक्ति ।*” अर्थात्‌ द 
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स्फोटन के प्रयोग की सीमा केवल व्यंजन सन्निपात तक ही है जवकि मात्र स्थूल 
भाषिक अर्थ में भी 'स्फोट' का क्षेत्र 'उवित' की 'श्रुति' से लेकर सव प्रकार के वर्णों 
के संयोग-सन्निपात से वने पद, शब्द, वाक्य के परे उनकी अर्थ-प्रतीति तक है ।'! ' 
Fr विद्वानों की मान्यता है कि यद्यपि 'स्फोटवाद' शाब्द अपेक्षाकृत नवीन है, 
परन्तु यह सिद्धान्त आपं है । यास्क और पाणिनि से पूर्व औदुम्बरायण वार्ष्यायणि, 
वार्ताक्ष, स्फोटायन आदि आचार्यों को प्रायः स्फोटवादी ही माना जाता है।? * 
नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ 'स्फोटवाद' में स्फोटायन को ही स्फोटवाद का आदि आचार्य 
माना है*3 तथा पाणिनि के सूत्र 'भ्रवङ्‌ स्फोटायनस्य * ४ में उल्लिखित स्फोटायन | 
को ही हरदत्त ने 'काशिका' की अपनी टीका 'पदमंजरी' में स्फोटवाद का का प्रवतँक | 
आचार्य बताया है ।१* आशय यह है कि यद्यपि पतंजलि से पूवं स्फोटवाद के अनेक 
आचाय मिलते हैं परन्तु सम्प्रति महाभाष्य में ही न केवल सर्व प्रथम 'स्फोट' शब्द 
का एक 'सिद्धान्त एवं 'तत्त्व' के अथ में प्रयोग मिलता है, वरन्‌ उसमें स्फोटवाद के 
| सारे भावी बिकास-विस्तार की पुष्ठ भूमिका भी है। स्फोटवाद के अ्रन्तर्गत “शब्द, 
| 'गर्थेः एवं उनके-संबंध, स्वरूप झादि के विषय में जो कुछ विचार बैयाकरणों ने... 
। किया है, वह किसी न किसी रूप में पतंजलि के महाभाष्य में अवश्य मिल जाता है । _ 
वैसे भी सम्प्रति स्फोटायन आदि के मात्र उल्लिखित होने तथा पाणिनि आदि द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूप से ही स्फोटवाद की चर्चा किए जाने कारण, पतंजलि के महाभाष्य को 
“ही स्फोटवाद के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पतंजलि-पूर्व-साहित्य में स्फोटवाद के अनेकानेक 
प्रमाण हैं। परन्तु उन में स्फोट के स्थान पर 'वचन? या 'शब्द' शब्द का प्रयोग 
मिलता है ।१६ कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यास्क के “इल्द्रियनित्यं वचनस्‌ 
झोडुम्बरायरा;?१ ° वाक्य में वाक्य-स्फोटवादियों का अभिमत है; जवकि यास्क स्वयं 
शब्द-स्फोटवादी थे) 5 । स्फोट के इन दो मतवादों के अतिरिक्त वरणं-स्फोटवादी एवं | 
पद-स्फोटवादी अभिमत भी. हैं' *, परन्तु मूलतः वाक्य स्फोटवाद-को ही वैयाकरणो ' 
का मौलिक सिद्धान्त माना जाता है, जिसके दार्शनिक पक्ष का पूणं पल्लवन भतू - 
हरि के 'वाक्य-पदीय' में प्राप्त होता है । वस्तुतः स्फोटवाद के विषय में परवर्ती 
. याकरण जैसे भट्टोजी दीक्षित, कोण्ड भट्ट, नागेश आदि ने “शब्द-कोस्तुभ', भूषण, 
_ 'मंज़ुषा, स्फोटवाद' आदि ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, वह सव कुछ भतृहरिके - 
वाक्यपदीय' पर आधारित है । इस प्रकार कुमारिल आदि द्वारा जिस स्फोटवाद का, 
खण्डन तथा शद्भूराचाये, मंण्डनमिश्र आदि द्वारा समर्थन हुआ है वह भी भतूर्हार | 
` प्रतिपादित स्फोटवाद ही है ।*९ स्फोटवाद कें संदर्भ में भतं हरि के 'वाक्य- | 
का इसलिए भी सर्वाधिक महत्त्व है कि उसमें स्फोटवाद के सभी सैद्धान्तिक 
| सुस्पष्ट व्याख्या प्राप्त.होती है । परन्तु स्फोटवाद का साधन पक्ष तंत्रो में 
। स्फोटवाद से समझने के लिए उक्त दोनों भ्राघारां 
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न ` स्फोटवाद के मात्र 'भाषा-दर्शन' को सुमभने के लिए यद्यपि उसके तत्त्व- 
` ` दर्शन के विवेचन .को सामान्यतः अनावश्यक समझा जा सकता है, परन्तु स्फोटवाद 
का भाषा दर्शन, क्योंकि एक व्यापक-तत्त्व-दर्शन का ही अंग है, जो सारी सृष्टिणके 
उदय, . स्थिति लय की अहूट श्रृंखला की विवतं 'एवं' 'परिणाम' दोनों रूपों में 
व्याख्या भाषा के प्रतीक के माध्यम से करता है। इसलिए स्फोटवाद के तत्त्व-दर्शन 
* तथा भाषा-दर्शन को विलकुल अलग-अलग करके नहीं समझा जा सकता । स्फोटवाद 
के भाषा-दर्शन को समभने के लिए उसके व्यापक तत्त्व-दर्शन का साधारण परिचय 
इसलिए भी आवश्यक है कि उसका तत्त्व-दशेन मूलतः भाषा-मूलक होने के कारण 
भाषिक-तत्त्व-दर्शन है। परम्परानुसार भी स्फोटवाद के भ्रद्वेतववाद को शब्दाद्वेतवाद 
ही कहा जाता है । 0 
, स्फोटवाद के अनुसार सारी सृष्टि, जिस का कि एक रूप भाषा भी है, शब्द 
“ ब्रह्म से उत्पन्न है तथा यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर भाषा और भाषेतर सृष्टि दो 
; समान तथा समानान्तर यथार्थं के रूप में स्वीकार्य है, तथा सृष्टि काल में परस्पर 
, दोनों एक दूसरे में प्रतिच्छायित होते हुए भिन्न प्रतीत माने जाते हैं, परन्तु मूलतः 
* # दोनों यथार्थ एक ही परमार्थ, परं ब्रह्म, प्रणव की अभिव्यक्ति हैं, उसी में स्थित रहते 
` ` हें तथा उसी में लय प्राप्त करते हैं। आशय यह हैं कि यद्यमि व्यावहारिक घरातल 
पर स्फोटवाद भाषा और भाषेतर यथार्थ अर्थात्‌ दोष पदार्थ जगत्‌ का द्वेत तो 
स्वीकार करता है परन्तु दोनों की उत्पत्ति एक ही यथार्थ से मान्य करता है। अतः 
स्फोटवाद के अनुसार परमार्थतः अहत ही स्वीकारे है। स्फोटवाद के अनुसार उक्त 
दोनों यथार्थों में परस्पर वाच्य-वाचक संवंध है, कार्य कारण संबंध नहीं । जगत्‌ 
और भाषा एक दूसरे में आभासित होते हैं। उक्त दोनों यथार्थों का कार्य-कारण 
“ ; संबंध परस्पर न होकर, दोनों का शब्द-ब्रह्म के साथ है। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि 
` ४° से स्फोटवाद अद्वैतवादी तत्त्व दर्शन है, जो भाषा को मात्र मानवीय-सामाजिक 
` यथार्थ न मान कर, उसे एक समूची ब्रह्माण्डीय सृष्टि के संदर्भ में देखता है । इसलिए 
उसके अनुसार “भाषा' एक प्राकृतिक यथ्पर्थं हैं, वह मात्र पारंपरिक सांस्कृतिक 
याइच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है । वास्तविक भाषाएँ भी क्योंकि ब्रह्म- 
स्फोट की व्यष्टि रूप होती है, म्तः उन्हें भी स्फोटात्मा कहां गया है । 
भारतीय वैयाकरणो के अनुसार 'स्फोट' उपरोक्त दोनों भाषा और भाषेतर 
.यथार्थो का संयोजक तत्त्व ही नहीं, वरन्‌ उनका कारण भी है। वह मात्र भाषा 
* की ही आत्मा नहीं है अपितु समस्त सृष्टि की भी आत्मा है । सृष्टि में जो भी 'स्पन्द' 
` या 'स्पन्दन' है वह सब स्फोट ही है तथा जो कुछ निस्पन्द जागतिक सृष्टि है, वह 
: सब उसी स्फोट शब्द का वाच्य है। काइमीरी शैव आचार्यों के तान्त्रिक-ऱ्रन्थों में 
कः इस विचारघारा का विशेष पल्लवन प्राप्त होता है । उसके अनुसार यह सारी सृष्टि ” 
`. पपरमशिव' की अभिव्यक्ति है । जैसे विम्वों के माध्यम से कल्पना का रूप अभिव्यक्त. 
5. होता है, वैसे ही शब्दब्रह्म या परम-शिव, स्फोट के माध्यम से जगत्‌ और वाकू या | 
सावा के रूपों में व्यक्त होता है ।* ' जैसे उपनिषदों में जगत्‌ को ब्रह्म का निरुव- 
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२६० भारतीय भाषा-विज्ञॉन की भूमिका | 

सित कहा गया है उसी प्रकार झाभग्सवादी शैवों ने समस्त सृष्टि को प्रकाशविमर्शमय 
परमशिव. की अभिव्यक्ति माना है ।२२ वैयाकरणो के अनुसार भी शब्द-ब्रह्म का 
स्फोट ही समस्त पदार्थ जगत्‌ है ।` ° आभासवादी शैवो के अनुसार सृष्टि में मूलतः 
दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एकं प्रकाश के विवर्तित परिणाम रूप स्थुल पदाथ जगत्‌ 
तथा दूसरा विमर्श का स्थूल रूप वाक्‌ या प्रत्यात्मक तथा प्रकाशक यथार्थ ॥२४ इन्हीं 


को क्रमशः रूप और नाम भी कहा जा सकता है । जगत्‌ ग्रौर वाक्‌ में परस्पर 2 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध ही शैवाचार्यों को भी मान्य है ।** वस्तुतः स्फोटवाद के तत्त्वः` ` 


दर्शन में परम्‌ ब्रह्म या उसके समकक्ष एक परम सत्ता स्वीकृत है जिसकी भाषिक 
अभिव्यक्ति ही सारी सृष्टि है तथा जिसे शवों और वेयाकरणों ने प्रतिभा, स्फोट या 
शब्द-ब्रह्म आदि शब्दों से अभिहित किया है" । तथा क्योंकि परम सत्ता “प्रकृदि' 
विमशक्यपरा” स्थिति रूप शब्द ब्रह्म ही है अतः उसी के दो तत्त्वो की अभिव्यक्ति, 
सष्टि काल में, शब्द-प्रथ॑ या वाच्य-वाचक के इत के रूप में प्रतीत या ग्राभासित: 
होती है । वाच्य रूप जगत्‌ प्रकाश तत्त्व का घनीभूत स्थूल रूप है तथा वाक्‌ (वास्त- 
चिक भाषाएँ नहीं) विमर्श तत्त्व का घनीभूत स्थूल या मूतं रूप हूं * भत हरि भी 
उसी प्रकार समस्त अनुभूत वास्तविक जगत्‌ का शब्द-ब्रह्म के साथ अद्वेत मानते है^ «. 


' जैसे अद्वतवादी ब्रह्म और जगत्‌ में तथा विज्ञानवादी ज्ञान और ज्ञेय में अवत मानते हैं* * । . 


वस्तुतः सत्ताद्वैत विज्ञानाद्वेत तथा शब्दाद्वैत एक ही सिद्धान्त के तीन संस्करण है । 
स्फोटवाद के अनुसार शब्द-ब्रह्म की अनेक शक्तियाँ है जिन में से स्वातन्त्र्य 
शक्ति को प्रधानतम माना जाता है?" । शैवों ने इसे ही काल शक्ति कहा है? । 
भत्‌ हरि ने भी शब्द की काल शक्ति को माना है जिसके परिणाम स्वरूप जन्मादि 
पड्भावविकार उत्पन्न होते हैं। भतृहरि ने कहा है-- 
अव्याहत-कला यस्य, काल-शक्तिमुपाश्रिता । , 
जन्मादयो विकाराः षड्‌ भाव-भेदस्य योनयः ॥ (वाक्य-पदीय १३) ` ˆ 


परन्तु यह ज्ञातव्य है कि शब्द-ब्रह्म ्रौर उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति जब ¦ 
भी होती है, वह तब स्फोट के कारण, तथा स्फोट के रूप में ही होती है । वस्तुतः | 


वेयाकरणों का शब्द-ब्रह्म सांख्य दर्शन के प्रकृति या हिष्यंगर्भस्थ आदि तत्त्व, सर्वे" 

तत्त्वसार भूत, त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रतिनिधि है जिससे समस्त सृष्टि स्फुटित और 

विकसित होती है और जिसमें विलीन होती है । स्फोट के इसी आध्यात्मिक रूप को 

ज्ञन्द-ब्रह्म कहा जाता है । भतु हरि ने अपने वाक्य-पदीय के प्रथम इलोक में इसी का 
वर्णन किया है-- श्रनादि-निधन ब्रह्म शब्द-तत्त्वं यदक्षरमू । 

विवर्ततेऽर्यभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ (वाक्य-पदीय १।१) 

अन्यत्र मतृ हरि ने शब्द को स्फोटात्मक कहा है तथा उसे अव्याहत कला 

वाला अर्थात्‌ 'काल' से श्रवाधित माना है? । आशय यह है कि वैयाकरणों के भ्रनु- 

` सार शब्द ब्रह्म वह मौलिक तत्त्व है जिस तत्त्व के कारण और जिस तत्त्व के रूप 

_ में समस्त भौतिक सूष्टि है या आभासित होती है|तथा क्योंकि यह मौलिक तत्त्व मूलतः 
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ही है। इसीलिए यद्यपि एक को वाच्य तथा दूसरे को वाचक या एक को रूप तथा 
दुसरे को नाम कहा गया है। परन्तु क्योंकि वाच्य, वाचक और वाचक वाच्य होती 
है तथा रूप का नाम व नाम का रूप भी होता है, इसीलिए स्फोट-वाद के अनुसार. 

` परगा्थतः अद्गत ही सिद्ध होता है । | 
५ ` वेयाकरणों के अनुसांर स्फोट शब्द-ब्रह्म की वैसे ही श्रात्मा है जैसे सामान्य 
* “भाषिक अर्थ में शब्द की आत्मा ग्रथं को माना जाता है । इसी स्फोटात्मा शब्द ब्रह्म, 
से जो सृष्टि होती है उसका क्रम वैयाकरणों ने सामान्यतः इस प्रकार माना है: प्रणव 
> शब्द-ब्रह्म > परा > पश्यन्ती > मध्यमा >वेखरी । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भतू हरि ने परा झौर शब्द-ब्रह्म को एक ही 
आना है अतः उनके अनुसार सृष्टि क्रम में तीन ही सोपान हैं : पश्यन्ती, मध्यमा 
और बखरी *3। परन्तु नागेश आदि प्रायः सभी परवर्ती आचार्यों ने वाक्‌ सृष्टि के चारं 
. ही स्तर माने हैं? *। काइमीरी शैवों के प्रत्यभिज्ञावाद के प्रवर्तक आचार्य सोमानन्द 
ने सर्वप्रथम भतृ हरि द्वारा मान्य वाक्‌ के उक्त तीन रूपों के सिद्धान्त की आलोचना 
„ “की है तथा पश्यन्ती को वाक्‌ के परम-रूप या स्तर के रूप में स्वीकार न कर, परा 
वाक्‌ को वाक्‌ का परम रूप माना है तथा वाक्‌ सृष्टि के क्रम के उक्त चार स्तर 
माने हैं, जिसे परवर्ती प्रायः सभी वैयाकरणों ने भी स्वीकार किया है? *। परन्तु 
काइमीरी शैवों के क्रम सिद्धान्त ने वाक्‌ सृष्टि के पांच रूप माने हैं । ऐसा प्रतीत 
» होता है कि समूचा क्रम सिद्धान्त क्योंकि पंचक-प्रधान है इसीलिए उसमें वाक्‌-सृष्टि 
£ के पांच सोपान या स्तर मान्य हैं । इसीलिए सम्भवतः क्रम सिद्धान्त के अनुसार परा 
_ :* और पश्यन्ती के बीच में एक सूक्ष्मा वाक्‌ और भी है३९। संक्षेप में काइमीरी शैव 
छ आचारो के वाक्‌ सृष्टि-क्रम-विषयक विविध हष्टिकोणों को निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट किया जा सकता है 


परम ब्रह्म या पति, > या प्रणव 
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२९२ भारतीय भाषाविज्ञान की भूमिका 


यहाँ यह उल्लेखनीय है उक्त वाक्‌ सृष्टिक्रम मुलतः किसी विशेष.या सामान्य | 


भाषा की अभिव्यक्ति का क्रम नहीं है । अपितु यह समस्त व्याकृत, या हृद्य जगत्‌ की 
सृष्टि का क्रम है जिसके अव्याकृत, अनभिव्यक्त, अननुभूत अन्य अनेक सुक्ष्म स्तर भी हैं 
अर्थात्‌ जो कुछ दृश्य जगत्‌ में विमर्श तत्व की अ्रभिव्यक्ति है वह सब बैखरी-सृष्टि दे, 


जिसके ग्रन्तगेंत तथाकथित वास्तविक भाषाएँ भी हैं ्रौर उनके तथाकथित वक्ता आर 


उनकी बोलियाँ आदि भी । परन्तु क्योंकि जो कुछ पूर्णा में है वह उसके अंश में भी पूर्णतः 
ही है, अतः वाकसृष्टिक्रम के उक्त पांच रूपों या स्तरों के पंचक के अनुसार वास्त- 
विक “भाषा! के स्वरूप व व्यवहार की भी व्याख्या की जा सकती है । क्योंकि वार्स्त- 
विक. भाषाएँ भी व्यापक वाक्‌-तत्व की अंश, या बिम्व मात्र हैं: आशय यह है कि 
जिस तंत्व-दर्शन के आधार पर स्फोटवाद सृष्टि में व्याप्त व्यापक वाक्‌ व उसकी ग्रमि- 
व्यक्ति की व्याख्या करता है, उसी के अनुसार वह वास्तविक भाषाओं की अभिव्यक्ति, 


स्वरूप तथा प्रयोग की व्याख्या भी करता है । उक्त तात्त्विक दृष्टि से जो भाषा-दर्शेन | 
भारतीय वैयाकरणों द्वारा चचित हुआ है, उसे ही स्फोटवाद का भाषा-दर्शन कंहा जा; 
सकता है । परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वैयाकरणों तथा भ्रन्य भारतीय 
दाशनिकों में भी सामान्यतः इस प्रकार के दो पक्ष या. उपसम्प्रदाय मिलते हैं, जिनमें, 
एक त्रिक को लेकर चलता है तथा दूसरा पंचक को:। वेदांतियो में भी इस प्रकार का _ 


भेद मिलता है। 'पंचक' वादी सिद्धान्त सामान्यतः विशुद्ध श्र्तवादी है तथा त्रिक 
बादी द्वैतवादी या ट्वैताहैतवादी है । यदि यह मान्यता स्वीकृत की जायं तो भतुं- 
हरि को फिर इताइतवादी ही मानना चाहिए, क्योंकि वे वाक्‌ के तीन ही रूप 
मानते हैं। अतः उन्हें त्रिकवादी ही कहा जाएगा । कुछ विद्वानों ने भतू रहार को 
- हुंतादवैतवादी तथा अचिन्त्यभेदाभेदवादी ग्राचायं माना भी हे2३० । झंकार के तीन 


वर्णी द्वारा उच्चरित होने तथा पांच आवृक्तियों में लिखे जाने में भी कदाचित्‌ उक्त ¦ 
दोनों पंचक और त्रिकवादी दार्शनिकों का द्वन्द्व ही प्रतिविम्बित होता प्रतीत होता है । यु 
आशय यह है कि स्फोटवाद की भी उक्त दोनों प्रकार की व्याख्याएँ प्राचीन ` र 
व्याकरण शास्त्र में मिलती हैं तथा जिसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से १८-१६ | 
शताब्दी तक अभुण चली श्रा रही है । परन्तु सम्प्रति व्याकरण-शास्त्र के साहित्य मः 
में उक्त दोनों परुम्पराओं के अनुसार स्फोटवाद की दुहरी व्याख्या ऐसी घुली मिली , 
मिलती है कि उन दोनों को पृथक्‌ कर सकना इस समय सहज प्रतीत नहीं होता । ५ 


परन्तु इतना निश्चित है स्फोटवाद के तत्त्वदर्शन की जैसे भी व्याख्या की जाएगी उस 

का भाषादर्शन भी तदनुसार परिवर्तित होगा ही । परन्तु इस समय स्फोटवाद के 

__ उक्त भेदोपभेदों की चर्चा न कर संक्षेप में उसके समन्वित भाषा दर्शन के विषय में 
ही विचार किया जा सकता है । | छ 


` १ स्फोटवाद भाषा को एक ही साथ एक यथार्थ और आदश दोनों मान कर .. 


चलता है । क्योंकि उसके अनुसार यथार्थ (जो वस्तुतः आभास या अध्यास 'होने के 
कारण अरयथार्थ ही है) के द्वारा ही भ्रादश अभिव्यक्त होता है। भापा,, 


_ नापे के मच्च ध्रियत होती! "69५ जिनर व्यिं काऽजितक्क ह 
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{ 
। 


रं 
5... 


9 
स्फोटवाद का भाषा-दर्शन २६३ 


र जैसा भी समान संस्कार होता है वैसा ही उनक परस्पर वाक-व्यापार समान होता 
^: है। परस्पर व्यक्ति-वाक्‌-व्यापार में अभिव्यक्त "एक भाषा' की व्याख्या भी स्फोट- 
वाद उसी सिद्धांत से करता है जिस सिद्धांत से वह किसी एक व्यक्ति में अभिव्यक्त 
“भाषा' या उसके वाक्‌-व्यापार की व्याख्या करता है। साथ ही मानवीय व्यक्ति- 
वाक्‌-व्यापार से भिन्न एक भाषा व उसकी स्वतंत्र भाषिक-संरचना को ही नहीं, 
वरन्‌ सारी सृष्टि के प्रत्येक नाम रूपधारी पद व पदार्थं को भी एक भाषा या 
अभिव्यक्ति मानता है जिस में मुलतः कोई भेद नहीं है । क्योंकि स्फोट सर्वत्र एक 
है तथा उसके कारण सव की अर्थवत्ता है। सारी सृष्टि, प्रकाश-विमर्शमय परा के 
प्रकाश से अनुसृजित वाच्य एवं विमश से प्रस्फुटित वाचक सृष्टि के रूपों में ही 
अभिव्यक्त हुई है। अ्रतः स्फोटवाद के अनुसार वाक्‌ या “भाषा के व्यक्ति--यथार्थ 
“तथा समष्टि यथार्थ के साथ साथ उसका एक आध्यात्मिक यथार्थ भी है। आधुनिक 
: पाश्‍चात्य भाषा विज्ञान अभी तक भाषा को व्यक्ति और समष्टि गत यथार्थो के 
॥ रूप में ही देख पाया है। भाषा को समस्त सृष्टि के सन्दर्भ में देखने की कल्पना 
आधुनिक भाषा विज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि वह अभी अन्य मान्य विज्ञानों 
- “की कोटि से वाहर नहीं जाना. चाहता । परन्तु स्फोटवादी दृष्टिकोण यही है । भाषा 
' की उत्पत्ति के विषय में भी स्फोटवाद का वही सिद्धान्त है जो उसे अन्य किसी 
यथार्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वीकृत है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 'स्फोट' के आधार 
पर मानव और उसकी उत्पत्ति या विकास क्रम की व्याख्या होती है, उसी प्रकार 
“भाषा' भी एक यथार्थ है और उसी प्रकार भाषा और उसके व्यक्ति-यथार्थ या 
समष्टि यथार्थ दोनों रूपों के विकासक्रमों की व्याख्या भी स्फोट के ग्राधार पर की 
जा सकती है । क्योंकि स्फोट जहाँ समस्त सृष्टि का आत्मतत्व है, वहीं वह भाषा 
और उसके सभी स्तरों त्त कोटियों का ही नहीं, वरन्‌ वह उसके सभी स्वाभाविक वा 
उचित प्रयोग व्यापार का नियामक प्राणतत्त्व भी है । जैसे पाइचात्य प्रतीकवाद समस्त ` 
* .सृष्टि को ही प्रतीक नहीं, वरन्‌ उसमें सृष्टि के क्रम तथा उपादान को भी प्रतीका- 
„` त्मक मानता है । उसी प्रकार स्फोटवाद भी शारी सृष्टि को स्फोट रूप ही मानता है 
` .त॒था-स्फोट को ही उसका कारण भी मानता है। साथ ही सत्कायंवादी होते से कार्य- 
`. कारण में अनन्यत्व स्वीकार करने के कारण सृष्टि के कार्य-व्यापारया उसकी क्रिया- 
:. त्मक अभिव्यक्ति में भी स्फोट को ही अनुस्यूत मानता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
` प्रतीक के समान स्फोट भी सदा सार्थक ही होता है, चिह्न ४87 के समान प्रतीक 
हा और स्फोट कमी व्यर्थ नहीं हो सकते । इसीलिए स्फोटवाद ने तो स्पष्टतः 
५. शब्द! और 'अर्थ' को ही. नहीं, वरत्‌ उनके परस्पर सम्बन्ध को भी नित्य माना 
५४  है।' परन्तु पाश्‍चात्य प्रतीकवाद के अनुसार प्रतीक में अर्थ संदर्भ से ही आते हैं तथा 
.... सहज ऐतिहासिक तथां सामाजिक स्तरों पर निष्पन्न होते हैं, साथ ही वह प्रतीक, 
.* - प्रतीकार्थ-और उनके सम्बन्ध.को उस अर्थ में, नित्य नहीं मानता, जिस झर्थ में स्फोट- 
“4 वादी 'दाब्द', 'अर्थ' और उनके संबंध को नित्य मानते हैं । आशये यह है कि यद्यपि | 


१० 
००३५ 
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विचारों में कुछ साम्य अवद्य है, परन्तु उन्हें एक सा नहीं कहा जा सकता । 
स्फोटवाद के अनुसार पूर्व रौर वर्तमान जन्मों के संस्कारों के परिपाक के रूप 
भे, विवक्षा के तात्कालिक कारण से मानवीय कण्ठ से जो ध्वनि रूप में यथार्थ अभि- 
व्यक्त होता है, तथा जो श्रोता द्वारा श्रुतिरूप में गृहीत हो शुश्रूषा आदि ०० के क्रम 
में प्रतीत होता है, वही भाषा है जिसका मूल केन्द्र-विन्दु 'वाक्य' माना गया । “वाक्य 


उक्ति का शास्त्रीय पर्याय है। भतू हरि ने वाक्य को उसी प्रकार उपचार से. अनेक- , 


स्थानों पर शब्द भी कहा है जिस प्रकार स्फोट और अर्थ आदि को “शब्द कहा है । 
परन्तु भाषा की मौलिक इकाई के रूप में वाक्य ही मान्य है तथा उसकी अभिव्यक्ति 
उसके अर्थ और रूप के दो तत्त्वों के माध्यम से मानी जाती है। इसी प्रकार, शास्त्र 
व्यवहार के लिए जव वाक्य का उपखण्डों में विश्लेषण किया जाता है तव भी उक्त 
अर्थ और रूप का द्वैत वना रहता है तथा पूर्व को पर का मूल या कारण माना जाता 


है । आशय यह कि स्फोटवाद के अनुसार जब वाक्य का विश्लेषण आदि पदों या' 
वणा में किया जादा है, तव प्रत्येक पद और वणं के 'रूप' और 'अर्थ' के इत को, 
स्वीकार किया जाता है, तथा द्वैत के उक्त दोनों तत्त्वों में, वाच्य-वाचक, प्रकारय- | 


प्रकाशक, या प्रतीत-प्रत्यायक रूप सम्बन्ध माना जाता है । 


स्फोटवाद के अनुसार भाषा का मौलिक रूप शुद्ध ज्योतिर्मय प्रतिविम्बग्राही, . 


आनन्दमय, ज्ञानमय, वुद्धिमय चैतन्य रूप स्फोट है जिसकी विवतित भ्रहमु या व्यक्ति- 
चिति रूप वक्ता की बुद्धि, मन और प्राण वायु के माध्यम से ध्वनिरूप में परिणति 
होती है या ध्वनि के उपलक्षणों के माध्यम से ग्रभिव्यत्रित होती है । ग्राशय यह कि 
मूलवाक्‌ या परा वाक्‌ का अहंकार तक विकास विवर्त रूप में होता है तथा उस 
सीमा तक 'स्फोट' अव्यक्त रहता है परन्तु जव वह विवक्षा प्रेरित होकर व्यक्त-नाद 
का रूप लेती है तो बुद्धि से प्रारंभ होकर मन और प्राण वायु के माध्वम से परिणाम 


और परिमाण रूप में व्यक्त होता है? । अव्यक्त वाक्‌ की“परिणति और परिमित , | 


अभिव्यक्ति रूप भाषा के स्फोट के प्राणवायु के प्रधान और निकटतम होने के कारण 
उसकी ग्रभिव्यक्ति का वाह्य रूप एधानृतः ध्वनिक होता है, जो श्रोत्रेन्द्रिय का धम 
आर आकाश का गुण माना जाता है । 2. 

प्राणवायु का जब द्रव्याभिघात अर्थात्‌ वायु में जब स्थान और करण के 
संघात से जो विकार होता है उसी में ग्रव्यक्त बौद्ध शब्द, नाद, घोष, श्वास के रूप 
में परिणत होकर हृस्व, दीं आदि के रूप में परिमित होकर भ्रथं प्रत्यायक स्फोट 
रूप में व्यक्त होता है, जिसकी, श्रोता में विशिष्ट कालक्रम में प्रतीति भी वेयाकरणो ने 
स्फोट रूप में ही मानी हैं, तथा वरँ, पद, शब्द एवं वाक्य (भाषिक कोटिंयों के अर्थ 


में) आदि के तत्तत्‌ स्तर पर तत्स्फोट माना है तथा उसकी पूणा प्रतीति उसके अन्तिम, 


तत्त्व की उक्ति के परचात्‌ मानी है । 

- भतृहरिनेकहाहे कि, 5 SNORE 

५: ` ` नादराहितबीजातनामन्त्येत निता, सह ..... ..... 
pe झावृत्तिपरिपाकायां बद्धौ शब्दोऽवधार्यते ॥ .- (वाक्र्यपृदीय .१।८५)' 
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2. ८७6 ४५५५ ावूत्तिपरिपाकाया बढो बब्दोध्वधायते॥ , „(च | 
7: GEO. Vasishtha keetion: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh +. 


विजय वातिक १३५, 


a 0७७. 
बडा 


` ` : स्फोट्वाद का भाषादबन -: | २९५ 


यहाँ यह उल्लेखनीय है यद्यपि नागेश तज्ञा भट्टोजी दीक्षित ने वर्ण, पद, वाक्य , 
आदि व्याकरणिक कोटियों के समानान्तर तत्तत्‌ स्फोट माने हैं, . परन्तु ये सव भेदो- 
पभेद शास्त्रचर्चा के लिए ही हैं, अंततः वाक्य तो अखंड हे और तदनुसार वाक्य स्फोट 
ही अखंड और क्रम रूप में ही वेयाकरणों को मान्य है। भतू हरि ने कहा हैः: 
पदे भेदेऽपि वर्णानामेकत्वन्न निवर्तते । वाक्येषु पदमेक च भिन्नेष्वप्युपलभ्यते ॥ 
तदरराव्यतिरेकेरा पदसन्यन्न विद्यते । वाक्यं वर्णपदाभ्याँ च व्यतिरिक्त न किचन ॥ 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वणेष्ववयवा न च । वाक्यात्पदानामंत्यन्तं प्रविवेको न कश्चनः । 

शिक >. :. वाक्यपदीय १।७१-७३ । 
७ इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वाक्‌ व्यापार के प्रारम्भ से लेकर वक्ता 
श्रोता से स्वतन्त्र एक भाषा के खूप ब प्रयोग की व्याख्या तक में “स्फोट तत्त्व अनु- 


! स्यूत है । अर्थात्‌ स्फोटवाद में 'स्फोट' शब्द का प्रयोग यद्यपि विविध स्तरों पर 


विविध ग्रर्थो में हुआ है, परन्तु वह एक ऐसा शब्द है जो अपने एक मौलिक आशय के 
साथ स्फोटवाद के आध्यात्मिक तत्त्व दर्शन से लेकर सामान्य मानवीय भाषा के 
विश्लेषण तक में व्याप्त मिलता है । इसीलिए 'स्फोटवाद' शब्द के द्वारा ही प्राचीन 
भारतीय 'वैयाकरणों के समस्त तत्त्वद्शन को अभिहित किया जाता हैं । स्फोटवाद 
के भाषा दर्शन के अध्ययन के लिए -'स्फोट' शव्द की आधुनिक भाषा विज्ञान की 
दृष्टि से एक भाषिक परिभाषा प्राचीन साहित्य के अध्ययन के आधार पर दी जा 
सकती है तथा तदनुसारं भाषा विद्लेषण की पद्धति भी खोजी जा सकती है । परत्तु 
अभी तक स्फोटवाद आधुनिक विचारकों की दृष्टि से पर्याप्त दूर ही है . तथा उसके 


` विषय में अनेक भ्रामक घारणाएँ भी प्रचलित हैं, जिनका निरसन, आधुनिक दृष्टि 
. से प्राचीन साहित्य के गंभीर अध्ययन तथा तात्त्विक शोध के आधार पर ही किया 


जा सकता है । 
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` प्राचीन मारत में अर्थविचार  : . :, 


प्रस्तावना : भारत साहित्य, कला, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सब देशों 

का अग्रणी रहा है। भारतीय दर्शन और गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि विज्ञान 
इस देश से अरबों के माध्यम से यूनान पहुँचे और वहां से सब पाइचात्य देशों में उन 
का प्रचार हुआ । वह शास्त्र, जिस की इस देश में सब से अधिक उन्नति हुई, और 
जिस कां सिवका आज भी समस्त संसार मानता है, व्याकरण-शास्त्र है। प्राचीन 
भारत में व्याकरण के अन्तगंत घ्वनि-विज्ञान का विकास संस्कृत के शिक्षा गैर प्रातिः : 
झाख्य ग्रन्थों के रूप में हुआ । भगवान्‌ पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी में पद-विज्ञान उत्कर्ष | 
की उस चरम सीमा पर पहुँच गया जो पाइचात्य भाषा विज्ञान को आज तक प्राप्त ८ 
नहीं हो सकी । संसार भर के मुघंन्य भाषाविदों ने पाणिनि ग्रोर उस के व्याकरण 
की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। आधुनिक भाषाविज्ञान के जनक प्रो० ब्लुमफील्ड ने 
पाणिनि के शब्दानुशासन को “मानवीय प्रतिभा का एक सर्वश्रेष्ठ स्मारक' कह कर 
उस महान्‌ भाषाविद्‌ के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया है" । आर० एच०' 
) 'रोविन्स्‌ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रूपग्राम (m07ए॥९९) की वह खोज 
/ जिसे पाइचात्य विद्वानों ने युग-युगान्तर के निरन्तर परिश्रम के पश्चात्‌ केवल निकट 
सूत में पूरा किया है, उसे पाणिनिप्रमुख भारतीय भाषाव॑ज्ञानिकों ने अत्यन्त प्राचीन 
काल में ही पा लिया था, और इस के लिये परिचम के विद्वान्‌ पाणिनि की कृति के ' 
हमेशा क्रणी रहेंगे* । उक्त विद्वान्‌ के अनुसार शुन्य-रूपग्राम (27० शाण्राणण्) ˆ 
का श्रेय भी पाणिनि को ही जाता है? । अर्थ-तत्त्व की गवेषणा में भी भारत का 7 
' स्थान सबसे ऊँचा है। प्रो० . 3. ६९7९३५ स्वीकार करते हैं--'यह निश्चित 
कि शनैः शनेः जागृत होने वाली और अर्थ-तत्त्व से सम्बन्ध रखन वाली भाषा- 
' विज्ञान की एक अन्य शाखा में पश्चिम को भारत से ग्रभी कुछ सीखना है । उस देश 
वेयाकरण साहित्य-शास्त्री और दार्शनिक सव के सब भ्रर्थ चिन्तन की गुत्यियों 
सुलझाने में लगे रहे, शोर -इस विषय पर बहुत कुछ विचारा और लिखा गया । 
-विज्ञान के इस क्रियात्मक क्षेत्र में पश्चिम अभी भ्रवोध वालक के समान है । 
ग्रन्थ दुरूह शेली में लिखे गये हैं और परिचम में थोड़े ही व्यक्ति हैं जो संस्कृ- 
आर भाषाविदों के रूप में इन को समझने की योग्यता रखते हैं । 


ses 


२३ 2 ० र ० ॥ 
` ~~ प्राचीन भारत में गर्थे विचार , ` २९३९ ॒ 


9. निरुक्त : भारत में अर्थ-विचार का आरम्भ वैदिक शब्दों के निवंचन के साथ 
७ हेग्रा। ब्राह्मण काल में ही यह प्रक्रिया पर्याप्तभउन्नत अवस्था को पहुँच चुकी थी“ । 
निवंचन की पराकाष्ठा के दर्शन हमें यास्क के 'निरुस्त' में होते हैं। निर्वचन और . 
निरुक्त-शास्त्र की आवश्यकता तब महसूस हुई जव कालक्रम से भाषा और अर्थ के 
परिवर्तन के कारण मन्त्रों के भ्रथे न केवल दुरूह प्रतीत होने लगे, प्रत्युत यह भी. 
शंका की जाने लगी कि वैदिक मन्त्र सार्थक भी हैं या नहीं । यास्क ने निवंचन की 
जिस सुनियोजित पद्धति का आश्रय अपने ग्रन्थों में लिया उस की प्रशंसा भारतीय 
और पाइचात्य विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से की है” । फिर भी यास्क की कमी यह रही 
कि स्थान-भेद से अर्थ-भेद की ओर संकेत करते हुए भी उन्हों ने इस पद्धति का अपनी 
कृति में विकास नहीं किया, और काल-भेद से अर्थ-भेद की प्रक्रिया को तो विल्कुल 
' * उपेक्षित ही छोड़ दिया” । आरम्भ में आचार्यों का ध्यान प्रायः संकेतित अर्थ की ओर 
: ही रहा । इस लिये यास्क ने बहुधा प्रकरण आदि के कारण एक ही शब्द के अनेक 
: श्रर्थों का अनेक प्रकार से निर्वचन किया है और लक्षणा झ्रादि की भी उपेक्षा की है । 
» निर्वचन की प्रवृत्ति के दर्शन यद्यपि संस्कृत साहित्य में सवंत्र होते हैं, परन्तु र्थः 
 } तत्त्व की इस शाखा में यास्क के निरुक्त के ग्रतिरिक्त किसी अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ की 
>  रना उपलब्ध नहीं है । > 
न झब्द-कोष : अर्थविज्ञान के क्षेत्र में दूसरा काये शब्द-कोश-निर्माण का है । 
संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार की प्रथम कृति निघण्डु है, जिस में वेदिक शब्दों और 
धातुओं का संकलन किया गया है । निरुक्त में इसे समाम्नाय के नाम से पुकारा गया 
है और यास्क ने प्रायः निघण्टु में संकलित झब्दों का ही निर्वचन किया है । निघण्टु 
में शब्दों को एक सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संकलित किया गया है । इस में 
. कुल मिला कर पाँच अध्याय हैं, जिन को तीन काण्डों-नैघण्टुक, नैगम अथवा ऐक- 
` पदिक और देवत में विभक्त किया गया है। नैघण्टुक के श्रन्तगेत प्रथम तीन अध्याय 
हैं, जिन में प्रायः पर्यायवाची शब्दों को संकलित किया गया है । प्रथम अध्याय में. 
` इस लोक आर अन्य लोकों में स्थान और सुमय,से सम्बद्ध पदार्थों को रखा गया है। 
' दुसरे अध्याय में मनुष्य, उस के शरीर और कार्य आदि से सम्बन्ध रखने वाले और _ 
. तीसरे अध्याय में पहले दोनों अध्यायों में कथित पदार्थों के हस्व, महत्‌ भ्रादि गुणः 
` वाचक दाब्द संग्रहीत हैं । दूसरे काण्ड के अन्तगेत चतुर्थे अध्याय में प्रायः दुरूह और 
श्र अनेकार्थक वेदिक शब्दों का संकलन है । पांचवें अध्याय में जो कि दैवत काण्ड के 


अन्तर्गत आता है, वैदिक देवताओं के नामों की सूची है । भारतवर्षे में ज्ञान विज्ञान. १ 

` ` क्केग्रनेक विभागों में निघण्टु की पद्धति पर असंख्य कोश-प्रन्य लिखे गये जो निघण्टु _ 

“या शब्द-कोषा नाम से प्रसिद्ध हैं। 'शब्द-कल्प-हुम में उनत्तीस कोशों र नामों का 

` उल्लेख है, परन्तु लौकिक संस्कृत का सब से प्रसिद्ध कोश अमरसिंह द्वार हो; 

'नामलिज़ानुशासन' या 'भमरकोश' है । तीन काण्डं मै विभक्त इस अन्य में 
प्राचीन पद्धति अपनाई गई है, अर्थात्‌ समस्त पा क्षेत्रों 


३०० भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका ती, 


वर्ग भी एक सुनियोजित क्रम में रखे गये हैं। उदाहरण के लिये द्वितीय काण्ड के 
दस वर्गों का क्रम इस प्रकार है--भूमि, पुर, शैल, वनौषधि, सिंहादि, मनुष्य, ब्रह्म, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । अधुनिक युग में शब्द-कोशो में शब्दों को वर्णानुक्रम से 
रखने की परिपाटी है, जो कि एक दृष्टि से सुविधाजनक भी है । परन्तु सम्पके-क्षेत्र 
के अनुसार रचित शब्द-कोशों का महत्त्व अव भाषा वेज्ञानिकों की समझ में अरने 
लगा है । इस शैली के शब्द कोशों को (८०००९।३] 0०४०/॥५77८५) के नाम से 
पुकारा जाता है। पाइचात्य संसार में इस प्रकार का प्रथम शब्द-कोश 7२०४७: कृत 
“Thesau708' है जो लगभग सौ वर्ष पूर्व लिखा गया था । शंब्द-कोश-निर्माण की 
इस नई पद्धति के महत्त्व की गरिमा का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता 
है कि सप्तम अन्तर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान कांग्रेस में यह पद्धति विस्तृत चर्चा का विषर्य 


रही । इस पद्धति के आधार पर्‌ पड्चिमी देशों में अनेक शब्दकोशों की रचना हो : 


चुकी है और हो रही है। भारत गौरव के साथ अपने मस्तक को ऊंचा कर के कह 
सकता है कि जिस पद्धति को पर्चिम के देशों में भ्राज स्वीकार किया जा रहा है, 
वह उसे हज़ारों वर्षों पहले ही ग्रपना चुका था । 
अर्थसम्प्रत्यय के साधन : प्राचीन भारतीय भ्राचार्यों ने भ्रथ॑सम्प्रत्यय अथवा 
शक्ति-ग्रह के आठ साधन स्वीकार किये हैं) ° । है टु 
(१) लोकव्यवहार या वृद्ध-व्यवहार : यह अरथे-सम्प्रत्यय का मुख्य साधन 
है । जव एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को आदेश देता है--गौ ले ग्रा (गामानय), गौ बाँध दे 
(गां बघान), घोड़ा ले ग्रा (ग्रश्‍वमानय) इत्यादि, तो वालक वाप (assimilation), 
। उद्वाप (५।5im2।००) और अन्वयव्यतिरेक के द्वाराः वृद्धों के व्यवहार से 
) अर्थे को समझता है। कुमारिल के अनुसार इस पद्धति में तीन अवस्थायें स्पष्ट रूप 
से लक्षित होती हैं : (क) प्रत्यक्ष (direct perception), (ख) अनुमान (nfe- 
ह और (ग) अर्थापत्ति (०5४५।०१।००) । प्रभाकर-शिष्य परम्परा के मीमांसक 
: इसे भ्रथंवोध का एक मात्र साधन मांनते हैं । कात्यायन ने अपने प्रथम वात्तिक में ही 
इस बात को स्वीकार किया है कि सब्द और अर्थ के सम्वन्ध की प्राप्ति लोकव्यव- 
हार या समाज से होती है (सिद्धे शब्दाथंसम्वन्ये लोकत:*** ) | | 
(२) आप्तवाक्य : लोक व्यवहार से भ्रर्थसम्प्रत्यय में जहाँ समाज का योग, 
स्वीकार किया गया है, वहाँ आप्तवाक्य' में माता, पिता, गुरु आदि आप्त जनों की 
औपचारिक शिक्षा (072 €००८७(०४) अभिप्रेत है । 


(३) व्याकरण : वाक्यार्थं का सम्प्रत्यय लोकव्यवहार थौर'ग्राप्तवाक्य . | 
अर्थात्‌ समाज और घर से हो जाता है । इस के विपरीत पदार्थ का ज्ञान गुरुचरणों 


में वैठ कर अपोद्धार अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि के: विभाजन के द्वारा 
० के अध्ययन से होता है। व्याकरण शीघ्रवोध ौर शुद्धज्ञान का विशिष्ट 
: साधन धून है.। ४ 2 
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७ ` सहश होता है। जड़ी बूटी आदि अप्रत्यक्ष वस्तु के बोध के लिये यह सर्वोत्तम साधन 
है। मीमांसक और नैयायिक भ्रथंप्रत्यय के इस साधन को 'प्रमाण' नाम से पुकारते 
` हैं और इसे प्रत्यक्ष और श्रनुमान से भिन्न स्वीकार करते हैं । 
(५) कोश (८१८०) : शब्द कोश भी वाच्य और लाक्षणिक अर्थो के बोध 
का. उत्तम साधन है । 
: (६) वाक्यशेष अर्थात्‌ वाक्य का शेष अंद ग्रथवा प्रकरण किसी पद के रर्थः . 
सम्प्रत्यय के लिये भ्रच्छा साधन है । शब्द की ग्रनेकार्थता के कारण जहां अथ संदिग्ध . 
* होता है वहां वाक्यशेष अर्थात्‌ वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अर्थं का ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है । ? 
है (७) विवृत्ति ((&फ्राशाशाण)) : ग्रथे-सम्प्रत्यय भाष्यों और टीकाग्रों के 
अन्तर्गत की गई अर्थ की व्याख्याओं द्वारा भी होता है। पतञ्जलि का कथन है कि 
` सन्देह की अवस्था में व्याख्यान के द्वारा अर्थनिर्वय करना चाहिए (व्याख्यानतो 
४ विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणम्‌) । / 
सुकी 2 (८) सिद्धपदसां निध्य : विदितार्थ पदों की संनिधि से तत्सम्बद्ध अन्य पद के 
१ अर्थ का प्रत्यय सम्भव हो जाता है । इश ग्राम के वृक्ष पर पिक मीडे सुर से गा रहा 
है” वाक्य में आम के वृक्ष और मीठे सुर से गाना आदि झब्दों की संनिधि के कारण 
“पिक' का अर्थ कोयल ही लिया जायेगा । 
अर्थविनिइचय के साधन : ग्रति प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में ग्र्थेविनिरचय 
के हेतुओं पर चर्चा होती रही है । बृहद्देवता के अनुसार वैदिक मन्त्रों और लौकिक 
भाषा में अर्थ (प्रयोजन), प्रकरण, लिङ्ग, औचित्य, देश और काल ये छ: अर्थविनि- 
इचय के हेतु माने गये हैं ।११ भतु हरि ने सन्देहास्पद पदों के अर्थविनिश्चय के हेतुओं - 
का संग्रह निम्नलिखित कारिकाओों में किया है । परवर्ती वैयाकरणों और साहित्यः ' 
शास्त्रियों ने इन पर विस्तार से चर्चा की है : 
संसर्गो विप्रयोगशच स्पहचर्ये विरोधिता। _ 
अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ ह 
2 ` सामध्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। 
शब्दार्णस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ वा० प० २३१७-१८ ॥ | 
। (१) संसग या संयोग (४४४०० ४४००१) : “सवत्सा गौः में वत्स (बछडे) | 
संसगै से गौ: शब्द का अर्थ गाय ही लिया जायेगा पृथिवी आदि नहीं । (२) विप्रयोग- 
_ (4७5००2६07) : 'अवत्सा गौ? में वत्स के विप्रयोग के कारण गौः से गाय का 
ही ग्रहण 
कारण 


~ 
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शिव ही लिया जाएगा, स्तम्भ या ठूँठ नहीं । (६) प्रकरण (०००९६ ० situation) 
सैन्धवमानय' वाक्य में सैन्णव शब्द का अर्थविनिशचय प्रकरण के आधार पर ही 
होगा । यदि भोजन के समय यह वाक्य कहा जाये तो सैन्धव का अर्थ होगा “नमक, 
और यदि यात्रा के समय बोला जाये तो अर्थ होगा 'घोड़ा'। (७) लिङ्ग (¡nication 
from another place ० ७००४) : 'अक्ताः शकरा उपदधाति’ 'गीली रोड़ियों को 
स्थापित करता है! वाक्य में यह पता नहीं चलता कि गीलापन पानी से है या किसी 
अन्य तरल पदार्थ से। परन्तु अन्य स्थान पर इसी प्रसंग में उल्लिखित तेजो वे घृतं 
से निश्‍चय हो जाता है, कि रोड़ियों को घी से गीला करता है । 'कुपितो मकरध्वजः 
में मकरध्वज शब्द का मर्थ कुपित शब्द के लिङ्ग के कारण “कामदेव” लिया जायेगा 
समुद्र नहीं । (८) अन्य शब्द का सांनिध्य (एला ० 2n०tपh९ः फण) : 'कर 
ओर “नाग? शब्द अनेकार्थक होते हुए भी 'करेण राजते नागः' वाक्य में क्रमशः 'सूँड 


ळी 


और “हाथी” ग्रथं का ही ग्रहण कराते हैं । एक दूसरे के सांनिघ्य के कारण ही ऐसा । 


होता है । प्रो० फर्थ ने इसी आघार पर भ्र्थेविनिएचय के सिद्धान्त की स्थापना की है । 

(९) सामध्यं (५०७१९४) : 'सघुना मत्तः पिकः” वाक्य में मधु का अर्थ मधु 

मास ही लिया जायेगा 'शहद' नहीं, क्योंकि कोयल को मस्त करने का सामर्थ्यं मधु 
मास में है शहद में नहीं । 

> ) Re (१०) औचित्य (Pr०rief ०० ००९१०5) : “पातु वो दयितामुखस्‌' वाक्य 

में 'मुख' शब्द का अर्थ 'साम्मुख्य' लिया जायेगा मुंह नहीं, क्योंकि यहाँ साम्मुख्य' का 

ही औचित्य है 'मुख' का नहीं । (११) देश (१9०८) : 'विभाति गगने चन्द्र" वाक्य. 

चन्द्र शब्द का अर्थ 'चाँद' ही लिया जायेगा, “कपू र' नहीं, क्योंकि गगन में चाँद ही 

चमकता है, कपूर नहीं। (१२) काल (7/९) : 'विभाति निरि चित्रभानुः में “चित्र- 

 आु' का अर्थ अग्नि' है, और 'विभाति दिवा चित्रभानुः’ में 'सूर्य', क्यों कि रात को 

-__ अस्ति ही प्रकाशित होती है और दिन में सूर्य । (१३) व्यक्ति (४7३०६०३ 

_ ४९4९7) : “मित्र: (पुँ०) शब्द का अर्थं सूर्य” है और “मित्रं. (नपूँ०) का 'सखा' । 

'गौरयं' का अर्थ है 'यह वेल है! और 'गौरियं' का अर्थ है 'यह गाय है'। (१४) स्वर 

0 0 इन्द्रशत्रुः आदि समस्त पद अन्तोदात्त होने पर तत्पुरुष समास होंगे 


र ग्राद्युदात्त होने पर बहुब्रीहि । 


न्न भिन्न मत हैं । नीचे इन मतों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है : 
(क) श्राकृतिवाद : जैन दार्शनिकों का मत है कि शब्द का सांकेतिक अर्थ 
है। गौ शब्द से किसी विशेष गौ का बोध नहीं होता, अपितु गौ की ग्राकृति 


अर्थ का स्वरूप : अर्थ का स्वरूप क्या है, इस विषय पर विभिन्न सम्प्रदायों . 


पशुं का बोध होता है । यह मत पशु-संसार ्रौर वनस्पति-जगत्‌ के 


00.७. 
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- क्री-आलोचना इस. आधार प्र भी की जाती है कि ग्राकार की समानता होने. पर . 
७ भी कई वार अर्थ की समानता नहीं होती । किञ्च, आकारभेद होने पर भी सुवरों 
आदि पदार्थ एक समान ही रहते हैं । Be) § > 
(२) व्यक्तिवाद : सांख्यों और कुछ नव्य-नैयायिकों के मत में अर्थ का स्व- 
,रूप व्यक्ति है । नैयायिकों के अनुसार सुपू प्रत्यय कारक, लिङ्ग और वचन के वाचक 
„ हैं। चूँकि कारक, लिङ्ग और वचन केवल व्यक्ति की ही विशेषता को प्रकट करते 
 . हुँ इस लिए प्रातिपदिक व्यक्ति का वोध कराता है । जव यह कहा जाये कि 'गाय को 
लाओो' तो व्यक्ति गाय को ही लाया जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ की समस्त 
गायों की जाति को नहीं । प्रत्यक्ष ज्ञान और व्यावहारिकता का विषय भी व्यक्ति 
. , है, जाति नहीं । वात्स्यायन का कथन है कि विशेषता का सम्वन्ध व्यक्ति के साथ ही 
हो सकता है, जाति के साथ नहीं ।*३ इस के अतिरिक्त सूर्य, चन्द्रमा आदि ऐसे 
पदार्थ भी हैं जिन की जाति की कल्पना नहीं की जा सकती । किङ्कच, जाति को अर्थ 
मानने पर भी व्यक्ति जाति की परिगणना में आयेगा ही, क्‍योंकि व्यक्ति जाति का 
अंग है । * 
; (३) जाति बाद : मीमांसक जाति को ग्रथ स्वीकार करते हैं । उन का मत 
. हैं कि व्यक्ति अनेक हैं और भिन्न रूप हैं । अनेक व्यक्ति अनेक नामों से ही पुकारे 
जा सकते हैं, एक से नहीं । यदि किसी वालक को घोड़ा दिखा कर वता दिया जाये 
, कि “यह घोड़ा है', तो वह दूसरे वैसे ही पशु को देख कर उसे भी घोड़ा ही वतायेगा । 
, जाति को अर्थ स्वीकार करने पर ही ऐसा हो सकता है । व्यक्ति का ग्रहण भी जाति 
3 .के द्वारा, अविनाभाव सम्बन्ध के कारण लक्षणा आदि के द्वारा होता है । र्त 
| वेदान्ती यद्यपि व्यक्ति और जाति के भेद को वास्तविक नहीं मानते, तथापि व्यावहा- 
रिकता की दृष्टि से वे मीमांसकों के इस मत से सहमत हैं कि शब्द का अर्थे जाति 
० हैव्यक्ति नहीं । मीमांसकों और वेदान्तियों के अनुसार व्यक्तिवाचक नाम भी जाति 
क्ता वोध कराते हैं । विट्गेन्स्टाईन आदि आधुनिक दार्शनिक भी इस विचार से सह- 
मत हैं ४ | NC) 

(४) जात्याक्कतिव्यक्तिवाद : प्राचीन नैयायिको के मत में व्यक्ति, आकृति और 
जाति तीनों ही पद के अर्थ हैं) । वाचस्पतिमिश् अपनी तात्पर्यं टीका में कहते हैं 
कि गो-शब्द का उच्चारण होने पर .किसी भी पुरुष को, जिसे गो शब्द से कहे जाने 
वाले पशु का ज्ञान है, युगपत्‌ ही गो व्यक्ति, गोत्व और गवाकृति का बोध हो 
जायेगा । किसी भी शब्द के अर्थ में व्यक्ति, जाति और आकृति इन तीनों की ही 
उपस्थिति रहती है, परन्तु किसी विशेष प्रकरण में तीनों में से किसी एक को प्रघा- 

, नता होती है और शेष दो की गौणता । | 

(५) जात्याक्कतिविशिष्ट व्यक्तिवाद : तव्य नैयायिको में से कुछ का मत है कि 
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जाति का ही अंग है, इस लिये इतना कहना ही पर्याप्त है कि शब्द का अर्थ जाति- 
विशिष्ट व्यक्ति ही है । ; 

ऱ्ह (७) बंयाकरणों की मत : व्याडि के अनुसार शब्द का अथ द्रव्य अथात्‌ 
व्यक्ति है** । जाति गुण होने के कारण शब्द का अर्थ नहीं हो सकती । इस के 
बिपरीत वाजप्यायन का मत है कि शब्द का अर्थ जाति है, जो कि शब्द का शाइवत 
और अनिवार्य गुण है । पतञ्जलि ने व्याडि के मत को निम्नलिखित आधारों पर “ , 
न्याय्य माना है--(क) लिङ्ग और वचन की सङ्गति द्रव्य को अर्थ मान कर ही हो 
सकती है (तथा च लिङ्गवचनसिद्धिः); (ल) क्रियाओं का एक मात्र स्वाभाविक और 
आभ्यन्तर सम्बन्ध द्रव्य के साथ होता है (चोदनासु च तस्यारम्भात्‌); (ग) जिस 
प्रकार देवदत्त एक ही समय पर स्न्‌ घ्न और मथुरा में उपस्थित नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार एक ही पदार्थ की एक ही समय पर अनेक भ्राश्रयो (अधिकरणों) में कल्पना 
नहीं की जा सकपी । अर्थात्‌ एक ही जाति एक ही समय पर अनेक द्रव्यो या व्यक्तियों 
में प्राप्त नहीं हो सकती (न चेकमनेकाधिकररास्थं युगपत्‌) ; यदि व्यक्ति को अर्थ न ¦ 
मान कर जाति को अर्थ माना जाये तो किसी वस्तु के नष्ट होने या उत्पन्न होने पर 
समस्त जाति के विनाश या उत्पत्ति की प्रतीति होगी । यदि यह कहा जाये कि कुत्ता . . 
मर गया' तो लोक में कोई भी कुत्ता शेष न रहेगा, और यह कहने पर कि गौ उत्पन्न | । 4 


पुष्टि में भी अनेक तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं- शब्द का अर्थ जाति है, क्योंकि (क) 
गौ शब्द का उच्चारण होने पर सामान्य गौ का.ही वोध होता है, शुक्ला, नीला, 
कपिला, कपोतिका आदि विशेष गौ का नहीं (प्रख्याविज्ञेडात्‌) । (ख) जब एक वार 
किसी वालक को यह वता दिया जाये कि यह पशु 'गौ' नाम से पुकारा जाता है तो 
तत्पञ्चात्‌ किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में स्थित गौ को 
देख कर वह यही कहेगा कि यह गौ है (ज्ञायते चकोपदि्स्‌) । (ग) घम शास्त्र में कहा 
गया है “ब्राह्मणो न हन्तव्यः”, “सुरा न पेया” । यहाँ ब्राह्मण और सुरा का एकवचन 
में प्रयोग होने पर भी ब्राह्मणों और रुराओं की समस्त जाति का निषेध भ्रभिहित है : 
(घर्मं्ास्त्रं च तथा) । (घ) एक ही पदार्थं का एक ही समय पर अनेक स्थानों पर J 
ग्रहण हो सकता है । जैसे 'सूर्ये' कहने पर एक ही समय पर अनेक स्थानों पर एक“ही: ' | 
` सूर्यं का ग्रहण होता है (भ्रस्ति चेकमेनकाधिकररस्थं युगपत्‌) । यदि कोई शंका करे 
कि एक पुरुष सूर्यं को एक समय में एक ही स्थान पर देख सकता है, श्रनेक स्थानों | 
.. पर नहीं, तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार सेकड़ों यज्ञा में ग्राहुत इन्द्र युगपत्‌ 
ही सब जगह उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार ग्राकृति अर्थात्‌ जाति का भी युगपत्‌ 

ही स्त्र ग्रहण हो सकता है (इतीन्द्रबद्विषयः) । , 
` वास्तव में व्यक्तिवाद भ्रौर जातिवाद इन दोनों सिद्धान्तों में से कोई सा भी 
। 2 अपने में पुणं नहीं है । व्यक्तिवादी के लिये द्रव्य या व्यक्ति शब्द का मुख्य अर्थ है 
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के सहायक हैं। कात्यायन और पतञ्जलि ने व्यक्ति और जाति इन दोनों का ही 


शव्द से वोध स्वीकार किया है । महाभाष्यका७ का मत है कि पाणिनि ने भी जाति 
झौर व्यक्ति दोनों को ही शव्द का भ्र्थं स्वीकार किया है । पाणिनि का सूत्र जात्या- 
ख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ (१. २. ५८) इस तथ्य पर आधारित है कि 
हाद का अर्थ जाति है। इस के विपरीत सूत्र 'सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तो' 
(१. २. ६४) इस वात को सिद्ध करता है कि शब्द का अर्थ व्यक्ति है! "| 

भत्‌ हरि का मत है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में दो तत्त्व है--सत्य और 


. असत्य । जो सत्य है वह जाति है और जो असत्य है वह व्यक्ति है” । व्यक्ति परि- 


वतनशील और नश्वर है, जाति नित्य है । जाति सार है और व्यक्ति बाह्य अभि- 
ध्यक्ति । प्रत्येक शब्द पहले अपनी जाति या झाक्ृति का बोध कराता है, तत्पुश्चात्‌ 
इस का आरोप पदार्थ की जाति या आक्कति पर कर लिया जाता है । इस मत के 
अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी जाति को स्वीकार किया गय] है । किञ्च जाति 


` में भी जाति की सत्ता मानी गई है । द्रव्य या व्यक्ति को अर्थ स्वीकार करने वालों के 


अनुसार भी द्रव्य से तात्पर्यं बाह्य स्थूल रूप से नहीं है, अपितु वस्तु के मानसिक 
प्रतिविम्ब से है । यह भी आवश्यक नहीं कि मानसिक प्रतिबिम्ब का शारीरिक प्रति- 
रूप संसार में विद्यमान हो । इस से सिद्ध होता है कि जातिवादी और व्यक्तिवादी 
एक ही तथ्य को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं । * 

2 -बौद्धों का अपोह सिद्धान्त : वौद्धों के अनुसार शब्द और उसके ग्रथ में कोई. 
सीधा सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता । गौ का ग्रथ वास्तव में सास्ना 
लाङ्ग,ल आदि से युक्त पशु नहीं है, अ्रपितु गो से इतर की व्यावृत्ति या प्रतिषेध ही गौ 
का अर्थ है। 'नील कमल' कहने पर नील शब्द से उन सव वरणो का प्रतिषेध हो 
जाता है जो नील नहीं हैं, और कमल शब्द के उच्चारण से उन सब पदार्थों का 
प्रतिषेघ हो जाता है जो कमल नहीं हैं । इस प्रकार “नील कमल' से “नीलःइतर' 
आर 'कमल-इतर' सव का प्रतिषेघ' हो जाता है । बौद्धो ने झुन्यवाद या अनित्यवाद 
के समर्थन के लिये झ्राकृति या जाति जैसे पदभार्थःको भी मानने से इंकार कर दिया । 
परन्तु जाति का खण्डन करने पर मनुष्य जाति गो जाति आदि में जो अनेक में 
एकता दिखाई देती है उस का उत्तर देने के लिये भ्रपोह सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया । अपोह सिद्धान्त के विकास में तीन झवस्थायें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर 
होती हैं । सर्व प्रथम दिङ्नाग ने अपने ग्रन्थः “प्रमाण-समुच्चय' में जिस ' ग्रपोह- 


. सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उस के अनुसार पुणे प्रतिषेध ही न्याय्य है । दिङ्नाग 
के इस अपोह सिद्धान्त का उद्योतकर, कुमारिल भट्ट, भामह भोर उदयन जैसे दाशे- 

। लिकोंने कड़े शब्दों में खण्डन किया हैं । इन दाशंनिकों के आक्षेप को दृष्टि में रखते | 
_. : हुये बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षित ने इस सिद्धान्त में -कुछ संशोधन किया। उस का 


' है कि अन्वय (27०००) व्यतिरेक (९४६४४९) के बिना नहीं 
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३०६ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका “” 
'ग्रपोहसिद्धि' में बिशिष्टापोहावाद की स्थापना की । उन्होंने शान्तरक्षित के 


सिद्धान्त ` में संशोधन करते हुये लिरा है कि भ्रन्य वस्तुं के प्रतिषेध से विशिष्ट _ 


सकारात्मकता ही भ्र्थ है । अर्थतत्त्व की सकारात्मकता ग्रौर नकारात्मकता का अनु- 
भव युगपत्‌ ही होता है । नैयायिक और वयाकरण इसे भी स्वीकार नहीं करते । 

वरां सायक हैं या निरर्थक : अति प्राचीन काल में ही भारतीय वयाकररण 

इस निर्णय पर पहुँच गये'थे कि वणं निरथंक हैं । वर्णों के अर्थ के विषय में हमें 

` पतञ्जलि के महाभाष्य में एक विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है । -पतञ्जलि ने प्रथम 

वह पक्ष प्रस्तुत किया जिस के अनुसार वर्ण सार्थक-कहें गये हैं । इस पक्ष की पुष्टि 


में चार युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं--(१) चूंकि एकवण घातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय - 


और निपात अर्थवान्‌ हैं, इस लिये वर्ण सार्थक हैं। .(२) कूप, सूप, यूप ग्रादि शब्दों' 
«मे वर्णी के व्यत्यय से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, इस लिये वर्ण सार्थक हैं। (३) 
एक वर्ण की श्रप्राप्ति के कारण उस अथे की प्राप्ति नहीं होती । (४) चूंकि वणो 
के समूह अर्थात्‌ पद सार्थक है, इस लिये अवयव अर्थात्‌ अकेले वर्ण भी सार्थक हैं। । 
दूसरे पक्ष में वणं को निरथंक माना गया है । इस के दो हेतु दिये गये है--(१) पद- 
गत प्रत्येक वर्ण में गर्थे की उपलब्धि नहीं होती । (२) वर्ण का व्यत्यय, लोप, 
आगम ओर आदेशः होने पर भी कई वार अर्थ में परिवर्तन नहीं होता । इस लिये 
वर्ण अनर्थक हे * " । इस प्रकार तटस्थ रूप से दोनों पक्षों को प्रस्तुत करने के 
परचात्‌ पतंञ्जलि पूर्वपक्ष की निरथॅकता सिद्ध करते हैं । उन का कथन है कि यदि 


वर्ण को सार्थक मान कर कूप, सूप, यूप श्रादि शब्दों में क्‌ स्‌ य्‌ आदि वर्ण व्यत्यय. 


को अर्थ भिन्नता का कारण मान लिया जाये, तो जो 'ऊप' वरांसंघात शेष रह 
जाता है वह तीनों शब्दों में समान का वाचक होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं 
' होतां । इस लिये हमें मानना पड़ेगा कि वणं अनर्थक हैं और विभिन्‍न वर्ण समूहों के 
रूप में ही विशिष्ट अर्थों के वाचक हुँ । यदि यह मान लिया जाये कि कूप में क्‌ 
सूप में स्‌ और यूप में य्‌ समस्त अर्थ का वाचक है, तो शेष 'ऊप' वणंसंघात निरर्थक 
हो जाता है । ऐसा मानने से स्वय॑ही वरणो की निरर्थकता सिद्ध हो जाती है२२ । 
इस प्रकार पतञ्जलि पूर्व पक्ष की प्रथम तीन युक्तियों का निराकरण कर देते 
चौथी ग्रुक्ति का निराकरण पाणिनि के सूत्र अर्यवदधातुरप्रत्ययः पातिपदिकम्न 


(१।२।४५) के भाष्य में यह कह कर कर देते हैं, कि इस सूत्र में 'र्थवत्‌' कहने का - “ 
यह प्रयोजन है, कि वण का ग्रहण न किया जाये ? । 


वर्णो की निरर्थकता का यह सिद्धान्त आधुनिक भाषा विज्ञान की मान्यता के 


E बिल्कुल अनुरूप है । प्रो. जेक्ससन का कथन है--'वणं शब्द की ग्रर्थवत्ता में भागीदार: :- 
“होता है, परन्तु उस का अपना कोई अर्थ नहीं होता'२% । लास्त्सलो ग्रन्ताल लिखते हैं 
यदि वणां सार्थक होते तो किसी विदेशी भाषा का सीखना संसार में सवं से सरल. 
. काम होता । हमें केवल किसी विशेष भाषा में प्रयुक्त होने वाले: चालीस से लेकरं सांठ | 
तक की संख्या वाले वणं के अर्थ ग्राद कर लेने पडते भ्रौर फिर उन के ग्रर्थो को जोड | 
करं उन से बनने वाले:शब्दों का 'और उस भाषा का ज्ञान हो जाता!९५ ७. : 
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शब्द और र्यं का सम्बन्ध--नित्य या श्रनित्य : मीमाँसकों का मत है कि 
शब्द का अर्थ के साथ श्रोत्पत्तिक सम्वन्ध है*७ । वे शब्द और अर्थ की प्रवाह- 
नित्यता में विश्वास रखते हैं। शब्द और अर्थ का सम्पन्ध कव और कैसे स्थापित्र 
हुआ और किसने स्थापित किया, इस विषय में वे चुप हैं। इस सिद्धान्त पर वेया- 
करण और तान्त्रिक भो मीमाँसकों से सहमत हैं । कात्यायन ने शब्द, अर्थ और इन 
दोनों के सम्बन्ध को नित्य माना है, और पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस पर विस्तृत 
चर्चा की है२७ । चर्चा का उपसंहार करते हुये पतञ्जलि लिखते हैं--“लोक में ऐसी 
परम्परा है कि प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति के लिये लोक-प्रचलित शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है । जो वस्तुर्ये निमय होती हैं, उन्ही के निर्माण के लिये प्रयत्न किया 
-जात्ता है। जैसे घड़े की आवश्यकता होने पर कोई पुरुष कुम्हार को जा कर«कह 
सकता है--'मेरे लिये घडा वना दे' । परन्तु इसी प्रकार भावों की अभिव्यक्ति के * 
. लिये शब्दों की आवश्यकता होने पर वैयाकरण के पास जा करब्नहीं कह सकता 
. “मेरे लिये शब्द वना दो, मुके प्रयोग करने हैं'। शब्द और अर्थ के मध्य स्वाभा- 
विक सम्बन्ध को योग्यता का नाम भी दिया गया है । जिस प्रकार ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों 
का स्वाभाजिक धर्म है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति ग्रथवा अर्थ शब्द की स्वाभाविक 
शक्ति है । व्यक्ति और उस के नाम के नित्य सम्बन्ध की व्याख्या भी इसी आधार पर 
की जा सकती है । 
नेयायिक और वैशेषिक शब्द और अर्थ के नित्य सम्वन्ध को स्वीकार नहीं 
करते । उन का मत है, कि शब्द और ्र्थ का सम्बन्ध नित्य न हो कर सामयिक | 
या सांकेतिक (००7९७०॥०॥४।) है* = । उन का तके है- यदि शब्द का सम्बन्ध अर्थ 
. के साथ नित्य होता तो शब्द और अर्थ का अग्नि और ज्वलन की तरह सह-अस्तित्व . 
` होता । परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता । भ्ररिन शब्द का उच्चारण करने से मुंह 
नहीं जल जाता, क्षुर शब्द के उच्चारण से जिह्वा नहीं कट जाती भ्रौर मधु शब्द के 
' उच्चारण से मुंह मीठा नहीं हो जाता** । दूसरा मुख्य तकं जो नैयायिक और 
: वैशेषिक प्रस्तुत करते हैं, वह यह है कि यदि झब्द भोर अर्थ में नित्य सम्बन्ध होता, 
“तो एक शब्द सव स्थानों पर एक ही ग्रर्थ का बोघ कराता3° । दाब्दों के अंथ भेद | 
को ,व्याख्या शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध के आघार पर नहीं की जा सकती । 
` ५ इस के श्रतिरिक्त एक ही अर्थ के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना 
... “चाहिये । नैयायिको और वशेषिको के अनुसार शब्द और अर्थ का सम्बन्ध सामयिक. 
` है और ईदवरेच्छा पर आधारित है । भ्र्थात शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ईइवर द्वारा ) 
स्थांपित किया गया है । नव-नैयायिको का मत इस से कुछ भिन्न है । उन के अनुसार . 
और अर्थ का सम्बन्ध केवल ईइवरेच्छा पर आधारित न हो कर मनुष्य की 
[र भी निर्भर है। जब संकेत ग्रथवा सामयिक सम्वन्ध ईश्वरेच्छा 'पर 
रत हो तो यह नित्य होता है भौर अभिधा या शक्ति के नाम से पुकारा 
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` आधुनिक संज्ञायें दी हैं । ८ 
भतृ हरि अन्य वैयाक्ररणों की तरह शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को सामयिक 


न मानकर स्वाभाविक अर्थात्‌ नित्य ही स्वीकार करते हैं। उन के अनुसार सव , 


शब्दों में सव अर्थो की अभिव्यक्ति की शक्ति सर्वेदा विद्यमान रहती है । परन्तु हम 
शब्दों के अर्थों के क्षेत्र को सीमित कर लेते हैं। इसी लिये किसी शब्द के श्रथे का 


ज्ञान केवल उन्हीं को होता है जो शब्द के इस अर्थ क्षेत्र से परिचित होते हैं । शब्दों के " 


अर्थो के क्षेत्र को सीमित करने में हमें वश्य समय (८०॥४०॥४०॥) का सहारा 
लेना पड़ता है । इस प्रकार भतृ हरि ने नित्यतावाद आर सामायिकतावाद इन दोनों 
का ही समुचित समन्वय स्थापित कर दिया है ।' 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य ही नहीं ग्रपितु अ्रविच्छेद्व भी माना गया 
हैं। किसी भी शब्द के उच्चारण के तत्काल ही उसके वाच्य पदार्थ का बोध हो 
जाता है, और किसी भी भाव के मन में भाते ही उस के वाचक शब्द की प्रतीति, हो 
जाती है। इसी लिये महाकवि कालिदास ने भी शब्द और ग्रथ को सम्पृक्‍्त माना 
है? । केवल यही नहीं, भ्रगर कहा जाये कि शब्द और अर्थ एक ही वस्तु के दो पक्ष 
हैं, तो भत्युक्ति नहीं होगी । जव हम सोचते हैं तो मानों धीरे-धीरे बोल रहे हैं और 


जब बोलते हैं तो मानों ऊँचे रूप से सोच रहे होते हैं। कुछ विद्वानों को शब्द श्रौर , 


अर्थ के इस परस्पर सम्वन्ध को समझने में भ्रम हुआ है । डा. प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती 


का विचार है कि ओग्डन और रिचंडस्‌ ने अपने ग्रन्थ "हाट 'रशशांतड़ रण 


Mean, में पृष्ठ ११ पर जो आक्षेप डि सोशोर के 5i8/f2n! और $f के 
सम्बन्ध पर लगाये हैं, वे भारतीय आचार्यों के शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर भी 


लागू होते हैं? । झोग्डल और रिचई स्‌ ने अपना सिद्धान्त निम्नाद्धिंत त्रिभुज के 
| द्वारा व्यक्त किया है :-- 2 
/ I—Thought or reference 


2—Symbol सि 
3—Referent 


4_—Symbolises (causal relation) 


5—Refers to (other causal relation) 


6—Stands for an imputed relation ड द 2.) 
Re ओग्डन ग्रौर रिचर्ड स्‌ का मत है कि शब्दोच्चारण के तत्काल वाच्य वस्तु 
का बोधन हो कर, वाच्य वस्तु की मनोगत ग्राकृति का बोघ होता है। इस लिये 
 झन्दप्रौर मनोगत आवृत्ति में सीधा सम्वन्ध है, शब्द और वाच्य वस्तु में नहीं । 
` वास्तव में मनोगत आक्रति (7०५४! ०7 7९८7९०९९) . ही अर्थ है वाच्य वस्तु 
'(०६८्7्य) नहीं । के; कुञ्जुन्नी राज ने स्पष्ट किया है कि डि,सोशोर और 


i 
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» ‘f—Direct Relation. A—The psychical permanent word, 07 tbe 
` word ०४४५, स्फोट 7९४९३९० ७9 प्राकृत ध्वनि, B—_ Meaning, thought, 
® metnal conten , object class. C—Word sound, physical phonetic 
०४ वैकृत ध्वनिः D-—Thing meant, referent internal object. 
डी सोशोर का सिद्धान्त जो किं ओग्डन और रिचडे स्‌ के त्रिभुज के वाम 
पक्ष से समता रखता है, चतुर्भुज 'की रेखा & से व्यक्त है । ओग्डन और रिचडं.स्‌ 
का त्रिभुज चतुर्भुज के त्रिभुज & 8 € के सर्वांगसम है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 
° ओग्डन और रिचडं स्‌ ने अर्थ (7०००९) और वाच्य वस्तु (7०7९०४) में तो 
भेद स्पष्ट किया, परन्तु श्रनित्य शब्द अर्थात्‌ वेकृत ध्वनि और नित्य शब्द अर्थात्‌ ` 
प्राकृत ध्वनि में कोई भेद स्थापित नहीं कियो । इसके विपरीत भारतीय आचार्यों ने 
शब्द में वैकृत और प्राकृत का भेद स्थापित कर के शब्द गौर अर्थ के सम्बन्ध को 
और वैज्ञानिक पृष्ठ-भूमि पर ला कर खड़ा किया है । 
खण्डपक्ष और श्रखण्डपक्ष : प्राचीन भारत में अर्थ की इकाई की समस्या पर 
* दो पहलुओं से विचार किया गया है । एक पक्ष के अनुसार पद को अर्थ को स्वतन्त्र 
इकाई मानकर इस के आधार पर अथ का अध्ययन किया गया है और वाक्य को 
पद-समूह स्वीकार किया गया है । ग्रथं-अध्यक्न की इस विश्लेषणात्मक प्रणाली को 
खण्डपक्ष के नाम से पुकारा जा सकता है और यह आधुनिक मनोविज्ञान की 
Associative Theory से बिल्कुल मेल खाता है । भारतवषं में प्राचीन काल सँ 
प्रचलित सभी दार्शनिक विचारधाराओं में सर्वप्रथम पद को ही आधार मान कर अर्थ. 
`` का विचार आरम्भ हुआ और इसी लिये अमिधेय या वाच्य को पदार्थ (=पद का . 
डी _ अर्थ) कहा गया है । हम देखते हैं कि यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि आदि वयाकरणों 
ने सर्वप्रथम पद को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया । च्यायसूत्र में भी सवे 
ब्द पर चर्चा की गई और केवल कालान्तर में ही न्याय वणेषिक ग्रन्थों ही ॥ 
आधार मान कर चर्चा की गई है । केवल मीमांसा दशन में ही सब 
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टर हैं 
भिन्न मत है । एक के अनुसार वाक्यगत पद प्रथम अपने पदार्थ का ग्रहण कराते हैं 
आर तत्पइचात्‌ योग्यता, आकाँक्षा और ग्रासत्ति के आधार पर सब पदार्थों का युग- 
पत्‌ समन्वय हो जाता है। यह समन्वय या संसग वावयार्थ का वोध कराता है । दस 
सिद्धान्त को ग्रभिहितान्वयवाद के नाम से पुकारा गया है । भाट्ट शिष्यपरम्परा के 
मीमांसक ्रौर कुछ नेयायिक इस सिद्धान्त के समर्थक हैं। काव्यशास्त्री मम्मट स 
मत का संक्षेप से उल्लेख करते हुये लिखते हैं कि पदार्थों का आकांक्षा, योग्यता भोर 
संनिधि के आघार पर समन्वय हो जाने पर एक विलक्षण तात्पर्यार्थं की प्राप्ति होती 
है, जो पदार्थों से भिन्न होता है । इसी को वाक्यार्थ कहते हूँ? ४ । इस के विपरीत 
दूसरा मत यह है, कि वाक्य में पद स्वयं क्रमशः सम्वद्ध र्थ का ग्रहण कराते जाते 
हैं। वाक्य के वाहर अकेले पद से किसी अर्थ का ग्रहण नहीं होता । पुण्यराज ने 
संक्षेप में इस मत को इस प्रकार कहा है कि वाच्य या पदार्थ ही वाक्यार्थ है, क्योंकि 
पदार्थ के अतिरिक्त वाक्यार्थ कुछ भी विशेष नहीं3 * । इस सिद्धान्त को अन्विताभि- 
धानवाद के नाम से पुकारा गया है । प्राभाकर शिष्य परम्परा के मीमाँसक इस सिद्धान्त 
के समथेक हैं । इस मत के अनुसार वाक्य वाक्‌ (59८८०॥) की इकाई है, यद्यपि वाक्य 
के विश्लेषण से प्राप्त पद भाषा (]27४५३४९) की इकाई माने जा सकते हैं । उपर्युक्त 
दोनो सिद्धान्तों के अनुसार वाक्य में पदों का सम्वन्ध झ्राकाँक्षा, योग्यता और संनिधि 
पर आधारित है। इस के अतिरिक्त पदों के. ग्रथ विनिश्चय में प्रकरण ग्रर्थात्‌ 

तात्पये और वक्ता की इच्छा के महत्त्व को स्वीकार किया गया है । 

ग्रभिहितान्वयवाद श्रौर ग्रन्विताभिघानवाद पर आधारित क्रमश: दो अन्य 
, सिद्धान्तो, प्रकारतावाद और संसर्गतावाद का प्रतिपादन हुआ है ६ । प्रथम के अनु- 

। सार वाक्य में एक शब्द का दुसरे शब्दों के साथ कोई सीधा 'तम्बन्ध नहीं है। जब , 
is शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन के साथ विभक्ति या सुप प्रत्यय 
जोड़े जाते है । ये प्रत्यय सार्थक हैं, और उस विशेष सम्वन्ध के वाचक हैं, जो वाक्य 
में एक शब्द का दसरे शब्दों के साथ स्वीकार किया जाता है । इस के विपरीत 
दूसरे सिद्धान्त अर्थात्‌ संसगंतावाद के नुसार वाक्यगत शब्दों का एक दूसरे के साथ 
सीघा सम्बन्ध होता है। शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय सार्थक नहीं होतें, 

और वे शब्दों के परस्पर सम्बन्ध के वाचक न हो कर केवल द्योतक होते हैं?" | .. 
खण्ड पक्ष के विपरीत दुसरा पक्ष वह है जिस के अनुसार वाक्य को भाषा 

की इकाई माना गया है । यास्क ने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' में लिखा है कि औदुम्बंरायण . 
ऋषि के मनुसार श्रोता की ज्ञानेन्द्रियाँ वाक्‌ को पुणं रूप में ही ग्रहण करती हैं ।' 
ओर नाम ग्राख्यात, उपसग और निपात आदि में इस का विभाजन नहीं किया जा 


+ 


सकता ?। भतृहरि ने अपने ग्रन्थ वाक्यपदीय में ौदुम्बरायण के इस मत का 
उल्लेख किया है, और लिखा है कि ग्राचायं वार्ताक्ष का भी यही मत है । भतृ हरि - 
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ने स्वयं इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन अपने अन्य में क्रिया है । हम इसे अखण्ड-पक्ष के 
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नित्यता और एकात्मकता पर आधारित है । १ 

भतृ हरि का मत है वाक्यार्थं पदार्थ पर आधारित नहीं है । वाक्य भाषा क्री 
इकाई है । वाक्यार्थ अखण्ड, कालरहित श्रौर क्रमरहित है । जिस प्रकार पदों में 
वर्णी के ग्रथों की कोई सत्ता नहीं'। इसी प्रकार वाक्यार्थ में पदों के भ्रर्थो को 
खोजना सम्भव नहीं । जब. शब्द का ही विभागःनहीं हो सकता तो अथे का विभाग 
कसे हो सकता है? १ । 

भतृ हरि ने खण्ड-पक्ष और श्रखण्ड पक्ष पर चर्चा करते हुये तत्काल प्रचलित 
अनेक मतों को आठ मतों में सीमित कर दिया है“? ॥ प्रथम मत के अनुसार 
आख्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया को ही वाक्य कहा गया.है। वह अकेली सम्पूर वाक्य 
के ग्रथे को वहन कर सकती है । द्वितीय मत अनेक. पदों के संघात को वाक्य. स्वीकार 
करता है। तृतीय मत वाक्यगत पद-समूह में वर्तमान जाति अर्थात्‌ पद-समूह .से 
उत्पन्न होने वाली एकात्मक ग्रौर समग्र प्रतीति को वाक्य स्वीकार करता, है । चतुर्थ 
मत के अनुसार भ्रवयवहीन श्र्थात्‌ ग्रखण्ड, अक्रम और एकात्मक अभिव्यक्ति को 
वाक्य कहा गया है पञ्चम मत में क्रमशः उठने वाली ध्वनियों और पदों से उपचीय- 
मान अर्थ को वाक्य कहा गया है प्रत्येक पद का एक अपना अर्थ होता है और एक 
विशिष्टार्थ । पदों का यह विशेष अर्थ उन के.क्रमपूरवंक विन्यास की:दशा में ही व्यक्त 
होता है । षष्ठ मत में बुद्धियत एकाग्रता को वाक्य को उत्पन्न करने वाली और ग्रहण 
करने वाली माना गया है। सप्तम मत के अनुसार वाक्य का प्रथम पद ही उच्चारण 
सम-काल सम्पूणं वाक्यार्थं की प्रतीति कराने में समर्थ होता है अष्टम मत के अनु- 
सार वाक्यगत प्रत्येक पद अपनी पृथक्‌ अर्थसत्ता भी.रखता है, परन्तु वाक्यःके अन्दर 
वह पद भ्राकांक्षित अन्य पदों की सहायता: से वाक्यार्थं का बोध कराने में भी समर्थ 
होता है । अर्थात्‌ प्रत्येक पद .साकांक्ष भी रहता है और स्वतन्त्र भी ।' 

` प्रथम, द्वितीय, पञ्चम, सप्तम और ग्रष्टम ये पाँचों मत खण्डःपक्ष या 

पद-वाद. पर आधारित हैं, और तृतीय चतुर्थ गौर षष्ठ ये तीनों 'झखण्ड पक्ष पर । 
खण्ड-पक्ष के अनुसार वाक्य अपने अर्थ की एकता के कारण है तो एक ही, परत्तु 
यदि उस का पद विभाग कर दिया जाये तो उस का. प्रत्येक विभाग साकांक्षा प्रतीत 
होगा । इस मतं के अनुसार पद अपने आप मैं पूणं वाक्याथ की अभिव्यक्ति में अस- - ` 


` ` गर्थे होता है, पर वाक्यगत पदसमूह के साथ मिल कर ही पुणं अर्थ का बोध कराता i 
 है। साकांक्ष और भ्रपूणं होते हुये भी पद विभाग सम्भव है और व्यक्तिगत भी । 


कात्यायन का मत भी मीमांसकों के मत से मिलता जुलता है । उस के अनुसार वाक्य _ ; 


परणता में सहायक़ होते हँ*' । इस मत के अनुसार भी वाक्य की एकार्थकता 
और पदों की स्वतन्त्र सत्ता और साकांक्षता सिद्ध होती है | 


३१२ - भारतीय भाषा-विज्ञान कौ सूमिका 


साकांक्षता वाला मत ग्रभिहितान्वयव (द के नाम से प्रसिद्ध हुआ । पहले मत के अनु- 
सार पदों के अर्थ स्वार्थ के प्रकाशक न हो कर किसी समन्वित अर्थ के प्रकाशक 
माने गये हैं। और दूसरे मत के अनुसार प्रत्येक पद को स्वतन्त्र ग्रथ का वाहक 
समझा गया है। “वस्तुतः खण्ड पक्ष अथवा पद को मान्यता देने वाले पांचा मत 
उपरोक्त दो मतों के अन्दर ही वर्गीभूत हो जाते हैं । उनमें आख्यात, पद आदिपद एव 
साकांक्ष पद सम्बन्धी मत वाक्यार्थं की एकता को ले कर चलते हैं । ग्रतः उन्हे स्थूल 
रूप में 'अन्विताभिधान' में समवेत किया जा सकता है । इसरी ओर संघात श्रौर 
क्रम मत में पदों की पृथगर्थता पर अधिक बल दिया गया है । अतः उन्हे अ्रभिहितान्वय 
वाद के अन्तरगत रखना अधिक उचित है । ये पांचों मत पहले से ही चल रहे थे; 
किन्तु इन दोनों वादों ने इन के आपसी भेदों को कम कर के, इन सभी को दो वर्गो 
में सीमित कर दिजा ४२ । 
तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ मत अखण्ड पक्ष को ले कर चलते हैं । इन तीनों 
मतों में मत'हरि के मन्तव्य का प्रतिपादन हुआ है । भत्‌ हरि के मत के विषय में 
पीछे कुछ संक्षेप से कहा जा चुका है। इस की विशेष व्याख्या स्फोट सिद्धान्त के 
ग्रन्तगेत की जायेगी । 
अर्थ विकास : प्राचीन भारत में भाषा शास्त्रियो ने अर्थ विकास अथवा अर्थ 
परिवतंन की ओर भी ध्यान दिया है। परन्तु भारत में इस दिशा में जितना भी 
कार्य हुआ वह समकालिक (5५०००१८) दृष्टिकोण से ही हुआ । ऐतिहासिक 
“हृष्टिकोणं को बिल्कुल ग्रछूता छोड़ दिया गया । इसके विपरीत संसार में ऐतिहासिक 
“दृष्टिकोण से भी बहुत महत्त्वपुणं कायं हुआ है । साहित्य शास्त्र के अन्तर्गत निरूढा 
लक्षणा ही एक विषय है जिसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण के द्रशन हो सकते हैं* । 
/ समकालिक दृष्टिकोण में हम लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ की चर्चा कर सकते हैं। .मुख्य 
“अर्थ“का बोघ होने पर जव मुख्य अथ से ही सम्बद्ध रूढि अथवा प्रयोजन के आधार 
प्रर' किसी अन्य अर्थ का ग्रहण हो तोः उसे लक्ष्य या गौण ग्रथ कहा जाता है*४ । 
इस के अनेक भेद और उपभेद हैं जिनकी संख्या साहित्य शास्त्रियों, के अ्रनुसार अस्सी 
तक पहुँच जाती हैं । पतञ्जलि के अनुसार अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ , लक्षणा 
चार प्रकार से होती है--(१) तटस्थता, (२) तद्धमंता, (३) तत्समीपता और 
तत्साहचयं से“ । लक्षणा के अतिरिक्त व्यञ्जना के द्वारा भी अर्थभेद हो जाता 
। है । इसे व्यङ्गयाथं ग्रथवा घ्वनि के .नाम से पुकारा जाता है । घ्वनि का अध्ययन 
| भी लक्षणा की तरह केवल साहित्य-शास्त्र में ही हुआ है । आनन्दवर्षनाचाय ने इस 
` की परिभाषा इस प्रकार की है--ऐसा काव्य जिस में शब्द और उन के सांकेतिक 
अर्थं गौण हो कर किसी ग्रन्य ही लावण्यमय श्रर्थ को व्यक्त करते हैं, उसे ध्वनि 
" कहते है“ । लक्षणा में सांकेतिक ग्रथ का पुरा बोघ हो जाता है।: लक्ष्यार्थ सांके- 
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कवभ की अपेक्षा नहीं होती “१ aN 


' तिक अर्थ की समानता या सांनिघ्य पर आधारित होता है। यह सीधे रूप से दृष्ट: 
"अर्थे हा नहीं करा सकता विपरीत व्यज़्धायं के लिये सांकेतिक या “' 
ही कत ह, .. 
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व्यङ्ग्यं या ध्वनि मुख्यार्थ के अतिरिक्त होती दै। मुख्यार्थ से सम्वद्ध और ग्रसम्बद्ध 
प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इस का विषया है । आनन्दवर्वेन का च्वनि 
सिद्धान्त भतू हरि के एकात्मक, अखण्ड ग्रौर नित्य वाक्य के सिद्धान्त पर आधारित है'। 

भारतीय भाषाविद्‌ भर्थ-परिवतंन की प्रक्रिया से अति प्राचीन काल से ही परि- 
चिंत थे । इस का संकेत हमें महाभाष्य में मिलता है । पतञ्जलि ने घोषणा की है— 
“ग्रन्याथंक शब्द अन्यार्थक हो जाता है, जैसे धानों को सींचने के लिए जो कुल्यायें 
बनाई जाती हुँ उन्हें पानी पीने और आचमन आदि करने के लिए भी प्रयोग में लाया 
जाता है*७ । कंयट ने इस में अर्थ के शक्तिवैचित्र्य को ही कारण माना है” | एक 
च्चन्य स्थान पर पतञ्जलि कहते हैं--'यह उचित ही है, कि एक शब्द के द्वारा अनेक 
र्थो का वोघ होता है'४६ । 

भत हरि ने अर्थविकास चार प्रकार से माना है--(१) गौण और प्रधान का 
विपर्यय, (२) पदार्थ के एक देश की अ्रविवक्षा, (३) समस्त पदार्थ की अविवक्षा और 
(४) उपात्त अर्थ का परित्याग किये विना ही अन्य ग्रथ का ग्रहण । इन में से (१) 
और (३) अर्थादेश का कारण बनता है और (२) और (४) अर्थ विस्तार का? । 

___ अर्थ-विकास या अर्थ-परिवतंन के सिद्धान्तों की सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध चर्चा 

| ° भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं । तथापि महाभाष्य आर वाक्यपदीय आदि 
ग्रन्थों में प्रसंग वश इस विषय पर प्रकाश डाला गया है, उसका संक्षिप्त परिचय नीचे 
3 दिये गये कुछ सिंद्धान्तों से हो सकता है : 

(१) विशेष की अविवक्षा और सामान्य की विवक्षा से शब्द के अर्थ का विस्तार 
हो जाता है । जैसे 'गोष्ठ' (गायों के रहने का स्थान) में गो शब्द का अथं अविवक्षित 
होने से और सामान्य अर्थ (रहने का स्थान) विवक्षित होने सें गोष्ठ शब्द का भर्थे- 

० विस्तार हो गया“१ | 
, (२) जाति-बाची और गुणवाची शब्द स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं कराते । 
'जो वस्तु जितनी और जैसी होती है, ये उतने झौर वैसे ही अर्थ का बोघ कराते हैं । 
गो-शब्द सव वर्ण भौर आकार प्रकार की गायों का बोघ कराता है। शुक्ल, नील 
आदि वणां भी अनेक प्रकार के होते है“ । : 

` (३) स्थूल तत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म तत्त्वों पर भी कर लिया जाता 

है । जैसे 'तीक्ष्ण बुद्धि, 'उच्च विचार आदि “२ । ८ 
(४) विशेषण शब्द संज्ञा शब्द बन जाते हैं । जैसे शुक्ल गुणः शुक्लः, कृष्ण 


 -गुणः कृष्णः ।. त्त क 
36% ३३] ! (५) स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाता है । जैसे इन्द्रशत्रुः आदि समस्त शब्दों 
.. ./. (६) कँमी-कभी प्रकृति ही प्रत्यय के बिना ही प्रत्यय-युक्त शब्द का बोध करा . 


। जैसे. बाभ्नव्य,. माण्डव्य भौर लामकायन आदि शब्दों के लिए ब, 


३१४ ` भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त होते हैं? । अं 
० स्फोटः प्रत्येक दार्शनिक चिन्तन स्थूल विषयों की व्याख्या से प्रारम्भ होता 
है, परन्तु वह धीरे-धीरे सूक्ष्मता की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। वेयाकररों ने 
भाषा की व्याख्या उस के वाह्य शरीर अर्थात्‌ शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय के विहले- 
षर के साथ प्रारम्भ की, परन्तु शनैः शनैः उन्हें शब्द के शरीर के अन्दर आत्मा 
का आभास होने लगा और ग्रन्ततः उन्हो ने उस ग्रात्मतत्व का पता लगा लिया जिसे 
स्फोट की संज्ञा दी गई । यह स्फोट भाषा के विषय पर भारतीय चिन्तन का नितान्त 
सार है । इसमें भारतीय वेयाकरणों की जागरूक प्रतिभा और सूक्ष्मदशिता का 
साक्षात्कार हुआ है । इस चिन्तन की परिणति स्फोट और ब्रह्म की समता अर्थात्‌ 
शब्द तत्त्व और ब्रह्म तत्त्व की एकात्मकता के साथ हुई । यह स्वीकार किया गया 
कि शब्द-तत्त्व औड़ ब्रह्म-तत्त्व नाम मात्र से ही भिन्न हैं, अर्थात्‌ एक ही वस्तु के दो 
नाम हैं** । 

'स्फोट' की व्युत्पत्ति स्फुट्‌ धातु से निष्पन्न होती है । स्फुट्‌ का ग्रथ है 'स्फु- 
टित होना, प्रकाशित होना” । स्फोट शब्द का निर्वचन करते हुये नागेश भट्ट 'शब्द- 
कौस्तुभ में कहते हँ--स्फुटति प्रकाशतेऽ्थोऽस्मादिति स्फोटः अर्थात्‌--चूंकि इस 
से अर्थ स्फुटित या प्रकाशित होता है, इस लिये इसे स्फोट कहते हैं। स्फोट की मूल 
- चारणा भारतीय चिन्तन के उस क्रियाशील समय में हुई, जिसे वैदिक काल कहा 
जाता है। वाक्‌ अथवा शब्द की महिमा संहिता काल में ही स्थापित हो चुकी थी 
रौर उपनिपद काल में शब्द. झन्द-ब्रहम'की उपाधि को प्राप्त हो गया था । परन्तु 
उपनिषदों के शब्द-ब्रह्म और कालान्तर के शब्द-ब्रह्म में यह अन्तर है कि उपनिषदों के 

शब्द ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति का साधन माना गया है, परन्तु कालान्तर का शब्द- 
ब्रह्म ब्रह्म का ही पर्यायवाची है । 


भारतीय परम्परा के अनुसार स्फोट सिद्धान्त का प्रवतंक स्फोटायन ऋषि को 
Fd माना गया है । पाणिनि ने अपने शृब्दरनुशासन में स्फोटायन का उल्लेख तो किया 
है ० । परन्तु पाणिनि के सूं में स्फोट सिद्धान्त का कोई संकेत नहीं मिलताद ११ 
.पाणिनि से काफी समय पुवं यास्क. ने औदुम्बरायण का मत उद्धत करते हुए लिखा है 
कि शब्द इन्द्रियों या उनके स्वामी मन में ्रखण्ड रूप से निवास करता है। नाम, 
।  आख्यात आदि में उस का विभाग नहीं हो सकता । भतू हरि ने वाक्यं-पदीय में लिखा 
४ अतिपादित इस विचार में निहित हैं ।_ पाणिनि के पश्चात्‌ और कात्यायन और पतः 
ह ञ्जलि से पूर्व व्याडि नामक एक महान्‌ वैयाकरणा मे व्याकरण: दर्शनःगरन्थ की रचना 
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है कि वार्ताक्ष का भी यही मत था* । स्फोट सिद्धान्त के बीज ग्रौदुम्वरायण द्वारा ' 
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प्राचीन भारत में भ्रथं विचार ३१५ 


पाणिनि के सूत्र 'तपरस्तत्कालस्य' (१।१।७०) धेर भाष्य करते हुये तपर संज्ञा वाले 
वर्णं की स्फोट के साथ समानता स्थापित करते हुये भगेवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं-*- 
“शब्द स्फोट है और शब्द का गुण ध्वनि है । जव ढोल पर डंके की चोट पड़ती हे 
तो'कोई ध्वनि वीस कदम जाती है, कोई तीस श्रौर कोई चालीस । परन्तु स्फोट 
समान रहता है। घट-वढ ध्वनि में होती है*3 । इसी मत को पुष्टि के लिये एक 
कारिका प्रस्तुत करते हैं जिस का तात्पर्यं है--शब्द के दो पक्ष हैं, ध्वनि और स्फोट । 
ध्वनि ही अल्प श्रौर महान्‌ रूप में लक्षित होती रहती है । ध्वनि और स्फोट ये दोनों 
ही स्वभाव सिद्ध है' ६४ । एक अन्य स्थान पर कहा गया है--शन्द के दो अंग हैं, 
नित्य और क़ार्य! (द्वौ शब्दात्मानौ, नित्यः कार्यरच) । ७20520 

कुछ विद्वानों का मत है कि शब्द के नित्य और कायं इन दो अंगों का भेद 
संग्रह” के रचयिता व्याडि को भी अभिमत था** । उन का यह कैथन इस वात पर 
आधारित है कि वे वाक्य पदीय के इलोक १।७७१६ को संग्रह से उद्धृत मानते हैं । 
इस इलोक में दो प्रकार की ध्वनि बताई गई है--एक प्राकृत और दूसरी वकृत । 
प्राकृत ध्वनि से वर्णं के वास्तविक रूप का ग्रहण होता है भ्रौर वेकृत ध्वनि वृत्ति भेद 
का निमित्त है, अर्थात्‌ विभिन्न वक्‍ताओों की द्रुत, मध्यम और विलम्वित आदि अनेक 
उच्चारणों वाली ध्वनियों की परिचायक हैं । इस वात का भी प्रमाण मिलता है कि 
धात्तिककार कात्यायन भी शब्द के इन नित्य औ्रौर परिवर्तनशील भेदों से ्रनभिज्ञ 
नहीं थे । पाणिनि सूत्र १।१।७० पर वात्तिक संख्या ५ में उन्होंने स्पष्ट किया है-- 
“ग्रह निविवाद सत्य है कि वणां निश्चित हैं, परन्तु वृत्तियाँ वक्ता के शीघ्र और मन्द 
उच्चारणों के गुणों वाली हैं? । 

महाभाष्यकारुपतञ्जलि श्रौर उन के पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस स्फोट की 
कल्पना की थी वह उस के परवर्ती आचार्यों के स्फोट से बिल्कुल भिन्न है। इस तथ्य 
की पुष्टि पाणिनि के सूत्र 'कृपो रो ल” (८।२।१८) 'कृप्‌ घातु के र्‌ को लु आदेश 
हो जाता है' पर पतञ्जलि के भाष्य से होती है। वे कहते हैं--दोनों ओर स्फोट 
मात्र का निर्देश हुआ है, ग्रर्थात्‌ र्‌ ध्वनि के स्थान पर लू घ्वनि हो जाती है । इस . 
से सिद्ध होता है कि पतञ्जलि के मत में स्फोट एक अखण्ड सार्थक इकाई नहीं था । | 


. इस के विपरीत वे स्फोट को एक अपरिवतंनशील अथवा नित्य घ्वनि या ध्वनि समूह . ८ 2 
"की इकाई मात्र मानते थे, जब कि परवर्ती ग्राचार्यो के मत में स्फोट एकात्मक, खण्ड ' 
कै और सार्थक इकाई है**। वर्णों की नित्यता के विषय में पतञ्जलि मीमांसकों के 


प हि )8 


भारतीय भाबा-विज्ञान की सूमिका 


जू कहा जा सकता कि वे शब्द के अर्थ पक्ष के महत्त्व को स्वीकार नहीं करते थे । जहाँ 
मीमांसक वर्णों के समुच्चय मात्र को शब्द मानते हैँ*°, वहाँ पतञ्जलि के मत में 
| शब्द वह है जिस के उच्चारण से सास्ना लाङ्ग.ल आदि ग्रवयवों से युक्त अवयवी 
. का वोध होता है£१ । काल के व्यवधान से रहित वर्णों के पौर्वापय का श्रभाव होने 
पर भी पतञ्जलि ने अर्थ के आधार पर शब्द में वर्णो की संहिता को स्वीकार किया 
है। पाणिनि के सूत्र--'परः संनिकषं: संहिता’ (१।४।१०८) में काल के व्यवधान 
से रहित वणों के पौवापय को संहिता मान लेने पर यह आपत्ति उपस्थित हुई कि 
शब्द में वणों का काल के व्यवधान से रहित पौर्वापर्यं स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वाणी एक समय में एक वर्ण में ही वतमान रहती है, श्रौर जो जो वरां 
` उच्चारण किये जा चुकते हैं, वे वे प्रध्वस्त होते जाते हुँ। इस लिये वर्ण संहिता 
निर्माण में एक दूसरे के सहायक नहीं हो सकते** । इस का समाधान प्रस्तुत करते. . 
हुये पतञ्जलि लिखते हैं कि शब्द के द्वारा वाच्य अर्थो का बुद्धि में निश्चय करके ', | 
वर्णो का पूर्वापर क्रम निश्चित करना चाहिये । इस से यह प्रतीत होता हैकि ' | 
पतञ्जलि ने समस्या का समाघान स्फोट के भ्राघार पर ढूँढने का प्रयत्न नकर के | 
) अर्थ को वर्णी की संहिता का आधार माना है०* । १ 
_ पतञ्जलि और भतु हरि के काल में सात थ्राठ सौ वर्षो का अन्तर है । इस " : 
लम्बे समय में स्फोट सिद्धान्त के विषय में क्या प्रगति हुई, इस का किसी ग्रन्थ में 
बिशेष वर्णन नहीं मिलता । किन्तु भत्‌ हरि के वाक्यपदीय में वशित स्फोट सिद्धान्त 
को अपने उत्कषं पर देख कर यह अनुमान किया जा सकता है, कि इस वीच में इस 
दिशा में भारतीय विचारको का चिन्तन निरन्तर आगे बढ्ता गया और उसकी परि- 
` रति भत्‌ हरि द्वारा प्रतिपादित स्फोट सिद्धान्त में हुई । 
न भतू हरि के पूर्ववर्ती झचायोँ के स्फोट के विषय में भिन्न भिन्न मत थे, इस ० 
का वर्णन स्वयं भतु हरि ने अपने ग्रन्थ वाक्यपदीय में किया है । एक मत के अनुसार 
स्फोट विभिन्न उच्चारणावयवों (करो) द्वारा विभिन्न उच्चारण स्थानों पर उत्पन्न 
होता है** । ये घ्वनियाँ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती हैं, परन्तु ऐसी ध्वनियों को | 
जन्म दे देती हैं, जो मौलिक ध्वतियों के प्रतिविम्व के समान लहरों की तरह दशों, 
दिशाश्रों में फेल जाती हैं। ये स्फोट द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ कहलाती हैं । ये लहरों 
तरह चलती हैं और ज्यों ज्यों स्फोट से दूर होती जाती हैं, क्षीण से क्षीणतर 
गी जाती हैं । लम्बाई और व्यक्तिगत विशञेषताथें स्फोट के गुण न हो कर ध्वनियों 
ण हुँ । यह मत पतञ्जलि के मत से बहुत मिलता जुलता है। दर्भ 
एक दूसरे मत के अनुसार ध्वनियाँ और स्फोट दोनों एक साथ ही उत्पन्न 
| छुँ । यहाँ स्फोट भौर ध्वनि की उपमा दीप और उस के प्रकाश के साथ दी गई 
प्रकार दीप को देखे बिना भी प्रकाश का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार कई 
ज्ञान न होने पर भी हमें घ्वनियाँ सुनाई देती है*९ । उपयुक्त दोनों 
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. क्तिर्यो से अभिव्यङ्गय जाति स्फोट कही गई है?” । 

भत हरि का स्फोट सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि शब्द-तत्त्व अक्षर 

अनादि और अनन्त ब्रह्म ही है, और यह दृश्यमान जगत्‌ अर उस के कार्यं कलाप 
शब्द-तत्त्व का वाहुरूप हैं । संसार का प्रत्येक पदार्थ पद और अर्थ अर्थात्‌ नाम और 
रूप इन दो पक्षों वाला है और शब्द तत्त्व से ही उत्पन्न होता है । यह शब्द-तत्त्व 
एक है, अखण्ड है श्रौर नित्य है, परन्तु काल आदि अपनी विभिन्‍न शक्तियों के कारण, 
जो वास्तव में इस का ही अङ्ग है, परिवर्तनशील और बहुरूप प्रतीत होता है" । 
भर्तृहरि के अनुसार शब्द-तत्त्व की अभिव्यक्ति की तीन अवस्थायें हैं--पश्यन्ती 
“मध्यमा आर वैखरी ४६ । पश्यन्ती बहुत ही सूक्ष्म है और इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य है । 
यही शब्द-ब्रह्म है । इसे ही प्रतिभा की समता दी गई है । इस अवस्था में शक्ष्द और 
अर्थ में भेद नहीं किया जा सकता । मध्यमा अवस्था पश्यन्ती और वैखरी के वीच की 
अवस्था है। वक्ता में स्फोट की अभिव्यक्ति की यही वास्तविक अवस्था है । इस 
अवस्था में शब्द प्राकृत अर्थात्‌ सूक्ष्म ग्रवस्था में रहता है और बुद्धिग्राह्म होता है 
इस अवस्था में स्थित शब्द की स्थिति का कुछ परिचय हमें जप के समय या कान 
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बन्द कर लेने पर होता है । शब्द और ग्रथ की एकात्मकता की अवस्था यही है । 


हि अन्तिम अवस्था वैखरी कहलाती है और वेकृत ध्वनि से समता रखती है । इस अवस्था 

ड़ में वक्‍ताओं के उच्चारण की व्यक्तिगत विक्षेषतायें और विभिन्नतायें शब्द के सूक्ष्म 
^ तत्त्व सहित विद्यमान रहती हैं । 

| श्रोता पक्ष में स्फोट की अभिव्यक्ति ध्वनियों द्वारा स्पष्टता की ओर गति 


करती है । यह पूर्ण अज्ञान से आरम्भ होती है और क्रमशः आंशिक ज्ञान से गुजरती 
हुई पूर्ण ज्ञान तक पहुँच जाती है। भरत हरि का कथन है कि ध्वनियों के नाद आवृ- 
त्तियो के द्वारा परिणता को प्राप्त श्रोता की बुद्धि में बीजारोपण करते हैं । अन्तिम 
घ्वनि का नाद पूर्व की ध्वनियों के नादों की सहायता से शब्द का ज्ञान कराता है, 
अर्थात्‌ स्फोट को जन्म देता है”" । यह स्फोट एक है और अखण्ड हे । इस स्फोट की 
अभिव्यक्ति में उच्चरित ध्वनियों को भी छब्द-तत्त्व अर्थात्‌ स्फोट के भाग नहीं माना 
जा सकता । वास्तव में वे ऐसे चिल्ल या संकेत हैं जिन से भ्रखण्ड शब्द या स्फोट की 
* अभिव्यक्ति होती है । भतू हरि ने स्फोट की अभिव्यक्ति की तुलना इलोक या झनु- 
वाद के ज्ञान से की है। विद्यार्थी इलोक का अर्थ समझने के लिये उसे बार वार 
पढ़ता है । अन्तिम आवृत्ति पूवं आवृत्तियों की सहायता से इलोक का सम्यक्‌ ज्ञान 
कराने में समर्थ होती है*' । कुछ आचार्यो ते स्फोट की भ्रभिव्यवित की तुलना 
' जोहरी द्वारा रत्न की परीक्षा से की है | 
यद्यपि अखण्ड अर्थात्‌ पूर्ण के ज्ञान का ही महत्त्व है, परन्तु यह नहीं कहा | 
` जा सकता कि.भखण्ड स्फोट का ज्ञान कराने वाली घ्वनियों का कोई महत्त्व नहीं है । | दु 
इस में सन्देह नहीं कि स्फोट ही साध्य है, परन्तु ध्वनियाँ ही इस की साधक हँ। 
निरन्तर की हुई गलतियाँ मनुष्य को सच्चाई की ओर ले जाती हैं। अधुरा ज्ञान. 
जुष्य झल की जोर ले गाता ७ लिये माना हा | 
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सत्यता तक पहुँचने में सहायक होता है । कई वार दूर से देखने पर वृक्ष हाथी दिखाई 
` देता है और अन्धेरे में रस्सी को देख, कर सर्प का मिथ्यामास होता है । परन्तु निकट 
से ध्यानपूर्वक देखने पर वास्तविक रूप का वोध हो जाता है । अन्तिम बोघ में. ज्ञेय 
. (०9५०) और रूप (077) एक हो जाते हैं । घ्वनियाँ ज्ञापक हैं और स्फोट ज्ञेय । 
स्फोट के ज्ञान में प्रत्येक ध्वनि का योगदान समान है । ५ 
मीमांसकों के मत में प्रत्येक ध्वनि केवल नित्य ध्वनि अर्थात्‌ आधुनिक भाषा- -.... 
` > विज्ञान के अनुसार घ्वनिग्राम का बोध कराती है, ्रौर यही घ्वनिग्नाम अर्थ-वोध में 
सहायक होते हैं। इस के विपरीत वैयाकरणों के मत में घ्वनियाँ ध्वनि-ग्रामों का 
बोघ न करा कर सीधे एकात्मक और अखण्ड स्फोट का बोध कराती हैं । ध्वनियों का 
अपना कोई अर्थ नहीं होता परन्तु शब्द में प्रयुक्त होने वाली क्रमिक ध्वनियाँ दूसरे. 
शब्दों के क्रमशः निराकरण के द्वारा अन्तिम ध्वनि की सहायता से ग्रभीष्ट अर्थ के 
वोघ में सहायक होती हैं । शेषकृष्ण ने अपने स्फोट तत्त्वनिरूपणां में इस तथ्य को 
उदाहरण द्वारा समझाया है । उन का कथन है कि कमलम्‌ पद में तीन अक्षर हैं क, 
म और लमु । जव 'क' का उच्चारण होता है, तो उन सब शब्दों का निराकरण हो 
जाता है जो 'क' से आरम्भ नहीं होते । 'म' का उच्चारण, होने पर शब्द का क्षेत्र 
और सीमित हो जाता है और उन सव शब्दों का निराकरण हो जाता है जो 'कम' 
i से आरम्भ नहीं होते । तथापि शब्द अभी तक सन्देह के आवरण में ढेंका हुआ है, " : 
be क्योंकि हम नहीं कह सकते कि वक्ता को 'कमलमु' कहना अभीष्ट है या 'कमनमू' । 
) जब अन्तिम अक्षर 'लमु' का उच्चारण हो जाता है तो पूर्ण और स्पष्ट रूप से शब्द | 
का ज्ञान हो जाता है । स्फोट की यह व्याख्या वौद्धों के अपोह सिद्धान्त से विल्कुल | 
मेल खाती है । इस की तुलना ग्ाघुनिक भाषावैज्ञानिकों के इस विचार से की जा | 
“ सकती हे, कि घ्वनिग्राम की महत्ता इस वात में है कि उस का व्यत्यय अर्थ भिन्नता 
. का कारण हैः | ८ | 
 - स्फोट सिद्धान्त की आलोचना : वेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त की शेष सव , 
_ सम्प्रदायो के विचारको ने कटु आलोचना की है । केवल योग दर्शन की परम्परा में र 
। 
३ 


ही स्फोट को कुछ मान्यता प्राप्त है | सर्च पूछा जाये तो योग सूत्रों में भी स्फोट का 
उल्लेख नहीं । केवल व्यास के भाष्य और वाचस्पति की टिप्पणी में ही स्फोट के प्रश्न 
पर कुछ, प्रकाश डाला गया है । सांख्य दर्शन के प्रवतंक कपिल की जो घारणा ईइवर 
सत्ता के प्रति है, वही स्फोट के प्रति भी है। उन का कथन है कि जिस प्रकार 

की सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता उसी प्रकार स्फोट की सत्ता के 

कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । यदि पद का निर्माण करने वाले वर्ण 
का वोघ कराते हैं तो सीधे मुँह यह क्यो नहीं मान लिया जाता कि पद अर्थ. 
कराते हैं। ऐसी किसी वस्तु के आविष्कार की क्या भ्रावदयकता है जिस का | 


ज्ञान नहीं हो सकता ग्रौर जिस की सत्ता वर्णो से भिन्न उतनी “ही है, जितनी . 
जंगल की । न RO 
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करते हुये कि 'वर्णा एव तु शब्दः' वर्ण ही शब्द हैं, स्फोट सिद्धान्त के विरुद्ध अपने 
विचार व्यक्त किये हैं । उन के मत में घ्वनियों कु उत्पन्न हो कर नष्ट होना उचित 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्यभिज्ञान से वही ध्वनियाँ मानी जाती हैं । यदि गौ 
शब्द का दो वार उच्चारण किया जाये तो यह नहीं माना जाता कि दो शब्दों की 
उच्चारण हुआ है, अपितु यह माना जायेगा कि एक ही शब्द का दो बार उच्चारण 
हुआ है । यद्यपि दो व्यक्ति एक ही वर्ण का भिन्त भिन्न प्रकार से उच्चारण करते 
हैं, पर इस प्रकार के भेद उच्चारणावयवों के कारण हैं, वर्णों के भ्राभ्यच्तर गुणों के 
कारण नहीं । स्फोटवादियों का यह जो मत है कि शब्द में वर्ण अनेक होने के कारण 
: उन में एकवुद्धिविषयता उचित नहीं, उस का उत्तर यह है कि श्रनेक के विषय में भी 

एक्रबुद्धिविषयता सम्भव है, जैसे पंक्ति, वन, सेना, दश, शत, सहल्न आदि के विषय 

में यदि कोई प्रश्‍न करे कि वणो का एक ही समूह एकबुद्धिविषयता के कारण 
. राजा, जारा, कपि, पिक आदि भिन्न भिन्न पदों का बोध क्यों करता है, तो उस का 
५ उत्तर यह है कि जिस प्रकार क्रम विशेष में स्थित होने पर ही पिंपीलिकाये पंक्ति 
का वोध कराती हैं, उस क्रम का भंग होने पर नहीं, उसी प्रकार क्रम विशेष में स्थित 
| तरणे ही पद विशेष का बोध कराते हैं, उस से भिन्न क्रम में स्थित होने पर नहीं । 
वर्णावादी की कल्पना सीधी है । उस के मत में क्रमविशेष में स्थित वर्ण विना किसी 
| „ मध्यस्थ के ्र्थेविशेष की अभिव्यक्ति करा देते हैं । इस के विपरीत स्फोटवादी की 
ˆ कल्पना टेढ़ी है । उस के मत में ब्वनियों से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है और स्फोट 
, सेंग्रर्थं की । इस प्रकार शंकर के मत में नाक को टेढ़ा पकड़ने की अपेक्षा सीधे पक- 
डना अधिक उचित हैः । यद्यपि वेदान्तियो ने स्फोट को स्वीकृति प्रदान नहीं की, 
तदपि शब्द की नित्यता को स्वीकार किया है, क्योंकि वे शब्द और ब्रह्म की समानता 
में विश्वास रखते हैं और नित्य शब्दों से ही ब्रह्म के द्वारा सृष्टि की रचना मानते हैं । 


० 
LRU? 
ला” 
RENEW Ss AN 


१ मीमांसकों का मत है कि शब्द की एकता अर्थ की एकता पर आधारित है, 
न * इस लिये इस एकता की व्याख्या के लिये एक नई इकाई अर्थात्‌ स्फोट की कोई 
क्ट आवश्यकता नहीं । इस के उत्तर में वैयाकरूणों गा कथन है कि यदि शब्द को अर्थ 
पर ग्राघारित मानेंगे तो परस्पराश्चयप्रसक्ति दोष से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि 
`` द्रर्धं स्वयं शब्द पर आधारित है । मीमांसक इस तर्कं का निराकरण यह कह कर 
५. कर देते हैं, कि शब्द ही अर्थ पर आधारित है अर्थे शब्द पर नहीं, इस लिये परस्परा- - 


` श्रयप्रसक्ति-दोष उत्पन्न नहीं होता । हम शब्दों के अर्थ दैनिक व्यवहार से सोखते हैं 
ओर जितना ध्वनिसमूह जिस विशेष क्रम में जितने अर्थ को कहने के लिये प्रयुक्त | 
ता है, उसे उस अर्थ को कहने वाला शब्द कहा जाता है" । इस लिये स्फोटकी _ 
ल्पना की आवश्यकता नहीं। इस के उत्तर में वैयाकरणों का कथन है कि यद्यपि ` 
ज्ञान शब्दों के दैनिक व्यवहार से होता है, तथापि हमें शब्दों की एकता या. 
का अनुभव होता है, उन के अन्तर्गत अनेक ध्वनियों के समुह का नहीं । 
सीट के अमुभव को असत्य नहीं कहा, जा सकता १ पक 
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की एकता को स्वीकार करते हैं, तथापि वे ग्रलग ढंग से उस की व्याख्या करते हैं । 
शंकर और मीमांसक इस वात को अमभने में असमर्थ रहे कि वर्णो के क्रमिक उच्चा- 
रण और स्फोट की युगपदू व्युत्पत्ति की संगति कंसे हो सकती है । नेयायिक भी, 
जिन के मत में बणों का संश्लेषण स्मृति पर आधारित है, इस समस्या का हल नहीं 
खोज सके । उन के सामने सव से वड़ी कठिनाई यह है कि वे वतमान को क्षरिणक 
मानते हैं । अब आधुनिक मनोवंज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान , 
क्षणिक नहीं है, अपितु सावधिक है ग्रोर भूत और भविष्यत्‌ में एक विशेष सीमा तक 
विस्तृत है । इसी लिये यद्यपि शब्दों में ध्वनियों का श्रवण क्रमिक होता हैं, परन्तु 
. शब्दों के र्थो में उन का बोध एक दम होता है । इसी प्रकार हमारी दृष्टि भी 
वस्तुओं को अखण्ड रूप से ग्रहण करती है । स्फोट सिद्धान्त आधुनिक मनोविज्ञान 
की इस प्रक्रिया से विल्कुल मेल खाता है जो भ्रथे को अखण्ड मान कर चलती है 
झौर वाक्य, पद और वर्ण को अंग रूप में स्वीकार करती है" * । 
स्फोट के विमाग : शब्द के वाचकत्व अर्थात्‌ सार्थेकता के आधार पर भट्टो- ४ 
जिदीक्षित झादि परवर्ती आचार्यों ने स्फोट को आठ भागों में विभक्त किया है । वणं, ँ 
पद और वाक्य को सार्थक मान कर बरा स्फोट, पद स्फोट और वाक्य-स्फोट की ! 
प्राप्ति होती है । शब्द को अनित्य या कार्य मान कर जाति को शब्द स्वीकार करने 
ओ- पर वणंजातिस्फोट, पदजातिस्फोट और वाक्यजातिस्फोट को स्वीकार करना पड्ता 
 हे। शब्द को नित्य मान कर व्यक्ति को शब्द स्वीकार करने पर वर्णा-व्यक्ति स्फोट, 
` प्रदव्यक्तिस्फोट और वाक्यव्यक्तिस्फोट का ग्रहण होता हे । वणंस्फोट आदि और 
वणां व्यक्तिस्फोट आदि को पर्यायवाची माना गया है । पद ओर वाक्य को अखण्ड 
मानने पर अखण्डपदस्फोट और ग्रखण्डवाक्य स्फोट की प्राप्ति होती है । वर्ण पहले 
ही अखण्ड होने के कारण अखण्डवणंस्फोट बं स्फोट का पर्याय है। इस प्रकार 
स्फोट के ग्राठ विभाग है--(१) वणंस्फोट, (२) पदस्फोट, (३) वाक्यस्फोट, (४) 
अखण्डपदस्फोट, (५) अखण्डवाक्यस्फोट, (६) वणंजातिस्फोट, (७) पद-जाति स्फोट, 
(८) वाक्‍य जातिस्फोट । भतू हरि के मत में भ्रखण्डवाक्यस्फोट ही वास्तविक स्फोट है । 
उपसंहार : उपयुक्त चर्चा से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं, कि प्राचीन 
काल में भारत में शब्द झौर उस के ग्रथं के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया । 
। इस विषय पर जितनी गहराई से इस देश में चिन्तन हुआ, वह सम्भवतः संसार के ' 
` किसी देश में नहीं हुआ+* । आधुनिक अर्थतत्त्व को देने के लिये भारत के पास . 
अभी बहुत कुछ है । इस के लिये ग्रावश्यक है कि पतञ्जलि और भत्‌ हरि जैसे मंहानु ी 
भाषाविदों की कृतियों का गम्भीर अनुशीलन किया जाये । भले हो प्राचीन प्राचायों 
की शैली दुरूह है, विज्ञान में दर्शन का मिश्रण है, और विषय को भी सुव्यवस्थि त, 
से प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु फिर भी सतत प्रयास करने पर अनुरूप फल 
प्राप्ति की पूरी सम्भावना है। . . MM PRISE 
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१२२ भारतीय भाषएविज्ञान को भूमिका १ 
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५४. कथ नु पुनरयं गुणवचनः सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पद्यते । गुणवचनेभ्यो 
मतुपो लुगित्ति । तद्यथा शुक्लगुणः शुक्लः कृष्णगुणः कृष्णः 
४ --म० भा. पा० ग. १.३०. पर 
५५. दुष्टः शब्दः स्वरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थ माह । 
स वाग्वस्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
“म० भा० पस्पशा० । 
५६. प्रकृतिरर्थाभिषाने अप्रत्ययिका दृश्यते ।--म० भा० पा० पा.१.२. पर 
५७. मेक्समुलर के इस मत से हम सहमत नहीं हो सकते जिस के अनुसार 
«The Science of language, in the only two countries where we can 
watch its origin and history—in Indiaand Greace—rushes at once 
into theories about the mysterious nature of speach, arid cares as 
Jittle for facts as the man who wrote an account of the camel | 
without ever having seen the animal or the desert. —The Science of | 
Language, P. 82 
` ५५. हृष्यन्ते हि वाक्येषु वाक्येकदेशान्‌ प्रयुञ्जाना;, पदेषु पदैकदेशान्‌ । र 
-म० भा० पा० ३. १.४५ पर 
59. Dr, Prabhatacandra Cakravarti ‘Philosophy of Sanskrit 
Grammar’, P. 84 
६०. पा० ४]. ]. १३२ 
स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकर- 
णाचार्यः-पदमञ्जरी, काशिका ९. ], १२३ पर । 
६१. ग्राचायं कपिलदेव द्विवेदी ने पाणिनि सूत्र 'ग्रवङ्‌ स्फोटायनस्य” आदि 
में स्फोट सिद्धान्त खोजने का प्रयास किया है--'ग्रथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन,, | 
॥ 
०्- डड 
कक ६२. वा० प. ३४७ . की स ts 
Ee ६३. “स्फोटः शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । "*'भेरीमाहूत्य करिचिद्‌ विहतिः | 
' पुदानि गच्छति, कर्चित्‌ त्रिशत्‌, कश्चिच्चत्वारिशत्‌ । स्फोटस्तावानेव भवति । ध्वनि- । 
` कृता वृद्धिः । - पा० ]. १.७० पर महाभाष्य । ® 
t ‘cco DUNG अल्लाह शित जक्ष्यते, 0५०० Gyaan Kosha 2: हि | 
2 महांदच केषांचिदू उभयं तत्स्वभावतः ॥--वहीं। | ८488 
है 2 32200 Rf, ॥ 


~ 
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65. K.Kunjunni Raja—‘Indian, Theories of Meaning’, P. ]0 
६६. वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो घ्वनिरिष्यते। . ` 
वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वकृत: प्रतिपद्यते ॥ 

६७. सिद्धं त्ववस्थिता वर्णा वक्तुर्चिराचिरवचनाद्‌ वृत्तयो विशिष्यन्ते ।. 

६८. उभयतस्स्फोटमात्रं निदिश्यते । रश्रुतेलंश्रुतिभवतीति--6. ‰७०/५॥ 
Raja द्वारा ‘Indian Theories of Meanin’ में पृष्ठ १०२ पर पादटिप्पणी 
नं० ५ में उद्धृत । | 

69. ‘To him (Pataiijali) the sphota is not a s.ngle indivisible 
Symbol considered as the meaning bearer, but only the anchanging 
Sound unit, or a time series pattern of such units.’ £ sa 

—K. Kunjunni Raja ‘Indian Theories of Meaning’, P. [03 


७०. गौरित्यत्र कः शब्द: ? गकारौकारविसर्जनीया इति भबवान्‌ उपवर्षः । 
मी० सूत्र .१.५ पर शावर भाष्य । 
७१. गौरित्यत्र कः शब्द ? येनोच्चारितेन सास्नालाङ्ग,लककुदखुरविषाशिनां 
सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः । म० भा०, पस्पशा० । a 
७२. पोर्वापर्यमकालव्यवेतं संहिता चेत्‌ पूर्वापराभावात्‌ संहितासंज्ञा न प्राप्नो- 
* ति।'`"एकवरणंवतित्वाद्‌ वाचः, उच्चरितप्रव्वंसित्त्वाच्च वर्णानाम्‌।--वही . 
७३. शब्देनार्थान्वाच्यान्‌ इष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात्पौर्वापर्यम्‌ । वही 
74. K. Kunjunni Raja ‘Indian Theories of Meaning’ P. (07, 
७५. यः संयोगविभागाभ्यां वर्णरेपजन्यते । स स्फोटः... ।। वा० प० 7. १०३ 
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७६. दूरात्‌ प्रभेव दीपस्य घ्वनिमात्रं तु लक्ष्यते । वा० प० 7. १०५ ` 
. ७७. अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्गया जातिस्स्फोट इति स्मृता । 
लं केरिचदू व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता: ॥ वा० पा० 7. ६४ 


७८. वा० प० 7. १-२. 
७९. परवर्ती वेयाकरणों ने प्रत्यभिज्ञा+की "विचारधारा से प्रभावित हो कर 
“पश्यन्ती' के भ्रन्तगंत ही एक चौथी अवस्था 'परा' को भी मान्यता दी है । 8०९ ह. 
K, Raja, ‘Indian Theories of Meaning’, P. I47, also. Gaurinath 
Shastri, ‘The Philosophy of Word and Meaning’ ‘chs. I-\. डा० सत्य- 
काम चर्म्मा के ग्रनुसार भत्‌ हरि ने 'परा' की स्थिति को भी स्वीकार किया है । द्रष्ट- 
' व्य-भाषातत्त्व ग्रोर वाक्यपदीय, पृष्ठ ४५. * 
८ छ ८०. नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
डे आवृत्तिपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधायंते ॥ वा० प० ]. ८५ 
रू ८१. वा० प० ]. ८२. त्स 
र 82. ‘Bhirtrhari's statement that the individual letters in 4०५०५०१ 
_ Word or sentence have no direct connection with the meaning, but 
are merely concerned With the manifestation of the linguistic. sign 
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the claim of modem linguists that the basic assemptions that under- 
lie phonemics can be stated without any mention of mind and mea- 
ning, aud that the strurtural analysis of a language does not nece- 
ssarly involve considerations of meaning 
—K. Kuvjunni Raja ‘Indian Theories of Muaning’, P. 430. 

८३. ब्रह्मसूत्र ]. ३.२८ पर शांकरभाष्य । 

८४. यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 

वर्णाः प्रज्ञातसामर्ध्यास्ते तर्थवाववोघकाः । ळर 

--कुमारिल 'शलोकवातिक' ४. ६६ 

85. ‘The Sphota theory is quite in keeping with the moJjern 
Gestslt psychology which believes in the primacy of Gestalten. 
‘Theearlior methods proceeded from elements to the whole, from the 
the sounds to.words, from words to sentences and finally to the 
meaning of discourse as a whole, but the present tendency among 
psychologists is the exact opposite, namely from meaning as Gestalt 
to the sentence and words as elements. The Spnota is the sentence 
or word considered as a linguistic sign, and perceived as a ‘Gestalt 
ab initio.’ —K. Kuvjunni Raja, ‘Indian Theories of Meaning’ 
2, ]34-35. 

86. ‘Indian grammariains produced not only a most scientific 
system on etyomology and semantics but also a remarkable philoso- 
phy of word and meaning’. -——Gauri Nath Ssstri “The Phlosophy 
of Word and Meaning’. P. 23. 


दर 


` वाक्यपदीय- वस्तुविषय और महत्त्व 


भतृ हरि का वाक्यपदीय१ भाषा तत्त्व के विषय में लगभग वारह शताब्दिय 
तक. भारतीयों के लिए ज्योतिःस्तम्भ रहा है। भतहरि (हरि अथवा हरिवषभ) के 
व्यक्तित्व के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल इतना ज्ञात है कि 
महामहोपाध्याय भत्‌ हरि ने न केवल व्याकरणादशेन के स्वतन्त्र ग्रन्थ वाक्य० की रचना 
की श्रपितु पतज्जलि के महाभाष्य पर भी टीका लिखी थी, जो महाभाष्यदीपिका 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । यह टीका श्व केवल पा० १. १. ५५ तंक ही उपलब्ध है । 
उत्तरवर्ती व्याकरणाग्रन्थों में श्रनेक कारिकायें उद्धुत हैं जो वाक्य» में नहीं मिलती ।. 
सम्भवतः भत्‌ हरि की और रचनाएं लुप्त हो गई हैं । वर्धमान ने वाक्य० और 
प्रकीणांक का उलेख भ्रलग-ग्रलग किया है । वाक्य० का ततीय काण्ड प्रकीणँक नाम 
« से भी जाना जाता है। शायद भत्‌ हरि ने इसकी स्वतन्त्र रचना की थी परन्तु काल- 
क्रम से इसे वाक्य० में ही सन्निविष्ट कर लिया गया ।3 किसी निश्चित प्रमाण के 
- भ्रेभाव में यह कठिन है कि मुक्तक काव्यरत्न नीतिशतक आदि तीन काव्यों का कर्ता 
भत्‌ हरि यही है या कोई और । भत्‌ हरि ने अपने गुरु का उल्लेख नामनिर्देश के 
विना ही किया है । टीकाकार पुण्यराज के अनुसार भतू हरि के गुह वसुरात थे। 
वाक्य० नाम उपजीव्य बिषय का संकेत करता है। काशिकाकार ने ग्रधि- 
कृत्यः कृते ग्रन्थे (पा० ४. ३. ८७) की व्याख्या में इस नाम का उदाहरण दिया है । - 
, तदनुसार इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ है--वाक्यं च पदं च वाक्यपदे। वाक्यपदे अघि- 
कृत्य कृतो ग्रन्थो वाक्यपदीयम्‌ । तीन काण्डों में.विभक्त सम्पूर्ण वाक्य० पद्यबद्ध है 
जिसमें कारिकाओं की कुल संख्या १६६६ है ।* नीचे काण्डक्रम से वस्तु विषय का 
परिचय दिया है । कोष्ठक में कारिकाझओं की संख्या का निर्देश किया है।-- हू 
प्रथम काण्ड (१५६) का नाम ब्रह्मकाण्ड है। काण्ड का आरम्भ शब्द के ; 
ब्रह्मरूप में उल्लेख के साथ किया गया है । शब्द अक्षरतत्त्व है, जिसका विवतं जगत्‌ 
की प्रक्रिया में अर्थ रूप में होता है। स्फोटदर्शन के सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु यही 
ओ शाब्दस्वरूप है । शब्द आपने साथ अर्थ की भी अभिव्यक्ति उसी प्रकार करता है, 
_ जिभ प्रकार तेज स्वयं प्रकाश स्वरूप होता हुआ अन्य पदार्थों को भी प्रकट करता है 
् आह्यत्वं ग्राहकत्वं च ढे शक्ती तेजसो यथा । 
तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ १. ५५ ८ 
शब्द के इसी एकत्व अखंडत्व और नित्यत्व गुणविशिष्ट स्वरूप को ही स्फोट _ 
से os किया गया है। वाक्‌ के चार रूपों यथा परा, ' र मध्यमा 
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होता है। उनमें भी केवल वैखरी,का ही कार्य अनुभव होता है ae 
बागिन्द्रिय और श्रवेरो न्द्रिय क्रियाशील होती है । यहीं शब्द के दो रूप प्रतीत होते हैं, 
वाच्य और वाचक-- 
द्वावपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः । 
एको निमित्तं शब्दानामपरोष्यें प्रयुज्यते । १.४४ हा 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से भत हरि का यह स्पष्टीकरण महत्वपूरण है कि 
वाह्य जगत्‌ में स्फोट का कार्य वाक्यरूप ही है। अतएव वाक्य स्फोट संज्ञा का भी 
व्याकरण दर्शन में प्रयोग किया जाता है । केवल व्यवहाराथ हीं कृत्रिम, अस्थायी 
स्तर पर वाक्य में पद. और वर्ण का भेद कर लिया जाता है । ५ व्यवहार में ध्वनि 
तो केवल वाक्य का वेशमात्र है। ध्वनिरूप में स्फोट साकार होता है। वाक्‍य की 
अन्तिम ध्वनि से लेकर पूर्वोच्चारित सव घ्वनियाँ एक साथ बुद्धि में उत्पन्त किये गये 
संस्कार के कारण तुरन्त वाक्यार्थ का बोध करा देती हैं--- 
नादेराहितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आवत्तिपरिपाकायां बुद्धों शब्दो$्वघायेते ॥ १-८५ 
भत हरि मानते हैं कि स्फोट की घ्वनिरूप में परिणत होकर भ्रर्थाववोध 
कराने की तथाकथित प्रक्रिया खण्ड और भेद रहित है । व्याकरण में इस प्रक्रिया 
के भेदोपभेद का वणंन अविद्या मात्र है; सांसारिक व्यवहार के लिए ही केवल 
उसका अस्थायी उपयोग है । ड 
प्रथम काण्ड में इस प्रकार स्फोट तत्त्व का निर्देश करने के वाद, भतू हरि ने : 
शेष दो काण्डों में स्फोट की व्यावहारिक सत्ता का विस्तृत विवेचन किया है । द्वितीय, 
| काण्ड (४८७) में वाक्य स्वरुप का निरूपण किया गया है । भाषा व्यवहार वाक्य 
से होता है जो ग्रखण्ड ग्रौर ग्रभेद इकाई माना गया है । जैसे अवोधवोध के लिए 
पद का प्रकति प्रत्यय रूप में विभाजन किया जाता है वेसे ही वाक्य का विभाजन 
पदों द्वारा होता है । इसी विभाजन,को भत्‌ हरि ने अपोद्धार के नाम से सम्बोधित 
किया है (२.१०) । 
वाक्य का लक्षण क्या करें इस प्रश्‍न पर मनीषियों में मतभेद है । भतु हरि 
| ने ग्राठ मतों का उल्लेख किया है, यथा-- 
(९) क्रिया वाचक शब्द, (२) पद समुच्चय, (३) जाति, (४) एक इकाई 
. व्यक्ति, (५) क्रम, (६) वुद्धिपुवंक पदसंचय, (७) प्रथम पद, (८) पृथक्‌ सर्वपद 
जो परस्पर साकांक्ष और अनुस्युत हो ।* ये | 
जळू वते इनमें से जाति, व्यक्ति, और बुद्धिपूर्वक पदसंचय वाला लक्षण वाक्य- _ 
हू को अभिमत हे । इसके विरुद्ध पदवादियों की दृष्टि से इनके अतिरिक्त 
लक्षण ही वाक्य का स्वरूप निर्णय करते हैं। एक और दृष्टि से भी इन लक्षणों का | 
. वर्गीकरण है। एक ओर अ्रभिहितान्वयवादी वाक्य के लक्षण क्रम ग्रथवा पदसमुच्चय | 
_____ को अ्रपने अनुकल ओर क्रियारूप, प्रथम पद, स्वपदादि, लक्षण 
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कोई लक्षण पर्याप्त प्रतीत नहीं होता उनके विचार में वाक्यार्थे तो भ्रविभाज्य है । 
व्यवहार के लिए उसकी जो आंशिक प्रतीति होती है वह प्रतिभा है । सर्वत्र व्याप्त 
महासत्ता ही वाच्य-वाचक व्यवहार में प्रतिभा है, उसी का दूसरा नाम सत्ता. है । 
लौकिक पदार्थों का बोध कराने के लिये, सामान्य-विशेषक तत्त्व इसी अभिप्राय को 
जाति भी कहते हैं । भाषा में इसको प्रकट करने के लिए प्रतीक रूप तद्धित प्रत्यय 
त्व और तल का व्यवहार करते हैं ।८ 

वाक्य स्वरूप के अतिरिक्त, भत्‌ हरि ने नाम, आख्यात, उपसर्गे, निपात के 
अर्थे और व्यवहार पर भी प्रकाश डाला है । नाम के अर्थ वोध में अन्वय, व्यतिरेक 
का उपयोग (२.१६६), प्रकृति व प्रत्यय के अर्थतत्व की भ्रनिश्‍चयता (२.-२२६), 

“भाषा में परिवर्तत की अनेकविधता (२. २३१ इत्यादि) का उन्होंने उल्लेख किया 
है । धातु और उपसग के सम्वन्ध पर पी उन्होंने सविस्तर विचार किया है । उपसर्ग 
के तीन कार्य सम्भव हैं :--वह विशेष अर्थो का वाचक है, भिन्न अर्थ का द्योतक 
होता है श्रौर धातु के अथे में शक्त्याघान करता है ।$ निपातों को भर्तूं हरि ने 
पृथक्‌ अ्रथं का द्योतक माना है ।१० इस काण्ड के अन्त में भत हरि ने इस शास्त्र 
के प्राचीन विचारको का उल्लेख किया है । उपयुक्त विषयों के विस्तृत विवेचन के 
लिये संग्रहग्रन्य का सदलाघ नाम लिया है। सर्वविध न्यायवीजों के निबन्धन के 
लिये पतज्जलि के महाभाष्य की भी प्रशंसा की है । बाद में इस व्याकरण गम की 
*चन्द्रादि आचार्यो द्वारा अनेक शाखायें पल्लवित की गयीं । भतू हरि के गुरु ने उन सब 
आगममार्गों का अभ्यास कर स्वयं दर्शन का प्रणयन किया (२.४७८ इत्यादि) 

तृतीय काण्ड (१३२३) सबसे बड़ा हे । द्वितीय काण्ड के अन्त में की गई 
प्रतिज्ञा के ग्रनुसार इसमें विभिन्न विषयों पर अगम भेदों का संग्रह है । इस उद्देश्य 
से भत्‌ हरि ने इसे १४ समुद्देशों में विभक्त किया है । इनमें अन्तिम, वृत्तिसमुद्देश 
सबसे बड़ा है । इन समुद्देशों का क्रम ओर इनके विषय इस प्रकार हैं-- 

(१) जाति समुद्देश (१०६)--पदार्थं बोधक शक्ति; एक समूह की सामान्प्र 
विशेषता जाति है। (महाभाष्य में जाति का लक्षण किया है-आक्कतिग्रहणा जाति: । 
पा० ४. १.६७ 
0 (२) द्रव्य समुद्देश (१८) द्रव्य पारमार्थिक वस्तु है । इदं तत्‌ इत्यादि द्वारा 
द्रग्य का बोध होता है । : 

(३) सम्बन्ध समुद्देश (८८) पदों का परस्पर सम्बन्ध । सम्बन्ध दो प्रकार 
का माना गया है--क्रिया कारक सम्बन्ध और शेष लक्षण सामान्य सम्बन्ध । 

(४) भूयो द्रव्य समुद्देश (३) द्रव्य को इकाई का रूप । Re 

(५) गुण समुद्देश (९) जाति में भेदक तत्त्व गुण है । द्रव्य को विशेषतायें । | ज 

(६) दिक्‌ समुद्देश (२८) स्थान, स्थिति का अवधिभूत विवेक [2 
$ (७) साधन समुद्देश (१६७) कारक । कारक भेद, यथा करम, हेतुः सम्प्रदान | 
` अपादान, ग्रधिकरण भोर शेप । इतके लक्षण और किया सम्बन्ध पर विचार। | 
£ (६३५फ्रिया 'समुद्देश०(&0४% १ कहना kosne य 
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(६) काल समुद्देश (११४) कमय की अवधि का विवेक | भूत, भविष्य, 
वर्तमान का वोध। ऱ 
(१०) पुरुष समुद्देश (९) क्रिया की दृष्टि से कर्ता कम रूप में उत्तम और 
मध्यम एवम्‌ अन्य प्रथम पुरुष । इनंका प्रयोग । र 
(११) संख्या समुद्देश (३२) सर्व भूतार्थं संख्यावान्‌ हैं। वाक्य मे संख्याका - 
महत्त्व । 
(१२) उपग्रह समुद्देश (२७) आत्मनेपद झोर परस्मैपद द्वारा क्रियाभिव्यक्ति 
में अत्तर | इनके द्वारा धात्वर्थ में परिवर्तन । 
(१३) लिङ्ग समुद्देश (३१) चिन्ह रूप विशेषक तत्त्व । लिङ्ग के सात भेद । ८ 
(१४) वृत्ति समुद्देश (६२७) अन्य सभी प्रकार के झतिरिक्त अर्थ । पद द्वारा 
अधिक ग्रं देने की मिथति। वृत्ति भेद । (सि० कोऽ में वृत्ति पाँच प्रकार की कही है 
-_कृत्‌-तद्वित-समास-एकञ्षेष-सनाद्यन्तघातुरूपाः पञ्चवृत्तयः । परार्थाभिधानं वृत्तिः ।) 
बाक्य० के विवेच्य क्षेत्र पर इस संक्षिप्त दुक्पात से स्पष्ट है कि भतू हरि का 
मुख्य विचारबिन्दु स्फोट सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा वाक्य और पद के सम्बन्ध 
की दार्शनिक विचारणा है । कई स्थानों पर प्रसंगवश अर्थ विज्ञान सम्बन्धी विचारों 
का भी समावेश हो गया है दार्शनिक अझोंको छोड़ कर, वाक्य० में ग्रथ के 
सम्बन्ध में मुख्य अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार हैं । र 
सांसारिक व्यवहार, वस्तु निरूपण, भाषण ग्रादि में वालक और पंडित 
समान हैं। वेसे भी मनुष्य का ज्ञान त्रूटिपूर्ण है। इस कारण मानव वचन प्रायः 
अव्यवस्थित और सदोष हो जाता है (२. १३८) । परिमाणस्वरूप शब्द, गर्थे ओर 
ज्ञान तीनों में विपप्रेय, भत्‌ हरि मानते हैं। उनके अनुसार झब्द्रों से अर्थ में अन्तर 
` वाक्‍य प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश और काल के कारण ग्राता है । अर्थ निइचय के 
 चोदह साधन माने गये हैं, यथा-- 
| संसर्गो विप्रयोगर्दच ” साहचर्य विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधि: ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । र 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विश्वेषस्मृति-देतवः ॥ (२. ३१५, १६) 
| भतृ हरि ने अर्थ परिवतंन की दक्षाओं पर भी प्रकाश डाला है । रुढिके 
कारणा प्रायः शब्द अपना व्युत्पत्तिपरक ग्रथ छोड देते.हैँ। इसको स्पष्ट करते हुए 
र तृतीयं काण्ड के टीकाकार हेलाराज ने कहा है कि गमन क्रिया के कारण मनुष्य को 
गौ नहीं कहते, और प्रक्षरण क्रिया के कारण न्यग्रोव वृक्ष को प्लक्ष नहीं कहने लगते । ` 
` समासादि में समन्वितार्थ दृष्टिगोचर होता है । बहुब्रीहि समास में श्राधेय वाचक 
शब्द आघार का बोघ कराने लगते हैं (२. २१९ आदि) । वाच्य भेद से भी अर्थभेद 
हो जाता है। पच्‌ घातु पकाना और पकाया जाना दोनों भ्रर्थो का प्रसङ्गवश बोघ | 
र को मर शो टी ग पद जे जो, अरे अनिल) होता (है 
उसे भत्‌ हरि ने उपग्रह नाम दिया हैं। भज्‌ थात्मनेपदी का अर्थ खाना है तो परस्मैदी 
हु न्न द कट व्र १ 
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का अर्थ है पालन या रक्षा करना (३. १२, ४-७) । स्वर्‌भेद की भान्ति लिङ्ग भेद 
से भी अर्थादेश होता है (३. १३. २२) ॥१ हेलाराज ने इसका उदाहरणा दिया है 
कि नपुं० में सार शब्द समीचीन का श्रभिघायक है परन्तु पु'० में उत्कर्ष अथवा" सार 
भाग का वोध कराता है। ्ालङ्कारिक जिस अर्थ परिवर्तन का संकेत लक्षणा शवित 
से करते हैं, उसका भी उल्लेख वाक्य» में किया गया है-- 
काकेभ्यो रक्ष्यतां सपिरिति बालोऽपि चोदितः । 
उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ २. ३१२ 
अर्थात्‌ कीश्रों से घी को वचाकर रखना कहे जाने पर बालक कुत्ते आदि से 
भी उसे वचाता ही है। 
भत्‌ हरि ने भाषा के परिवतंन प्रवाह को लौकिक और बैदिक के अन्तर के 
रूप में भली भान्ति स्पष्ट किया है । व्याकरणादि शास्त्रों में आचार्य प्रायः वैदिक 
उदाहरण नहीं देते जव तक कि किसी वेदिक प्रसंगों का ही सीघा सम्वन्ध न हो। 
परन्तु भत्ते. हरि द्वारा अनेक प्रसंगों में दिये गये उदाहरण वैदिक भाषा पर उनके 
अधिकार को प्रमाणित करते हँ । लौकिक के कुछ अप्रचलित प्रयोग कितने प्राचीन 
हैं यह सिद्ध करने के लिए भी वे वेदिक उदाहरणों को देते हं ।' ' महाभाष्य की - 
टीका में उन्होंने जो ऊह (प्रसङ्गानुसार किसी शब्द में रूप, लिङ्ग, वचन आदि के 
परिवतंन) की व्याख्या की है उसके विस्तार का उल्लेख कयट ने भी किया है । उप- 
^मान और उपमेय में वचनवैयम्य भी कहीं-कहीं मिलता है, यह दिखलाने के लिये 
भतु हरि ने वेदिक प्रयोग दिया है-- 
गवेधुके चरौ दृष्टा गोविकर्ताक्षवापयोः । 
पशु रूद्र इव हयेतावित्येकवचनश्रुतिः ।। ३.१४.५ ६४ 
उपमान श्रौर उपमेय के एक होने पर भी इव का प्रयोग उन्होंने एक वेदिक 
मन्त्र के उदाहरण से दर्शाया है . 
दस्युहेन्द्र इवेत्येतदेन्द्र pre 
अन्यत्र दृष्टकर्मन्द्रो यथेत्य ॥ ३.१४.५६७ 
इस उल्लेख का विषय- “इन्द्र इव ह्मूपस्तूयसे । इन्द्र इव दस्युहो भंव । 
क्षेत्राणि सुज ।” मन्त्र है ऐसे प्रयोगको झालद्धारिक लोग अनन्वय अलब्धार कहते हैँ। | 
सवंत्र इस ्रलङ्कार का उदाहरण रामायण का जा “रानं गगनाकारं आदि इलोक ही . | 
दिया जाता है; इस मन्त्र का उल्लेख अन्यत्र नहीं है ।' * आ १ ; 
` भाषातत्त्व के इस सर्वाङ्गविशद विवेंचन के कारण वाक्य» ह 
दश्ञेन और व्याकरण के आचार्यो द्वारा समाइत हमारे । यह इसी से स्पष्ट है कि | 
शताब्दियों के भ्रन्तराल में अनेक शास्त्रों के ग्रन्थों में इससे उद्धरण दिये गये हैं। \ 
= व्याकरण में तो लट, जिनेन्दवुद्धि, हरदत्तमिश्र\ ५ भट्टोजिदीकषित, कौष्डभट्ट, नागेश ` 
. और माघव ग्रादि ने हरि के उद्धरण दिये ही हैं, अन्य दर्शनादि गर्यो में भी जहाँ | 
= ` चाक्य० से उद्धरण मिलते हैं उनके रचयिताओं में उल्लेखनीय ये है-- Ue त 
पड _ ९००. ऐश भच्य (बोंडं) (ह्री (से व्छुप्रडिड०अ$०(३%कतउक्षित 
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३३२ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका . 


(बौद्ध), (४) कमलशील (बौद्ध), (६) शंकराचार्य, (७) मेघातिथि, (०) जयन्तभट्ट, 
(९) अभिनव गुप्त, (१०) रामकण्ठ, १११) क्षीरस्वामी, (१२) पार्थसारथिमिश्र, 
(१३) महेश्वर, (१४) दुर्गेसिह, (१५)त्रिलोचन दास, (१६) वाचस्पति मिश्र, 
(१७) श्री सोमानन्द नाथ, (१८) उत्पलदेव, (१६) गोकुल नाथ । 

यह खेद का विषय है कि आधुनिक युग से वाक्य० को श्रभी अपेक्षित महत्त्व 
नहीं मिला है। भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों को पुण्यराज और हेलाराज की टीकाओं के 
साथ वाक्य० का अध्ययन करने से ध्वनि, अर्थ, रूप, वाक्यरचना, इत्यादि विषयों में 
न केवल प्राचीन भारतीय मत को समभने में सहायता मिलेगी, अपितु अधुनातन ज्ञान 
को भी नये आयाम देना सम्भव होगा । 

सन्दर्भ 

(१) वाक्यपदीय--काशिनाथ वासुदेव अभ्यद्धूर एवं विष्णुप्रभाकर लिमये । 
पूना यूनिवर्सिटी संस्कृत और प्राकृत सिरीज (१९६५) । प्रस्तुत रचना में सभी सन्दर्भ 
इसी संस्करण के दिये गये हैं । 

(२) “भर्त हरिः वावयपदीयप्रकीरंकयो: कर्ता महाभाष्यत्रिपाद्याः व्याख्याता 

च ।--गणरत्नमहोदंधि: । 

(३) इत्सिंग के उल्लेख से प्रतीत होता है कि भत्‌ हरि ने वाक्य० (प्रथम 
दो काण्डों) पर स्वोपज्ञवृत्ति टीका भी लिखी थी जिसमें ७००० इलोक थे । प्रथम 
काण्ड की यह वृत्ति चारुदेव शास्त्री के संस्करण में पूरी प्रकाशित हुई है । द्वितीय “ 
काण्ड की वृत्ति पुणं उपलब्ध नहीं है । उक्त वृत्ति के वृहद्‌ और लघु दो रूप 
प्रचलित है । द०Bhartrhari ; A critical Study with Special References to 
the Vakyapadiya and its Commentaries.—Charudeva Shastri, Proce- 


FD Cf. AIOC'V Part I (P.630 ff) ]930. तथा वाक्य» Introduction 


(४) इत्सिंग ने वाक्य० के इलोको की संख्या ७०० लिखी है । चारुदेव के 
विचार में यह संख्या केवल प्रथम दो काण्डों की है, . क्योंकि उनकी वर्तमान इलोक 
संख्या ६४३ है । सम्भवतः इत्सिंग के समय तृतीय काण्ड स्वतन्त्र माना. जाता हो । 

 दे० चारूदेव--वही ।' £ 
(७) “एवं च निरवयवेष्वपि वणंपदवाक्येषु मात्राविभागो वर्णविभागः . 
` पुदविभागरच काल्पनिको मिथ्येति भावः ।” पुण्य» १. ९३. 
Re (६) आख्यातशब्दः संघातो जातिः संघातवतिनी । 

एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्धयनुसंहृतिः ॥ 

पदमाद्यं पृथक्‌ सर्वपदं साकांक्षमित्यपि । 

वाक्यं प्रति मतिभिन्ना बहुधा न्यायवादिनाम्‌ ॥ २. १-२. 


खनीय हैं । मीमांसक कुमारिलादि 'क्रमो बुद्घ्यनुसंहृतिःः को एक लक्षण 


वर आटे 


टर > 


¢ 


£ 
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_______ वाक्य लक्षण सम्वन्धी इस अंश को लेकर प्रचलित पाठभेद और मतभेद : . . 


झर “पदमन्त्यम नामक एक और लक्षण भी 3 जो बाजय ९ के. A 
0. Vasishtha Tripathi मक एक आर, लमाण मी, जोडते हैं; जो जाकर. RP 


^ (१०) “निपाता द्योतकाः केचित्‌ पृथगर्थामिधायिनः । 


चाक्यपदीय--वस्तुविषय और महत्त्व ३३३ 


पाठ में,नहीं है । प्रभाकर के अनुयायी भी ऐसे पाठ की गणना करते हैं । 'प्रमेय- 
कमलमात्तंण्ड' द्वारा निदिष्ट जेनी परम्परा भतृ हरि की वाक्यसूची में दस लक्षणों को 
गिनती है। 'क्रमो बुद्ध्यनुसंहती” 'किया है, और व्याख्या में इन शब्दों में तीन 
न्राक्यलक्षणों का निहित होना बताया गया है । उसी ग्रन्थ में इसका भी संकेत है कि 
पदमाद्य' इत्यादि पंक्ति का पाठ भी भिन्न प्रकार से है, यथा--'पदमाद्यं पद चान्त्य 
पदं सापेक्षमित्यपि ।' दे० Bhrtrhari’s first of Sentence Definitions—K. 
Kunjunni Raja. Brahmavidya (The Adyar Library Bulletin) XXVI 
((962), 0. 206 ft. 
(७) दार्शनिक मतभेद के वाहर साहित्यदपेणकार का यह लक्षण? वाद में, 
अधिक व्यवहार सम्मत सिद्ध हुआ है--'वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः ।' 
(८) “सम्बन्धिभेदात्‌ सत्त॑व भिद्यमाना गवादिषु ७ 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः | 
तां प्रातिपदिकार्थञ्च घात्वर्थं च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः ॥ ३.३३-३४- 
(९) “स वाचको विशेषाणां संभवाद्‌ ययोतकोऽपि वा । 
शत्क्याधानाय धातोर्वा सहकारी प्रयुज्यते ॥” २. १८८ 
आगमा इव केऽपि स्युः संभूयार्थस्य वाचकाः ॥7 २. १६२ 
(११) चारुदेव--वही, पु० ६४६ 
(१२) चारुदेव--वही, पृ ६५० 
(१३) ` हरस्तमिश्च ने पदमञ्जरी में ५० कारिकायें उद्घृत की हैं । 
सहायक ग्रन्थ 
(!) The Philosophy of Sansksit Grammars : P. C. Chakra ' 
varti, University of Calcutta (L930) के 
` (२) अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन : कपिलदेव द्विवेदी, हिन्दुस्तानी 
अकेडमी, इलाहाबाद । (१९५१) 


a 


= 
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काव्यशास्त्र में माषाचितन : एक सर्वेक्षण 


समस्त संसार के वाङ्मय का प्रत्येक अंग किसी-न-किसी स्तर पर परस्पर- 

सम्बद्ध एवं अनुस्युत है और इस तथ्य का एक मात्र कारण है मानव की समस्त अनु- 

भूतियों एवं क्रिया-प्रणालियों का एक-दूसरे के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे ” 

जुड़ा होना । वाङ्मय के कुछ रूप परस्पर अत्यधिक सम्पृक्त हैं, कुछ श्रन्योन्याश्रित 

हैं, कुछ भ्रन्याश्रित हैं ग्रोर कुछ में परस्पर बहुत दूर का सम्पर्क रहता है । काव्य- 

शास्त्र और भाषातत्त्व को प्रथम वर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता है। ये दोनों पर- 

स्पर घनिष्ठता-पूर्वक सम्पृक्त हैं । संस्कृत काव्यशास्त्र में भाषा-विषयक तथ्य इघर- 

उधर बिखरे पड़े हैं प्रस्तुत लेख में उन्हीं उल्लेखों को किसी सीमा तक एकत्र किया 

जा रहा है । सुघी पाठक भली भाँति जानते हैं कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में भाषा-विष- 

यक अनेक स्थलों को अन्य शास्त्रों से ही ग्रहण कर उद्धत भ्रथवा विवेचित किया 

गया है, किन्तु इस लेख में उन सब को काव्यशास्त्र के ही ग्रंग मानकर उन पर प्रकाश 

डाला गया है, और यों भी, बाह्य सामग्री किसी भी शास्त्र के अनुकूल ढल कर उस 

की निजी सम्पत्ति, उसका भ्रविभाज्य अंग, वन जाया करती है। 

2 १८ 

भाषा की आवद्यकता एवं महत्ता तथा शुद्धता के विषय में, सर्वाधिक कवित्व- 

पुणं कथन है दण्डी का, जिसके अनुसार 'यह वाणी का ही प्रसाद है कि यह सब॒ " 
_ लोक-व्यवहार चल रहा है, भ्रन्यथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ शब्द-रूपी ज्योति के विना 
__ अन्धकारमय वन जाता । विशुद्ध वाणा तो कामबेनु गाय है, किन्तु अशुद्ध वाणी प्रयो- 
` कता की मूखंता की द्योतक है“? । और यों, दोष-रहित काव्य-रचना पर सभी काव्य- 
. शास्त्रियों ने बलपूर्वक आग्रह किया है । दण्डी ने इसी सम्बन्ध में कहा है कि काव्य ८ 
में अत्यल्प दोष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह काव्य को उस प्रकार कुरूप 
बना देता है जिस प्रकार सुन्दर शरीर को कुष्ठ रोग का एक भी'दाग॒ कुरूप वना 
४ 


Eh देता ठः | 

हा हे [SS 

ड । के लिए भामह का निम्नोक्त कथन विशे- 
उल्लेख्य है कि लोक-व्यवहार के लिए पहले ही एक ग्रनुवन्ध सा कर लिया गया 

इतने तथा ऐसे वरां ऐसे ग्रथ का बोध कराएंगे-- दी 

इयन्त ईहशा वर्णा ईहगर्थाभिघायिन: । प्त 

व्यवहाराय लोकस्य प्रागित्थं समयः कृतः ॥ का० अ (भा०)-६.१३ | 


sna Ti मावि क, आपालिजात ७७० ही०र्ीलः छत्र” 
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27429: 


काव्यशास्त्र में भाषार्लचतन : एक सर्वेक्षण | - ३३५ 


हम (Convetiona] th९०79) अथवा सांकेतिक सिद्धान्त कहते हैं और जिस पर ये 


दो आक्षेप प्रधान रूप से किये जाते हैं--इस अनुम्गन्ध से पूर्व किस प्रकार लोक-व्यवहार. 


होता होगा, और यह अनुवन्ध किस भाषा के माध्यमे से किया गया होगा । इनके 
अतिरिक्त कुछ-एक गौण आक्षेप और भी हो सकते हैं कि अनुवन्ध से पूर्वं यदि लोक- 
व्यवहार चल रहा था, तो फिर, अनायास इस अनुबन्ध की आवश्यकता क्यों आ 
पड़ी और फिर, यदि अनुवन्ध कर भी लिया गया, तो फिर वही भाषा टिकी क्यों न 
रही--पुनः किन अनुवन्धों से निरन्तर बदलती रही ? और यदि इस परिवर्तन को 
किसी अनुवन्ध के विना स्वतः स्वीकार किया जाए तो फिर भाषा का आरम्भिक रूप 
भी स्वतः निमित हो जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए--विकासवाद का यह 
° सिद्धान्त ही वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का एकमात्र कारण माना जा सकता ब्है, तथा 
अन्य तथाकथित कारण इस कारण के सहायक कारण हैं, न कि भाषा की उत्पत्ति 
के कारण । जो हो, इस समस्या का समाधान न तो प्राचीन बैग्राकरणों के पास है, 
और न ही काव्य-शास्त्रियों के पास । आधुनिक भाषावंज्ञानिकों ने यद्यपि इस सम्बन्ध 
में श्रनेक मन्तव्य स्थिर किए, पर श्रन्ततः अपने इन्हीं प्रयासों के सम्बन्ध में किसी 
भाषावैज्ञानिक ने यह चुटकी भी काट दी कि यदि सभी भाषावेज्ञानिक किसी एक मत 
पर सहमत हैं तो वह यह है कि भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी मत स्थिर 
नहीं किया जा सकता । कितना शानदार तरीका है समस्या से पलायन का ? अस्तु ] 
० [ee] 
उक्त समस्या से ही मिलता-जुलता प्रश्‍न है कि भाषा का चरम अवयव किसे 
माना जाए--वरों को या वाक्य को । आधुनिक भाषावैज्ञानिक तो वाक्य को भाषा 
का चरम अवयव मानते ही हैं? और भारतीय वैयाकरणों ने भी इसी तथ्य को अनेक 
रूपों में और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है : 
पदे न वर्णाः विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा: न च। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥ तथा-- 
तदबुध-बोघनाय पदविभागःव्कल्पितः । 
किन्तु इधर, काव्यशास्त्रियों ने भी इसी सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला है । 
भ्षम्मट, विश्वनाथ आदि के ग्रंथों में शब्द की चौथी शक्ति तात्पर्यां वृत्ति के प्रसङ्ग में 
प्रकारान्तर से इसी विवाद की ओर संकेत किया गया है । किसी वाक्य का अर्थ ही 


हमें ग्रभीष्ट रहता है--यह एक सर्वाशतः स्वीकृत तथ्यं है । पर क्या (१) वाक्य के | 


प्रत्येक पद का भ्र्थ समन्वित होकर हमें अभीष्ट होता है अथवा (२) समग्र वाक्य 
समन्वित अर्थ । दूसरे शब्दों में-विभिन्न पदार्थों का समन्वय वाक्याथं है अथवा 


कास ० 


समग्र वाक्य का वाच्याथे ही वाक्यार्थ है । प्रथम मत को अभिहितान्वयवादी स्वी . 


~ - कार करते हैं द दूसरे को अन्विताभिधानवादी-- तुळ 
(क) अमिहितानां स्वस्ववृत्त्या पदेरुपस्थापितानामर्थानामत्वय इति वादिनः 
अभिहितान्वयवादितः । 9 | 
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दिनः । (का० प्र०--वालबोधिनी टीका, पृष्ठ २६-२७) 
शास्त्रीय तक॑-वितक से एक क्षणा के लिए श्रलग हटकर देखें तो हमारे विचार 
में ये दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति में यथाथ हैं--एक पूर्णतः शर दूसरा कुछ 
संशोधित रूप में । उदाहरणार्थ, प्रारम्भ में हम किसी अज्ञात भाषा के वाक्याथ से 
ही किसी-न-किसी प्रकार से वक्ता का आशय समझ लेते हैं--तव समग्र वाच्यार्थे 
ही वाक्यार्थं होता है । श्नन्विताभिधानवादियों का यह कथ्य इस स्थिति में पूर्णतः 
स्वीकार्य है । किन्तु वाद में वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का अर्थ जान लेने पर हम 
उनके माध्यम से वाक्य का ग्रथे समझने लगते हैं । सिद्धान्ततः; हम भ्रव भी भले ही 
यह कहते रहें कि वाक्य में प्रत्येक पद तव तक परस्पर-झसम्वद्ध ग्रतएव निरथेक 
रहता है जव तक कि हम पूरा वाक्य पढ़ अथवा सुन नहीं लेते--समग्र वाक्य पूरा 
हो जाने पर ही ये बद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के वल पर परस्पर-सम्बद्ध .. 
होकर सार्थक वन जाते हैं, और झव समग्र वाक्य अपना आशय देने लगता है जेसा 
कि अन्विताभिधानवादी स्वीकार करते हैं, किन्तु यह कथ्य किचित्‌ संशोधन की 
अपेक्षा रखता है । वस्तुतः अब प्रत्येक पद का अपना-अपना अ्रथं हमारी वुद्धि में पर- 
स्पर-सम्वन्च जोड़ता चला जाता है गौर वाक्य के पूणां होते.ही समग्र वाक्यार्थं 
बोघगम्य हो जाता है। सत्य तो यह है कि प्रत्येक पद के अर्थ को भूल न सकने के 
कारण, वाक्य के पुरा न होने तक, हम इन्हें परस्पर नितान्त असम्बद्ध भी नहीं मान. 
सकते । 
वस्तुतः, इस समस्या के उत्पन्न होने का मूल कारण है कि जव व्याकरण 
के अनुसार पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग-ग्रलग निदिष्ट किया जाने लगा तो 
वाक्य में पदों का अस्तित्व भी इन्हीं के अनुरूप ही स्वीकृत करन्ने पर बल दिया गया 
कि पद यदि प्रकृति-प्रत्यय से निमित है तो वाकय पदों से । इसी तथ्य की ओर 
चायं कुन्तक ने भी प्रसंगवश संकेत किया है-हस्यते च समुदायान्तःपातिनाम- 
सत्यभूतानामपि व्युत्पत्तिनिमित्तमपोद्धत्म' विवेचनम्‌-यथा पदान्तर्भूतयोः प्रकृति- 
प्रत्यययोः वाक्यान्तभू तानां पदानां चेति । (4० जी० १.६ वृत्ति) । और यही कथ्य 
कभी-कभी इस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है कि जिस प्रकार 'कमल” पद में “क, 
म, ल ये तीनों वणां निरर्थक हैं, ओर न ही 'क' बोलने से कमल की एक-तिहाई 
का, तथा 'कम' बोलने से कमल की दो-तिहाई का बोध होता हैं, उस प्रकार “ग्रह 
गृहं गच्छामि’ में प्रथम दोनों पदों के उच्चारण द्वारा भी क्रमशः एक-तिहाई और 
 दो-तिहाई वाक्यार्थं के वोध की ग्रस्वीकृति समझनी चाहिए, और फलतः निष्कर्ष 
यहु निकाला गया कि वाक्य की समाप्ति-पर्यन्त सभी पद निरर्थक समझे जाने 
' चाहिएं । किन्तु यह साहृर्य किसी भी रूप में सुघटित प्रतीत नहीं होता । पद में प्रयुक्त 
ब॒, उदाहरणाथ 'क', “म' अथवा 'ल','तो नितान्त निरर्थक हैं, किन्तु वाक्य में 
प्रयुक्त पदों का अर्थ एक वार ज्ञात हो जाने पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रह.- .". 
सकता । वणां पद के भ्रनिवार्य गरंग हैं, भौर पद वाक्य के, किन्तु इस साम्य के होते .. 
वेग "धर के समान नितातं ररक महा होतेः 


n 
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कि 'ग्रहं गृह गच्छामि’ के “श्रहं' से वाक्य के एक-तिहाई वाक्यार्थं का वोध नहीं 
होता, पर श्रोता वाक्यार्थे के मार्ग पर अग्रसर श्रदगश्य हो जाता है--पदि इस तथ्य 
को थोड़ा और दूर तक खींच ले जाएं तो 'इस सरोवर में सुन्दर कम. ०२ इतना, 
सुनते ही प्रायः 'कमल' का अर्थ तो समझ झा सकता है, पर केवल 'कम' दो-तिहाई 
“कमल! का नहीं । ग्रस्तु ! 

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पहले पद-स्फोट और भ्रन्ततः वाक्यः 
स्फोट की घारणा स्वीकृत :की गई । शब्द को ब्रह्म के स्तर पर कल्पित करके ग्रथ के 
साथ शब्द का नित्य सम्बन्ध घोषित किया महाभाष्यकार का प्रसिद्ध कथन “सिद्धे 
न्दार्थसम्बन्े' और इसी के अ्रनुरूप भारतीय काव्य-शास्त्र का प्रसिद्ध कथन “ननु 
शीव्दार्थौ काव्यम्‌' प्रकारान्तर से इसी धारणा की ओर संकेत करता है । शब्द वह्तुतः 
सार्थकता का ही द्योतक है, केवल नाद का नहीं । किन्तु “शब्द-ब्रह्म' के रूपक द्वारा 
.एक ओर यह कल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है कि वञ्चि, अवस्यु, #ृडीक जैसे शब्दो 
में जो कि आज लुप्त हो गये हैं, क्रमशः ये भ्र्थ छिपे पड़े हैं--भरण-कर्ता, रक्षक 
और सुख, और दूसरी ओर 'गवेषणा' जैसे शब्दों के विषय में यह कल्पना भी हास्या- 
स्पद ही है कि अव भी इनमें 'गो+एषणा' (गाय की खोज) जैसे अर्थ छिपे पड़े हैं, 
आर ये सब अर्थ कभी भी प्रकट हो सकते है। उक्त हास्यास्पद भी घारणाएं हम 
'किसी-न-किसी प्रकार से स्वीकार कर भी लें, किन्तु शब्द-ब्रह्मत्व के आधार पर यह 
महत्यता तो किसी भी तरह स्वीकृत नहीं हो सकती कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अर्थ 
निहित है और जव भी कभी वह स्फुटित हो सकती है। फिर भी, स्फोट-सिद्धान्त में 
यह तथ्य तो स्पष्टतः निहित है ही कि प्रत्येक सार्थक शब्द तब तक स्फोट.कहाने का 
अधिकारी है जव.तक कि वह अपने नियत अर्थ को प्रकट करता है । अस्तु! 

० [| 

वस्तुतः: भारतीय काव्यशास्त्र का समग्र कलेवर शब्द और गर्थे :के उक्त 
नित्य सम्बन्ध पर ही अवस्थित है। इसी नित्य सम्बन्ध की व्याख्या कुन्तक के शब्दों 
“मे! इस प्रकार है कि काव्य में शब्द और अर्थ तो दो मित्रों के समान एक-दूसरे की 
शोभा बढ़ाते हुए परस्पर-संलग्न रहते हैं* । अस्तु ! शब्दशक्ति-प्रकरण तो इसी पर 
आधारित है ही,.घ्वनि के भेद भी शब्द और अर्थ से:सम्वद्ध किये गये हैं, तथा गुण, 
अलंकार और यहाँ तक कि दोष-प्रसंग का विभाजन भी ग्रन्त्रय-व्यजिरेक के आधार पर 
डाव्दगत, अर्थगत:और शब्दार्थगत-रूप में किया गया है । यहाँ यह उल्लेख्य है कि 
जिस काव्य-तत्त्व को शब्दगत कहा जाता है उसमे केवल यह अभिप्राय लिया जाता 


.. है कि इसमें शब्द की प्रधानता है और अर्थ की गौणता, और जिसे अर्थात कहा _ 
. जाता है उसमें ग्रथ की प्रधानता है और शब्द की गौणता । इसप्रकार नामकरण _ 
प्रधानता के आघार पर किया जाता है--प्राधान्येन-व्यपदेशाः भवन्ति । वस्तुतः, छ 


` शब्द और अर्था तो परस्परभएक दूसरे की सहायता करते हुए चलते हूँ“ । ३ 
से भी बढ़कर स्वप्न काव्य का लक्षण भी शब्दार्थ समन्वित 
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काव्य की संज्ञा दी गई है; और रुद्रट ने शब्दाथ को । इसी प्रकार कुन्तक नेभी 
'शब्दायौँ सहितौ काव्यम' के ही ग्रामार पर काव्य-लक्षण प्रस्तुत किया है । मम्मट ने 
स्वसम्मत काव्य-लक्षण में काव्य का स्वरूप शब्दार्थ पर आधारित किया है,” और 
राजशेखर, विश्वनाथ आदि ने काग्यपुरुष-छपक म शब्दाथ र्थं को ही काव्य का शरीर 
बताया है" । दण्डी और जगन्नाथ ने काव्य-लक्षणों में शब्द और अर्थ को यदि 
पृथक्‌-पृथक्‌ निर्दिष्ट किया है तो संग्रहका रे व्याडि के अनुसार सम्भवतः इसका यह 
समाघान किया जा सकता है कि शब्दं और अर्थ अभिन्न होते हुए भी यदि पृथक्‌- 
पथक निर्दिष्ट किए जाते हैं तो इसका कारण लौकिक व्यवहार ही है, पर वस्तुतः व 
अभिन्न और एकरूप में हीं अवस्थित दै-- | 3 
` ज्वब्दार्थयोरसम्भैदे 'व्यवहारे पृथक्‌ क्रिया । 
यंत: शब्दा्थयोस्तत्त्वमेकं तत्‌ संमवस्थितम्‌ ॥ 
--वा० प० (१.२६) की वृत्ति में'उद्धंत 

काव्यशास्त्र में प्रतिपादित भाषाशास्त्र-सम्वन्धी एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय 
हैं वाचक शब्द, जिसके व्याकरण-सम्मत चार भेद हैं--द्रव्य, जाति, गुण, और 
क्रिया । वाचक शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को वताता है न कि परम्परा-सम्बद्ध ग्रथ 
को । इसी विषय का एक महत्त्वपूर्ण स्थल है कि यह संकेत-ग्रहण जाति का होता 
है अथवा व्यक्ति का । इस सम्वन्ध में पांच सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं--(१) 
जाति-वाद, (२) व्यक्तिवाद, (३) जातिविशिष्ट व्यक्तिवाद, (४) भ्रपोहवाद, (५) 
जात्यादिवाद ।8 


|] 


५ ] 

काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों 'मे' ग्रलंकार, गुण, रीति और दोष विषयक प्रकरणों 
में भी भाषा-विषयक विवेचन उपलब्ध हो जाता है । स्वयं इनके लक्षण ही अन्तत 
भाषा के प्राण-भूत तत्त्व शब्द श्रौर अर्थ से सम्वन्धित कर लिये गये हैं । अलंकार 
को शब्दार्थ का अस्थिर धर्म माना_गया है, गुण को शब्दार्थ का घ्म गौण रूप से 
स्वीकार किया गया है, और गुण के इसी रूप के साथ ही रीति को सम्बन्धित किया 
गया है“ । अस्तु ! %, 
“८ आषाविज्ञान की मनोवेज्ञानिक मीमांसा करने वाले विद्वान्‌ कभी-कभी यह 
भी स्वीकार करने लगते' हैं कि विभिन्न वर्णो के नामों को और यहाँ तक कि उनके 
लेखन की बनांवट को देखकर यह अनुमान लगाया जां सकता है कि ये मुलतः जिन 
शब्दों से घिसते-घिसते अपने वर्तमान रूप पर पहुँचे हैं, वे शब्दं कठोर, कोमल, मसूरण, 
मंजुल, श्रुति-कटु, श्रति-पेशलें भ्रादि रहे होंगे। यदि इस मीमांसा को ग्रर्व-वैज्ञानिक 
भी मान लें, तो भी भारतीय काव्यशास्त्र की गुणा और रीति-विवेचन की मधुरता, 


ओस्विता और प्रसादिता इसी मार्षा-तत्त्व की ऑर ही स्पष्ट संकेत करती है । 


 अलंकारःप्रकरण के अन्तर्गत शब्द-शेषं अलंकार के आठ भेद निम्नोक्त ग्राठ 


. भ्ञाषाततत्त्वो पर आधारित हैं-वणां, प्रत्यय, लिंग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन, और . 


भाछ पाको आलिका Dado RN, माह, सगे श्ोदी, मोळ य़ार्थी 
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नामक दो भेद भाषा-तत्त्व पर ही ग्राघारित हैं तथा फिर ये दोनों तद्धित, समास 
ग्रौर वाक्यगत स्वीकार किये गये हैं) ' । विरोध भ्रलंकार्‌ के भेद भी वाचक शब्द के 
उक्त चार ख्पो--जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य पर ग्राघारित हैं । इसी प्रकार विषध 
अलंकार के भेद भी गुण श्र क्रिया से सम्बन्धित हैं? * । : 
इसी प्रकार वक्राफ्ति-सिद्धान्त का समग्र भेद-प्रस्तार ही भाषा-तत्त्वो को लक्ष्य 
में रखकर किया गया है । वक्रोक्ति के प्रमुख छः भेदों में से प्रथम चार नाम लीजिए 
--बणँ-बक्रता, पदपूर्वाद्ध॑-वक्रता, पदपराधें-वक़्ता, भौर वाक्य-वक्रता । तथा वक्रोक्ति 
के कतिपय उपभेदों के नाम लीजिए--उपसगं, निपात, वृत्ति (समास, तद्धित और. 
क्रूदन्त), लिग, कारक, संख्या (वचन), पुरुष, उपग्रह (आत्मनेपद और परस्मंपद) 
आदि । इस प्रकार कुन्तक ने भाषा और काव्यशास्त्र में निवार्य सम्बन्ध स्थौपित 
करने का प्रयास किया है, किन्तु इसका यह तात्पर्ये कदापि नहीं है कि कुन्तक किसी 
विशिष्ट भाषा-तत्त्व पर ही काव्यानन्द को केन्द्रित करने के पक्ष मेंहैं। वस्तुतः यह 
स्थिति भी “प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति’ के आधार पर स्वीकृत करनी चाहिए । 
उदाहरणार्थ, यदि किसी एक विशिष्ट स्थल में पद के पूर्वाद्ध (प्रातिपादिक) के कारण 
काव्यलौन्दय है तो दूसरे स्थल में पद के उत्तराद्धं (प्रत्यय) के कारण, अथवा किसी 
अन्य स्थल में वाक्य के कारण, तो इसी प्रमुखता के आधार पर ही वक़ोक्ति-भेदों का 
नामकरण किया गया है । किन्तु इससे काव्य-चमत्कार को किसी एक भाषा-तत्त्व 
पर केन्द्रित नहीं माना जा सकता--यह तो उक्त पदपूर्वाद्धे-वक्रता आदि की वक्रता 
से जन्य परवर्ती क्षण होता है जो कि--उक्त आधार एवं साघन भूत वक्रताओ का 
आधेय अथवा साध्य होता है । स्वयं भाषा में भी किसी एक वाक्य के पदों के रथों 
का अवबोध वाक्य के समस्त तात्पर्ये के लिए सावन ही होता है, साध्य तो वाक्या 


_ वाक्य का तात्पये-*ही होता है । अस्तु ! 


~ 


शब्दःकी सप्तमी का एकवचनान्त रूप भी । स्पष्टतः, ये दोनों प | 


अब दोष-प्रकरण लीजिए । भारतीय काव्यशास्त्र व्याकरण द्वारा असम्मत 
प्रयोगों में च्युत संस्कृति दोष स्वीकार करता है । र्जुनः शंकरस्य वक्षस्यलस्‌ आजध्ने' 
यहाँ 'भ्राजघ्ने' इस आत्मनेपदी प्रयोग में च्युतसंस्कृति दोष है, क्योंकि 'आडो यमहनः 
(और उसकी ग्रनुवृत्ति-परक “स्वांगकर्मकाच्च') सूत्र द्वारा हन्‌ घातु में झात्मनेपद का 
प्रयोग तभी संगत है जब कर्म स्वयं कर्ता का अपना अंग हो न कि किसी अन्यः का अंग । 
यहाँ परस्मैपद प्रयोग' 'आजघान' ही होना चाहिए था । किन्तु फिर भी, काव्यशास्त्र 
इस सम्बन्ध में व्याकरण के नियमों का पालन कठोरतापूर्वंक नहीं करता । 'पद्य' 
शब्द व्याकरणानुसार पुलिंग है, किन्तु इसका प्रयोग नपुंसक लिग में प्रचलित है, अतः 


` “माति पद्म: सरोबरे' जैसे प्रयोगों में अ्प्रयुक्त दोष माना गया है । 'हन्‌' घातु गत्यर्थेक 
“भी दै- हनु हिसागत्योः किन्तु इस अर्थ में इसका प्रयोग प्रचलित न होने के कारण 
` “कुल हन्ति (गच्छति) बाला’ ऐसे स्थलों में भ्रसमर्थता दोष माना गया है । “वन्द्यामु' 


पद 'बन्दया' शब्द की द्वितीया विभक्ति का एकवचनान्त रूप है, तथा 'वन्दी' (बन्दी : 
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है जहाँ यह सन्देह उत्पन्न करता है । जैसे--आशीःपरम्परां वन्द्यां कर्ण इत्वा कृपां 
कुरु ।' इस पद्यांश का प्रस्तुत अभिआय तो यह है कि 'इस वन्दनीय थाशीःपरम्परा 
को सुनकर हे राजन्‌ कृपा करें, किन्तु साथ ही निम्नोक्त अर्थ का भी सन्देह होता 
है--इस आशीःपरम्परा को सुनकर हे राजन्‌, इस वन्दी (महिला) पर कृपा कर । 
अतः ऐसे प्रयोग त्याज्य हैं। एक उदाहरण और. लीजिए-- आसमुद्रक्षितीजञानाम्‌' 
(समुद्र-पर्यन्त पृथ्वीपतियों का) इस पद में यद्यपि '्रासमुद्र' का 'क्षितीश' के साथ 
समस्त प्रयोग व्याकरण-संगत है, किन्तु 'आसमुद्रम' कहने में भाषा में जो वल आता 
है वह समास करने से नष्ट हो जाता है । अतः काव्यशास्त्र ऐसे स्थलों में अविमृ- 
विवेयांश दोष स्वीकार करता है । यही स्थिति “यत्र ते पतति सुभ्रू, कटाक्षः षष्ठबारण 
इव पञ्चशरस्य' में भी है | 'पष्ठवाण' प्रयोग व्याकरण-संगत है, किन्तु 'षष्ठो वाण: 
प्रयोग में ही कहीं ग्रधिक बल है । सन्धि-नियमों के अनुसार निम्नोक्त स्थल में विसर्गो 
का लोप संगत है--'गता निज्ञा इमा बाले', और निम्नोक्त स्थल में विसर्गो का “यो 
हो जाना--'धीरो वरो नरो याति', किन्तु काव्यशास्त्री को यह स्थिति सह्य नहीं 
है । वह इनमें काव्य-दोप स्वीकार करता है । और फिर, वह सन्धि भी कया जो 
व्याकरण-संगत तो है, पर जिससे जुगुप्सा-व्यंजक अश्लीलता की दुर्गन्ध उठने लगे-- 
“चलण्डामरचेष्टितः', अथवा जो अत्यन्त क्लिष्ट बन जाए”"उव्यंसावत्र तर्वाली मवंन्ते 
चार्ववस्थितिः । इस प्रकार हमने देखा कि काव्यदोषों के निर्धारण में काव्यशास्त्र ने 
व्याकरण के नियमों के परिपालन पर वल तो दिया है, पर वहीं तक जहाँ तक' वे 
सहूदय के रसास्वाद में वाघक नहीं बनते । 
xX xX >< 
इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यशास्त्र के प्रायः सभी प्रसंगो में भाषा के 
अनेक तत्त्व भरे पडे है कहीं अनुस्यूत रूप में, कहीं समन्वित रूप में और कहीं झानु- . 
पंगिक अथवा काव्य-चमत्कार के उपकारक रूप में । वस्तुतः स्वयं काव्य का शरीर 
ही भाषा अर्थात्‌ शब्दार्थ का समन्वित रूप, है--काव्य-सोन्दर्य (अलंकार) को भाषा 
से हम ठीक उसी प्रकार अलग नहीं कंर सकते, जिस प्रकार त्वचा के रंग को उससे 
अलग नहीं कर सकते, अथवा पुष्प के रंग को उसकी पंखुड़ियों से ग्रलग नहीं कर 
सकते । इसी आशय को कुन्तक ने इन शब्दों में प्रकट किया था--'यों तो समभने- 
समझाने के लिए अलंकार (काव्य-सौन्दयं) को अलंकायं (शब्दार्थ) से अलग करके 
विवेचन, किया जाता है, किन्तु सत्य तो यह है कि काव्यता तो सालंकार की ही 
होती है? २ । अर्थात्‌ काव्य में सौन्दर्य भाषा (शब्दार्थ) का अविभाज्य भ्रंग वनकर 
ही रहता है, उसे पृथक्‌ नहीं कर सकते । 


संदर्भ 
१. वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतंते । _ . 
* इदमन्यंतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि गन्दा लर ज्योति 
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गौर्गौः; कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्मर्यते वुधैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सेव शसति ॥ 
२. तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । a 
स्याद्‌ वपुः सुन्दरमपि डिवत्रेणँकेन दुभंगमु ॥ का० आ० १.७ 
३. काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में वाक्य का लक्षण है-- 
: (क) वाक्यं तत्राभिमतं परस्परं सव्यपेक्षवृत्तीनामु । 
समुदायः शब्दानामेकपराणामनाकांक्षः ॥ का० अ० (रुद्रट) २.७ 
(ख) वाक्यं स्याद्‌ योग्यताऊकांक्षासत्तियुक्त: पदोच्चयः । सा० द० २.१ ` 
४. समसवंगुणौ सन्तौ सुहृदाविव संगतौ । 
परस्परस्य शोभायै शब्दार्था भवतो यथा ॥ व० जी० १.७ (१८) ° 
५. शब्दबोध्यो व्यनक्तचर्थः शब्दोऽप्यर्थान्त राश्रयः । ; 
एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ सा० द० २.६ 
६. (क) शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्‌ । काव्यालंकार (भामह) १-१६ 
(ख) ननु शब्दार्थौ काव्यम्‌ । काव्यालंकार (रुद्रट) २.६ 
(ग) शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ. काव्यं तद्विदा ह्लादकारिणि ॥ व०जी०. १.७ 
७. तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । काव्यप्रकाश प्रथम उ० । 


० ऽ. काव्यस्य णब्दार्थों शरीरमृ"""``। सा० द० प्रथम परिच्छेद तथा का० 
मी० प्रथम अध्याय । 
8. यह विवाद पर्याप्त विस्तृत है, अतः इस लघु लेख में इस पर प्रकाश नहीं 
डाला जा रहा । 


१०. (क) शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा:...अलंकारास्ते...। सा०द० अष्टम उ. । 
(ख) गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोमेता । का० प्र० अष्टम उ. । 
(ग) गुणानाथित्य तिष्ठन्ती...रीतिः...। सा० द० अष्टम उ. । 

११. (क) श्रौती यथेववाशब्दा इवार्थो वी वर्तिर्यदि । | 

भ्रार्थी तुल्यसमानायास्तुल्यार्थो यत्र वा वतिः॥। सा० द० १०.१६ 

(ख) सा० द० १०. १७,१८। 

१२. सा० द० १०. ६८. 

`, १३. अलंकृतिरलंकार्येमपोद्धृत्य विवेच्यते । 

तदुपायतया, तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता ॥ व ०जी० १.६ 

[...अलंकायेम्‌ ...वाचकरूपं वाच्यरूपञ्च । ] 


पालि व्याकरणों तथा कोशों की परंपरा . 


पालि साहित्य के इतिहास में व्याकरण का विकास बहुत वाद में चलकर 

हुआ । बुद्धदत्त, बुद्धघोप और घम्मपाल के समय तक भ्रर्थात पांचवीं शताव्दी ईसवी 
या उसके कुछ वाद तक हमें किसी पालि व्याकरण या व्याकरणकार का पता नहीं 
चलर्ता । जहां तक ज्ञात हुआ है; आचायं बुद्धघोष ने अपनी व्याख्याश्रों में भी किसी 
प्राचीन पालि व्याकरण का आश्य न लेकर पाणिनीय अष्टाध्यायी का ही लिया 
` है। “विसुद्धि-मग्ग में उनके द्वारा की हुई 'इन्द्रिय' शब्द की व्याख्या इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण है । 'विसुद्धि-मग्ग' के सोलहवें परिच्छेद 'इन्द्रियसच्च-निहेसो' (इन्द्रिय 
और सत्य का निर्देश) में आता है “को पन नेसं इन्द्रियट्ठो नामाति ? इन्दलिगट्ठो 
इन्द्रियट्ठो, इन्ददेसितट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्ददिट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्दसिट्ट्ठो, 
इन्द्रियट्ठो इन्दजुट्ठट्ठो” ।१ निश्‍चय ही यहां पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी व्याकरण का 
यह सूत्र प्रतिघ्वनित है 'इन्द्रियमिन्द्ॉलिंगमू, इन्द्रहृष्टं, इन्द्रजुष्टम्‌; इन्द्रदत्तम्‌ इति वा” 
(५।२।&३) । इसी प्रकार पाणिनीय सूत्र ३।३।१३१ भी सुत्तनिपात की अट्ठकथा" 
में प्रतिध्वनित हुभ्रा है । दोनों निरुक्तियां आपस में शब्दश: इतनी मिलती है कि 
आचार्ये बुद्धघोष ने पाणिनीय व्याकरण का आश्रय लिया है, इस निष्कर्ष का प्रति- 
वाद नहीं दिया जा सकता3 । इसी प्रकार पाणिनि ने “आापत्ति' शब्द का प्रयोग 
प्राप्ति के अर्थे में किया है । आचार्थ वुद्धधोष ने इस विषय में भी उनका अनुसरण 
कर इस शब्द का उसी श्रथ में प्रयोग “समन्तपासादिका' (विनयपिटक की ग्रटुकथा) 
में अनेक वार किया है । यहाँ हमारा यह कहना है कि यह प्रयोग पाणिनीय व्याक- 


१. विसुद्धमग्ग १६।४ (धर्मानन्द कोसम्बी द्वारा सम्पादित नागरी संस्करण) । 
हा २. जिल्द पहली, पृष्ठ २३ (पालि टेक्सूट सोसायटी संस्करण); इसी प्रकार 
| विसुद्धिमग्ग ७।५८ (कोसम्वी जी के संस्करण) में 'वण्णागमो वण्णविपरिययो 
अक्षरशः 'काशिका' का उद्धरण है, जिसे बुद्धघोष ने प्राचीन संस्कृत-व्याकरण की 
परम्परा से लिया है । काशिका वृत्ति का समय सातवीं शताब्दी ईसवी है, बुद्धोष | 
दो शताब्दी बाद । है" 
ओ_ ३. इस मत की स्थापना बड़ी योग्यता के साथ डा० विमलाचरण लाहा ने | 
: देखिये उनका 'दि लाइफ एंड वर्क आव बुद्धघोप' पृ० १०४-१०५; हिस्ट्री | | 
लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३२-३३; . मिलाइये -जनंलं आव पालि ` 


पालि व्याकररों ;तुआा कोशों को परम्परा ३४ 


॥ १७९ 7 


रण के प्रभावस्वरूप उतना नहीं मान जा सकता, क्योंकि पालि-तिपिटक के स्वयं 
“सोत आपत्ति! शब्द में यह प्रयोग सुक्खा: हुआ (हूँ?! यह संभव है कि पालि और 
संस्कृत का विकास समक्सलिक्‌ होने के कारण पाणिनीय व्याकरण में कुछ ऐसे प्रयोग 
.भी- दृष्टिगोचर होते हों जो उस समस्नु/की साहित्यिक भाषा. (संस्कृत) और लोक- 
भाषो-- (पालि) में समान रूप से प्रतिष्ठित हों । अतः बुद्धघोष ने ऐसे प्रयोगों क्यो 
« पासिनीय व्याकरण से न लेकर संभवतः पालि-त्रिपिट्टक से ही लिया-हो, ऐसा मानला 
भी अधिक समीचीन जान पड़ता है ॥' -स्महां-तक भीरकृहा जा सकता है कि उनकी 
अनेक निरुक्तियां -तिपिटक और - विशेषतः अभिधम्म पिटक के एत्‌त्त्संवरंधी विशाल 
भांडार.पर ही. आश्रित हँ । अद्यपि बुद्धघोष से पहले पारिभाषिक. अर्थो मे-.प्रालि में 
व्याकरण आ .निरुक्ति-शास्त्र (पालि-निरुत्ति--पालि तिपिटक क्रे 'शब्दों.की व्याकरण 
सम्मतः व्याख्या)-न-भी रहा हो,; कितु तिपिटक-: के शब्दों की व्याख्या (वेय्याकरणू) 
के लिये कुछ नियम तो अवश्य-ही रहे होंगे। सुत्त-पिठक के प्राद्वीनतम अंशों में भी 
“ब्राह्मरा', 'श्रमण', 'भिशु', “तथागत, आदि शब्दों की जो-निरुक्तियां आर व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थ किये गये हैं, उनसे यह वात आसावी से मरमम में.आ सकती है । धम्मपद 
में महाप्रज्ञ भिक्षु के लिए यह आवश्यक माना गया है. कि वह “निरुक्ति भ्रौर पदों का 
ज्ञाता! ('निरुत्ति-पदकोविदो') हो और -.अक्षरों के सब्निपात' (अक्घरान सन्निपात) 
अर्थात्‌ शब्द-योजना से परिचित हो" । इससे भी ग्रही प्रकट होता है. .कि शब्दों की 
रिरुक्ति भर व्याकरण संबंधी साधारण नियमों की कोई परम्परा पालि साहित्य के 
प्राचीनतम युग में भी अवश्य रही होगी । संभवतः इसी परम्परा का प्रवर्तन . हमें 
नेत्तिपकरण और पेटकोपदेस में मिलता है । फिर भी बौद्ध अनुशुति का यह सामान्य 
विश्वास कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान (महाकात्यायन) ने भी एक 
पालि व्याकरण की स्चना की थी, तत्संबंधी साहित्य के अभाव में ठीक नहीं माना 
* जा सकता । इसी प्रकार बोधिसत्त और सब्बगुणाकार नामुक दो प्राचीव न [ 
भी, जिनका नाम बौद्ध परम्परा में सुना जाता है, आज उपलब्ध नहीं. हैं । आज 
व्याकरण-साहित्य पालि का हमें.उपलब्ध है,” तीन शाखाओं. या संप्रदायों में विभक्त 
है (१) कच्चान-व्याकरण और उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य, (२) मोग्गलान 
व्याकरण ग्रौर उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य (३) श्रग्गवंस-कृत सदनीती और 
उसका उपकारी व्याकरण-साहित्य । लंका और बरमा में हीं इस प्रभूत पालि व्याक़: 
रण-संबंधी साहित्य का प्रणयन सातवीं शताब्दी.के.वाद से हुआ है । अवर हम उपयुक्त 
तीनों संप्रदायों की परम्परा का अलग-अलग विवेचन करेंगे. । न 
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र > रेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३३॥ ४ टि 
 . . १. यह इससे भी प्रकट होता है कि वुद्धघोष ते -शक्द-निर्लक्त करने वाले 
के अंशा, विशेषतः शभिघम्म-पिटक, को 'वेय्याकरण' कहा है, देखिये सकलं | 


-पिटकु तं 


३४ भरतोय भांषा-विज्ञान की भूमिका 


__ 'कृच्चान-व्याकरण' (या कच्चायन-व्यांकररण--कात्यायन-व्याकरण) पालि 
साहित्य का प्राचीनतम व्याकरण हैं । इसका दूसरा नाम 'कच्चायन गन्ध' (कात्या- 
अन-ग्रंथ) भी है । इस व्याकरण के रचयिता का बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान 
(महाकात्यायन) से कोई संबंध नहीं, इसे बौद्ध विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैँ? । इसी 
प्रकार पाणिनीय व्याकरण के वातिककार कात्यायन (तृतीय शताब्दी ईसवी-पूर्व) से 
भी भिन्न हैं, ऐसा भी निश्चयपूर्वेक कहा जां सकता है । नेत्तिपकरण आर पेटकोपदेस ' 
के रचयिता कच्चान से भी व्याकरणकार कंच्चान भिन्न हैं । व्याकरणकार कच्चान 
यदि बुद्धेघोष के पूर्वगामी होते तो यहं असम्भव था कि कच्चांन-व्याकरण जैसे 
प्रामारिक पालि-व्याकरण का वे अपनी व्याख्यां में कहीं भी उद्धरण नं देते.। 
इस निषेघांत्मक साक्ष्य के भ्रलावा ग्न्य स्पष्ट साक्ष्य भी कच्चान-व्याकरण के वुद्ध- 
घोप के काल से उत्तरकालीन होने के दिये जा सकते हैं । कच्चान ने अपने व्याकरणां 
में सवंवर्मा के कातन्त्र व्याकरण (चतुर्थ शताव्दी ईसवी) का अनुगमन किया है । 
उन्होंने स्पष्टतापूर्वक पाणिनि व्याकरण का उसकी काशिकावृत्ति के साथ अनुसरण 
किया है  काशिका-ृत्ति की रचना का सर्मय पांचवीं शताब्दी ईसवी है । अतः यह 
निश्चित है किं कच्चान-व्याकरण भी सातवीं शताव्दी के पूर्व का नहीं हो सकता । 
स्वयं कच्चान-व्य़ाकरण में ही उसके संस्कृत-सम्बन्धी ऋण को स्वीकार किया गया 
है। इसी प्रकार सूत्र १।१।५ में कहा गया है 'पंरसमन्जापंयोगे'। इसकी व्याख्या 
करते हुए उसकी वृत्ति (घुत्ति) में कहा गया है या च पंन सक्कतगन्बेसु समन्जा:.: 

आदि' । “इन संस्कृत ग्रन्थों में' (सक्कतगन्वेसु), जेसा हम ग्रभी कह चुके हैं, कातन्त्र- 
व्याकरण (चौथी शताब्दी ईसवी) और काशिका वृत्ति (सांतवीं शताब्दी) प्रधान 
है । अतः कच्चानव्य करण का काल सातवीं सताब्दी के वाद का ही है । कच्चान- 
व्याकरण में ६७५ सूत्र हँ । ये ग्राठ परिच्छेदों में विभक्त हैं, “जिनमें प्रत्येक में चार , 
बातों कां विवेचन है, (१) सुत्त (सूत्र, नियम, संक्षिप्त रूप में), (२) वुत्ति (पूरक 
विवरणा, सूत्रों को सुगम बनाने के लिये), (३) पयोग (प्रयोग); और (४) न्यास 
(व्याख्यात्मक टिप्पण्या) । “न्यास' सामान्यतः भ्रलंग पुस्तक के रूप में प्राप्त है और 
उसका नाम 'मुखमत्तदीपनी' भी है; हम जैसा आगे देखेंगे । ऐसा माना जाता है कि 
सुत्त कच्चीयन-रचित है, वुत्ति संघनंदी नामक स्थविर द्वारा, पयोग ब्रह्मदत्त-रचित 
झर न्यास विमलवुद्धि द्वारा रचित है । इस व्याकरणां के भ्रलावा कच्चान 'महानिरत्ति 
गन्ध' (महानिरुक्तिग्रन्थ) और “चुल्ल निरुत्ति गन्ध' (लघु निरुक्ति-प्रेन्य) नामक दों 
व्याकरण-प्रन्थो के भी ये रचयिता बताये जाते हँ । कच्चान-व्याकरण का सहायक 
साहित्य काल-क्रमानुसार इस प्रकार है (१) कच्चान-व्याकरण का सबसे प्राचीन 


१. सुभूति : नामेमाला, पृष्ठ ६ (भूमिका) । > 


॥ सुभूति ने इन ग्रन्थों को यमक की रचना बताया है । देखिये उनकी | 
नाममाला र ष्ट च्या ठै i $ क Sr टे 
Vv shitha २८ (भूमिका) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


पालि व्यांकरणों तथां कोशो की परंपरा ३४५ 


अर महत्त्वपूर्ण भाष्य 'न्यास' है । इसी का दूसरा नाम 'मुखमत्तदीपनी' भी है । यह 
आचार्ये विमलवुद्धि की रचना है, जिनका काज ग्यारहवौं शताव्दी से पहले और 
कच्चान-व्याकरण की रचना (सातवीं शताब्दी) के बाद था । (२) “न्यास' की टीक़ा ` 
स्वरूप 'न्यांस-प्रदीप' वारहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में लिखा गया । इसके रचयिता 
“छुपद' नामक ग्राचार्ये थे* । यह बरमी भिक्षु थे, किन्तु इनंकी शिक्षा लंका में हुई 
थी । यह सिंहली भिन्नु सारिपुत्र के दिष्यों में से थे । इनकी अन्य रचनाओं का परि- 
चय हम पहले दें चुके हैं । प्यास पर अन्य साहित्य भी उत्तरकालीन शताब्दियों में 
बहुत लिखा जाता रहा* । छंपद ने कच्चांन-व्याकरणां साहित्य को एक ग्रन्थ और 


कि दिया । (३) सुत्त-निद स--छपद-क्कत कच्चान-व्याकरणा की टीका-स्वरूप यह 


ग्रन्थ लिखा गया है। इसका निश्चित रचना-काल ११७१ ई० (वुद्धाब्द १७१५) 
है । (४) स्थविर संघ-रक्खित (संघरक्षित) द्वारा रचित 'संवंघर-चता' । यह ग्रन्थ 
कच्चान-व्योकरणं के आधार पर पालि पद-योजना या शब्द-म्रंवंध का विवेचन 
करता हैं। पालि-क्रियाओं और वाक्यों में उनके प्रयोग का विवेचन है और कारकों 
को भी । स्वविर संघरबिखत सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे, अतः निश्चिंत 
रूप से इनका काल १२ वीं शताब्दी का अंतिम भाग ही है । इस प्रकार ये छपदं 
के समकालिक थे । इन्होंने विनय-साहित्य परं भी 'खुहक-सिक्‍्खा' (चुद्रक-सिक्षा, 
रचयिता भिक्षु धंमश्री--धम्मंसिरि) के टीका स्वरूप 'खुहकसिक्खा-टीका' लिखी 


आ । संवंर्धाचता' पर एक टीका भी पाई जाती है, किन्तु उसके लेखक के नाम 


आर काल को पता नहीं है । कुछ के मतानुसार संबंध-चिन्ता-टीका के लेखक सिहली 
भिक्षु सारिपुत्त के ही शिष्य वार्चिस्सर हैं.। पगान के अंभय नामक स्थविर ने संवंध- 
चिन्ता पर एकं टीका लिखी । (५) स्थविर सद्धमंश्री (सद्धम्मसिरि) विरचित 
'सहत्यमेंदाचिता' (शेब्दाथंभेदर्चिन्ता) । यह ग्रन्थ वरमा में १२ वीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में लिखा गया। इस पंर भी एक अज्ञात लेखक की टीका मिलती है । (६) 
स्थविर बुद्धप्रियं (दींपंकर)-विरचित्‌ “हूपं-सिंद्धि' या 'पद-सिद्धि' । स्थविर बुद्धप्रिय 
दीपंकर ने इसं ग्रन्थ के अन्त में अपना परिचय देते हुये अपने को आनन्द स्थविर 
का शिष्य कहा है । 'पज्जमधुं' के रचयिता स्थविर बुद्धप्पिय से, जो चोलिय दीपंकर 


भी कहलाते थे और सिंहली स्थविर आनन्द के शिष्य थें, यह सम्मत: अभिन्न हैं । 


इनका काल इसं प्रकार तेरहवीं शताब्दी का अंतिम भाग ही है । “रहंपसिद्धि' सातं 


१. गन्धवंस, पृष्ठ ६०; सुभूति : नाममाला, पृष्ठ & (भुमिका) । , 

२. सत्रहवीं शताब्दी कें मध्यं में वर्मी मिळु दांठानाग द्वारा रचित 'निरुत् 
सार-मंजूषा' नामक न्यास” की टीका प्रसिद्ध है । देखिये मेबिल बोड : दि पालि 
लिटरेचर भाव नरमा, पृष्ठ ५४; सुभूति : नाममाला, एक १० (भूमिका) । 

३. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ १५ (भूमिका); मेबिल बोड : दि पालि लिट- . 


___ :८ शेटर ग्राव बरमा, पृष्ठ १७-१८ । 
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३४६ है | _ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


परिच्छेदो में विभक्त है ओर कुछ अल्प परिवतंनों के साथ कच्चान-व्याकरण का ही 
रूपान्तर मात्र है या उस पर ग्राघाट्रित है। 'रूप-सिद्धि' पर बुद्धप्रिय स्थविर नेही 
एक टीका लिखी और सिंहलीं भाषा में उसका रूपान्तर भी कियां गया । (७) वाला- 
बतार-व्याकरण--यह व्याकरण विशेषतः वरमा और स्याम में वड़ा लोकप्रिय है । 
लंका में इसके कई संस्करण निकले हैं ।* यह भी कच्चान-व्याकरण के ग्राधार पर 
ही लिखा गया है । यह ग्रन्थ 'घम्मकित्ति' (घरमेकीति) की रचना मानी जाती है । यह 
चम्मकीत्ति (धर्मेकीति), डा. गायगर के मतानुसार 'सद्धम्मसंगह' के रचयिता “घम्मकित्ति 
महासामि' (घर्मकीति महास्वामी) ही हैं, जिनका जीवन-काल 'चौदहवीं शताब्दी 


का उत्तर भाग है ।२ गन्धवंस के वर्णंनानुसार यह वाचिस्सर (वागीश्वर) की रचना 


है |? वाचिस्सर सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे । उनका जीवन-काल 
निश्चित रूप से बारहवीं शताब्दी का उत्तर भाग और तेरहवीं शताब्दी का प्रारंभिक 
भाग है। इस प्रकार उनकी रचना मानने पर 'वालावतार' का रचना काल भी उसी 
समय मानना पडेगा । परन्तु, जेसा हम 'सद्धम्मसंगह' के प्रकरण में स्पष्ट कर चुके 
हैं, बालावतार' व्याकरण के रचयिता सिंहली भिक्षु धम्मकित्ति महाथेर हैं, जिन्होंने 
[सहली भाषा में “निकाय-संग्रह' और 'सद्धर्मालंकार' भ्रादि ग्रन्थ भी लिखे और 
जिनका समय चौदहवी शताब्दी ही है। ये 'सद्धम्म संग्रह” के रचयिता धम्मकित्ति 
महासामि से भिन्न थे । 'वालावतार' व्याकरण पर लिखी हुई एक टीका भी मिलती 
है, किन्तु उसके लेखक का नाम और काल आदि सब अज्ञात हैं । (८) पत्या (वरमा) 
के भिक्षु कण्टकखिप नागित (या खण्टकखिप नागित) या केवल नागित विरचित 


१६००) में लिखी गई । (६) 'कच्चायन-भेद' नामक कच्चान-व्याकरण की टीका, 
जिसकी रचना चोदहवीं शताब्दी के उत्तर भाग में थातोन (वर्मा) के स्थविर महायस 
ने की । इन्हीं स्थविर की एक और व्याकरण-सम्वन्धी रचना 'कच्चायन-सार है ।“ 
'गंधवंस” के वणंनानुसार 'कच्चायन-मेद' और 'कच्चायन-सार' पर टीकाएं भी लिखी 
गई । 'कच्चायन-भेद' की दो टीकाए ग्रतित्रसिद्ध हँ“, (१) 'सारत्थविकासिनी', जिसकी 
रचना १६०८ ई० (वुद्धाव्द २१५२) के लगभग अरियालंकार नामक वरमी भिक्षु 
माना है । देखिये उनकी 'दि पालि लिटरेचर आव वरमा', पृष्ठ ३७ । 

EE १. विशेषत: श्री घर्माराम द्वारा सम्पादित, पलियगोड, १६०२; बालावतार 
. टीका-सहित, सुमंगल महास्थविर द्वारा सम्पादित, कोलम्बो १५९३। _ . 

२. पालि लिट्चरेर एंड लंग्वेज पृ० ४५-५१ | 

5 ३. प्रष्ठ ६२, ७१ (जर्नेल आव पालि टॅक्सूट सोसायटी, १८८६ में सम्पादित 
` संस्करण) । ह 


एव वरमा, पृष्ठ ३६ । 
टे (जनल न पालि 


+ 


'सहसारत्थ-जालिनी नामक कच्चान व्याकरण की टीका १३५६ ई० (बुद्धाब्द ` 


छा सेताडी ५७ आता] 5 .. 


४. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ८३ (भूमिका); मेविल वोड : ` दि पालि सिरः ह 


पालि व्याकरणों तथा कोषों को परंपरा ३४७ 


ने की, जो आवा के निवासी थे। (२) 'कच्चायनभेद-महाटीका' जिसके रचयिता 
उत्तमसिक्ख (उत्तमशिक्ष) माने जाते हैं, जिनके क़ाल का कुछ निश्चित पता नहीं । 
'कच्चायन-सार' पर स्वयं इसके रचयिता महायम ने एक"टीका लिखी थी । गायगुर 
के मतानुसार यह 'कच्चायनसार-पुराणटीका^' थी जो आज उपलब्ध है । सिंहली 
विद्वान्‌ सुभूति ने इसे किसी अज्ञात लेखक की रचना माना है? । 'कच्चायन-सार' 
« की एक और टीका 'कच्चायनसार-ग्रभिनव टीका' या 'सम्मोहविनासिनी' पगान के 
भिक्षु सढम्मविलास के हारा लिखी गई ।3 (१०) पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य भाग में 
कच्चान-व्याकरण पर 'सहविन्दु” (शब्द-विन्दु) नामक सहायक ग्रन्थ लिखा गया । 
'सासनवंस' के वणंनानुसार भ्ररिमहदन (अरिमर्दन, पगान--व्ररमा) का राजा क्यच्चा 
इसका रचयिता था ।४ सुभूति ने इस ग्रन्थ का निश्चित रचना-काल १४८१ ई० 
(बुद्धान्द २०२५) बताया है।* सद्दबिन्दु' पर 'लीनत्य-विसोघनी*' नामक टीका 
ज्ञाणविलास (ज्ञान-विलास) नामक वरमी भिक्षु द्वारा १६ वीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में लिखी गई । (११) सोलहवीं शताब्दी के मध्य भाग में 'बालप्पबोधन' (वाल- 
प्रबोधन) नामक व्याकरण लिखा गया । इसके रचयिता का ठीक नाम पता नहीं है । 
(१२) 'अभिनव-चुल्लनिरुत्ति' नामक व्याकरण में, जिसके रचयिता या रचना-काल 
के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कच्चान व्याकरण के नियमों के 
अपवादों के विवरण हैं । (१३) सत्रहीं शताव्दी के आदि भाग में बरमी भिभु-महा 
निजितावी या विजितावी ने 'कच्वायन-वण्णना' नामक व्याकरण-ग्रन्थ की रचता 
की । कच्चान-व्याकरणा के सन्धिकप्प (संघि-कल्प) का यह्‌ विवेचन है । 'कच्चान- 
बण्णना' नामक एक प्राचीन ग्रन्थ भी है, जिससे इस अर्वाचीन रचना को भिन्न 
समझना चाहिए । महाविजितावी ने 'वाचकोपदेश' नामक एक और व्याकरण-ग्रन्थ 
की रचना की है, जिसमें उन्होंने व्याकरण-शास्त्र का नैयायिक दृष्टि से विवेचन 
किया है । इस ग्रन्थ का आज भी महत्त्व माना जाता है। (१४) धातुमंजुसा-- 
कक्चान-ब्याकरण के अनुसार धातुझों की सूची इस ग्रन्थ में संग्रहीत की गई है । इस 


१. पालि लिटरेचर एंड लॅंग्वेज, पृष्ठ ५२ । 

२. नाममाला, पृष्ठ ८४-८५ (भूमिका) । 

३. बोड : दि पालि लिटरेचर आव बर्मा, पृष्ठ ३६-३७ | 

४. पृष्ठ ७६ (पालि टेक्स्ट सोसायटी का भेबिल बोड द्वारा सम्पादित संस्क- 
रण); देखिये बोड : दि पालि लिटरेचर झाव बर्मा, पृष्ठ २५ भी। . 

५. नाममाला, पृष्ठ ९१-६२ (भूमिका) । मिलाइये बोड : दि पालि लिट- 

रेचर आप बरमा, पृष्ठ पद-संकेत ४ । 

वी ६. श्रीमती मेबिल बोड ने इसका यही नाम दिया है । देखिये उनकी “दि 

`. पालि.लिटरेचर आव वरमा”, पृष्ठ २५, पद-संकेत ४ | परन्तु भाया ने इसे 'लीन- 

___ त्थसूदनी' नाम से पुकारा है। पालि लिटरेचर एण्ड लँग्वेज, पृष्ठ ५२ । पता नहँ | 
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ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपना नाम स्थविर सीलवंस (शीलवंस) बताया है। यह 
एक पद्चवद्ध रचना है । सुभूति ने क्ला है कि बोपदेव के कवि-कल्पद्रुम से इस ग्रन्थ 
में काफी सहायता ली गई हैं ।१ फ्रॅंक ने पाणिनीय घातुपाठ का भी इस ग्रन्थ पर 
पर्याप्त प्रभाव दिखाया है२। 
कच्चानव्याकरण के समान मोग्गल्लान या मोग्गल्लायन3 व्याकरण पर 
भी प्रभूत सहायक साहित्य की रचना हुई है । स्ंप्रथम 'मोग्गल्लायन-व्याकरर' को 
ही लेते हैं । इस व्याकरण का लंका और बरमा में वड़ा आदर है । पालि-व्याकरणों 
में निश्चय ही इसका एक ऊँचा स्थान है । कच्चान-व्याकरण के समान प्राचीन न 


होने पर भी यह उससे भ्रधिक पूर्ण है और भाषा-उपादानों को इसने अधिक विस्तृत, 


रूप से संकलित और व्यवस्थित किया है । जैसा भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा है, 
“पालि व्याकरणों में 'मोग्गल्लान-व्याकरण' पूर्णांता तथा गंभीरता में श्रेष्ठ है" । 
मोगल्लान-ब्याकरण' में ८१७ सूत्र है, जिनमें सूत्र-पाठ, घातु-पाठ, ण्यादि पाठ, 
आदि सभी व्याकरण के विषयों का सर्वागयूर्ण विवेचन किया गया है । मोग्गल्लान- 
व्याकरण की विषय-वस्तु को समझने के लिए भिक्षु जगदीश काइयप कृत “महापाली 
व्याकरण द्रष्टव्य है। यह स्वयं हिन्दी में पालि-व्याकरण पर प्रथम और भ्रपनी 
श्रेणी की उच्चकोटि की रचना है, एवं मोग्गल्लान-व्याकरण पर आधारित है। 
मोग्गल्लान-व्याकरण का दूसरा नाम 'मागघ सहलक्खण' भी है । ग्रन्थ के आदि में 
ही व्याकरणकार ने कहा है 'सिद्धमिद्धगुण साधुं नमस्सित्वा तथागतं । सधम्मसंघं" 
भासिस्स मागवं सहलक्खरणं ।॥ पाणिनि (४५० ई० पूर्व), कातंत्र-व्याकरण (चौथी 
शताब्दी ईसवी) और ग्न्य प्राचीन पालि-व्याकरणों का आधार लेने के अतिरिक्त 
ः मोग्गल्लान-व्याकरण पर चन्द्रगोमिन्‌ के चान्द्र-व्याकरण (सातवीं शताब्दी ईसवीं) 
का भी पर्याप्त पभाव उपलक्षित होता है । मोग्गल्लान-व्याकररण "लिखने के अतिरिक्त 
' मोग्गल्लान महाथेर ने उसकी 'वृत्ति' (बुत्त) भी लिखी और फिर उस वृत्ति पर 
'पञ्चिका' या 'पन्जिका' नामक पांडित्यपुर्ण टीका भी । 'मोग्ल्लान-पञ्चिका' अभी 
तक अनुपलब्ध थी । किन्तु जैसा भिक्षु जर्गदीश काइयप ने हमें सूचना दी है परमपुज्य 
विद्वद्वर श्री घर्मानन्द नायक महास्थविर को ताल-पत्र पर लिखी 'पञ्चिका' की एक 


' सलंकार परिवेश, लंका, से प्रकाशित करवाया* । निश्चय ही मोग्गल्लान-व्याकररण 


१. देखिये नाममाला, पृष्ठ ९५ (भूमिका) । 

२. देखिये गायगर : पालि लिटरेचर एंड लेग्वेज, पृष्ठ ५६ । 

> ३. पालि व्याकरण की दृष्टि से कच्चान, मोग्गल्लान और मोग्गल्लायन, 
इन शब्दों के ये दोनों रूप ही शुद्ध हैं । & ४ 
४. पालि महाव्याकरण, पृष्ठ पचास (वस्तुकथा)। . . डर 


गे 


पुरानी पुस्तक लंका के किसी विहार मे मिल गई । उन्होंने उसे संपादित कर विद्या- 


और मोग्गल्लान-पञ्चिका पालि-व्याकरण का शास्त्रीय ग्रध्ययन करने के लिए भ्राज . 
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भी बड़े आवश्यक ग्रन्थ हैं। मोग्गल्लान-व्याकरण की वृत्ति, (बत्ति) के अन्त में 
व्याकरणकार ने ग्रपना परिचय दिया है, जिससे हमें मालूम होता कि मोग्गल्लान 
महाथेर ग्रनुराधपुर (लंका) के थूपाराम नामक विहार में निवास करते थे झर 
उन्होंने भ्रपने व्याकरण की रचना परककमभुज (पराक्रम-वाहु) के शासन-काल मे 
कीं थी । विद्वानों का अनुमान है कि परक्कमभुज से तात्पर्य पराक्रमवाहु . प्रथम 
(११५३-११८६ ई०) से है, जिनके शासन-काल में लंका में पालि साहित्य की बड़ी 
समृद्धि हुई । अतः मोग्गल्लान महाथेर का काल बारहवीं शताब्दी का अंतिम भाग 
ही मानना चाहिए ।१ मोग्गल्लान-व्याकरण के आघार पर बाद में चलकर अन्य 
(व्याकरण साहित्य की रचना हुई, जिसके अन्तगेत मुख्य ग्रन्थ ये हैं । (१) 'पद-साधन 

जिसकी रचना मोग्गल्लायन के शिष्य पियदस्सी ने की । पियदस्पी मोग्गल्लयिन के 
समकालिक ही थे । 'पद-साधन' एक प्रकार से मोग्गल्लायन के व्याकरण का ही संक्षिप्त 
रूप है। प्रसिद्ध सिंहली विद्वान्‌ डे जायसा का कथन है कि पियदस्सी* के 'पद-साधन' का 
मोग्गल्लायन-व्याक रण के साथ वही संबंध है, जो वालावतार का कच्चान-व्याकरर 
के साथ ।२ १४७२ ई में तित्थगाम (लंका) के निवासी स्थविर श्री राहुल ने, 
जिनकी उपाधि 'वाचिस्सर' (वागीइवर) थी 'पद-साधन' पर 'पृद-साघन-टीका' या 
“बुद्धिप्पसादिनी' नाम की टीका लिखी । (१) वनरतन मेघंकर विरचित “पयोग 
सिद्धि’ (प्रयोग-सिद्धि)--मोग्गल्लायन व्याकरण-संप्रदाय पर लिखा गया यह संभवतः 
सैर्वोत्तम ग्रन्थ है। डे जायसा ने मोग्गल्लायन-व्याकरण के साथ इसका वही संबंध 
दिखाया है, जो 'रूपसिद्धि' का 'कच्चान-व्याकरण' के साथ है।* वनरतन मेघंकर 
तेरहवीं शताब्दी में हुए । 'जिन-चरित' के रचयिता के रूप में हम उनके काल का 
पहले विवेचन कर चुके हैं । वे भुवनेकवाहु प्रथम (१२७७-१२८८ के समकालिक 
थे । श्रतः उनका जीवन काल तेरहवीं शताब्दी है । यहां यह ध्यान में अवश्य रखना 
रखना चाहिए कि 'प्रयोग-सिद्धि' कार शौर 'जिन-चरित' कार मेघंकर इसीः नाम 
के लोकप्पदीपसार के कवि से भिन्न हैं। पहले म्नेघंकर (या वनरतन मेघंकर) भिक्षु 
सिंहली थे और दूसरे मेघंकर वरमी, जैसा हम पहले भी दिखा चुके हैं । गायगर 
'प्रयोग-सिद्ध/ के रचयिता वनरतन मेघंकर को 'जिन-रचित' के इसी नाम के लेखक 
सै भिन्न समते हैं“, जिसे हम पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं । हमने दोनों को 
. एक ही व्यक्ति मानना उचित समभा है। (३) मोग्गल्लान-पन्चिका-प्रदीप (या सोग्ग- 
५ ल्लान-पन्जिका-प्रदीप)--मोग्गल्लान-पन्चिका' की व्याख्या है । 'पदसाधन-टीका 


१. मोगल्लान-व्याकरण का देवमित्त द्वारा सम्पादित ` संस्करण, कोलम्बो, 
. १८४०, प्रसिद्ध है । भ्रन्य भी वरमी आर सिंहली संस्करण उपलब्ध हैं । 
२. केटेलाग, पृष्ठ २५ । 

३. केटेलाग, पृष्ठ २७; मिलाइये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर ग्राव 
१ सिलोन, पृष्ठ २३१ कि 45 सेज, : oe इ 
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के लेखक श्री राहुल “वाचिस्सर' ही 'मोग्गल्लान-पन्चिका-प्रदीप' के लेखक हैं । यह 
ग्रन्थ अंशतः पालि और अंशत़ः सिंही में लिखा गया है । 'वन्घवंस' के वणुंनानुसार 
“वाचिस्सर! ने 'मोग्गल्लान-व्याकरण' पर एक टीका लिखी थी" । डा० गायगर ने इन 
'वाचिस्सर' को उसी नाम के सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य (१२ वीं शताव्दी का 
उत्तर भाग) न मानकर 'मोग्गल्लान-पंचिका' प्रदीप के लेखक इन स्थविर राहुल को 
ही माना है, जिनकी भी उपाधि 'वाचिस्सर' (वागीश्वर) थी ।* डे जायसा के मता- 
नुसार 'मोग्गल्लान-पञ्चिका-प्रदीप' व्याकरणा-शास्त्र पर एक अत्यन्त गंभीर और 
पांडित्यपूणं रचना है । ) इसमें भापा-संवंधी बहुत मूल्यवान्‌ सामग्री संकलित की गई 
ई । अनेक प्राचीन संस्कृत और पालि व्याकरणों से भी उद्धरण दिये गये हैं । संस्कृतः 
पालि, सिंहली और तमिल भाषाओं के उद्धरणों से यह ग्रन्थ परिपूर्ण है । इसकी 
रचना-तिथि १४५७ ई० है ।* आचार्य श्री घम्माराम नायक महाथेर ने सन्‌ १८९६ 
ई० में इस ग्रन्थ का सम्पादन किया, जो विद्यालंकार परिवेण, लंका, से उसी साल 
प्रकाशित भी हुआ । डा० मललसेकर ने इस संस्करण को उनके द्वारा पालि विद्वत्ता 
के लिए सिंहल में की गई एक स्पष्ट सेवा माना है ।* श्री राहुल वस्तुतः पन्द्रहवी 
शताब्दी के एक महान्‌ बहुभाषातत्वविद्‌ विद्वान्‌ और वैयाकरण थे, ऐसा उनके 
उपयुक्त दो ग्रंथों से सिद्ध है । वे 'पड्भाषापरमेश्वर' कहलाते थे । इन 'षड्‌ भाषाओं * 
में सम्मिलित हैं संस्कृत, मागधी (पालि), अपभ्रंश, पेशाची, शौरसेनी और तमिल । 
इनके भ्रतिरिक्त सिंहली तो उनकी मातृभाषा थी ही, जिसके वे अगाघ विद्वान्‌ ही. 
नहीं, महत्त्वपूर्ण कवि भी थे । वे 'काव्य-गेखर' नामक सिंहली काव्य के भी लेखक हैं । 
प्रासंगिक तोर पर श्री राहुल के 'षड्भाषा-परमेशवर' उपपद पर कुछ रुकना पड़ता 
है । भारतीय साहित्य में 'पड़्-भाषाओं' की रूढि प्राकृत साहित्य में पाई जाती है। * 
परन्तु वहां मान्य छह भाषाएं है प्राकृत, शौरसेनी, मागघी, पैशाची, चूलिका पैश्याची - 
और अपभ्रंश । हिन्दी के आदि कवि चन्द ने भी केवल रूढ़िवश कहा है, 'षट भाषा 
पुरानं च कुरानं कथितं मया'। (४) धातुपाठ$--मोग्गल्लान-व्याकरर के अनुसार 
बातुओं की सूची है । कच्चान-व्याकरण की 'घातु-मंजूसा' की श्रपेक्षा यह ग्रन्थ अधिक 
१. पृष्ठ ६२, ७१ । 
२. पालि लिटरेचर एंड लेग्वेज, पृष्ठ ५३ । मललसेकर भी इन्हीं राहुल 
“वाचिस्सर' या श्री राहुल को निविवाद रूप से 'मोग्गल्लान-पन्चिका-प्रदीप” का 
` रचयिता मानते हैं । देखिये उनकी दि पालि लिटरेचर श्राव सिलोन, पृष्ठ ५१ । 
. इ. केरेलाग, पृष्ठ २४; मिलाइये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर आव | 
सिलोन, पृष्ठ २५१-२५२ । E ।= उ 
र ४. गायगर : पालि लिटरेचर एंड लेंग्वेज, पृष्ठ ५४। * च्य 
५. दि पालि लिटरेचर आव सिलोन, पृष्ठ २५२ । Ry 
६ देखिये भिक्षु जगदीश काश्यप : पालि महाव्याकरण, पृष्ठ ३६७-४१२ | 
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संक्षिप्त है। उसकी तरह पद्यबद्ध न होकर यह गद्य में है । संभवतः काल-क्रम में यह 
उससे प्राचीन है, क्योंकि 'घातु-मंजूषा” में इसी का आश्रय लिया गया है ।* घातु- 
पाठ के रचयिता के नाम या काल के विषय में ग्रभी कुछ ज्ञात तो नहीं हो सका है ११ 
पालि-व्याकरण का तीसरा सम्प्रदाय 'सद्दनीति' का है । यह बरमा में रचित 
पालि व्याकरण है । वरमा में भी सिंहल की ही तरह और उसी से प्रेरणा लेकर 
* पालि व्याकरण के भ्रध्ययन की महती परम्परा चली, जिसके पूर्ण विकास को हम 
'सहनीति' में देखते हैं । कहा जाता हैं कि सद्दनीति' की प्रति जब श्री लंका के महा- 
विहार में उत्तरजीव (छपद के गुरु) उसके लिखे जाने के कुछ ही समय पश्चात्‌ ले 
गये, तो वहाँ के भिक्षुओं ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और स्वीकार किया कि 
निश्‍चय ही इसके समान विद्धत्तापूर्ण रचना उनके यहाँ कोई नहीं है । * इसकी 'रचना 
सन्‌ ११५४ ई० में हुई । इसके रचयिता पगान के निवासी वरमी भिक्षु अग्गवंस ये, 
जो 'भ्रग्गपंडित तृतीय” भी कहलाते थे । 'अग्ग पंडित द्वितीय' उनके चाचा थे, जो 
'प्रग्गपंडित प्रथम” (महा अग्ग पंडित) के शिष्य थे । प्रथम अग्ग पंडित 'लोकुत्पत्ति' 
के रचियता थे । भ्रग्गवंस वरमी राजा नरपति-सियु (११६७-१२०२) के गुरु थे। 
अग्गवंस-कृत 'सद्दनीति, एक प्रकार से कच्चान-व्याकरण पर ही आधारित है ।४ 
_ मोग्गल्लान-व्याकरण तो सम्भवतः उसके वाद की ही रचना है। संस्कृत व्याकरण 
का ही अग्गवंस ने पर्याप्त आश्रय लिया है। उन्होंने अपने ग्रन्य के अन्त में स्वयं 
कहा है कि पूर्व ग्राचार्यो (ग्राचरिया) और तिपिटक-साहित्य से आश्रय लेकर उन्होंने 
'सहनीति” की रचना की है । निश्चय ही 'सहनीति' एक पांडित्यपुणा व्याकरण है । 
बरमा में वह शास्त्र की तरह पूजित है । इस ग्रन्थ में सत्ताईस अध्याय हैं । प्रथम 
१८ अध्याय 'महा-सहनीति' और शेष ९ ग्रध्याय *चूल-सद्दनीति' कहलाते हैं । 
,. 'पदमाला', “घातुमाला और 'सुत्तमाला', इन ३ भागों में सम्पूर्ण सहनीति-व्याकरण 
विभक्त है । “घातुमाला' में लेखक ने पालि रूपों के संस्कृत प्रतिरूप भी दिये हैं । 
'चात्वत्यदीपनी' नाम की पद्यवद्ध घातु-सूची में सहनीति-व्याकरण के 
अनुसार धातुओं का संकलन किया गया है । कच्वान-व्याकरण की घातुसूची 'घातु- 
मंजूसा' और मोग्गल्लान-व्याकरण की घातुसूची 'घातुपाठ' के समान इसमें.भी 
पाणिनीय घातुपाठ का पर्याप्त आधार लिया गया है । इसके लेखक और उसके काल 
का ठीक पता नहीं है । इसके अतिरिक्त 'सहनीति' पर और कोई विशेष साहित्य 


१. गायगर : पालि लिटरेचर एंड लँग्बेज, पृष्ठ ५६ । 
२. 'मोग्गल्लान-पंचिका' (मोग्गल्लान-पंजिका) पर 'सारत्यथविलासिनी' या 
__ “सुसहसिद्धि' नामक टीका सिंहली भिक्षु संघरक्खित ने लिखी, ऐसी सूचना मललसेकर . 
नेदी है । देखिए उनकी 'दि पालि लिटरेचर भाव सिलोन', पृष्ठ २००-२८४ | 
. ३. मेविल बोड : दि पालि लिटरेचर आव वरमा, पृष्ठ १६-१७।` 
४, यह फ्रेक का. मत है, जिसे गायगर ने पालि लिटरेचर एंड नेगबेज, पृ० 
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३५२ भारतीय भाषा विज्ञान की भुसिका 
नहीं है। 


उपयु क्त तीन सम्प्रदायों के व्याकरण-साहित्य के अतिरिक्त अन्य भी बहुत 
व्याकररा-साहित्य उपलब्ध है, जो यद्यपि इनमें से किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में नहीं 
रक्‍खा जा सकता, किन्तु जो पालि व्याकरण के पूणं शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है । यह साहित्य भी परिमाण में इतना अधिक है कि इसकी पूरी सूची 
तो आचार्य सुभूति द्वारा संकलित 'नाममाला' (पालि व्याकरण पर सिंहली भाषा में 
लिखित ग्रन्थ) या डे जायसा के केटेलाग (ऐ केटेलाग श्राव दि टैम्पिल लाइन्ने रीज ग्राव 
सिलोन) में ही देखी जा सकती है। यहाँ हम केवल कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का ही 
उल्लेख करेंगे :-- द्‌ 

“ (१) पगान (बरमा) के निवासी भिक्षु सामणेर घम्मदस्सी-कृत 'वच्चवाचक' 
या 'वाचवाचक' चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग की रचना है। इसको टीका १७६८ 
ई० में बरमी भिक्षु सद्धम्मनन्दी ने की ।१. 

(२) मंगल-कृत 'गन्घटिठ', जिसका विषय उपसर्गो का विवेचन करना है 
यह चौदहवीं शताब्दी की रचना है । इसकी रचना भी पगान में हुई ।* इन वर्मी 
भिक्षु मंगल को उन महामंगल नामक सिंहली भिक्षु से पृथक्‌ समझना चाहिए जो 
बुद्धघोसुप्पत्ति के रचयिता थे, यद्यपि दोनों का एक ही समय है । 

(३) अरियवंस-कृत “गन्धाभरण” ('गन्थाभस्ण' या 'गण्डाभरण' भी) 
उपसगों का विवेचनात्मक ग्रन्थ है। इसकी रचना १५३४ ई० में हुई |? सोलहवी'- 
सत्रहवीं शताव्दियो में इस पर वर्मी विद्वानों द्वारा टीकाएं लिखी गई । 

(४) विभत्यत्थप्पकफरण--२७ इलोकों की यह पुस्तिका विभकितियों के प्रयोगों 
का विवेचन करती है। सुभूति ने सासनवंस का अनुसरण कर माना है कि इसकी 
रचना बरमी राजा वयच्चा की पुत्री ने १४८१ ई० में की। इस पर बाद में 
“विभत्त्यत्थ-टीका' या 'विमत्यत्यदीपनी' के नाम से एक टीका लिखी गई । सम्भवतः 
ये दो अलग-अलग टीकाएँ भी हों । एक और टीका 'विभत्तिकथा-वण्णना' के नाम से 
इस रचना पर लिखी गई । ` 'विभत्यत्थ' नाम से एक रचना चौदहवीं शताब्दी के 

_ पमान के प्रसिद्ध भिक्षु सद्धम्मज्ञाण की भी बताई जाती है । उन्होंने कातंत्र-व्याकरणा 
का पालि में ग्रनुवाद भी किया। ; 

(५) 'संवष्णनानयदीपनी--इस अन्थ की रचना जम्बुधज (जम्बुच्वज) के 
. द्वारा १६५१ ई० में की गई । इसी लेखक के दो अन्य ग्रन्थ 'निरुत्ति-संग्रह' और 
` 'र्वज्ञन्यायदीपनी' भी प्रसिद्ध हैं ।* 
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१. मेविल वोड: दि पालि लिटरेचर आव बरमा, पृष्ठ २२। | 2 
२. वही, पू० २६। - ३. वही, पृ० ४३। . कह म. 
_ ४. देखिये गायगर : पालि लिटरेचर एंड लेंग्वेज; पृष्ठ ५७ । मिलाइग्ने बोड : 

लिटरेचर आव वरमा, पृष्ठ २५ । 24 नलाई: 


विवाजि लिदेजञााजाला,मुछप४8०००७०७७ ` 


पालि व्याकरणों तथा कोषों की परंपरा ३५३ 


(६) सद्दवुत्ति (शब्दवृत्ति), जिसकी रचना चौदहवीं शताब्दी में सद्धम्मपाल 
नामक पगान (वर्मा) के भिक्षु ने या इसी शताव्दी के सद्धम्मगुरु नामक पन्था (वर्मा) 
के निवासी भिक्षु ने कौ ।* डे ज्ञायसा ने इस ग्रन्थ का रचनाकाल १६५६ ई० 
माना है ।* 

2 (७) कारकपुप्फमंजरी--पालि शब्द-योजना पर लिखित यह रचना कांडी 
(लंका) के अत्तरगम वंडार राजगुरु नामक लेखक की है, लो सरणंकर संघराज के 
शिष्य थे। लंका के राजा कीति श्रीराजसिह के शासन-काल (१७४७-८०) में यह 
रचना लिखी गई ।3 
० (८) सुधीरमुखमंडन--यह रचना पालि-समास पर है। इसके ब्रेखक 
'कारकपुप्फमंजरी' के समान ही हैं । 

(६) नयलक्खणविभावनी-वरमी भिक्षु विचित्ताचार (विचित्राचार)ने १८वीं 
शताब्दी के उत्तर भाग में इस ग्रन्थ की रचना की ।* 

(१०-१२) सद्दविन्दु (नारद थेर), सहकलिका, सहृविनिच्छय आदि अनेक 
ग्रन्थ पालि-व्याकरण पर लिखे गये हूँ, जिनका पूरा विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता । 

लंका और वरमा में छठी या सातवीं शताब्दी से लेकर ठीक उन्नीसवीं शताब्दी 
° तक पालि-व्याकरण संवंधी जो गहरी तत्परता और उसके परिणाम-स्वरूप उत्पत्न 
महान्‌ ग्रन्य-राशि हम देखते हैं, जिसकां किचित्‌ दिग्दशंन ऊपर किया जा सका है । 
उसका वास्तविक महत्त्वांकन क्या है ? निश्चय ही पालि-व्याकरण का अध्ययन इन 


देशों में उस समय किया गया जव पालि जीवित भाषा नहीं रही थी । ग्रतः पिटक - 


और अनुपिटक साहित्य एवं संस्कृत-व्याकरण ही इनके प्रधान आधार रहे । स्वभावत: 
इनमें वह भाषावेज्ञानिक्त तत्त्व नहीं मिल सकता, जो आधुनिक भाषाविज्ञान के 
विद्यार्थी को तृप्त कर सके । किन्तु 'न्याय', 'रूप-सिद्धि', 'सहनीति' और 'बालावतार' 
जैले व्याकरण पांडित्य की दृष्टि से किसी भी देश या साहित्य में रचित व्याकरण 
ग्रन्थों से टक्कर ले सकते हैं । निश्‍चित ही, जैशा भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा है, 
मोग्गल्लान व्याकरण की गिनती पाणिनि, चान्द्र, कात्यायन आदि महान्‌ वेयाकरणों 
में करनी होगी । भारतीय मूल स्रोत से इतने ग्रलग रहकर भी इत्र वरमी और 
सिंहली आचार्यो ने संस्कृत में समकालिक पालि-भाषा का कितना सुन्दर और 


१. मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर आज वरमा, पृष्ठ २९, ४६ । 

२. केटेलाग, पृष्ठ २७ । 

३. जायासा : केटेलाग, पृष्ठ २४; देखिए मललसेकर : दि पालि लिटरेचर 
- आव सिलोन, पृष्ठ २८३ भी । 

४. जायसा : केटेलाग, पृष्ठ २८ । 

५. जायसाः भटेलाग, पृष्ठ २५; देखिये गायगर : पालि लिटरेचर एंड 


`. खेग्वेज, पष्ठ*५८ 
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३५४ भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका _ 


| मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, इसे देख कर आईइचर्यान्वित रह जाना पड़ता है। 
| सांस्कृतिक एकता की इससे अधिक गहरी बुनियाद कभी डाली गई हो, इसका 
साक्ष्य इतिहास नहीं देता । यह एकता राजाओं के दरबारो में न डाली जाकर भिक्षु- 
परिवेणों में डाली गई और इसकी मूल प्रेरणा थी अपने शास्ता के घम्म को 'सात्थं 
सव्यन्जनं' समझने की गहरी जिज्ञासा । इसीलिए वह इतनी स्थायी भी हुई है । यह 
कितनी विडम्वना की वात है कि जिस पालि भाषा को हमारे प्रचीन व्याकरणो ने ' 
नाम से भी नहीं जाना, उसी का इतना गहन ग्रनुशीलन दुसरे देशों में हुआ । एक 
ही ग्रन्य (मोग्गल्लानपन्विका-प्रदीय) का अंशत: पालि और ग्रंशतः सिंहली में लिखा 
जाना, भारत और सिंहल के उस गौरवमय संबंध का सूचक है, जिसकी नींव वौद्धघम 
| ने डाली थी और जिसे उसके साहित्य ने दृढ़ किया है । भारत और स्वयं मध्य-मंडल 
(शास्ता की विचरण-भूमि) में पालि-ग्रव्ययन के प्रति गहरी उदासीनता को देखकर 
इन दूरस्थित बौद्ध-वन्धुओं के प्रति श्रद्धा में मस्तक भुक जाता है ।* कारणा, इन्होंने 
ही धम्म की ज्योति को प्रकाशित रक्खा है, इन्होंने ही ज्ञान के दीपक को हम तक 
पहुँचाया हैं। उनका पालि व्याकररं-संवंधी प्रभूत कार्यं इसका एक वाह्य साक्ष्य 
मात्र है । 

पालि-साहित्य में केवल दो प्रसिद्ध कोश हैं, मोग्गल्लान-कृत 'ग्रभिघानप्प- 
दीपिका २ झौर वरमी भिक्षु सद्धम्मकित्ति (सद्धमंकीति)-क्कत 'एकक्खर-कोस' ।3 
'अभिघानप्पदीपिका' (अविघानप्रदीपिका) तीन भागों या कांडों में विभक्त हे: (१) 
सरगकंड (स्वगं-काण्ड) जिसमें देवता, बुद्ध, शाक्यमुनि, देव-योनि इन्द्र, निर्वाण आदि 
कै पर्यायवाची शब्दों का संकलन है । (२) भूकंड (अु-काण्ड) जिसमें पृथ्वी आदि 
संबंधी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। (३) सामन्त्र-कंड (श्रामण्य- 
काण्ड), जिसमें प्रब्रज्या संवंघी भ्रादि शब्दों के पर्यायवाची झब्दों का संकलन है। , 


१. वस्तुतः हमसे अ्रधिक पालि-माषा और उसके व्याकरण का अध्ययन तो 
उन पाइचात्य विद्वानों ने ही किया है जो बौद्ध घर्म से प्रभावित हुए हैं। उनके इस 
संबंधी कार्य और उनकी व्याकरण-संबंधी रचनाग्रों के परिचय के लिए देखिए 
गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ५९-६०; लाहा : हिस्ट्री आव पालि 
लिटरेचर, जिल्द दुसरी, पृष्ठ ६३८-९४०; लाहा ने पाश्‍चात्त्य विद्वानों के साथ- 

साथ .भारतीय विद्वानों के भी इस संबंधी कार्य का विवरण दिया है। बाद का 
प्रकाशन होने के कारण सम्भव है, 'पालि महाव्याकरणा' (भिक्षु जगदीश काश्यप कुत) 
का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सका है । पालि व्याकरण साहित्य पर्‌ भिक्ष जी की 


. यह हिन्दी को महत्त्वपुर्ण देन है । 
“ 2: २. सुभूति द्वारा संपादित, द्वितीय संस्करण, ६३. 
हि विजया रण, कोलम्बो १८६३; नागरी लिपि 


| 
शू 
न 
i द्वारा संपादित, गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर, अहमदाबाद, सं०१६८०। ` 
३. मुनि जिनविजय द्वारा संपादित उपयुक्त ' के संस्करण 


Sa 
१. ३८ 


ही. एकक्लर कोस भी / पस निक कै जिता सी हित्र, ०एृष्ठ १५ ७५९७४१४ र 2; डी 
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यह कोश पर्यायवाची शब्दों का संकलन ही है। ग्रन्थ के अन्तिम भाग में ऐसे शब्दों 
की सूची है जो सहश रूप कारी किन्तु भिन्नार्थक हैं । साथ हीं अविभक्तिक उपसगों 
की सूची भी है। वरमा और सिंहली में इस ग्रन्थ की रचना संस्कृत के अमर कोड़ा 
के आधार पर हुई है। शैली और प्रक्रिया विल-कुल वही है ।१ जैसा भ्रभी कहा जा 
चुका है, अभिधानप्दीपिका मोग्गल्लानथेर की रचना है । यह स्थविर लंकानिवासी 


. भिक्षु थे । भ्रभिघानप्पदीपिका में इन्होंने कहा है कि लंकाधिपति परक्कम-भुज नामक 


छे 


भूपाल के शासन-काल में इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की ।* वहीं इन्होंने श्रपना 
निवास-स्थान पुलप्थिपुर (पोलोन्नरुवा) में 'महाजेतवन” नामक बिहार वताया है । 

जिस 'परक्कमभुज नामक भूपाल' के शासन-काल में मोग्गल्लान स्थविर ने 'झभि- 
वानप्पदीपिका' की रचना की, वह विद्वानों के निश्चित मतानुसार पराक्रमाहु«प्रथम 
ही है, जिसका शासन-काल ११५३-११८३ ई० है और जिसके समय पालि के टीका- 
साहित्य की अ्रद्भूत समृद्धि हुई । ग्रत: मोग्गल्लान थेर का भी यह्मै समय है। अभि- 
घानत्थदीपिका' के लेखक से भिन्न समझना चाहिए । वेयाकरण मोग्गल्लान, जैसा 
हम पहले देख चुके हैं, अनु राघपुर के थूपराम नामक विहार में रहते थे, जव कि 
कोशकार मोग्गल्लान ने अपना निवास-स्थान पुलत्थिपुर या पोलोन्नरुवा का महा- 
जेतवन-विहार बतलाया है । 'गन्धवंस' में कोशकार मोग्गल्लान को 'नवमोरगल्लान' 
कहा गया है" और वह निशचयतः वैयाकरण मोग्गल्लान से उसकी भिन्नता दिखाने 
के लिए ही। चौदहवी शताब्दी के मध्य भाग में वर्मी राजा कित्तिसीहसूर (कीतिसिह 
शूर) के शासन-काल में एक उच्च राजकीय पदाधिकारी द्वारा ग्रभिधानप्पदीपिका 
पर 'संवण्णना' नामक टीका लिखी गयी । ग्रठारहवीं शताब्दी में बर्मी आशुवर ने 
अभिघानप्पदीपिका का वर्मी भाषा में अनुवाद किया । सिंहल में भी. अभिधानदीपिका 
पर 'सन्न' और 'टीका' लिखे गये, जिनमें 'सन्न' अधिक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण 


° माना जाता है। 'एकक्खरकोस' बरमी भिक्षु सद्धम्मकिति (सद्धमंकीत्ति) की रचना 


है । यह अरियवंस के शिष्य थे । १४६५ ई० में इस कोश की रचना की गई । यह 
कोश एकाक्षरात्मक शब्दों की पद्यवद्ध सूची है' संस्कृत भाषा के एकाक्षरी कोष का 
यह पालि रूपान्तर मात्र ही कहा जा सकता है । इसमें अन्त में आता हे--इति 
सद्म्मकित्तिना महाथेरेन सक्कतभासातो परिवत्तेत्वा विरचित एकक्खर-कोसं माम 
सहत्पकरणं परिसमत्तं। (सद्धर्मकीति नामक महास्थविर द्वारा संस्कृत भाषा से रूपा- 


न्तरित करके विरचित 'एकाक्षरकोश' नामक शाब्द-प्रकरण समाप्त) । 


१. देखिए मललसेकर : दि पालि लिटरेचर ग्राव सिलोन, पृष्ठ १८८-१८६ । 

२. परक्कमभुजो नाम भूपालो गुणभूसणो। लंकायमासि तेजस्वी जयी केसरी- 
विक्कमो ॥ पृष्ठ १५६ (मुनि जिनविजय द्वारा संपादित नागरी-संस्करण) । 

३. सुभूति,के संस्करण के अनुसार । परन्तु देवनागरी संस्करण में पाठ है 
महाजेतवनाख्यम्हि बिहारे साघेसम्मते। सरोगामसमूहम्हि वसता सन्तबुत्तिना ॥ 


. सद्धम्मदिठितिकामेन मोग्गल्लानेन घीमता । थेरेन रचिता एसा भ्रभिघानप्पदीपिका ॥ _ 
- पृष्ठ १५६१ यहाँ लत्थिपुर का उल्लेख नहीं है। ४: पृष्ठ ६२। ` । 
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प्राकृत व्याकरशों की परम्परा 


यों तो 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग पालि, प्राकृत भ्रपन्रंश तीनों के लिए भी 
होता है, किन्तु यहाँ 'प्राकृत' शब्द पालि तथा अपञ्रेश से भिन्न उस भाषा के लिए 
प्रयुक्त किया जा रहा है जो पालि तथा ग्रपश्नंश के वीच की कड़ी मानी जाती है, तथा 
बोलचाल में जिसके प्रयोग का काल मोटे रूप से १ ई० से ५०० ई० तक माना जा 
सकता है । इसका क्षेत्र तमिल, तेलुगु, कन्नड तथा मलयाली प्रदेश को छोड़कर प्रायः 
पूरा भारत (पाकिस्तान तथा बाँगला देश युक्त) था । कश्मीर की स्थिति कुछ विवाद 
की है। सामान्य मतानुसार यह क्षेत्र भारतीय आये भाषाओं का नहीं था, अपितु 
| दरद का था । ऐसी स्थिति में यहाँ की तत्कालीन भाषा को तथाकथित प्राकृतों में 
| स्थान नहीं दिया जा सकता । दूसरे लोग इसे भारोपीय परिवार की ईरानी शाखा 
| का क्षेत्र मानते हैं । वैसी स्थिति में उस काल में कश्मीर में मध्यकालीन ईरानी का 
एक रूप बोला जाता था । यों कुछ थोड़े लोग करमीरी को भारतीय आये भाषा 
मानने के पक्षघर भी रहे हैं किन्तु अब यह मत प्रायः ग्रस्वीकृत-सा है । 
प्राकृत, वस्तुतः संस्कृत की तरह कोई एक भाषा का नाम नहीं है । यह उस 
काल की विभिन्‍न क्षेत्रीय बोलियों के समुह का नाम है किन्तु यह बात अवश्य थी 
कि इन बोलियो में कुछ ऐसी विशेषताएँ अवश्य थीं जो एक सीमा तक अधिकाँश में 
प्रायः समान थी । कुल कितनी प्राकृतें थीं इसका ठीक पता लगाना आज प्रायः असं- ` 
भव है किन्तु ऐसा ग्रनुमान लगाना बहुत ग्रतिशयोक्तिपुणं नहीं होगा कि प्राकृतों की 
| संख्या पचास से ऊपर रही होगी । भरत के नाट्यशास्त्र में मागधी, ग्रवन्तिजा, 
। प्राच्या, शौरसेनी, अधंमागधो, वाह्लीका तथा दाक्षिणात्या ये सात प्राकृते गिनाई गई 
। हुँ। वररुचि ने शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची ये चार नाम दिए हैं। 
चूलिका पैशाची, शाकारी, टक्की, शावरी, चांडाली, औड़ी, व्राचड, आभीरिका; 
्रावन्ती, गौड़ी, भूतभाषा, केकय, माद्री, पांचालो, द्राविडी, आँख्नी आदि कुछ अन्य 
नाम भी मिलते हैं। यों इनमें मुख्य केवल महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, भ्रर्वमागधी, 
|. द्राचड तथा पंशाची थीं । साहित्य में महाराष्ट्री तथा शौरसेनी का ही मुख्य रूप से 
प्रयोग हुआ हे । महाराष्ट्री को ही प्रायः परिनिष्ठित प्राकृत माना गया है जो मानक 
खूप में पूरे आयंमाषा क्षत्र में प्रचलित थी । 
; प्राकृत भाषा पर विचार करने वालों में प्रारम्भिक नाम शाकल्य, भरत तथा | 
कोहल आदि के मिलते हैं । भरत ने ग्रपने नाट्यशास्त्र के १७वें अध्याय के ६ से २६ `. | 
तक प्राकृत भाषा पर विचार किया है तथा ३२वें भ्रध्याय में प्राकृत के उदाह- 7 
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का प्राकृतलक्षण है, जिसमें €९ सूत्रों में प्राकृत का विवेचन है ये सूत्र तीन श्रध्यायों 
में विभक्त हैं । स्पष्ट ही यह विवेचन वहुत संक्षिप्त है "मागधी तथा पैशाची पर त्रो 
केवल एक-एक सूत्र ही हैं। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि इस व्याकरण का 
प्राप्त रूप बहुत पुराना नहीं है । 
प्राकृत का सबसे अच्छा और लोकप्रिय व्याकरण वररुचि (छठी सदी) का 
प्राकृतप्रकाश है, जिसमें कुल लगभग ५०० सूत्र हैं । ग्रंथ १२ परिच्छेदों में विभक्त 
है। प्रथम. ९ परिच्छेदों में परिनिष्ठित साहित्यिक प्राकृत (महाराष्ट्री), १०बे में 
पशाची, ११वें में मागची तथा १२वें में शौरसेनी प्राकृत का विवेचन है । कुछ लोग 
बाक्ृत प्रकाश को प्राचीनतम प्राकृतव्याकरण मानते हैं। प्राकृतप्रकाश पर» कई 
टीकाएं लिखी गई जिनमें कात्यायन कृत प्राकृतमंजरी (सातवीं सदी), भामहकृत 
मनोरमा (आठवीं सदी), वसन्तराजकृत प्राकृतसंजीवनी (१४वीं सद्दी), सदानन्दकृत 
सदानंदा तथा नारायणविद्याविनोद कृत प्राकृतपाद मुख्य हैं । रामपणिवाद ने कप्पुर- 
मंजरी, गाहासत्तसई तथा कंसवहो आदि से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए इस पर टीका 
लिखी है । अंग्रेजी (दिनेशचंद्र सरकार), गुजराती (के० पी० त्रिवेदी) तथा हिन्दी 
(मथुराप्रसाद दीक्षित) आदि में इसके थ्रनुवाद भी हो चुके हैं। इसके नियमों के 
स्पष्टोकरण के लिए चिधकव्व नामक काव्य (केरल-निवासी कृप्णलीलांशुक द्वारा) 
लिखा गया । प्राकृतप्रकाश के १०वें-११वें अध्याय भामह या अन्य किसी टीकाकार 
के माने जाते हैं । १२वां भी कदाचित्‌ बाद का है । 
लंकेश्वर का ३४ सूत्रों का एक छोटा-सा प्राकृत व्याकरण 'प्राकृतकामवेनु 
आज उपलब्ध है जिसके मंगलाचरण से संकेत मिलता है कि लंक्रेश्वर के किसी 
विस्तृत प्राकृत व्याकरण का यह संक्षिप्त रूप है । 
हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०) के प्रसिद्ध व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन 
का आठवां अध्याय प्राकृतों पर है। इस पर हेमचन्द्र (मुल लेखक), उदयसौभाग्य- 
गरिए, नरचन्द्रसूरि आदि की वृत्तियाँ तथा टीकाएं हैं। पहले तीन तथा आंशिक रूप 
से चौथे पाद में ग्राषं प्राकृत तथा चोथे के शेष भांग में शौरसेनी, मागघी, अर्घे- 
मागधी, पंशाची, चूलिका, पेशाची तथा अपभ्रेश का विवेचन है । 
क्रमदीश्वर (१२वीं-१३वीं सदी) ने 'संक्षिप्तसार' नामक एक संस्कृत-प्राकृत 
व्याकरण लिखा, जिसके ग्राठवें अध्याय प्राकृतपाद में प्राकृत का विवेचन है । वर- 
. रुचि के प्राकृतप्रकाश पर आधारित इस प्राकृत-पाद पर क्रमदीशवर (मूल लेखक) 
तथा चंडीदेवशर्मा की टीकाएं मिलती हैं । 
पुरुषोत्तम (१२वीं सदी) ने प्राकृतानुश्यासन नामक प्राकृत व्याकरण २० 
अध्यायों में लिखा था जिसके प्रथम दो भ्रघ्याय अनुपलब्ध हैं तथा तीसरे का भी 
प्रारंभिक अंश मप्राप्य है । प्राप्त ५९७ सूत्रों के आधार पर अनुमान लगता है कि 
_ पूरा व्याकरण लगभग ७०० सूत्रों का रहा होगा । प्रारम्भ में आठ भ्रध्याय परि- 
निष्ठित साहित्यिक प्राकृत के हैं तथा शवें से १६वें तक क्रमशः शौरसेनी, प्राच्या, 


आर्वसी, अगिध। कीर, चीडेली! रोबर; टकी के हण १९ब२४स चे भिर ps 
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पैशाची के दो भेदों--कंकेय तथा शौरसेनी--को लिया गया है । 
` त्रिविक्रम (१३वीं रदी) ऋत प्राकृत व्याकरण प्राकृतशब्दानुशासन है । यह 
हेमचंद्र पर मुख्यतः आधारित है । इसके मूल में रामायर के रचयिता वाल्मीकि द्वारा 
रचित प्राकृत व्याकरण (जिसका नाम प्राकृत सूत्र या वाल्मीकि सूत्र था) के सूत्र 
माने जाते हैं । स्वयं त्रिविक्रम ने इस पर वृत्ति (प्राकृतसूत्रवृत्ति) लिखी है । ग्रंथ 
में तीन अध्याय तथा वारह (हर अध्याय में चार) पाद हैं । पहले दूसरे तथा तीसरे 
(केवल प्रथम पाद) अध्याय में प्राकृत के परिनिष्ठित साहित्यिक रूप का विवेचन है 
और उसके वाद शौरसेनी, मागघी, पैशाची तथा चूलिका पैशाची को लिया गया है । 
सिंहराज (१५वीं सदी) का प्राकृत व्याकरण 'प्राकृतरूपावतार” है । इसे भीः 
वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता रहा हे । ६ भागों में इस व्याकरण में २२ अ्रध्याय 
हैं । प्रथम १७ में परिनिष्ठित प्राकृत, १८वें में शौरसेनी, १९वें में मागधी, २०वें में 
पेञ्ञाची, २१वें में चूलिका पैशाची तथा २२वें में ग्रपश्नंश हैं। इस व्याकरण का 
आधार त्रिविफ्रम का प्राकृतशब्दानुश्ञासन है । 
रामशर्मा (१७वीं सदी) ने प्राकृतकल्पतरु नामक प्राकृत व्याकरण पूर्ववर्ती 
कई व्याकरणों (मुख्यतः प्राक्ृतानुशासन) के आधार पर लिखा । इसमें तीन शाखाएं 
है । पहली में दस स्तवकों में महाराष्ट्री का विवेचन है । दूसरी शाखा तीन स्तवकों 
की है, जिसमें शौरसेनी, प्राच्या, श्रावन्ती, वाह्लीकी, मागघी, अर्वमागवी, दाक्षिणा- 
त्या तथा विभाषाओं (शाकारिकी, चांडालिका, शावरी, ग्राभीरिका, टक्क़ो) का 
संक्षिप्त विवेचन है । तीसरी में ग्रपश्रंश के कुछ रूपों (नागर, ब्राचड़) के अतिरिक्त 
पेशाची का वर्णन है । 
मार्कंडेय (१७वीं सदी) ने शाकल्य, कोहल, वररुचि (महाराष्ट्री वाला भाग 
इन पर आधारित है) भामह आदि के आधार पर प्राकृतसर्वस्व की रचना की । : 
इस में २० पाद हैं। प्रथम राठ में महाराष्ट्री, &त्रे में शौरसेनी, १०वें में प्राच्या, 
११वें में ग्रावन्ती ग्रौर वाह्लीकी, ९२वें. में मागघी-ग्रवंमागधी, १३वें से १६वें तक 
विभाषाझं (शाकारी, चांडाली, झावरी, ड्ड, ्राभी रिका, टक्की) १७-१८बे भ्रप भ्रंश 
| तथा १६-२०वें में पाची के तीन रूप (कंकेय,.शौरसेन, पांचाल) विवेचित हा 
| लक्ष्मीधर (१६वीं सदी मध्य) की षड्भाषाचंद्रिका में महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागघी, पैशाची, चूलिकापंशाची, और भ्रपञ्रंश का विस्तृत विवेचन है । यह त्रिंवि- 
क्रम तथा हेमचंद्र पर मुख्यतः आधारित है। > भ 
श्रप्ययदीक्षित (१५५३-१६३६ ई० ) ने त्रिविक्रम, हेमचंद्र, लक्ष्मीधर के आघार २ 
पर भ्राकृतमरिदीप नामक प्राकृत व्याकरण लिखा, जिस पंर श्रीनिवास गोपाला- 
चाये ने संस्कृत में टीका लिखी । अं लि र 
` रघुनाथ (१८वीं सदी) के प्राकृतानंद में ४१६ सूत्र हैं जो मूलतः प्राकृत प्रकाश, | 
. पर आपृत हैं । व काये 
>> डे ` विष्णुघर्मोत्तर में भाक॑ण्डेय उवाच' करके ११ दलोकों में प्राकृत लक्षण दिए | - 
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प्राकृत व्याकरणों की परम्परा ३५६ 


छ इनके अतिरिक्त वसंतराज की प्राकृतसंजीवनी, भामकवि, की षड्भाषाचंद्विका, 
दुर्ग॑णाचायं की षड्भाषारूपमालिका तथा षड्भाधामंजरी, हृपीकेश का प्राकृत व्या- 
करर, शुभचंद्र (१६वीं सदी) का शक्‍्दचितामणि, श्रुतसागर (१६वीं सदी) की 
औदार्यचितामरि, समन्तभद्र का प्राकृत व्याकरण, देवसुन्दर की प्राकृतयुक्ति, नरसिंह 
की भ्राकृतशब्द-प्रदीपिका, शेषनाग का प्राकृतव्याकरणसूत्र, कृष्ण पंडित को प्राकृत- 


* चंद्रिका; वामनाचार्य की प्राकृतचंद्रिका; षड्भाषासुवन्तादर्श, प्राक्ृतकौमुदी, भाषा- 


कवि, पड्भाषाविचार भ्रादि अनेक अन्य ग्रन्थों में भी प्राकृतों का विवेचन है । कहा 
जाता है कि पाणिनि ने भी प्राकृतलक्षण नामक एक व्याकरण लिखा था । 

प्राचीन भारतीय परम्परा में समवेततः लगभग चालीस प्राकृत व्याकरण ३- 
री-४थी सदी से १८वीं सदी तक लिखे गए । ये सारे-के-सारे व्याकरण प्रायः संस्कृत 
व्याकरणों की सूत्र शैली पर हैं। संस्कृत के इस अनुगमन के तीन कारण हैं : (क) 
प्राकृत के वैयाकरणो में पारिनि-पतंजलि जैसा कोई प्रतिभाशाली वैयाकरण नहीं 
हुआ जो व्याकरणालेखन की किसी नई पद्धति की खोज करता । (ख) संस्कृत की 
वह प्रौढ परम्परा विद्वत्समाज के मस्तिष्क में इतनी छा गई थी कि उससे हटकर 
सोचना प्रायः संभव नहीं था । - (ग) सबसे बड़ी वात यहःहै कि वह जानी-परखी 


, संस्कृत परम्परा भाषा-विश्लेषणा के लिए इतनी कारगर सिद्ध हुई थी कि उसे छोड़ने 


॥ 


का कोई कारण या आकर्षण भी नहीं था । 

° प्राकृत व्याकरणों ने संस्कृत की परंपरा अपनाई तो, किन्तु संस्कृत. व्याकरणों 
की भांति वे बहुत व्यापक नहीं बन पाए । उदाहरण के लिए पाणिनि की अश्टाध्यायी 
पूरी लौकिक संस्कृत साहित्यिक पर लागू होती है, किन्तु प्राकृत का कोई भी ऐसा 
व्याकरण नहीं है जिसने सभी प्राकृतों के पूरे आयाम को समेट लिया हो । प्राकृत वैया- 

_ करणों में मुख्य वररुचि, हेमचंद्र तथा पुरुषोत्तम हैं, किन्तु किसी ने भी सभी प्राकृतों की 
पूरी संरचना का विश्लेषण नहीं किया है । सबसे प्रामारिक माना जाने वाला वररुचि 
का प्राकृतप्रकाश भी अश्वघोष के नाटकों को प्राकृत को तथा ग्रबेमागघी में रचित जैन 
आंगमों आदि को नहीं समेटता । इस कमी. के मुख्य कारण निम्नांकित हैं: (क) 
संस्कृत के ग्रघ्ययन-विरलेपण की प्रौढ़ परम्परा प्राकृत के लिए नहीं बनी । जब प्राकृत 
पर ्रव्ययन को केन्द्रित करने की आवश्यकता थी, तब भी लोग संस्कृत के ही व्या- 
करण लिखने में लगे रहे । (ख) वेयाकरणों में संस्कृत व्याकरण लिखना ही कदा- 
चित्‌ विद्वत्ता का लक्षण माना जाता था, इसीलिए हेमचंद्र आदि कइयों ने संस्कृत पर _ 
सिखते-लिखते प्राकृत पर भी विचार कर दिया । (ग) प्राक्ृतों के इतने भ्रधिक क्षेत्रीय 
रूप विकसित हो गए थे कि सभी को समेटना बड़ा कठिन काम था । उसके लिए 
आधुनिक ग्रथों में सुव्यवस्थित भाषा-सर्वेक्षण की आवश्यकता थी जिसका प्रारम्भ 
उस काल तक नहीं हुआ था । (घ) प्राकृत भाषा अपने गंत तक विकसित होती रही 
और साहित्य में भी उसके नवविकसित रूपों का प्रयोग होता रहा, इस कारण भी, 
कम-से-कम उसके प्रयोग काल कें वयाकरण उसे पूरी तरह समेट्ने में समर्थं थे । 
(3) वक्त: के प्राप्त कलसं in 2 केवल, झर वररुक्रिके,ह्यी ऐसे. हैं, क्रोम न 


४ - 5 हु है 
> प Semel जनरल ण के "॥ 
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समय लिखे गए जव प्राकृत बोलचाल की भाषा थी, शेष सारे बाद में बोलचाल में 
इसका प्रयोग समाप्त. हो जाने पर लिखे गए । और इन्हें सम्पूरणं प्राकृत वाड मय का 
भाषिक विश्लेषण करने का भ्रवर्सर नहीं मिला न तो इस विश्लेषण के प्रति कोई 
विशेष झाकपंण का कारण ही था। राज-दखारों में संस्कृत को जो सम्मान प्राप्त 
था वह प्राकृत को कभी नहीं मिला । गरुड़पुराण (६८।१७) में ता प्राकृत पढ़ने- 
सुनने का निषेध किया गया है : 
लोकायतं न कुतकम्‌ च प्राकृतं म्लेच्छभाषितम्‌ । 
श्रोतव्यं हिजेनेतद अ्रधो नयति तद्‌ द्विजम्‌ ॥ 
ध्राकृत व्याकरणों की दो घाराएं (४०॥00७) मिलती हैं : (१) पूर्वी, (२) 
पश्चिमी । पूर्वी को वररुचि धारा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस घारा के प्रमुस 
वयाकरण ये ही हैं। पूर्वी में अन्य वैयाकरण लंकेशवर, क्रमदीश्वर, वसंतराज, पुरु- 
षोत्तम, रामशर्मा, माकंण्डेय आदि हैं। पश्चिमी धारा में प्राचीनतम वैयाकरण 
रामायणकार वाल्मीकि माने जाते हैं किन्तु उनका व्याकरण (जिसका नाम प्राकृत 
| सूत्र या वाल्मीकि सूत्र था) अपने मुल रूप में ग्राज प्राप्त नहीं है । कुछ लोगों ने इस 
i धारा को बाल्मीकिघारा कहा है । मेरे विचार में इस धारा को हेमचंद्रधारा कहना 
| अधिक समीचीन है, क्योंकि ये ही इस धारा के सवसे वड़े तथा (प्राप्त) सबसे पुराने 
आचाये हैं । त्रिविक्रम, लक्ष्मीघर, सिंहराज तथा य्रप्पय दीक्षित इस धारा के अन्य 
वेयाकरण हैं । द 
इन दोनों घाराओं में मुख्य श्रंतर गणों का है। इसके ग्रतिरिक्त और भी. 
अंतर हे । उदाहरण के लिए परिचमी धारा के वैयाकरणो ने जिसे पंशाची कहा है 
वह पूर्वी धारा की पैशाची से भिन्न है । परिचिमी धारा में पैशाची की कई उपवोलियों 
का वर्णन है तथा पूर्वी घारा की पैश्याची को अमहत्त्वपुणां मानते हुए उसे चलिका 
पैशाची नाम से भिहित किया गया है । पूर्वी घारा में पैशाची की सात उपवोलियां ' 
मिलती हैं । दोनों घाराशों की पैशाची उपवोलियों में समानता नहीं है । 
प्राकृत व्याकरणों के वारेव्मे एक वात यह भी उल्लेखनीय है कि प्राकृत के 
सारे व्याकरण संस्कृत में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में नहीं । शायद श्रुतिसागर सूरि ने 
साकत का एफ व्याकरण प्राकृत भाषा में लिखा था, कितु वह भ्रव उपलब्ध नहीं है"! 
प्राकृत भाषा में प्राकृत भाषा के विश्लेषण के नाम पर केवल कुछ जैन आगमों का 
नाम गा सकता है जिनमें प्राकृत ध्वनियों के उच्चारण, ध्वनिपरिवर्तन (आगम, 
लोप, विपर्यय आंदि) तथा कुछ व्याकरण विषय फुटकल वाते मिल जाती हैं । र 
2 प्राकृतो के अध्ययन-विश्लेषण की आधुनिक परम्परा १९ वीं सदी में युरो | 
___ पीयों द्वारा शुरू की गई । परम्परा में जमन, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि 
न कई भाषाओं में प्राकृतों पर अच्छे काम हुए हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्णा भौर बडा : 
कार्य पिशेल का प्राकृत भाषाओं का व्याकरण है. जो मुलतः जर्मन में लिखा गया 
था; तथा जिसके अंग्रेजी और हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । 
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_ऋपत्र'श के अध्ययन की प्राचीन सामग्री 


भारत की प्राचीन भाषाओं में, अपभ्रंश की ओर प्राचीन वैयाकरणों का सवसे 
कम ध्यान गया है। यही कारण है कि संस्कृत, पालि, प्राकृत के स्वतन्त्र व्याकरण 
तो कई लिखे गए, किन्तु अपभ्रंश का कोई भी पुरानी परम्परा का स्वतन्त्र व्याकरण 
»नहीं लिखा गया । अपभ्रंश के जो थोड़े-बहुत व्याकररिक विश्लेषण हुए वे केवल 
प्राकृत के व्याकरणों में । इस दृष्टि से सवसे पहला नाम चन्द्र का ग्राता है। चन्द्र 
(३री-४थी सदी) ने अपने ग्रन्थ प्राकृतलक्षण में एक सूत्र अपअ्रंश पर भी लिखा । 
इसी प्रकार लंकेश्वर के प्राकृतकामधेनु में भी अपञ्रेश पर एक ही सूत्र है। अपअंश 
का सबसे विस्तृत विश्लेषण हेमचन्द (१२वीं सदी) ने ग्रपने सिद्धहेमशव्दानुशासन के 
आठवें अध्याय में किया है। इसके चौथे पाद में एक सौ अट्टारह (३२९ से ४४७) 
सुत्र में अपञ्रंश का विश्लेषण है । पुरुषोत्तम (१२वीं सदी) ने अपने प्राकृतानुशासन 
के १७वें अध्याय में ६० सूत्रों में नागर अपभ्रंश का तथा १५वें ग्रध्याय में २३ सूत्रों 
में ब्राचड़ अपभ्रंश का वर्णन किया है। त्रिविक्रम (१३वीं सदी) के प्राकृतशब्दानु- 
दासन के तीसरे अध्याय के ३-४ पादों में अपञ्रेश का विवेचन है सिंहराज (१ श्वी 
सदी) के प्राकृतरूपावतार के २२वें अध्याय में भी अपञ्ज॑श से सम्बद्ध सूत्र हैं। राम 
शर्मा (१७वीं सदी). ने प्राकृतकल्पतरु की तीसरी शाखा के प्रथम स्तवक में नागर 
ग्रपञ्जंश तथा द्वितीय में ब्राचड़ अ्रपश्नंग का विश्लेषण किया है । मा्केण्डेय (१७वीं 
सदी) के प्राकृतसवंस्वं के १७वें-१८वें पाद में नागर ब्राचड तथा उपनागर अ्पञ्जंशों 
का विवेचन है । इनके अतिरिक्त लक्ष्मीछर तथा भाम कवि की षड्भाषाचन्द्रिका, 
और दु्गणाचारयं की षड्भाषारूपमालिका तथा प्रडभाषामंजरी आदि में भी ्रपञ्रंश 
पर विचार किया गया है । 


® 
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हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन . 


आचाये हेमचन्द्रसूरि (१०८८-११७२ ई०) संस्कृत, प्राकृत भ्रौर अपभ्रंश के 
महान्‌ वयाकरण हुए हैं । इनका जन्म गुजरात के प्रमुख नगर अहमदाबाद में हुआ 
था। इनका जन्म-नाम चांगदेव था । हेम के समान कांति तथा चन्द्र के समान आह्वाद- 
कारी होने के कारण इन्हें हेमचन्द्र नाम से अभिहित किया गया था । हेमचन्द्र जैन? 
मत के इवेताम्वर संप्रदाय के आचार्य थे । जैन ग्रन्थों में इन्हें 'कलिकालसवंज्ञ' कहा 
गया है । उन्होंने व्याकरण, न्याय, छंद, काव्य, घर्म आदि कई विषयों पर अपनी 
लेखनी उठाई है । ग्राभघान-चितामणि, काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन, देशी-नाम-माला, 
दृधाश्रय काव्य, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित, शब्दानुशासन आदि उनके मुख्य ग्रन्थ हैं । 
व्याकरण के क्षेत्र में हेमचंद्र ने पाणिनि, वररुचि, भट्टोजिदीक्षित और भट्टि 
का कार्ये अकेले ही किया है । उनका ग्रन्थ “सिद्धहैमशब्दानुशासन' संस्कृत, प्राकृत 
आर अपभ्रंश तीनों भाषाओं का व्याकरण है । उनके इस व्याकरण पर महाभाष्य, 
काशिका, कातंत्र शाकटायन, भोजराज ग्रादि का प्रभाव है । इन ग्रन्थों के साथ-साथ 
उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी, वररुचि के प्राकृत-प्रकाश तथा अपने काल तक 
प्राप्त अन्य स्रोतों से भी सहायता ली है । हेमचन्द्र को जव श्रपने ही व्याकरण पर 
संतोष नहीं हुआ तो उन्होने प्राकृत भ्रपभ्रंश में प्रयुक्त देशी शब्दों का परिचय देने के 
लिए 'देशी-नाम-माला' ग्रन्थ की रचना की । इसकी रचना क] उद्देश्य बताते हुए 
उन्होने कहा कि जो लक्षण “सिद्धवैमशब्दानुशासन' में प्रकृति-प्रत्यय विवेचन द्वारा 
सिद्ध नहीं किये गये हैं भ्रथवा संस्कृत के कोशों में प्रसिद्ध नहीं हैं या गौणी लक्षणा से 
सिद्ध नहीं हो सकते, इस संग्रह में उत्हीं शुब्दो को स्थान दिया गया है? । | 
हेमचन्द्र का यह व्याकरण भारतीय व्याकरण-साहित्य में ग्रपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। हेम के पुर्वेवर्ती व्याकरणो में विस्तार, काठिन्य तथा क्रमभंग के " 
अनेक दोष मिलते हैं । हेमचन्द्र ने इन व्याकरणों के सत्रों का सूक्ष्म ग्रध्ययन कर 
उन्हें पचा कर उनके शब्दों को वड़ी निपुणता से ग्रपने सूत्रों एवं वत्तियों में पक 
प्रकार समाविष्ट किया है कि उन्हें समझने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता । 
शब्दानुद्यासन' की शैली इतनी सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त है कि व्याकरण की साधारण 
जानकारी रखने वाला व्यक्ति इसे भली भाँति समझ सकता है । 
_______ सिद्धहेमशब्दानुशासन? में प्रारंभिक अध्यायो में सं 
तथा श्राठवे में प्राकृतों और न न है। मै सुत भाषा का 
नन । इसका क्रम प्राचीन शब्दा- 
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नुशासनों के समान नहीं है, अपितु प्रकरणानुसार है । इसमें सूत्र, वृत्ति के साथ 
प्रक्रिया तथा उदाहरण भी दिये गये हैं जो अन्य ध्याक रो में प्रायः नहीं मिलते । 

संस्कृत व्याकरण से संवद्ध सात ग्रघ्याय और २८ पाद हैं । इसे हेमचन्द्र ने 
अपने विश्लेषण को पाणिनि की अपेक्षा सरल बनाने का सफल प्रयास किया है | 
, इसमें उनकी दृष्टि पूर्णतया व्यावहारिक रही है। इसमें पाणिनि की अपेक्षा कम 
संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है हेमचन्द्र ने स्वरों का हस्व, दीषें, प्लुत, नामी, समान 
आर संध्यक्षर रूप में वर्गीकरण किया हँ" । और इसी प्रकार व्यंजनों का विभाजन 
चुट, वर्ग, घोषवान्‌, श्रघोष, अ'तस्थ और शिट्‌ में । विसर्गं संधि को उन्होंने व्यंजन 
तंधि में रखा है । - 

हेम ने विभक्ति, पद, नाम और वाक्य का जो वैज्ञानिक विवेचन किया है 
वह पाणिनि की अष्टाध्यायी भें नहीं मिलता । उन्होंने एक शब्द की सभी विभर्कितयों 
के समस्त रूपों की सिद्धि पूर्णतया न वता कर विशेष भाव से सूत्रों का निवंधन किया 
है । इस प्रक्रिया से स्वरांत शब्दों के साथ व्यंजनांत शब्दों का भी नियमन होता है । 
जैसे, 'संख्या सायवे रहस्थाहन्‌ झी वा” सूत्र स्वरांत शब्दों के मध्य में व्यंजनांत 
शब्दों का भी नियमन करता हैं। नाम प्रकरण में कातंत्रकार ने 'चातु विभक्ति- 
वर्जमर्थवल्लिङ्गम्‌' द्वारा लिग संज्ञा का निर्देश किया है। हेम ने इसी अर्य को लेकर 
(एदोतः पदांते$स्य लुक्‌? सूत्र में नाम संज्ञा का वर्णन किया है । पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी में वाक्य की परिभाषा ही नहीं मिलती झर वाद के व्याकरणाचाये इसकी - 
पूरी व्याख्या नही दे पाये, किन्तु हेम ने 'सविशेषणमाख्यातं वाक्यम्‌'* सूत्र द्वारा 
विशेषणयुक्त आख्यात को वाक्य से कहा है । यहाँ आख्यात के विशेषण का अथे 
है भ्रव्यय, कारक, कारक विशेषण भ्रौर क्रिया विशेषण. । हेम अव्यय संज्ञा का 
` निरूपण करते हुए निपात संज्ञा को अव्यय संज्ञा में अन्तभूत कर देते हैं। उन्होंने 
“चादि! को निपात न मानकर सीवा अव्यग्र स्वीकार किया है और यह उनके संक्षिप्ती 
करण की दिशा में सुन्दर प्रयास है। कारक के प्रकरण में पाणिनि ने “कृतु - 
रीप्सितमं कमं’ 'कतुंः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कमेसंज्ञ स्यात्‌'* अर्थात्‌ क्रिया 
कै द्वारा कर्ता जिस इष्टतम को प्राप्त करना चाहता है, उसकी कमें संज्ञा को कारक 
कहा है । हेम ने कर्मे कारक की परिभाषा में 'कतुर्व्याप्यं कमं' कर्त्रा क्रियया यद्वि- 
शेबेणाप्तुमिष्यते तत्कारकं व्याप्य कमे च स्यात्‌ । तत्त्रेवा निर्त्य विकार्य व्याप्यं च ६ 
अर्थात्‌ निवेत्ये, विकार्ये और व्याप्य इन तीनों अथो में कमंकारक स्वीकार किया है । 
इस प्रकार हेम ने पाणिति के इष्टतम को व्याप्य में समाहित कर दिया है । इसके 
अतिरिक्त पाणिनि ने इस प्रकरण में कारक.और विभक्ति को. भ्रलग-ग्रलग माना 
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अर्थात्‌ विभक्ति अर्थ, की अपेक्षा रखती है और कारक शब्द-सापेक्ष है। हेम ने भी 
उसी प्रकार 'क्रियाविश्ञेषणात्‌'' तशा 'कालाध्वनोर्व्याप्तौ'२ कह कर उनका समर्थन 
क्या है । 
समास के प्रकरण में संस्कृत व्याकरण में विस्तार श्रादि की जो त्रुटियां. थीं 
हेम उसमें संक्षिप्तीकरणा और सरलता ले आए । कई समासो में हेम ने पाणिनि से 
कुछ भिन्नता भी दिखाई है । केशा-केशि, दण्डा-दण्डि आदि शब्दों को जहाँ पाणिनि 
ने बहुब्रीहि समास कहा है वहाँ हेम ने उन्हें अव्ययीभाव माना है । पाणिनि ने 
जातिवाचक्र शब्दों के बहुवचन का विधान कारक के अन्तर्गत नहीं किया है और 
उन्होंने 'जात्यास्यायामेकस्मिन्वहुवचनमन्यतरस्याम्‌' सूत्र द्वारा विकल्प से जाति“ 
वाचक शब्दों में एक में बहुत्व का विधान कर उसे तत्पुरुष समास में स्थान दिया । 
हेम ने इस आशय वाले सूत्र 'जात्याख्यायां न वेकोऽसंख्यो वहुवत्‌'४ को कारक के 
अन्तगंत रखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हेम एकवचनांत या बहुवचनांत 
प्रयोग का नियमन भी कारक प्रकरण में करना उचित समभते हैं । 
हेम का क्रिया-प्रकरण पाणिनि की शेली पर आधारित नहीं है भ्रपितु कलाप 
या कातंत्र की शेली पर आबृत है। कातंत्र के समान ही इसमें क्रिया की दस ग्रवस्थाएं 
मानी गई हैं--वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी, ह्यस्तनी, अद्यतनी, परोक्षा, आशीः, इवस्तनी, 
भविष्यन्ती तथा क्रियातिपत्ति। लकारों का विधान हेम ने पाणिनि के समान नहीं 
किया है । 
पाणिनि ने कुदंत प्रत्ययों के वर्णन में 'उणादि' प्रत्यदों के लिए एक अलग 
प्रकरण लिखा है ग्रौर उनके नियमन के लिए सामान्य सूत्र उणादयो बहुलमु'* की 
रचना की है जबकि हेम ने उणादि प्रत्ययों को अलग स्थान नहीं दिया वरन्‌ उन्हें 
संक्षिप्त कर प्रत्ययं के एक ही प्रकरण में उन्हें मिला दिया है। भोजराज ने स्त्री- 
प्रत्यय का विवेचन बहुत ही पेचीदे ढंग से किया है, कितु हेम ने उसे एक सूत्र में बाँध 
कर सुगम बना दिया है । . इन सब के अतिरिक्त हेम ने भविष्यती विभक्ति के प्रयोग 
की व्यवस्था पर उन सभी ग्रो में प्रकाश डाला है, जिन-जिन अर्थो में वह जिन-जिन 
प्रत्ययो में संभव हो सकती है। इस प्रकार हेम ने विशेष-विशेष प्रथो का विधान करने” 
के लिए समस्त प्रत्ययों का विधान विशिष्ट परिस्थितियों में किया है । प्रत: हेम की 
प्रत्यय-प्रक्रिया पाणिनि की अपेक्षा स्पष्ट एवं सुगम है । पाणिनि ने कुछ शब्दों के भागे. 
ठकू आदि प्रत्यय लगाये हैं तथा ठ को इक करने के लिए “ठस्येकः सूत्र लिखा है, 
किन्तु हेम ने सीघे ही इक कर दिया है। इतना सब होते हुए भी हेम के अधिकतर 
सूत्र पाणिनि के सूत्रों के साथ भाव या शब्दों में कई स्थानों पर मेल खा जाते हैँ।: 


 . १. बही, २।२।४१॥ . रे. वही, २।२।४२। , . डर 
` ३. ग्रष्टाच्यायी, १२५८ । ४. २।२।१२१। ५ [ 
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संज्ञा-विशेषण के प्रकरण में जहाँ सूत्रों से काम नहीं चल सका वहाँ हेम ने 
वत्ति के आदेशों से काम चला लिया है। पाणिनि ने जहाँ समासांत प्रत्ययों को तद्धित 
मानते हुए भी उन्हें समासांत प्रकरण में रखा है, देम ने उन्हें तद्धित प्रकरण में रख 
कर ही उन्हें तद्धित माना है। द्विरुक्त प्रक्रिया में प्लुत द्वित्व का हेम ने वर्णन किया 
है जब कि पाणिनीय परंपरा में इसका भ्रभाव है । वस्तुतः उस समय प्लुतों के प्रयोग 
- के वढ़ जाने के कारण ही हेम ने इसे रखा है और यह उनकी भाषाशास्त्रीय प्रतिभा 
का परिचायक है । 
संस्कृत शब्दानुशासन के पद्चात्‌ प्राकृत के व्याकरण का विवेचन ग्राता है । 
वस्तुतः हेम का यह व्याकरण अपने ही ढंग का है जो संस्कृत और प्राकृत दोनों 
भीषाओं का पूर्णतया ज्ञान कराने में समर्थ है। शब्दानुशासन के आठवें अव्यप्य में 
महाराष्ट्री प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची ग्रौर अ्रपञ्रेश के साथ- 
साथ आ प्राकृत का भी विश्लेषण किया गया है। वहाँ वररुक्षि ने अपने वारह 
परिच्छेद के प्राकृत प्रकाश में जहाँ नौ परिच्छेदों में प्राकृत का अनुशासन किया है, 
वहाँ हेमचन्द्र ने श्राठवें अध्याय में तीन पादों और चोथे पाद के कुछ सूत्रों में प्राकृत 
व्याकरण का विवेचन किया है । अन्य वातों के अतिरिक्त स्वर-विकार श्रौर व्यंजन- 
, विकार का जो नियमन हेम ने किया है वह प्राकृत के अन्य व्याकरणों से नवीन एवं 
विस्तृत है । इसमें लोप, आगम, विकार और ग्रादेश आदि भी सम्मिलित हैं । 

« प्राकृत में विजातीय संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग का निषेध है । प्राकृत व्याक रणा- 
चार्यो के मतानुसार ख, घ, थ, घ, फ ग्रौर भ जैसे व्यंजन कू+ह, गाह त +, 
द्‌ +ह, प्‌+ह और ब्‌+ह से वने हैं, अतः इनके स्थान पर हकार का आदेश होता 
है : मुखं > मु ह, गाथा >गयाहा, शोमते-सोहड । इसी तरह ग्रसंयुक्त ट, ठ ड, त, प, म 
आर ब के स्थान पर क्रमशः ड, ढ, ल, ण, ब, भ और व का आदेश है । उदाहरणार्थ: 

* घट >घड, पीठ >पीढ, गमन >गमण झादि। 

संयुक्त व्यंजनों के आदेश के नियमन में संयुक्त व्यंजनों में से आदि, मध्य 

और ग्न्त के किसी व्यंजन के लोप का विधान किया गया है और विशेष परिस्थितियों 
में वर्णो के द्वित्व का निर्देश किया गया है । इस प्रकरण में यह भी बताया गया है कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक विशिष्टता के कारण उच्चारण में अपनी निजी 
विशेषता रखता है । हेमचंद्र ने अपभ्रेश भाषा का व्याकरण १२० सूत्रों में (चतुर्थ 
पाद में ३२६ से ४४८ सूत्र तक) विस्तार के साथ लिखा है और उन्हें समझाने के 
लिए जौ उदाहरण दिये हैं वे जैन साहित्य से लिये गये हैं। हेम के अपभ्रंश सूत्र 
विशेष महत्त्व के हैं । क्योंकि उदाहरण समसामयिक साहित्य से लिये गये हैं । हेमचंद्र 
तक अपभ्रंश किस रूप विकसित हुई थी, इसकी जानकारी इन उदाहरणों से मिल 
जाती है । हेम ने सूत्र स्वयं लिखे हैं, किन्तु उदाहरण दूसरों के दिये हैं। उनका यह 
विवेचन भाषा-विज्ञान, साहित्य और इतिहास तीनों दृष्टियों से महत्त्वपूणं है । वास्तव 
में हेम ही ऐसे पहले व्याकरणाचायं हुए हैं जिन्हें अपञ्नंश भाषा के संबंध में विस्तृत 
ी ज्ञाम्या १३उत्होति माझ्य की अप ति क; नियमन, प्रस्पण एवं विवेचन 
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बड़े ही सुष्ठु ढंग से किया है । उससे उनके व्याकरण में विस्तार और गांभीर्य दोनों के 
दशन होते हैं । 

हेमचन्द्र ने संस्कृत प्राकृत ग्रॉ'र भ्रपश्रंश के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित 
उपभाषाग्रों शौरसेनी, मागधी, पैशाची, तथा चूलिकापैक्षाची आदि की कुछ विशेषताएं 
भी वताई हैं जो इनमें अ्रन्तर की अच्छी जानकारी देती हैं। जैसे, शौरसेनी में 
यदि आदि में त, थ न हों तो वे द या घ और ह में बदल जाते हैं जैसे, महन्त: > 
महन्दो, यथा >जघा, नाथ > णाथ, णाह आदि । मागधी में प और स के स्थान पर 
श होता है जेसे पुरुष--पुलिशे, एष:--ऐशे । पंश्ाची में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्ण 


संयुक्त न हों और पदों के भ्रादि में न हों तो उनके स्थान पर वर्गों के प्रथम और. 


द्वितीय अक्षर होते हैं जैसे राजा--राचा, मेघ:--मेखो । - fq 

“ इस प्रकार हम देखते है कि आचार्य हेमचन्द्र.का सिद्धहैमशन्दानुशासन भारतीय 
व्याकरण साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है । वास्तव में आचार्य हेमचन्द्र के 
पश्चात्‌ व्याकरण के उत्कृष्ट मौलिक ग्रन्थों का रचनाकाल समाप्त. हो जाता है । 
उनके वाद उस कोटि का कोई वयाकरण अभी भ्राज तक नहीं हुआ । 


° 


हिन्दी -व्याकरशा की परम्परा ० 
(प्रारंभ से १९१० ई० तक) 


हिन्दी-व्याकरण-रचना क्रा इतिहास १८ वीं शताव्दी के प्रारम्भ से ही माना 
जा सकता है यद्यपि इससे पूवं सन्‌ १६७५ ईः से पूर्व ही मीरज़ा खां ने 'तुहफत- 
उल-हिंद' शीर्षक से फारसी में 'अज भाषा? का व्याकरण प्रस्तुत किया था । व्याक- 
उण के रूप में यह “भारतवर्ष का उपहार' था । तत्कालीन परिस्थितियों में “ब्रज 
का विशेष महत्त्व था । फिर भी हिन्दुस्तान' की भाषा 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' की शब्दा- 
वली तथा व्याकरण की व्यवस्थित रूपरेखा सन्‌ १७०४ ई० से प्रारंभ होती 
जबकि इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रयास तुरोनेनसिस नामक कपूचिन संत (साया 
ciscuo M. Turonensis):ने सूरत में ‘Lexicon Linguae Indostanicae’ की 
पाण्डुलिपि दो भागों में तैयार की । भ्मुदुज्जी के समय में यह पाण्डुलिपि रोम के 
पुस्तकालय में सुरक्षित थी पर १८६० ई० में जब ग्रियसँन ने इसकी खोज की तो उन्हें 
° प्राप्त नहीं हुई थी । 
यह्‌ प्रयास तो “शब्दावली' की दिशा में था पर व्याकरण के क्षेत्र में प्रथम- 
प्रथम नाम उभर कर आता है जान जोशु्रा केटलेर" (]०॥॥९5 J05५5 K!€- 
|4९7) । ये घ्म से लूथरन थे श्रौर कोटलर, केसलर तथा केटलर के रूप में विख्यात 
एशिया के एलविन्जेन नामक स्थान पर पैदा हुए थे । वह १८ वीं शताब्दी के प्रारंभ 
में भारत श्राया था और डच राजदूत के रूप में मुगल दरवार में सन्‌ १७११ ई० में 
= प्रस्तुत हुआ । इस रूप में वह शाहआलम बहादुरशाह (१७०८-१७१२), जहांदार 
शाह (१७१२) के दरवार में डच प्रतिनिधि के रूप में रहा । इससे पुवे सन्‌ १७११ 
तक वह सूरत में डच ईस्ट इण्डिया कंपनी के व्यापार-निदेशक थे। १० दिसंवर 
१७११ को लाहौर के निकट पहुँचे, जहांदारशाह के साथ दिल्ली लौटे और भरन्त में 
१४ अक्टूबर १७१२ को वहाँ से चलकर २० अक्टूवर को आगरा पहुँचे । आगरा से 
सुरत गये । 
इस बीच ही उसने भारत की भाषा का अध्ययन किया और जन-प्रचलित 
हिंदोस्तानी भाषा का एक व्याकरण तथा शब्दावली को रचना सन्‌ १७१५ में 
‘Lingua Hindustanica’ शीषंक से डच में की । इस ग्रंथ का प्रकाशन सन्‌ १७४२३ 


१. केटेलर के सम्बन्ध में सूचनाएं ग्रियसँन द्वारा प्रस्तुत “भारत का भाषा- 
सर्वेक्षण” से ली गई है। केटेलर का व्याकरण प्रस्तुत करने का श्रेय डा. सुनीति 
कुमार चाटु््या को है जिन्होंने भ्रपने लन्दनभ्रवास में इस महत्त्वपुर्ण व्याकरण की एक 

प्रति एक कबाड़ी के यहाँ से ढूंढ निकाली थी। महावीरप्रसाद ग्रभितन्दनग्रंथ में 


दजे हिध पर्तित किया थी ली अत त्रसि ह 09० | 
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ई० में दावीद मिल या मिल्लिस (0५५ \i]]) नामक एक पंडित ने अपनी 
Miscellanea Orientalin’ में किया । इसको ही डा० ग्रियसँन ने डेविड मिल 
(D4५4 जा) कहा है । डा० चटर्जी इसके विषय में लिखते हैं, 'पुस्तक लेटिन में 
है और इसमें इस्लाम तथा यहूदी धर्मों के विषय में कई प्रबन्धों के साथ साथ लेटिन 
में केटेलर का हिन्दुस्तानी व्याकरण *, फारसी व्याकरण, लेटिन हिन्दुस्तानी फारसी 
घातु-पाठ, लैटिन हिन्दुस्तानी फारसी अरबी शब्द कोष तथा हिन्दुस्तानी के 


समोच्चारण-युक्त कुछ शब्दों का संग्रह आदि है' । मिल.ने अपनी भूमिका में लिखा है ` 


कि केटेलर की पुस्तके हालेंड की भाषा डच में थीं जिनका उन्होंने लेटिन में ग्रनुवाद 
किया । मिल* ने स्वयं इस ग्रंथ में कुछ वृद्धि भी कर दी थी । = 
व्याकरण अत्यन्त छोटा है (पृष्ठ ४५९-५०३) अर्थात्‌ केवल १६ मुद्रित पए 
हैं । इसमें १४० क्रियाएँ (लैटिन, हिन्दुस्तानी, फ़ारसी), ६५० शब्द (लैटिन, हिन्दु- 
स्थानी, फारसी और अरबी) और उल्लिखित भाषाओं में पर्यायवाची शब्द लिये गये हैं । 
देवनागरी लिपि में भी वणंमाला है जिसको रोमन लिपि में उच्चारणानुसार दिया 
गया है, क, ख, ग, घ, ङ को क्रमशः यो लिखा गया है ह, K, gha, dgja, nia । 
हिन्दुस्तानी व्याकरण के उदाहरणार्थं 'प्रभु की प्रार्थना 'और' “दस आज्ञाएँ दी गई हैं । 
लिपि रोमन है । शब्द में कतृ कारक, तथा भ्रन्य कारकों के प्रातिपदिक में पार्थक्य 
नहीं है । सर्वमान के रूप, अव्यय का प्रयोग, 'ई' तद्धित के संयोग से विशेषण शब्द 
किस रीति से भाववाचक वन जाते हैं, इनका विवरण है । डा० चटर्जी के अनुसार 
“व्याकरण के सूत्र नितान्त संक्षिप्त हैं पर थोड़ा सा आपाज्ञान प्राप्त कराने के लिये 
काफी हैं जो केटलर ने हिन्दुस्तानी सीखी थी ग्रौर जिसे उन्होंने दूसरों को सिखाने 
की कोशिश की थी, उदाहरण और अनुवाद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शुद्ध 
खड़ी बोली नहीं, वाजारू बोली है और विशेषतया, बम्वई, सूरत आदि दक्षिणी सू- 
भाग के ढंग की वाजारू हिन्दुस्तानी । 
एक उदाहरण लिया जा सकता है: 
“तोम कोय बुत ऊपर उस्से वरबबर मत विना ग्रो, ज्यों आसमान में ओपेर है. 
ऊार नीचे जमीन में है, ऊर जमीन में तेलले (जमीन के तले) है, ऊर पानी में नीचे- 
ह हैं (मीन के नीचे है) तोम इन्ने का अ्रग्गी (इनके आगे) इससेद (इज्जत) 
 मतकरो।” 
॥ पुस्तक के अन्त में लेटिन-हिन्दुस्तानी-ग्ररवी-फारसी का एक छोटा-सा शब्द-- 
। कोड भी दिया गया है। र 
| म इसके ग्रनन्तर रूस में पहली बार सन्‌ १७३५ ई० में हिन्दी भाषा सम्बन्धी 


र I. According to a reviewer in the Asiatic Arinual Register, 
 _(LondonlI805)"Itwasa very superficial and inaccurate perfomance.” 
| ओ 2.0. वता 80080 30776 plates, illustrating Indian alphabets 
__ ..fhemeiofitininessonArapisAiphabetodornmnidnsnFindurtani iS 
Iso explained. । 
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<" 


विवरण अकादमिशियन त० भ्र० वाउएर के निवन्ध में मिलता है । वह रूस के पहले 


प्राच्यविदृ थे जिन्होंने भारत की आधुनिक भाषाग्रों के ग्रध्ययन“का सूत्रपात किया । ' 


इसके आसपास ही श्रकादमिदियन प० स० पल्लांसै अस्क्रवान में रहनेवाले भारतीय 
व्यापारियों से हिन्दी शब्दों को संग्रहीत कर रहे थे । 

सन्‌ १७४५ ई० में प्रसिद्ध मिशनरी शुल्टजञ (9८॥५।।८।५७) की पुस्तकं प्रका- 
शित हुई । इसी समय आपने “Grammatica Hindustanica” शीर्षक हिन्दो- 
स्तानी की व्याकरण लैटिन में प्रस्तुत की । इसमें हिंदोस्तानी शब्द फ़ारसी-श्ररवी 
लिपि में दिये गये हैं, साथ में अनुवाद भी दिया गया है। नागरी लिपि की भी 
व्याख्या की गई है । वे मूर्बन्य वर्णो की ध्वनियों को और महाप्राणों को छोड़ देते 


` भे । ग्रियसन का मत है कि वे पुरुषवाचक सर्वनामों के एकवचन एवं वहुवचन, रूपों 


से परिचित है, किन्तु सकर्मक क्रियाओं के भूतकालों के साथ प्रयुक्त होने वाले 'ने” के 
प्रयोग से अनभिज्ञ हैं । 
इस व्याकरण के सम्वन्ध में प्रायः राय भ्रच्छी मिलती है 
“Unquestionable proof of author's knowledge of the general 
structure of language nevertheless extermely deficient and very 
inadequate to the liberal purposes for which it was designed of 


’ furnishing all European who might go to India with the means of 


acquiring the Hindustani Dialect.” 

सन्‌ १७५७ ई० में कंपनी के एक नवयुवक झाफ़ीसर ने “हिन्दुस्तानी भाषा 
की व्याकरण' पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखा था । इसके लेखक गुलस्तों की मृत्यु 
हो जाने के कारण प्रकाशित न हो सका । हैडले (९०7४९ 9४0९५) ने सनु १७६५ 
ई० में हिन्दुस्तान की भांषा 'हिन्दुस्तानी' की व्याकरण तथा शब्दावली पर कार्ये 
किया जो सन्‌ १७७२ ई० में लन्दन के केडेल द्वारा "Grammatical Remark on 
the Practical and Vulgar Dialect of Indostana’ शीर्षक से प्रकाशित 
हुआ । इस पुस्तक में कॅप्टन जाजे हैडले ने स्वीकार किया है यह भाषा सार्वजनिक 


रूप से “मूर' कही जाती है । इस पुस्तक में ग्रंग्रेजी-मुर शब्दावली भी दी गई है ।। 


फारसी लिपि में शब्दों को लिखा गया है जिनको बाद में समझाया गया है । भाषा 
का मुहावरा समझाने के लिए प्रयत्न किया गया है । 
सन्‌ १७७३ ई० में लन्दन से प्रकाशित फ़र्गूसन महोदय (F7४०३०॥) के 


१. इसी पुस्तक में आगे यह विवरण दिया है: 


Commonly called Moors,’ witha vocabulary, English and °. | 


“क 


Moors. The spelling according to the Persian orthography, wherein 


are references between Words resembling each other in sound and 
differant in significations with literal translations ard Explanat- 


. ionsofthecompounded words and circumlocutory Expressions, for 


_ the more easy attaining the idiom of the Language, 


£} 
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कोश में 'हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण' भी दिया गया है । 

इसके पाँच वर्ष बाद हैडले से ग्रच्छा व्याकरण सन्‌ १७७८ ई० में लिस्वन से 
‘Grammatica Indostan2’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ । इसके साथ ही हैडले का 
व्याकरण पुन: संक्षिप्त रूप में लन्दन से प्रकाशित हुआ । 

इन व्याकरणों के प्रकाशित होने के ४ वर्ष बाद जानवार्थविक गिलकाइस्ट 
(John Borthwick Gilchrist) सन्‌ १७८२ ई० में भारत में आये आर इसी 
वर्ष से हिन्दुस्तानी भाषा का अध्ययन आपने प्रारम्भ कर दिया । सन्‌ १७८५ ई० की 
२ जनवरी को आपने हिन्दुस्तानी भाषा की व्याकरण तैयार करने हेतु सामग्री 
एकत्र करने के लिए एक.वर्ष के अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और देश के 
हिन्दुस्तानी बोले जाने वाले क्षेत्रों-फैजावाद, इलाहावाद, जौनपुर ग्रादि स्थानों क 
भ्रमण" किया और अन्त में डिक्शनरी की तैयारी हेतु कलकत्ता चले गये जहाँ से 
सन्‌ १७५६ ई० में 'अंग्रेजी तथा हिन्दुस्तानी कोझ' प्रकाशित हुआ । पुनः १७८७ ई० 
में आप उत्तर प्रदेश में स्थित गाजीपुर आकर रहे और यहीं हिन्दुस्तानी भाषा की 
व्याकरण की रूपरेखा तैयार की । सन्‌ १७६५ में कलकत्ता लौट गये और वहीं से 
सन्‌ १७६६ ई० में हिन्दी की व्याकरण '8 Grammar of the Hindoostanee 
Lan७2९९*' प्रकाशित किया जिसका परिशिष्ट सन्‌ १७९८ ई० में प्रकाशित हुआ । 
डिक्शनरी के परिशिष्ट के रूप में भी व्याकरण प्रस्तुत किया गया । सन्‌ १८०४ में 
वह भारत से चले गये और इस वीच सन्‌ १८०० में फ़ोटं विलियम कालेज कलकत्ता 

. की स्थापना होने पर वहाँ हिन्दुस्तानी के प्रोफेसर पद पर कार्य किया । आपके ही 

कार्यकाल में लल्लुलाल तथा सदल मिश्र की नियुक्ति हुई और खड़ी बोली गद्य की 
पुस्तकों का निर्माण किया गया । हिन्दी भाषा, भाषा-कोष तथा व्याकरण के क्षेत्र 
मे गिलक्राइस्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है । फोन्स ने गिलक्राइस्ट को 'फादर याव्‌ 
हिन्दुस्तानी ग्रामजे' नाम से संवोधित किया है । 


l. From Surat to Fufihgurh I had innumerable instances in 
every town, and, village, we visited of the universal currency of the 
language, I had been learning, which served to stimulate me the 
more, to complete the performance from which I expected so much 
public and private advantage, 

२. इस पुस्तक का शीर्षक इस प्रकार दिया गया हैं : 

A 
Grammar 
वि of the 
ु Hindoostanee Language 
or part third 
of 
| Volume first of a System of 
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सनु १८०१ से १८१० : रूसी विद्वान्‌ गेरासिम लेविदेफ' भारतीय संस्कृति 
तथा कला के बड़े उपासक थे और भारतवर्ष मै काफी समय तक रहकर आपूने.. 
जीवित भाषाओं का भ्रध्ययन किया था । सन्‌ १७८७ ई० में आप कलकत्ता में रहते 
हुए, अन्य भाषाश्रों के साथ हिन्दी का भी विधिवत्‌ अध्ययन करते रहे । पर्यटन से 
इन्हें विशेष प्रेम था जिसके कलस्वरूप श्राप वेंडमास्टर के रूप में सन्‌ १७८५ में ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के जहाज पर सवार होकर भारत आये । पहले मद्रास में रहे ग्रोर 
वाद में कलकत्ता । यहीं पर आपने एक थिएट्रिकल कम्पनी की स्थापना को । यहीं 
रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया उसके फलस्वरूप आपने लंदन लौटकर सन्‌ १८०१ ई० 
वें हिन्दुस्तानी. भाषा का व्याकरण? प्रकाशित कराया । मुखपृष्ठ पर काफ़ी विस्तार 
से पुस्तक का नाम दिया गया है जिसके कुछ अंश इस प्रकार है: १ Grammar of 
the Pure and mixed east Indisn dialects with diglogues affixed 


95०४२०0 inall the eastern countries, methodically arrranged at 
Calcutta. 


पुस्तक के दो खण्ड हैं : (१) व्याकरण, श्रौर (२) बातचीत में व्यवहा 

वाक्यों आदि का संग्रह । 9 
ई व्याकरण खण्ड में कुल १८ छोटे-छोटे अध्याय हैं । प्रथम में उपपद और पर- 
सगं, दूसरे में अनियमित सेज्ञाएँ, तीसरे में संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक, जाति- 
वाचक दो भेद हैं । कुछ संज्ञाओं के कारकीय रूप भी हैं। चौथे अध्याय में 'वचन' 
की प्रक्रिया समभाते हुए दिया है, कि 'सव' और 'लोग' लगाकर वहुवचन बनाते है : 


एकवचन वहुवचन ८ 
एक जहाज सब जहाज (जहाज लोग' नहीं) ' 
बाप वाप लोग (“वाप सव' नही) ' 


पाँचवें अध्याय में विवेच्य विषय कारक है । यहीं लिंग पर विचार किया 
गया है। छठवाँ ्रघ्याय सर्वनाम का है। सातवें भ्रध्याय का शीर्षक लिंग है । 
व्यक्तिवाचक सर्वनाम के भी लिंग की दृष्टि से भेद करता है, पु० उपे, स्त्री० उये, 
नफु० ऐ, श्रय, इऐ । 

पुरुषवाचक सवंनामो के तीन वर्ग किये गये हैं : 

१. मिश्चित गंवारू बोली, २. नियमित मिश्र बोली, ३. शिष्ट मिश्रित बोली । 


१. गवारू: एकवचन वहुवचन 
कर्ता मैं मँय मैं सव, मे सब है अत न 
३. नियमितः मा, में मा सब 5२३६ 3४६ हक) ह 
शिष्ट : हम हम लोग या लोक “3:53 


इस प्रकार लोकप्रचलित सर्वेनामो के सभी रूपों को लेविदेफ ने बड़े परिश्रम, 


i तिवारी : लेबिदेफ, सम्मेलन पत्रिका भाग ५० फारसा, 
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३७२ भारतीय भाषा-विज्ञान को भुमिका 


* से इकट्ठा किया था । र 
११ वें अघ्याय में बहुत संक्षेप में विशेषण का. विवरण है । १२वां अ्रध्याय 
झिया से सम्बन्धित है । क्रिया के साथ क्रियार्थं तथा सहायक क्रियाओं का विवेचन 
भी मिलता है । | 
अन्तिम अध्याय क्रिया-विशेषण, पूर्व सगे, कृदन्त, विस्मयादिवोधक तथा 


व्युत्पत्ति पर है । ये सभी पारिभाषिक शब्द आज से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त है और ' 


लेखक के निजी हैं । अन्त में समुच्चयवोधक तथा वाक्यों पर विवरण दिया गया है । 
डा० तिवारी के मत से इस व्याकरण की सवसे विशेषता यह है कि भाषा के 
स्तरीय रूप पर लेखक का ध्यान गया है । वस्तुत: इस प्रकार का अध्ययन वहुत 
रोचक है, किन्तु भ्रभी तक किसी भी भारतीय भाषा या वोली पर इस प्रकार का 
कार्य नहीं हुआ है ।? इसको 'कलकतिया हिन्दी” कहा जाना उचित होगा । 

८ सन्‌ १८०८ ई० में चाल्सं स्टुप्रटे का व्याकरण “An Introduction to 
the study of Hindustani Languae” दक्षिण से प्रकाशित हुआ । कलकत्ते 


से प्रकाशित अमानुल्ला की कविता संबंधी पुस्तक में हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण : 


भी संलग्न है । सन्‌ १८१० ई० में रोएवक (०5 २०९४५८) का अंग्रेजी- 
हिन्दुस्तानी कोश “he English and Hindustani Dictionary’ शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ जिसमें हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण भी संलग्न किया गया है । 
सन्‌ १८११-१८३० फ़ोर्ट विलियम कालेज के भ्रधिकारियों ने हिन्दी तथा 
उसकी वोलियों की और विशेष घ्यान दिया । हिन्दी-उर्दूं के पृथक्‌-पृथक्‌ मुन्शी रखे 
गये झौर गिलक्राइस्ट के निर्देशन में पुस्तकों का लेखन किया गया । हिन्दी के लिये 
नियुक्त लल्लुलाल ने हिन्दी तथा व्रजभाषा की व्याकरण भी तैयार कीं । काफ़ी दिन 


तक कोई व्याकरण नहीं मिलता था पर इधर काफ़ी प्रयत्न से ब्रजभाषा का व्याक-, 


रण प्राप्त किया गया और क० मुं हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापाठ, आगरा 
विश्वविद्यालय, से पुनः प्रकाशित. किया गया है । इस व्याकरण के मुखपृष्ठ पर इस 
प्रकार उल्लेख मिलता है: 
General Principles 
of 
Inflection and Conjugation 
in the 
Bruj Bhakha 


कै or 
The Lavnguage spoken by the Hindoos in the Country of Braj in 


_ ‘the District of Golaiyur, in the Dominions of the Raja of Bharat: छः 
__poorasalso in the extensive countries af Bueswars Bulundasaur, 


Untur and Boondelkhund; Calcutta I8L]. 


यहां यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक विन हिन्दुस्तानी भाषा के प्रोफ़ेसर | 
.. कसिन अरे (शव होती वाला वि क मे थे और 


ब.) 
न 


पि © 
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उन्हीं के निर्देशन में यह तैयार किया गया । 


इस व्याकरण का माध्यम श्रंग्रेजी है ओळ पारिभाषिक शब्दावली अरबी 
फारसी की ली गई है । एक नमूना दिया जा रहा है १ 
माज्ीशरतीयः बईद 


सेग्रऐ 
मुतकल्लिम हौं मैं गयो होतौ हम गये होते 
मुखातब॒ तू तें गयो होती , तुम गये होते 
ग्राइव वह सो गयौ होतौ वे ते गये होते 


क सन्‌ १८१३ ई० में लान शेक्सपियर का “१. Grammar of Hindustani 
L2n५२६०' लन्दन से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८२३ ई० में कैप्टिन डब्ल्यू प्राइस 
का हिन्दुस्तानी व्याकरण प्रकाशित हुआ जिसके साथ अरबी और फारसी का व्याक- 
रण भी था । इस वर्ष वंबई से मुहम्मद इब्राहीम मुंशी नें 'तुहाफ़ाए एलफिन्स्टन 
शीर्षक से हिन्दुस्तानी का व्याकरण प्रकाशित किया । 
सन्‌ १८२४ ई० में येट्स (William ४०४७४) का 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' 
प्रकाशित हुआ । कलकत्ते से प्रकाशित इस पुस्तक के तीन भाग हैं । प्रथम और 
० तृतीय में क्रमशः व्याकरण और शब्दसमूह दिया गया है । व्याकरण ७६ पृष्ठों 
में है तथा अन्त में ११ पृष्ठों में परिशिष्टांश है । ध्वनि, संज्ञा, विशेषणा, सर्वनाम, 
क्रिंया, अव्यय तथा संयुक्त शब्दों का विवेचन किया गया है । प्रथम परिशिष्ट में पद- 
परिचय तथा दूसरे में वाक्य-सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ दी गई हैं। पुस्तक में विवेचन 
वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है । पहले रूप प्रस्तुत किये गये हैं तदुपरान्त उनकी 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । द 
सन्‌ १८२७० में एम० टी० आदम का 'हिन्दी भाषा का व्याकरण' कलकत्ते 
से प्रकाशित हुआ । फादर एडम्स (आदम) एक ईसाई प्रचारक थे जिन्होंने एक 
छोटा-सा व्याकरण ग्रंथ लिखा पर हिन्दी में अँग्रेजी के ढंग की यह प्रथम रचना थी । 
आर उसके पारिभाषिक शब्द संभवतः बंगला से लिये गये ये । मध्ययुग की भाषा 
का प्रयोग ही इस ग्रंथ में किया गया था जिसमें स्थान-स्थान पर वाक्य रचना की 
भूलें थीं । इस समय ही विलियम प्राइस ने स्वतन्त्र रूप से लन्दन से “^ \2% 
Grammar of Hindustani Language’ प्रकाशित की । 
` , सन्‌ १८२९ में हेलिओडोर के साथ पेरिस से गार्सा द तासी ने २५५/7९5 
de La Langue Hindustani’ शीर्षक पुस्तक में हिन्दुस्तानी भाषा की आधारभुत. 
बातों पर प्रकाश डाला । आगे चल कर स्वतन्त्र रूप से तासी का (9९ 729) का ' 
‘Grammaire de la Langue Hinduo!' शीषक से व्याकरण भी प्रकाशित 
_ हुत्रा । इस समर्य ही ई० डब्ल्यू एनड़ की व्याकरण भी लन्दन से प्रकाशित हुई । 
इसी वर्ष “व्याकरण शब्द चन्द्रिका भाग १' भी होशंगाबाद से प्रकाशित हुई । मि 
` चिचेली {Cc॥] P]०४५९) के कार्यकाल में भी एक मुन्शी ने 'हिन्दुस्ताती 


तैयार, की जिस पूर कोई नाम व तिथि लही दी गई, ई है । Gyaan Kosha ज्र अ न 
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सन्‌ १८३१-१८७० : सन्‌ १८३१ ई. में सेल्डफोर्ड अरनाट का लन्दन से 'हिन्दु- 
स्तानी भाषा का नया व्याकरण' प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८३८-३६ में जे. आर. 
बेलण्टाइन का लन्दन से "हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण' प्रकाशित हुआ । एक 
दूर्सरै ग्रंथ में ब्रज तथा दकिनी की व्याकरण भी प्रस्तुत की गई । 


इस बीच कई छोटी-छोटी व्याकररों प्रकाशित हुई जिनमें से सन्‌ १८४७ में ` 
प्रकाशित ईस्टविक की 'हिन्दुस्तानी भाषा का संक्षिप्त व्याकरण” उल्लेखनीय है । 
इस समय की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्याकरण डंकन फ़ोब्स (Duncan Forbes) 
की ‘A Grammar of the Hindustani Language in the Oriental and 
Roman character’ (I855 ई०) है । इससे पूर्व आपकी "हिन्दुस्तानी मेन्युल' भी 
प्रकाशित हो चुकी थी जिसमें दो भाग हैं एक में भाषा का संक्षिप्त व्याकरण तथा 
दूसरे में अंग्रेजी-हिन्दुस्तानी के झ्रावरयक शब्दों की सूची दी गई है। एक प्रकार से 
नया संस्करण इसका ही परिवर्धित रूप है जिसकी सहायता से हिन्दुस्तानी वड़ी 
सरलता से सीखी जा सकती है ।* 

साथ-साथ ही रोमन उच्चारण भी दिया गया है। संपूर्ण पुस्तक एक प्रकार 
से उदू के रूप को ही प्रस्तुत करती है, नागरी लिपि पर केवल ४-५ पृष्ठ १३६- 
१४० तक हैं । इस व्याकरण का उल्लेखनीय भाग है खंड ५ जिसमें 'वाक्य-रचना' 
का विश्लेषण प्रस्तूत किया गया है। पीछे १४ अरबी लिपि की प्लेट हैं । स्थान- 
स्थान पर अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों की आलोचना भी प्रस्तुत की गई है। 

सन्‌ १८५३ में स्कूल बुक सोसायटी, कलकत्ता से, 'हिन्दी भाषा का व्याकरण 
प्रकासित हुआ । सन्‌ १८५६ में श्री लाल कृत “भाषा चन्द्रोदय' का पर्याप्त उल्लेख 
मिलता है । श्रीं अम्विका प्रसाद बाजपेयी ने ग्रपनी व्याकरण की भूमिका में इसका 
उल्लेख किया है । इधर यह पुस्तक ग्रप्राप्य थी पर हाल में ही म० म० हरप्रसाद 
शस्त्री के पुस्तकालय से अलीगढ़ मु० विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० 


7. “the Subject is nowso’ simplified thata learner of ordin- 
ary capasity will have no difficulty in making some progress in this 
elementary part, even if he should not have the aid of a teacher. 


१६६१ के सं० की भूमिका से 
२. "ने के प्रयोग पर टिप्पणी द्रष्टव्य है: 

Our great grammarians have succeeded wonderfully well in 
mystifying the very simple (though Singular) use and application of 
(2 this particle ‘ne’. Dr. Gilchrist, in the first editon of his grammar, 
‘seems to have felt greatly embarrassed by it without exactly knowing 
what to make of it, Those.who have merely followeg the learned 
_ doctor, with very few ideas of their own, have contended themselves 
5 त calling it an expletive; which luminous explanation has stood. 

for 


हेहषश॥॥.0॥६ ofthe ७७१७४६४, -पु्।१००५/ १४५६/२६२० सस्कर'श१/25 Kosha E 


. केबल प्रयोगी (हफ निदा) । 
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रामसुरेश त्रिपाठी को प्राप्त हुई है। यह व्याकरण सिकन्दरा०से प्रकाशित हुई थी 
आर इसकी पद्धति प्राचीन है । 

जब हिंदी का प्रसार होने लगा तो भारतीय भी हिंदी के व्याकरण की और . 
उन्मुख हुए । इस दिशा में सन्‌ १८५८ ई० में प्रकाशित 'भाषा-तत्त्वत्रोधिनी' (वनारस) 
, उल्लेखनीय है जिसके लेखक श्री रामजसन नाम के व्यक्ति थे। इसी वर्ष सर विलियम 
मोनियर की चेल्टनहम से ‘Rudiments of Hindustani Grammar’ शीर्षक 
व्याकरण प्रकाशित हुई । विलिमय मोनियर ने इसके दो वर्ष वाद "हिन्दुस्तानी 
प्रीमिथर' प्रकाशित की जिसका व्याकरण भाग नये विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी 
क्या । आपने ही एक “व्यावहारिक हिन्दुस्तानी व्याकरणा' भी प्रस्तुत किया । , 

इस शताव्दी के सातवें दशक में नवीन चन्द्र राय का हिन्दी व्याकरण विशेष 
उल्लेखनीय है जो “नवीन चन्द्रोदय' शीषेक से सन्‌ १८६८-६६ ई में प्रकाशित हुआ । 
श्राप पंजाव प्रान्त में शिक्षाविभाग में उच्च अधिकारी थे । इस व्याकरण में संस्कृत 
की व्याकरण पद्धति का अनुसरण भी किया गया था । ग्राप बंगाली सज्जन ये । इस 
व्याकरण का 'घातुविवेक' शीर्षक ग्रघ्याय (पृष्ठ १५४-१६७) विशेष महत्त्वपूर्ण है 

जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार धातुओं से शब्द निष्पन्न होते हैं 


घातु अनुवंध अर्थ घातुनिष्पन्न शब्द 

» अंकू इ चिह्न करना अंक, अंकुर, ग्रकुश, पर्यद्धू 
श्रद्‌ डो भक्षण अदन, अन्न, ग्रद्रि 
क्ष यौ भक्षणेच्छा ' क्षोभ, क्षुव्ध, क्षोमित 


अनुवन्ध : श्रनुवन्ब-इ जिस धातु के पीछे है उसके उपघा में 'न' का आगम 

होता है फेर वही 'न,,का पर वर्ण के वर्गानुसार ङ, न, ण, म हो जाता है । 
कप्‌+इ = कम्पन 
तमु+इ = तन्त्र 

सन्‌ १८७० में ही उन्नाव से शीतसप्रसांद गुप्त ने 'शब्दप्रकाशिका' शीर्षक 
व्याकरण लिखी जिसका प्रकाशन लखनऊ से हुझा। लखनऊ से ही प्रकाशित 
“नाषालघु व्याकरण शीर्षक' पुस्तक मुझे झागरा क० मु० हिन्दी विद्या-पीठ 
के श्री उदयशकर शास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई है जिसमें लेखक के नाम का 
अंश कुछ फट गया है, शेष इस प्रकार है : प० म० त्रिपाठि पण्डि (भरव) प्रसाद 
साहिब डिप्युटी इन्स्पेक्टर मदारिस ज़िला उन्नाव ने रिसालह कवायद उद्‌ के सारांश 
से देवनागरी भाषा में रचना किया । वस्तुतः यह लघु २५ पुष्ठ का व्याकरण है और. 


उड़ पर आधारित हैं, जसे, भ्रव्यय भेद (अकसामहरूफ़) अव्यय को विभक्त्यादि कार्य. + 


नहीं होता इसलिए उसे अत्रिभक्तिक अथवा भ्रव्यय कहते हैं--उनके चार भेद हैं 
क्रियाविशेषण (हर्फ सिफ़त), शब्द योगी (हरफ जर), उभयान्वयी (हफ वस्ल) 


इसे वषं ही हरिगोपाल पाध्यें की Bsn भाषातत्त्वदीपिका' प्रकाश में झाई । पाध्ये 


३७६ भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


किया है | त 
छ १८७२-१८८० : ८इसी वर्ष पादरी एथरिंगटन का बनारस और लन्दन से 
“The Students Grammar of the Hindi Language शीषंक व्याकरण 
अँग्रेजी में प्रकाशित हुआ जिस पर उन्हें ५०० रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया 
और इससे प्रेरित होकर ही आपने इसको हिन्दी में “भाषा भास्कर' शीर्षक से सन्‌ 
१८७१ के अक्टूबर मास में प्रकाशित कराया । हिन्दी में प्रकाशित व्याकरण मूल 
कृति का अनुवाद मात्र नहीं है वरन्‌ विष्णुदत्त जी की सहायता से पर्याप्त बदला हुआा 
है । व्याकरण की यह पुस्तक इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि इसके पचासौं संस्करण 
अनेक स्थानों से हुए । इस व्याकरण की लोकप्रियता ही इसकी उत्तमता का प्रमाण 
है । 'हिन्दी शब्दानुझासन' के प्रकाशकीय वक्तव्य में डा० श्री कृष्णलाल ने इस पर 
निम्न टिप्पणी की है 

यह व्याकरण की पुस्तक बहुत दिनों तक छात्रोपयोगी व्याकरणों में सबसे 
अधिक प्रामाणिक मानी जाती रही । 

मूद्धन्य वेयाकरण कामताप्रसाद जी गुरु की टिप्पणी 

“पादरी एर्थारगटन साहिब का प्रसिद्ध व्याकरण 'भाषाभास्कर' प्रकाशित 


हुआ जिसकी सत्ता ४० वर्ष से आज तक एक-सी अटल वनी हुई है। पुस्तक 
| ग्रेंजी ढंग पर लिखी गई है और जिन पुस्तकों में इसका श्राघार पाया जाता है 
उनमें भी इसका ढंग लिया गया है । 
संपूर्ण व्याकरण तीन भागों में विभक्त है : 


१. वणंविचार, २. शब्दसाधन, ३. वाक्यविन्यास । 
वर्ण-विचार के ग्रन्तगंत वणमाला के अनिरिक्त हिंदी ध्वनित्रिज्ञान की कुछ 
ऐसी बातों को ग्रोर भी संकेत है जो उस युग की दृष्टि से काफी मार्क की वात कही ' 
जा सकती है, जपे 
१५. अनुस्वार भौर विरूगे भी एक प्रकार के व्यंजन हैं : 
अनुस्वार हल नकार 
विसगे हकार 
१६. जिनका उच्चारण मुख ओर नासिका से होता है उन्हें सानुनासिक 
कहते है और जो केवल मुख से बोले जाते हैं वे निरनुनासिक कहाते हैं । 
४१. 'ड, ढ' के संबंध में टिप्पणी है: चेत रखना चाहिए कि ड और ढ के 
. दो-दो उच्चारण होते हैं एक तो जव इन अक्षरों के नीचे विन्दु नहीं रहता तो जीभ 
का अग्र तालु पर लगाते हैं, डरना, डाकू, डाल, ढोल । दूसरा--जीभ का अग्र उलटा 
करके मूर्धा से लगाया जाता है, जेसे बड़ा, थोड़ा, पढ़ना । 
ग आगे नियम १०६ में हिंदी की प्रवृत्ति पर बहुत महत्त्वपुर्ण टिप्पणी है : चेत. 
रखना चाहिए कि हिंदी भाषा में अकारान्त शब्द प्रायः हलन्त के समान उच्चरिंत | 
क होते द Yasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaah Kosha 
 शन्द-साघन के अन्तरगत ग्रथंत्रोधक शब्द तीन प्रकार के स्वीकार किये गये हैं । ५ 
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संज्ञा, क्रिया, भ्रव्यय । १ 
'संज्ञा” को नामीनल के अर्थ में विस्तृत भरिवेश, में ग्रहण किया गया है और 
इस संदर्भ में ही इसके भेदों में गुणावाचक विभेदक (विशेषण) तथा सर्वनामध्को 
सम्मिलित किया गया है । सर्वनाम संज्ञा के दो धर्म स्त्रीकार किये गये हैं : 
३ पुरुषवाचक, जैसे मैं, तू, वहगणी भूत, जैसे कौन--कोई, आन- अन्य । 
अव्यय के छह भेद किये गये हैं क्रियाविशेषण, संवंधवाचक, उपसर्ग, योजक, 
विभाजक, विस्मयादिवोधक । 
संस्कृत पद्धति को भी स्थान दिया गया है, जैसे आधार अधिकरण' तीन 
० प्रकार के मान गये हैं : 
“ौपदलेषिक-_किसी अवयव से संयोग हो, चटाई पर बैठता है । 
वैषयिक--विषय का वोध, भोग में उसकी इच्छा । 
अभिव्यापक--जिसमें धेय संपूर्णा रूप से व्याप्त हो, र्मा सवमें व्याप्त हुँ । 
जहाँ विष्णुदत्त जी से संस्कृत की आधारभूमि एर्थारगटन साह. को सहज 
ही प्राप्त हो गई वहाँ अंग्रेजी के व्याकरण शास्त्र का ज्ञान उन्हें स्वयं ही था । यद्यपि 
इसमें अग्रेजी की शैली का अनुकरण था पर पहली वार इसमें क्रान्ति-कारी बातों 
का उल्लेख मिलता है । 
इसके बाद ही प्लेट्स (3007 72805) का “^ Grammar of the 
Hindustani or Urdu Langu2६९' शीर्षक से हिन्दुस्तानी या उद्‌ भाषा का 
व्याकरण सन्‌ १८७४ ई० में प्रकाशित हुआ । इसका ही परिवद्धित संस्करण सन्‌ 
१६२० ई० में प्रकाशित हुआ । संम्पूर्ण पुस्तक १२ श्रघ्यायों में विभाजित है । 
वाक्य-रचना में लेखुक ने अपने को बाग-्रो-बहार तक सीमित नहीं रखा है । लेखक 
का मुख्य लक्ष्य रहा है : , 
Writers are guided by usage rather than by rule and test the 
accuraey of a passage by ८७४ rather than by the recognized law. 
सन्‌ १८७४ ई० में ही दामोदर शास्त्री कृत भाषादशं' झ्राजिमंगज से प्रकाशित 
*हुई। इस वर्ष ही पेजोनी मोनसिगनोर की 'Grammatice Italianae Indostana’ 
प्रकाशित हुई । 
इसके दूसरे वषं सन्‌ १८७५ ई० में राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द कृत “हिन्दी 
व्याकरण” लखनऊ से मुशी नवलकिंशोर ने प्रकाशित की जो उस समय की सर्वाधिक 
प्रशंसनीय व्याकरण समभी गई । सन्‌ १८७३-७४ में उत्तरीपश्चिमी सीमान्त प्रदेश 
के डाइरेक्टर ने यह सुझाव दिया था कि उदू -हिन्दी की एक ही व्याकरण का निर्माण 
क्रिया जाए और उसके अनुसार ही राजा शिवप्रसाद ने इस व्याकरण को बनाया है । 
इस पुस्तक की भूमिका में यह स्पष्ट किया गया है कि किंस प्रकार गिलक्राइस्ट के 
समय से हिन्दी-उदूं में भेद स्थापित किया गया भोर Mr कालान्तर में बढ़ता गया 
है इसे पुस्तक के परिशिष्ट में संधि तथा कूदत्तो का विवरण है। पहली बार _ 
कीःपुस्तळ लेटर तासि तप: सह आह आस है 
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जिसमें संस्कृत के साथ-साथ अरबी को भी पर्याप्त महत्त्व दिया है। उदाहरणार्थ 
अध्याय २ में गरीवी दिखाने के लिए उत्तम पुरुष की जगह 'दास, सेवक, भिक्षुक, 
फिदवी, कम्‌तरीन, गुलाम, बन्दा, खाकसार, गुनहगार, पुकार, ग्राजिज्ए, आसी, 
नियाजमंद' आदि लिये जा सकते है । 


क्रियाओरों का प्रकरण बड़े विस्तार से दिया गया है, जैसे सामान्य भूत के ४८. 


रूप दिये गये हैं। : 

४८ अन्यपुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग सामान्यभूत--वे नहीं समझी गई । अस्वी- 
कारवाचक कमंप्रधान । 

अवशेष में १२३ शब्दों के संस्कृत रूप प्रस्तुत किये है । यहाँ पर हिन्दी को! 
प्राकृत-हिन्दी कहा गया है, जसे ऊष्म--उमस, शाल्मली--सेमल । 

इसी प्रकार अंग्रेजी, फ़ारसी-प्ररवी-तुरकी शब्दों की सूची भी दी गई हैं । 

राजा साहंब की दृष्टि में “हिन्दी से मतलब हिन्द या हिन्दुस्तान की उस देसी 
बोली से है जो अब यहाँ के सर्कार-दर्वार और हाट बाजार में बोली जाती है, लश्कर 
के बाजार को तुर्की में उदू कहते हैं, उद्दं-इ-मुअल्ला । व्याकरण में सार्थक शब्द तीन 
माने गये दै--संज्ञा, क्रिया तथा उपसगे । संज्ञा की तीन किसमें हैं: 

१. घातु--जिससे क्रिया और घातुज बनाये जायें 

२. घातुज- घातुज वह है जो किसी ठहराये हुए कायदे के साथ घातु से 
निकले और क्रिया न हो और उसमें धातु का चिल्ल दूर करके धातु के भ्रक्षर बजिस 
खाह कुछ वदला कर वाकी रहें ग्रौर श्रथं भी बिल्कुल न चले जायें । 

रूढ़ि { जातिवाचक 


व्यक्तिवाचक, इसके अन्तर्गत नाम, सर्वनाम, संकेतवाचक, सापेक्षक . 


संवंघवान्‌, संवोघ्य रखे है । 
हिन्दी-उद्द्‌ की पारिभाषिक शब्दावली को भी साथ के साथ रखा गया है, 
जैसे, अकर्मक--लाजिम, अकृत्रिम बातु--मस्दरि वजई 
इस प्रकार यह व्याकरण बिल्कुक नवीन दृष्टिकोण से लिखा गया है और 
व्याकरण की परम्परा में अपना पृथक्‌ स्थान रखता है । ८ 
इसी समय भारतेन्दु की 'हिन्दी व्याकरण” शीर्षक की एक छोटी सी पुस्तिका 
प्रकाशित हुई । यह वांकीपुर, पटना से सं० १८८४ में पुनः प्रकाशित हुई और उसमें 
केवल २० पृष्ठ हैं । स 
सन्‌ १८७५ ई० में केलोग (२९४. 5.H. £९]।०६६) की हिन्दी व्याकरण 
‘A Grammar of the Hindi Language! प्रकाशित हुई जिसमें हिन्दी की 
विभिन्न बोलियो के रूप भी दिये गये हैँ । यह पुस्तक बहुत महत्त्वपुर्ण है । यह ग्रंथ 
भी अंग्रेजी व्याकरण की पद्धति पर लिखा गया है। इसमें विभिन्न शब्द-भेदों के 


विवेचन के अतिरिक्त वाक्य-विन्यास पर पहली वार इतने बिस्तार से लिखा गया . 
है । अन्त में छन्दशास्त्र पर विस्तार से लिखा गया है । यह व्याकरण इतनी पसन्द 
की गर्ै'कि'केलोगं'महोदये'कोसन्‌०१ ०७९०३३०० दती पीरवीदेत वरण. 
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अस्तुत करना पड़ा। इस संस्करण में तो पुस्तक की कायापलट) ही हो गई है। 
वर्तमान संस्करण में हिन्दी उच्चारण पर ग्राहम वेदी के नोट्स प्रारम्भ में दिये गये है । 
हिन्दी की सभी वोलियों के रूपों की तुलनात्मक तालिकाए प्रस्तुत को मई 
हैं। उदाहरणार्थ : है 
हाई हिन्दी कन्नौजी ब्रज मारवाड़ी मेवाड़ी गढ़वाली 
“ को, तई को केँ, कं, क्‌ ने ऐ सणि 


कुमाउंनी नेपाली वेसवाड़ी श्रवधी रेवाई भोजपुरी 
करिण, के लाई कहं, कहां क कहं के, को, लाग, ला, ले 


हरिण लाई काहु,कुं खातिर 
मगही मैथिली दु 
के, लागी, लेल, ला, ले के, के, के, के, कौं, लागी, लेल, ले, ले 
खातिर खातिर 


सन्‌ १८७७ में ग्रयोष्पाप्रसाद खत्री का हिन्दी व्याकरण” विहार बन्धु प्रेस, 
बाँकीपुर, पटना से प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण की विशेषता यह है कि इसमें एक 
साथ हिन्दी, उदू तथा अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं : 

स्वर : हरूफ इल्लत स्वर ५०ए८][ 

० स्वर वह है जो व्यंजन को सहायता दे, और जिसका उच्चारण आप ही हो 
सके । इसका एकमात्र कारण यही था कि खत्री जी की यह मान्यता थी कि हिन्दी 
और उदू में अन्तर केवल लिपि के कारण है भौर यदि फारसी लिपि में न लिखी 
जाए तो उदू हिन्दी ही है। इस सिद्धान्त के अनुरूप ही उन्होंने हिन्दी व्याकरण की 
भी रचना की थी । यही कारण है कि समस्त पुस्तक में यही पद्धति भ्रपनायी गई है। 
* यह पुस्तक केवल ३६ पृष्ठों की है और इसमें ही चौथे भाग में व्याकरण के ही अंग 

के रूप में विराम-चिन्हों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है । 
व्याकरण के पहले खंड में उच्चारण पैर विचार किया गया है। इस भाग 
में व्यंजन तथा स्वर के बदल जाने से अथभेद की चर्चा करते हुए लघुतम युग्म लिखे 
गये हैं, जसे, 
व्यंजन: सकल सब शाकल चमड़ा झंस कंधा अंश खंड 
स्वरः दिन वासर दीन दुखिया 
दूसरे खंड में 'शब्द-विचार' के अन्तगंत शब्द, शब्द के भेद, संज्ञा-लिग सहित, 
दिये गये हैं । कारकविवेचन में 'वालक' तथा “गया' शब्दों के रूप संस्कृत को पद्धति 


2 


I. The bref section in the Ist edition on ‘Dialectic peculiari- 
५ ties’ has been enlarged to a full chapter. The philological notes have 
been thoroughly revised, and to a conseidrable extent rewritten, 
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पर आठौं कारकों में दिये है । सर्वनाम के पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं : पुरुषवाचकं, 


दर्शक, संबंधी, प्रइनार्थक, सामान्य ६ प्रइनार्थक के अन्तर्गत स्वीकारवाचक तथा सुधि- . 


बोघक की चर्चा है । 

कुछ बातें काफी भ्रामक भी हैं, जसे अव्यय को 'पोस्टपोजीशन” कहा गया 
है जिसकी परिभाषा दी गई है, अव्यय वह है जो विना सहायता दूसरे शब्द के' 
अपना अर्थ न वतावे--पटने से बनारस तक । यहाँ 'से' का ग्रथ प्रारम्भ, और 'तक' 
का अर्थ समाप्त (अन्त) है । 'अव्यय के अन्तर्गत क्रियाविशेषण, विभक्ति, समुच्चय- 
बोधक, विस्मयादिवोधक लिखे गये हैं । तीसरे खंड में 'वाक्यविचार' की चर्चा है । 
वाक्य वनाने की १६ रीतिर्या दी गई हैं। इस प्रकार कुछ स्थलों को छोड़कर इस, 
व्याकरण का कोई विशेष महत्त्व नहीं है फिर भी व्याकरण के भ्रध्येताओं को इसका 
अवलोकन करना चाहिए । 

सन्‌ १८७९ ई० में गोविन्द देव शास्त्री का 'वालवोध' मिर्जापुर से प्रकाशित 
हुआ । 

१८८१-१८९० : सन्‌ १८८१ ई० में देवी प्रसाद कृत “भाषा तत्त्व दीपिका’ 
शीषंक पुस्तक प्रकाशित हुई । * 


सन्‌ १८८२ ई० में लन्दन से पामर कत हिन्दुस्तानी के साथ फारसी-अरबी . 


का सरल व्याकरण ‘Simplified Grammar Hindustani Persian Arabic’ 
शीर्षक से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८८२ ई० में ही पिकोट ने जो लन्दन से “हिन्दी 
मेन्युवल' प्रकाशित किया उसमें व्याकरण पर भी विचार किया गया है । 

सन्‌ १८८२ में ही सागर के श्री विनायक राव ने 'व्याख्याविधि' शीषंक से 
गणापतिलाल चोवे इंस्पेक्टर के आदेश से चन्द्रप्रभा प्रेस, वनारस से प्रकाशित कराई । 


इसका दूसरा संस्करण सन्‌ १८५७ में निकला । प्रस्तुत पुस्तक 'के प्रारंभ में १८ पृष्ठों . 


की व्याकरण की संक्षिप्त रूपरेखा देकर पृष्ठ १९ से व्याख्याविधि दी गई है । शब्द- 
भेद के अन्तर्गत संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी, उभया- 
न्वयी, विस्मयादिवोधक अव्यय का विवेचन दिया गया है। 

समुच्चयवोधक को “उभयान्वयी' कहा गया है जिसके दो भेद किये गए हैं : 

मिलाने-श्रौर, तो, फिर, भथ, कि, एवं, यदि, यथा, जो, भी, पुनः; 

अलगाने--पर, परन्तु, वा, कितु, चाहे, जो, क्या, अथवा । £ 

सन्‌ १८८३ में सूर्य्यं प्रसाद मिश्र का “भाषाकुमुदबान्धव' प्रकाशित हुआ । 
यद्यपि यह संस्कृत पद्धति पर है फिर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है । इसके दूसरे वर्ष 
ही शंभूलाल कालुराम शुक्ल का 'भाषाचन्द्रिका' शीर्षक से व्याकरण इलाहाबाद से 
. प्रकाशित हुआ । इसका द्वितीय संस्करण सन्‌ १८६८ में पुन: प्रकाशित हुआ । यह 
व्याकरण पद्य में है: शब्दन के संबंध को, शब्दयोगी दर्साय। ° - 
ल: पास, साथ, ऊपर, चले, बाहिर, भीतर जाय । . 
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वैज्ञानिक रीति से लिखी गई हे । 

सन्‌ १८८६ ई० में सुल्तानपुर से मोहनूलाल कृत 'वेथाकरणारत्न' प्रकाशित 
हुआ । सन्‌ १८८६ ई० में कलकत्ते से दीनानाथ डे का 'हिन्दुस्तानी व्याकरण प्रका- 
शित हुआ । 

* सन्‌ १८८७ ई० में रामचरणसिह कृत “भाषाप्रभाकर' शीर्षक से व्याकरण 
वांकीपुर, पटना, से प्रकाशित हुई । व्याकरण १७६ पृष्ठों में है । इसका नवां संस्करण 
सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुआ । सम्पादक पं० भ्रम्विकादत्त व्यास) की पर्याप्त टिप्प- 
णियाँ दी गई हैं। शिवप्रसाद जी के व्याकरण को भी इसमें अलोचना की गई है 
और इस व्याकरण में ही यहं घोषणा की गई कि “आर्यभाषासूत्रधार' शीर्षक से 

“पाणिनीय, वररुचि, हेमचन्द्र आदि की पद्धति पर हिन्दी की व्याकरण भी, बनाई 
जाएगी । व्यास जी के योगदान के कारण इसमें मौलिकता के दर्शन होते हैं । जैसे-- 
संज्ञा के पाँच भेद भिन्न प्रकार से किये जा सकते हैं : कतृ वाचकठ--रेतनेवाला, कर्म- 
वाचक--रेतताहुआ, करणवाचक-- रेती, भाववाचक---रेतन, शिया योतक---रेतत्ता 
हुआ । कर्त्ता की परिभाषा का विरतार किया गया है: “कर्त्ता उसे कहते है जिसमें 
व्यापार हो अर्थात्‌ जो किया को करे । इसके तीन चिह्न हैं : १. शून्य शुन्य से कोई 
यह न समझे कि एक सुन्ना दे देना चाहिए जिसे, राम० परन्तु यहाँ चूत्य से तात्पर्य 
यही है कि चिल्लो का अभाव । और जान पड़ता है कि विभक्त्यन्त को पद अ 
सिए “न कुछ' को भी 'कुछ' माना है । संस्कृत में ऐसे ठिकाने सर्वलोप कर देते हँ" । 
२.ने।३.से।” 

, इस व्याकरण में राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की व्याकरण “भाषाचन्द्रिका , 
हरगोपालोपाध्याय पं० देवीदीन आदि के व्याकरणों की आलोचना स्थान-स्थान पर 
है । जैसे राजा शियप्रसाद यहाँ, वहाँ को संज्ञा मानते हैं, जैसे कहाँ से, वहाँ से, यहाँ 
से, मानां गया है । इस व्याकरण की राय में इनको 'अव्यय' ही मानना उत्तम है 
क्योंकि कर्त्ताकारक इनका नहीं होता है। _, 
सन्‌ १८६० ई० में लन्दन से कैम्पसेन की “7९ Syntax and Idiom of 
Hindutsan? शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई । इसी वर्ष सेंट कन्टिन रनीडे का या 

“करण भी प्रकाशित हुम्ला । इन वर्षों प्रकाशित होने वाले व्याकरणों में स्मिथ का “उदू 
व्याकरण तथा बनारस से सुधाकर द्विवेदी का "हिन्दी भाषा का व्याकरण (१८९३ 

ˆ ६०) उल्लेखनीय हैं । इसी वर्ष भागलपुर से पं. ग्रंविकादत्त व्यास की पुस्तक “विभक्तिः 

विलास? भागलपुर से प्रकाशित हुई । 
१८९१-१ ६००: सन्‌.१८९२ ई. में बांकीपुर, पटना, से कालिकाप्रसाद तिवारी 
कत “आपाब्याकरणदर्पण' प्रकाशित हुआ;। इसी वर्षे देवीदयाल जी की “माषाशब्द 


निरूमरा? प्रकाशित हुई । 


` _ ९. दषा प्रभाकरः पृथक्‌ से १८५ ई० में प्रकाशित हुई। - ररी ह 
रर: २७ > सिवा नः में च्या रूपिम की चर्चा विशेष महत्त्व रखती है.। 
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` से इकट्ठा किया था। 

११ वें अध्याय में बहुत संक्षेप में विशेषण का विवरण है। १२वाँ अध्याय 
किया से सम्बन्धित है। क्रिया के साथ क्रयार्थ तथा सहायक क्रियाओं का विवेचन 
भी मिलता है । 

अन्तिम अध्याय क्रिया-विशेषण, पूर्वे सर्ग, कृदन्त, विस्मयादिवोधक तथा 


व्युत्पत्ति पर है । ये सभी पारिभाषिक शब्द श्राज से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हैं और : 


लेखक के निजी हैं । अन्त में समुच्चयवोधक तथा वाक्यों पर विवरण दिया गया है। 
डा० तिवारी के मत से इस व्याकरण की सबसे विशेषता यह है कि भाषा के 
स्तरीय रूप पर लेखक का ध्यान गया है। वस्तुतः इस प्रकार का अ्रध्ययन बहुत 
रोचक है, किन्तु अभी तक किसी भी भारतीय भाषा या बोली पर इस प्रकार का 
कार्य नहीं हुआ है ।? इसको 'कलकतिया हिन्दी' कहा जाना उचित होगा । 

सन्‌ १८०८ ई० में चाल्सं स्टुअर्ट का व्याकरण “An Introduction to 
the study of Hindustani Langu28९” दक्षिण से प्रकाशित हुआ । कलकत्ते 


से प्रकाशित ग्रमानुल्ला की कविता संबंधी पुस्तक में हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण : 


भी संलग्न है । सन्‌ १८१० ई० में रोएवक (ग7!००॥5 २०९७००६) का अंग्रेजी- 

हिन्दुस्तानी कोश “The English and Hindustani Dicti00279' शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ जिसमें हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण भी संलग्न किया गया है । 

: सनु १८११-१८३० फ़ोटं विलियम कालेज के अधिकारियों ने हिन्दी तथा 

उसकी बोलियों की भर विशेष ध्यान दिया । हिन्दी-उदूं के पृथक्‌-पृथक्‌ मुन्शी रखे 

गये और गिलक्राइस्ट के निर्देशन में पुस्तकों का लेखन किया गया । हिन्दी के लिये 

नियुक्त लल्लुलाल ने हिन्दी तथा ब्रजभाषा की व्याकरण भी तैयार कीं । काफ़ी दिन 


तक कोई व्याकरण नहीं मिलता था पर इधर काफ़ी प्रयत्न स ब्रजभाषा का व्याक-, 


रण प्राप्त किया गया और क० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापाठ, आगरा 
विश्वविद्यालय, से पुनः प्रकाशित किया गया है । इस व्याकरण के मुखपृष्ठ पर इस 
प्रकार उल्लेख मिलता है : 
General Principles 
of 
Inflection and Conjugation 
in the 
Bruj Bhakha 

or 
_ The Lavnguage spoken by the Hindoos in the Country of Braj in 


| ७ and Boondelkhund; Calcutta ]8LL. 
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उन्हीं के निर्देशन में यह तैयार किया गया ।० 
इस व्याकरण का माध्यम अंग्रेजी है और पारिभाषिक शब्दावली अरवी- 


फारसी की ली गई है । एक नमूना दिया जा रहा है 
माज्ीशरतीयः बईद 
सेगऐ 
2 मुतकल्लिम हौं मैं गयौ होतौ हम गये होते 
मुखातब्‌ तू तें गयौ होती , तुम गये होते 
ती ग्राइव वह सो गयौ होतो वे ते गये होते 


छ सन्‌ १८१३ ई० में लान शेक्सपियर का 'A Grammar of Hindustani 
[8098० सन्दन से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८२३ ई० में कैप्टिन डब्ल्यू प्राइस 
का हिन्दुस्तानी व्याकरण प्रकाशित हुआ जिसके साथ अरबी और फारसी का व्याक- 
| रण भी था । इस वर्ष वंबई से मुहम्मद इब्राहीम मुंशी ने 'तुहाफ़ाए एलफ़िन्स्टन 
i शीर्षक से हिन्दुस्तानी का व्याकरण प्रकाशित किया । 
सन्‌ १८२४ ई० में येट्स (शा) ४/2९8) का 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' 
प्रकाशित हुआ । कलकत्ते से प्रकाशित इस पुस्तक के तीन भाग हैं। प्रथम और 
„ तृतीय में क्रमशः व्याकरण रौर शब्दसमूह दिया गया है। व्याकरण ७६ पृष्ठों 
में है तथा अन्त में ११ पृष्ठों में परिशिष्टांश है । ध्वनि, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, 
क्रिया, अव्यय तथा संयुक्त शब्दों का विवेचन किया गया है । प्रथम परिशिष्ट में पद- 
परिचय तथा दूसरे में वाक्य-सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ दी गई हैं । पुस्तक में विवेचन 
वेज्ञानिक पद्धति से किया गया है । पहले रूप प्रस्तुत किये गये हैं तदुपरान्त उनंकी 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । 
; सन्‌ १८२७ई० में एम० टी० आदम का (हिन्दी भाषा का व्याकरण' कलकत्ते 
से प्रकाशित हुआ । फादर एडम्स (आदम) एक ईसाई प्रचारक थे जिन्होंने एक 
छोटा-सा व्याकरण ग्रंथ लिखा पर हिन्दी में अंग्रेजी के ढंग की यह प्रथम रचना थी । 
ओर उसके पारिभाषिक शब्द संभवतः बंगला से लिये गये ये । मध्ययुग को भांषा 
का प्रयोग ही इस ग्रंथ में किया गया था जिसमें स्थान-स्थान पर वाक्य रचना की 
भूलें थीं । इस समय ही विलियम प्राइस ने स्वतन्त्र रूप से लन्दन से '/ ८% 
| Grammar of Hindustani Language’ प्रकाशित की । - 
|. ` , सन्‌ १८२६ में हेलिओडोर के साथ पेरिस से यार्सा द तासी ने 'R५diments 
| de La Langue Hindustani’ शीर्षक पुस्तक में हिन्दुस्तानी भाषा की आधारभूत 
वातों पर प्रकाश डाला । आगे चल कर स्वतन्त्र रूप से तासी का (96 74559) का £! 
‘Grammaire de la Langue Hinduoi' शीषक से व्याकरण भी प्रकाशित - 
ओ-  हुझा। इस सम्य ही ई० डब्ल्यू० एनड़, की व्याकरण भी लन्दन से प्रकाशित हुई । 
` इसी वषं व्याकरण शब्द चन्द्रिका भाग १' भी होशंगाबाद से प्रकासित हुई । मि 
` चिचेली (C॥०॥०।५ ए[०४०८०) के कार्यकाल में भी एक मुन्शी ने 'हित्दुस्ताती 


कहर ४ व ता t ली जिप काकोई नाम, व तिथि नहीं. वी गुई है. Gyaan Kosha 
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सन्‌ १८३१-१८७० : सन्‌ १५३१ ई. में सेन्डफोर्ड अरनाट का लन्दन से हिन्दु- 
स्तानी भाषा का नया व्याकरण' प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८३८-३६ में जे. आर. 
बेलण्टाइन का लन्दन से “हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण” प्रकाशित हुआ । एक 
दुर्सरै ग्रंथ में ब्रज तथा दकिनी की व्याकरण भी प्रस्तुत की गई । 


इस बीच कई छोटी-छोटी व्याकरणां प्रकाशित हुई जिनमें से सन्‌ १८४७ में . 


प्रकाशित ईस्टविक की 'हिन्दुस्तानी भाषा का संक्षिप्त व्याकरण” उल्लेखनीय है । 
इस समय की सर्वाधिक महत्त्वपुणां व्याकरण डंकन फ़ोब्स (Duncan Forbes) 
की ^ Grammar of the Hindustani Language in the Oriental and 
Roman character’ (I855 ई०) है । इससे पूर्व आपकी "हिन्दुस्तानी मेन्युल' भी 
प्रकाशित हो चुकी थी जिसमें दो भाग हैं एक में भाषा का संक्षिप्त व्याकरण तथा 
दूसरे में अंग्रेजी-हिन्दुस्तानी के श्रावश्यक झाब्दों की सूची दी गई है। एक प्रकार से 
नया संस्करण इसका ही परिवद्धित रूप है जिसकी सहायता से हिन्दुस्तानी बड़ी 
सरलता से सीखी जा सकती है ।* 


साथ-साथ ही रोमन उच्चारण भी दिया गया हे । संपुणं पुस्तक एक प्रकार 
से उद्‌ के रूप को ही प्रस्तुत करती है, नागरी लिपि पर केवल ४-५ पृष्ठ १३६- 
१४० तक हैं । इस व्याकरण का उल्लेखनीय भाग है खंड ५ जिसमें 'वाक्य-रचना' 
का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पीछे १४ ग्री लिपि की प्लेटें हैं। स्थान- 
स्थान पर भ्रपने पुर्ववर्ती व्याकरणों की ग्रालोचना* भी प्रस्तुत की गई है । 


सन्‌ १८५३ में स्कूल बुक सोसायटी, कलकत्ता से, 'हिन्दी भाषा का व्याकरण 
प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८५६ में श्री लाल कृत “भाषा चन्द्रोदय' का पर्याप्त उल्लेख 
मिलता है । श्री ग्रम्विका प्रसाद बाजपेयी ने अपनी व्याकरण की भूमिका में इसका 
उल्लेख किया है । इधर यह पुस्तक ग्रप्राप्य थी पर हाल में ही म० म० हरप्रसाद 
आस्त्री के पुस्तकालय से अलीगढ़ मु० विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० 


. ‘the Subjectis now so ‘simplified thata learner of ordin- 
ary capasity will have no difficulty in making some Progress in this 
elementary part, even if he should not have the aid of a teacher. " 
१९६१ के सं० की 'भूमिका' से 
२. ने के प्रयोग पर टिप्पणी द्रष्टव्य है : 

Our great grammarians have su 
mystifying the very simple (though Sin 
his particle ‘ne’. Dr. Gilchrist, 
seems to have felt greatly embarrassed by it without 


ishtha Tripat 
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रामसुरेश्च त्रिपाठी को प्राप्त हुई है। यह व्याकरण सिकन्दराश्से प्रकाशित हुई थी 
आर इसकी पद्धति प्राचीन है । न 3 

जब हिंदी का प्रसार होने लगा तो भारतीय भी हिंदी के व्याकरण की और . 
उन्मुख हुए । इस दिशा में सन्‌ १८५८ ई० में प्रकाशित 'भाषा-तत्त्ववोधिनी' (बनारस) 


उल्लेखनीय है जिसके लेखक श्री रामजसन नाम के व्यक्ति थे। इसी वर्ष सर विलियम 


मोनियर की चैल्टनहम से "Rudiments of Hindustani Grammar’ शीर्षक 
व्याकरण प्रकाशित हुई । विलिमय मोनियर ने इसके दो वर्ष वाद “हिन्दुस्तानी 
प्रीमियर” प्रकाशित की जिसका व्याकरण भाग नये विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी 
झया । आपने ही एक “व्यावहारिक हिन्दुस्तानी व्याकरण' भी प्रस्तुत किया । , 
इस शताव्दी के सातवें दशक में नवीन चन्द्र राय का हिन्दी व्याकरण विशेष 
उल्लेखनीय है जो 'नवीन चन्द्रोदय' शीर्षक से सन्‌ १८६८-६९ ई० में प्रकाशित हुझ्ना। 
आप पंजाव प्रान्त में शिक्षाविभाग में उच्च अधिकारी थे । इस व्याकरण में संस्कृत 
की व्याकरण पद्धति का श्रनुसरण भी किया गया था । आप बंगाली सज्जन थे । इस 
व्याकरण का 'घातुविवेक' शीर्षक अध्याय (पृष्ठ १८४-१ ६७) विशेष महत्त्वपूर्ण है 
जिसमें यह बताया गथा है कि किंस प्रकार घातुश्रों से शब्द निष्पन्न होते हैं : 


घातु अनुवंध अर्थ घातुनिष्पन्न शब्द द्‌ 
, ग्रंक्‌ छ चिह्न करना अंक, श्रकुर, अकुश, प्येङ्क 

श्रद्‌ डो भक्षण अदन, अन्त) अद्रि 

क्ब औँ भक्षणेच्छा ` क्षोभ, भुव्ध, क्षोभित 


अनुवन्ध : ग्रनुवत्व-इ जिस घातु के पीछे है उसके उपघा में न का श्रागम 
होता है फेर वही 'न',का पर वर्ण के वर्गानुसार ङ, न, ण, म हो जाता है। 
कप्‌+-इ = कम्पन 
तमुर्थ-इ = तन्त्र 
सन्‌ १८७० में ही उन्नाव से शीतसप्रसाद गुप्त ने 'शब्दप्रकाशिका' शीर्षक 
व्याकरण लिखी जिसका प्रकाशन लखनऊ से हुझ्ा। लखनऊ से ही प्रकाशित 
“नाषालघु व्याकरण शीर्षक' पुस्तक मुझे रागरा क० मु० हिन्दी विद्या-पीठ 
के श्री उदयशकर शास्त्री के सौजन्य से प्राप्त हुई है जिसमें लेखक के नाम का 
अंश कुछ फट गया है, शेष इस प्रकार है: प० मऽ त्रिपाठि पण्डि (भैरव) प्रसाद 
साहिब डिप्युटी इन्स्पेक्टर मदारिस जिला उन्नाव ने रिसालह कवायद उद्‌ के सारांश 
से देवनागरी भाषा में रचना किया । वस्तुतः यह लघु २५ पृष्ठ का व्याकरण है और 
उडू पर आधारित है जसे, ब्यय भेद (झकसामहरूफ) अव्यय को विभक्त्यादि कार्ये _ 
नहीं होता इसलिए उसे अत्रिभक्तिक अथवा भव्यय कहते हैं--उनके चार भेद हैं : 
` ` क्रियाविदेषण (हं सिफ़त), शब्द योगी (हं जर), उभयान्वयी (हरफ वस्ल), 
केवल प्रयोगी (हफ निदा) । ' | र ू वट 
इस वर्ष ही हरिगोपाल पाध्ये की 'भाषातत्त्वदीपिका' प्रकाश में झाई । पाध्ये 
महषी इलि चळी लग कै >परहिआधिक आज्हो,ह्या प्रयोग | 


३७६ भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


किया है । 
द १८७२-१८८० : «इसी वर्षै पादरी एथरिंगटन का वनारस और लन्दन से 
‘The Students Grammar of the Hindi Language’ शीर्षक व्याकरण 
अँग्रेजी में प्रकाशित हुआ जिस पर उन्हें ५०० रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया 
र इससे प्रेरित होकर ही आपने इसको हिन्दी में “भाषा भास्कर' शीर्षक से सन्‌ 
१८७१ के अक्टुवर मास में प्रकाशित कराया । हिन्दी में प्रकाशित व्याकरण मूल 
कृति का अनुवाद मात्र नहीं है वरन्‌ विष्णुदत्त जी की सहायता से पर्याप्त वदला हुआ 
है । व्याकरण की यह पुस्तक इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि इसके पचासों संस्करण 
अनेक स्थानों से हुए । इस व्याकरण की लोकप्रियता ही इसकी उत्तमता का प्रमाणा 
है । 'हिन्दी शब्दानुशासन’ के प्रकाशकीय वक्तव्य में डा० श्री कृष्णलाल ने इस पर 
निम्न टिप्पणी की है : 
यह व्याकरण की पुस्तक बहुत दिनों तक छात्रोपयोगी व्याकरणों में सबसे 
अधिक प्रामाणिक मानी जाती रही ।' 
मुद्धेन्य वेयाकरण कामताप्रसाद जी गुरु की टिप्पणी : | 
“पादरी एर्थारगटन साहिव का प्रसिद्ध व्याकरण 'भाषाभास्कर' प्रकाशित 
हुआ जिसकी सत्ता ४० वर्ष से आज तक एक-सी अटल वनी हुई है ।'"'यह पुस्तक ' 
अंग्रेजी ढंग पर लिखी गई है और जिन पुस्तकों में इसका ग्राघार पाया जाता है 
उनमें भी इसका ढंग लिया गया है ।' 
संपुर्ण व्याकरण तीन भागों में विभक्त है : 
१. वणंविचार, २. शब्दसाधन, ३. वाक्यविन्यास । - ` 
वर्ण-विचार के अन्तर्गत वर्णमाला के अनिरिक्त हिंदी घ्वनिविज्ञान की कुछ 
ऐसी बातों की ग्रोर भी संकेत है जो उस युग की दृष्टि से काफी मार्क की वात कही ' 
जा सकती है, जेते 
१५. अनुस्वार और विद्धग भी एक प्रकार के व्यंजन हैं : 
अनुस्वार॒ हल्‌ नकार 
विसगे हकार र 
- १६. जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है उन्हे सानुनासिक 
कहते है और जो केवल मुख से बोले जाते हैं वे निरनुनासिक कहाते हैं। 
४१. 'ड, ढ' के संबंध में टिप्पणी है: चेत रखना चाहिए कि ड और ढ के 
दो-दो उच्चारण होते हैं एक तो जब इन अक्षरों के नीचे विन्दु नहीं रहता तो जीभ 
का अग्र तालु पर लगाते हैं, डरना, डाकू, डाल, ढोल । दूसरा--जीभ का म्रग्र उलटा 
करके मुर्दधा से लगाया जाता है, जैसे बड़ा, थोड़ा, पढ़ना । 
आगे नियम १०६ में हिदी की प्रवृत्ति पर बहुत महत्त्वपुर्ण टिप्पणी है : “चेत 
एखन मा कि हिंदी भाषा में भ्रकारान्त शब्द प्रायः हलन्त के समान उच्चरित 
20 4 न कते मीय तीन कारक सकार किये गये ह 
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संज्ञा, क्रिया, अव्यय । ५ 
व्संज्ञा! को नामीनल के अर्थ में विस्तृत मरिवेश, में ग्रहण किया गया है ग्रौर 
इस संदर्भ में ही इसके भेदों में गुणावाचक विभेदक (विशेषण) तथा सर्वेनामश्को 
सम्मिलित किया गया है । सर्वनाम संज्ञा के दो घर्म स्त्रीकार किये गये हैं: 
पुरुषवाचक, जैसे मैं, तू, वहगणी भूत, जैसे कौन--कोई, आन--अच्य । 
अव्यय के छह भेद किये गये हैं क्रियाविशेषण, संवंधवाचक्र, उपसगे, योजक, 
विभाजक, विस्मयादिवोधक । 
संस्कृत पद्धति को भी स्थान दिया गया है, जैसे 'ग्रावार अधिकरण' तीन 
० प्रकार के मान गये है: 
“भौपदलेषिक---किसी अवयव से संयोग हो, चटाई पर बैठता है । 
वैषथिक--विषय का वोध, भोग में उसकी इच्छा । 
। ग्रभिव्यापक--जिसमें श्राधेय संपूर्ण रूप से व्याप्त हो, आत्मा सबमें व्याप्त हैं । 
जहाँ विष्णुदत्त जी से संस्कृत की आधारभूमि एर्थारिगटन साहब. को सहज 
ही प्राप्त हो गई वहाँ अंग्रेजी के व्याकरण शास्त्र का ज्ञान उन्हें स्वयं ही था । यद्यपि 
इसमें अग्रेजी की शैली का अनुकरण था पर पहली वार इसमें क़ान्ति-कारी वातों 
का उल्लेख मिलता है । 
इसके बाद ही प्लेट्स (उणा परक) का ‘A Grammar of the 
Hindustani or Urdu Language” शीर्षक से हिन्दुस्तानी या उद्‌ भाषा का 
व्याकरण सन्‌ १८७४ ई० में प्रकाशित हुआ । इसका ही परिवद्धित संस्करण सन्‌ 
१६२० ई० में प्रकाशित हुआ । संम्पूर्णा पुस्तक १२ अध्यायों में विभाजित है । 
___ वाक्य-रचना में लेखुक ने अपने को बाग-ओ-बहार तक सीमित नहीं रखा है । लेखक 
, ० का मुख्य लक्ष्य रहा है : » 
Writers are guided by usage rather than by rule and test the 
accuraey of a passage by the‘ear rather than by the recognized Jaw. 
सन्‌ १८७४ ई० में ही दामोदर शास्त्री कत 'भाषादशं' आजिमंगज से प्रकाशित 
»हुई। इस वर्ष ही पैजोनी मोनसिगनोर की ‘Grammatice Italianae Indostana’ 
प्रकाशित हुई । 
| इसके दूसरे वर्ष सन्‌ १८७५ ई० में राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द कृत 'हिन्दी 
व्याकरण' लखनऊसे मुशी नवलकिशोर ने प्रकाशित की जो उस समय की सर्वाधिक 
प्रशंसनीय व्याकरण समभी गई । सन्‌ १८७३-७४ में उत्तरीपर्चिमी सीमान्त प्रदेश 
के डाइरेक्टर ने यह सुझाव दिया था कि उदू-हिन्दी की एक ही व्याकरण का निर्माण 
किया जाएं और उसके ग्रनुसार ही राजा शिवप्रसाद ने इस व्याकरण को बनाया है । 
इस पुस्तक की भूमिका में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार गिलक्राइस्ट के 
समय से हिन्दी-उ = में भेद स्थापित किया गया और वह कालान्तर में बढ़ता गया 
है। इसे पुस्तक के परिशिष्ट में संधि तथा कुदन्तों का विवरण है । पहली बार 


अ । र मे 0062" पुस्तक कहती) पक ति या द यद वला यातर | 
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जिसमें संस्कृत के साथ-साथ अरबी को भी पर्याप्त महत्त्व दिया है। उदाहरणार्थ 
अध्याय २ में गरीबी दिखाने के लिए उत्तम पुरुष की जगह 'दास, सेवक, भिक्षुक, 
फ़िदवी, कम्‌तरीन, गुलाम, बन्दा, खाकसार, गुनहगार, पुकार, आजिज्ए, ग्रासी, 
नियाजमंद' ग्रादि लिये जा सकते है । 


क्रियाओं का प्रकरण बड़े विस्तार से दिया गया है, जैसे सामान्य भूत के ४८ | 


रूप दिये गय़े है। - 

४८ अन्यपुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग सामान्यभूत--वे नहीं समझी गई । अस्वी- 
कारवाचक कमंप्रधान । 

अवशेष में १२३ शब्दों के संस्कृत रूप प्रस्तुत किये हैं। यहाँ पर हिन्दी को 
प्राकृत-हिन्दी कहा गया है, जैसे ऊष्म--उमस, शाल्मली--सेमल । 

इसी प्रकार अंग्रेजी, फ़ारसी-अरबी-तुरकी शब्दों की सूची भी दी गई हैं । 

राजा साहब की दृष्टि में “हिन्दी से मतलब हिन्द या हिन्दुस्तान की उस देसी 
बोली से है जो अब यहां के सर्कार-दर्बार और हाट वाजार में बोली जाती है, लश्कर 
के बाजार को तुर्की में उदू कहते हैं, उदू -इ-मुभ्नल्ला । व्याकरण में सार्थक शब्द तीन 
माने गये हैं---संज्ञा, क्रिया तथा उपसगे । संज्ञा की तीन किसमें हैं : ै 

१. घातु--जिससे क्रिया और घातुज बनाये जायें 

२. घातुज- घातुज वह हे जो किसी ठहराये हुए कायदे के साथ घातु से 
निकले और क्रिया न हो और उसमें घातु का चिह्न दूर करके धातु के अक्षर बजिस 
चाह कुछ बदला कर वाकी रहें और भ्र्थ भी विल्कुल न चले जायें । 


रूहि { जातिवाचक 


व्यक्तिवाचक, इसके श्रन्तर्गत नाम, सर्वेनाम, संकेतवाचक, सापेक्षक 


संबंघवान्‌, संवोध्य रखे हैं । 
हिन्दी-उदू की पारिभाषिक शब्दावली को भी साथ के साथ रखा गया है, 
जैसे, अकमंक--लाज़िम, अकृत्रिम-घातुमस्दरि वजई 
इस प्रकार यह व्याकरण विल्कुक नवीन दृष्टिकोण से लिखा गया है और 


€ 


व्याकरण की परम्परा में अपना पृथक्‌ स्थान रखता है! ु 


इसी समय भारतेन्दु की 'हिन्दी व्याकरण? शीर्षक की एक छोटी सी पुस्तिका 
प्रकाशित हुई । यह वॉकीपुर, पटना से सं. १८८४ में पुनः प्रकाशित हुई और उसमें 
केवल २० पृष्ठ हैं । ४ 
ओ। सन्‌ १८७५ ई० में केलोग (२८४. 5.प. ला 
RA ‘Grammar of the Hindi Language’ LR हिः 
विभिन्‍न बोलियों के रूप भी दिये गये हैं । यह पुस्तक बहुत महत्त्वपुर्ण है। यह ग्रंथ 
अंग्रेजी व्याकरण की पद्धति पर लिखा गया है। इसमें विभिन्न .शब्द-भेर्दो के 
' के अतिरिक्त वाक्य-विन्यास पर पहली वार इतने विस्ताः यं 
'छन्दशास्त्र पर विस्तार से लिखा गया है । यूह, 
महोदय के पक सरन्‌ १८ ९१६३६ मैं इसका: द्वितीय 5 


विस्तार से लिखा गया. 


तीन परत चर 
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प्रस्तुत करना पड़ा । इस संस्करण में तो पुस्तक की कायापलट) ही हो गई है। 


वतंमान संस्करण में हिन्दी उच्चारण पर ग्राहम बेढी के नोट्स प्रारम्भ में दिये गये है । 


हिन्दी की सभी बोलियों के रूपों की तुलनात्मक तालिकाएँ प्रस्तुत को नई 
हैं । उदाहरणार्थं : 


हाई हिन्दी कन्नौजी ब्रज मारवाड़ी मेवाड़ी गढ़वाली 
"` को, तई को को, कूं, कु ने ऐ सरिण 
कुमाउंनी नेपाली बेसवाडी अवधी रेवाई भोजपुरी 
9 कणि, के लाई कहं, कं, क कंहं के,को,लाग, ला, ले 
हृरि लाई काहु,कू खातिर 
मगही मैथिली के 
के, लागी, लेल, ला, ले के, कें, के, के, कौं, लागी, लेल, ले, ले 
खातिर खातिर 


सन्‌ १८७७ में अयोध्याप्रसाद खत्री का “हिन्दी व्याकरण' बिहार बन्धु प्रेस, 
बाँकीपुर, पटना से प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण की विशेषता यह है कि इसमें एक 
साथ हिन्दी, उदू तथा अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द दिये गये हैँ: 

स्वर : हरूफ इल्लत स्वर ४०११९] 


, स्वर वह है जो व्यंजन को सहायता दे, और जिसका उच्चारण आप हो हो 
सके । इसका एकमात्र कारण यही था कि खत्री जी की यह मान्यता थी कि हिन्दी 
और उदू में अन्तर केवल लिपि के कारण है और यदि फारसी लिपि में न लिखी 
जाए तो उद्‌ हिन्दी ही है । इस सिद्धान्त के अनुरूप ही उन्होने हिन्दी व्याकरण की 
भी रचना की थी । यही कारणा है कि समस्त पुस्तक में यही पद्धति ग्रपनायी गई है। 

* यह पुस्तक केवल ३६ पृष्ठों की है ओर इसमें ही चौथे भाग में व्याकरण के ही अंग 
के रूप में विराम-चिन्हो पर भी संक्षेप में विचार किया गया है । 
व्याकरण के पहले खंड में उच्चारण पर विचार किया गया है। इस भाग 
में व्यंजन तथा स्वर के बदल जाने से भ्रथंभेद की चर्चा करते हुए लघुतम युग्म लिखे 
गये हैं, जसे, 
व्यंजन : सकल सब हकल चमड़ा अंस कंधा अंश खंड 
स्वरः दिन वासर दीन दुखिया 
खंड में 'शब्द-विचार' के अन्तगंत शब्द, शब्द के भेद, संज्ञा-लिंग सहित, 
दिये गये हैं । कारकविवेचन में वालक' तथा 'गया' शब्दों के रूप संस्कृत की पद्धति 


J. The ७० section in the Ist edition on ° Dialectic peculiari- 
. ties? has been enlarged toa full chapter. The philological notes have 
. been thoroughly revised, and to, a conseidrable extent rewritten, . 
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पर आठौं कारकों में दिये है । सर्वनाम के पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं : पुरुषवाचक, 
दशक, संबंधी, प्रश्नार्थक, सामान्य  प्रश्‍नार्थक के अन्तर्गत स्वीकारवाचक तथा सुधि- 
बोघक की चर्चा है । - 
कुछ वातं काफी भ्रामक भी हैं, जसे अव्यय को 'पोस्टपोजीशन' कहा गया 
है जिसकी परिभाषा दी गई है, अव्यय वह है जो विना सहायता दूसरे शब्द के 
अपना भ्रथं न बतावे-पटने से बनारस तक । यहाँ “से' का अर्थ प्रारम्भ, और 'तक' 
का अर्थे समाप्त (अन्त) है । 'अव्यय के अन्तगंत क्रियाविशेषण, विभक्ति, समुच्चय- 
बोघक, विस्मयादिवोधक लिखे गये हैं । तीसरे खंड में 'वाक्यविचार' की चर्चा है। 
“वाक्य बनाने की १६ रीतियां दी गई हैं। इस प्रकार कुछ स्थलों को छोड़कर इस 
व्याकरण का कोई विशेष महत्त्व नहीं है फिर भी व्याकरण के अध्येताओं को इसका 
अवलोकन करना चाहिए । 
सन्‌ १८७३ ई० में गोविन्द देव शास्त्री का 'वालवोघ' मिर्जापुर से प्रकाशित 
हुआ । 
१८5१-१८९० : सनु १८८१ ई० में देवी प्रसाद कृत “भाषा तत्त्व दीपिका” 
शीषंक पुस्तक प्रकाशित हुई । 
सन्‌ १८५२ ई० में लन्दन से पामर कृत हिन्दुस्तानी के साथ फारसी-श्ररवी 
का सरल व्याकरण ‘Simplified Grammar Hindustani Persian Arabic’ 
शोर्पक से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८८२ ई० में ही पिकोट ने जो लन्दन से "हिन्दी 
मन्युबल' प्रकाशित किया उसमें व्याकरण पर भी विचार किया गया है । 
सनु १८८२ में ही सागर के श्री विनायक राव ने 'व्यास्याविधि' शीर्षक से 
गरपतिलाल चौवे इंस्पेक्टर के ग्रादेश से चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस से प्रकाशित कराई! 


इसका दुसरा संस्करण सन्‌ १८८७ में निकला । प्रस्तुत पुस्तक के प्रारंभ में १८ पृष्ठों . 


की व्याकरण की संक्षिप्त रूपरेखा देकर पृष्ठ १६ से व्याख्याविधि दी गई है । दाब्द- 
भेद के अन्तर्गत संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी, उभया- 
न्वयी, विस्मयादिवोधक अव्यय का विवेचन दिया गया है । 
समुच्चयवोघक को 'उभयान्वयी' कहा गया है जिसके i 
मिलाने-र, तो, फिर, ग्रथ, कि, एवं, बदि, यथा, ee 
gs परन्तु, वा, कितु, चाहे, जो, क्या, ्रथवा | ” 
सनु १८८३ में सूर्य्यं प्रसाद मिश्च का “भाषाकुमुदबान्धव' 
यद्यपि यह संस्कृत पद्धति पर है फिर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है Me 
. ही शंभूलाल कालुराम शुक्ल का “भाषाचन्द्रिका' शीर्षक से व्याकरण इलाहाबाद से 
प्रकाशित हुआ । इसका द्वितीय संस्करण सनु १८९८ में पुन: प्रकाशित हुआ । यह 
व्याकरण पद्य में है: शब्दन के संबंध को, शब्दयोगी दर्साय। - 
>> पास, साथ, ऊपर, चले, बाहिर, भीतर जाय । 


सन्‌ १८८५ ई० में बिहारीलाल चोबे कृत 'पदवाक्यबोध' शीर्षक 6 ल 
; ह 


4 


| 


|. (पृष्ठस ९/०) निहारबंु साकी पटना; व्ते प्रकाशित हई £ 


हिन्दी व्याकरण कौ परम्परा ३८१ 


वैज्ञानिक रीति से लिखी गई है । 
सन्‌ १८८६ ई० में सुल्तानपुर से मोहनुलाल कृत 'वैधाकरणरत्न' प्रकाशित 
हुआ । सन्‌ १८८६ ई० में कलकत्ते से दीनानाथ डे का गहन्दुस्तानी व्याकरण प्रका- 
शित हुआ । र 
सन्‌ १८८७ ई० में रामचरणर्सिह कृत “भाषाप्रभाकर' शीर्षक से व्याकरण 
वांकीपुर, पटना, से प्रकाशित हुई । व्याकरण १७६ पृष्ठो में है । इसका नवां संस्करण 
सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुआ । सम्पादक पं० भ्रम्विकादत्त व्यास) की पर्याप्त टिप्प- 
9 शियाँ दी गई हैं । शिवप्रसाद जी के व्याकरण की भी इसमें अलोचना की गई है 
,और इस व्याकरण में ही यहं घोषणा की गई कि 'आर्यभाषासूत्रधार' शीर्षक से - 
पाणिनीय, वररुचि, हेमचन्द्र श्रादि की पद्धति पर हिन्दी की व्याकरण भी, बनाई 
जाएगी । व्यास जी के योगदान के कारण इसमें मौलिकता के दर्शन होते हैं । जैसे-- 
संज्ञा के पाँच भेद भिन्न प्रकार से किये जा सकते हैं : कतृ वाचक रेततेवाला, कर्म- 
वाचक--रेतताहुश्रा, करणवाचक-- रेती, भाववाचक--रेतन, निया योतक--रेतता 
हुआ । कर्त्ता की परिभाषा "का विस्तार किया गया है : “कर्ता उसे कहते है जिसमें 
व्यापार हो अर्थात्‌ जो क्रिया को करे । इसके तीन चिह्न हैं : १. शून्य शून्य से कोई 
यह न समझे कि एक सुन्ना दे देता चाहिए जिसे, राम० परन्तु यहाँ शून्य से तात्पये 
यही है कि चिह्लों का अभाव । और जान पड़ता है कि विभक्त्यन्त को पद मानने के 
लिए 'न कुछ' को भी 'कुछ' माना है । संस्कृत में ऐसे ठिकाने सर्वलोप कर देते है । 
२. ने ॥ ३. से ।” 

, इस व्याकरण में राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की व्याकरण “माषाचन्द्रिका, 
हरगोपालोपाध्याय पं० देवीदीन आदि के व्याकरणों की आलोचना स्थान-स्थान पर 
है । जैसे राजा शिथप्रसाद यहाँ, वहाँ को संज्ञा मानते हैं, जैसे कहाँ से, वहाँ से, यहाँ 
से, माना गया है । इस व्याकरण की राय में इनको 'भ्रव्यय' ही मानना उत्तम है 
क्योंकि कर्ताकारक इनका नहीं होता है । ह 
[ सन्‌ १८६० ई० में लन्दन से कंम्पर्सन की "he Syntax and Idiom of 

है; शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई । इसी वर्ष सेंट कैन्टिन रनीडे का व्या- 
करण भी प्रकाशित हुआ । इन वर्षों प्रकाशित होने वाले व्याकरणों में स्मिथ का “दु 
व्याकरण' तथा बनारस से सुधाकर द्विवेदी का (हिन्दी भाषा का व्याकरण' (१८९२ 
ई०) उल्लेखनीय हैं । इसी वर्ष मागलपुर से पं. अंविकादत्त व्यास की पुस्तक 'विभक्ति- 
विलास? भागलपुर से प्रकाशित हुई । 

_ १८९१-१६००. सन्‌ १०६२ इ. में बांकीपुर, पटना, से कालिकाप्रसाद तिवारी 
कत 'भाषाव्याकरणदपेण' प्रकाशित हुआ;। इसी वर्ष. देवीदयाल जी की आषाशब्द- 


निरूपरा' प्रकाशित हुई । .. 
53 8 


। 0०३ 30 53:20 साधा प्रभाकर पृथक्‌ से १५८५ ई० में. प्रकाशित हुई । 
पल रल्माजशपदनिल्ाह, मी स चर्चा विशेष महत्त्व रखती है। ` 
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३८२ भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


सन्‌ १८६३ ई० में दरभंगा से इन्स्पेक्टिग पंडित गोकुल प्रसाद कृत 'भाषा- 
मात्तंण्ड' प्रकाशित हुई । इस व्याकरण में ९९ पृष्ठो में वणंविचार, शब्द-विचार, 
वाक्य-विचार तथा छन्दरचभा पर विचार किया गया है। संस्कृत के णत्व विधान 
तथा षत्व विधानः पर भी चर्चा है । उच्चारण प्रकिया को समझाने के लिए शब्दों के 
उच्चारण रोमन लिपि में दिये गये हैं । जैसे--- 

वंश ४७75, वारिद ४७0, वां Varg I 

दिल्ली-ग्रागरे की बोली को महत्त्व दिया गया है । लिग-निणाय में नियम ८ 
देकर पृष्ठ १७ पर लिखते हैं, 'जिस शब्द को भ्रहले जबान ग्रर्थात्‌ दिल्ली आगरे 
वाले पुलिंग बोलते हों उसको पुलिंग ग्रौर जिस शब्द को स्त्रीलिग बोलते हों उसको 
स्त्रीलिग बोलना उचित है, जैसे काम, बीज आदि पुलिंग हैं और ग्रां, आग, हवा, 
दवा, झाइ, लोहू, इंट, दीवार. ..आदि स्त्रीलिंग हैं । 

अव्यय का, विवेचन इस व्याकरण में भी नये ढंग से है। इसके अन्तर्गत १ 
क्रियाविशेषण, २ उभयान्वयी, ३ शब्दयोगी वा सम्वन्बवाचक, ४ विस्मयादिबोधक, 
उभयान्वयी के पुन: ५ भेद किये गये हैं, समुच्चयवाचक, कारणवाचक, स्वरूपवोघक, 
पक्षान्तरबोधक, संकेताथक आदि । | 

विस्मयादिवोघक के अन्तर्गत दुःख-घिक्कारवोधक, हपं-ष्वन्यतावोघक, सम्मु- 
खीकरण तीन भेद हैं। 


सच्‌ १८९५ ई में लेफ्टिनेंट ग्रीन का आक्सफ़ोर्ड से ' A Practical Hin- 
dustani Grammar’ शीर्षक व्याकरण प्रकाशित हुआ । इसी वर्ष एल० मैकार्थी, 
जी० रेन्किग तथा जी० स्माल के छोटे-छोटे व्याकरण प्रकाशित हुए । इन व्याकरणों 
का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
ग रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जनंल में भी कई लेख प्रकाशित होते रहे हैं 

जिनमें से बलात्मक स्वाराघात पर सन्‌ १८६४ में प्रकाशित लेख महत्त्वपुर्ण है । 
सन्‌ १८९६ ई० में बनारस से (५ Grammar of Modem Hind 


शीर्षक से प्रकाशित हुई । इसके पूर्व सम्‌ १८३५ ई० में ही ग्रीब्ज महोदय 'नोट्स 


पर अंग्रेजी भाषा-भाषी लोगों के लिए हिन्दी 
का विश्‍लेषण प्रस्तुत किया था । ँ 
सन्‌ १ 2 क ई० में डा० ह वांकीपुर, पटना, से * 
व्याकरण प्रकाशित हुआ। इस व्याकरण भाषा 
हैं: स्वाभाविक, बोलने की, लिखने की। कै तीन रूप प्रस्तुत किये गये 
को परकर मे ही हिन्दी के तद्भव शब्दौं की एक सूची भी दी गई है जिस 
| अपञ्जश नाम दिया गया है । 
_ “सनु १८६७ में ही श्री नारायण शास्त्री पटवर्धन कृत ' भाषाचन्दरिका' 


का राज- 
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विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं थी । संज्ञा के ग्रन्तगंत ही जातिवाचक, गुण, भाव तथा सर्वे- 
, नामों को सम्मिलित किया गया था । इसी वर्ष मद्रास से भी एक हिन्दुस्तानी भाषा 
सीखने का सरल तरीका' प्रकाशित हुआ । Ss 

सन्‌ १८९६ ई० में जे० विन्सन की पेरिस से '\पn५2] 06 [8 Langue 
Hindustan’ शीर्षक पुस्तक आयी । 

गुरु जी का हिन्दी व्याकरण' तो बहुत वाद में प्रकाशित हुआ और उससे 
बहुत पूर्व २१ मार्च १६०० को 'भाषावाक्य पृथक्करण पहिला भाग' शीक से पुस्तक 

७? चन्द्रप्रभा प्रेस वनारस से प्रकाशित हुई । इस ग्रन्थ में प्रागरकर कृत 'वाक्यमीमांसा', 
मि० पाध्ये कृत 'भाषातत्त्वदीपिका', मारले कृत 'एनालिसिस आफ्न सेन्टेन्सेज' तथा 
ष्लाट कृत "हिन्दुस्तानी ग्रामर' का उल्लेख मिलता है । ५१ पृष्ठ के इस छोटे से ग्रन्थ 
में "भाषा भास्कर” से विशेष रूप से सहायता ली गई है । इस पुस्तक पर अंग्रेजी 
पद्धति का पूरा-पूरा प्रभाव दिखाई देता हे । . 9 

इसके भ्रनन्तर उन्होंने 'सरस्वती' में अंग्रेजी से ग्रहण किये गये विराम-चिह्लों 
के हिन्दी रचनाओं में प्रयोग के सम्वन्ध में दो लेख लिखे थे । धीरे-बीरे ग्रागे चलकर 
जो गुरु जी: ने हिन्दी व्याकरण प्रस्तुत की उसका बीजारोपण १३वीं शताब्दी के 

_ विल्कुल अन्तिम चरण में हो चुका था । 

१६०१-१९१० : सन्‌ १६०१ में मुरादावाद से “भाषा प्रदीप” शीर्षक से एक 
व्याकरण-पुस्तक प्रकाशित हुई । इसके रचयिता मोहनलाल शर्मा थे ।.यह पुस्तक 
तीन भागों में प्रकाशित हुई । पहला भाग पृष्ठ सं० १ से १३, दूसरा भाग पृष्ठ सं० 
१४ से २९ तथा तीसरा भाग सन्‌ १६०३ में प्रकाशित हुआ । पुस्तक साधारण है । 
संवोधनात्मक, समुच्चायक, भ्रपेक्षाद्योतक, कारकात्मक, उपमायोतक, हर्बादिद्योतक 

आदि सभी निपात के भ्रन्तरगत स्वीकार किये गये हैं । 

इसी समय बनारस से माधवप्रसाद पाठक के कई व्याकरण प्रकाशित हुए 
जिनमें से हिन्दी व्याकरण-वालवोघ तथा तत्त्ववोध उल्लेखनीय हँ । इस व्याकरण के 

है शिशु तथा मूल सूत्र रूप बाद में प्रकाशित हुए । 
। „ सन्‌ १६०१ में ही रतलाम से पी० एल० दरयावसिह कृत 'व्याकरणसार 
शोषंक पुस्तक प्रकाशित हुई । ९ 
सन्‌ १९०२ में भागलपुर से राजाराम कृत “भाषाप्रदीप का छठा संस्करण 
प्रकाशित हुआ । प्रथम संस्करण इससे पूर्व प्रकाशित हो चुका होगा । व्याकरण 
काव्य में है : संज्ञा क्रिया भ्रव्यय भाई । सार्थक के यह भेद बताई ॥ 
इस व्याकरण का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
सन्‌ १६०३ में बिहारवंबु छापाखाना, बांकीपुर, पटना से पं० केशव राम 
भट्ट की "हिन्दी व्याकरण' प्रकाशित हुई। व्याकरण की परम्परा में यह ` मारण रण : * 
। . विशेष महत्त्व रखती है । परवती सभी वैयाकरणों ने इसकी प्रशंसा की है ॥, व्याक- 
ओ उके भेडी सावभाषा तथा टकसाली भाषा पर टिप्पणी लिखी गई है: .. 


ction. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . < 
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३८४ भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 


“साघुभाषा--जो कचहरी, दरवार, समा आदि में साधारण अवसर पर 
लिखी, पढ़ी और वोजी जाती है वह इन सव प्रांतों की एक यही हिन्दी है । बोलियों 
में से किसी एक प्रांत की ।-प्रायः जिसमें राजधानी होती है । वोली टकसाली समझी 
जाती है, अर्थात्‌ वही सारे देश की साघारण साधुभाषा मान ली जाती है। यहाँ 
देशी राजाओं के राज में दिल्ली ही सदा राजधानी रही इसी से दिल्ली की बोलचाल 
टकसाली या खरी या खड़ी या पक्की समझी जाती है । श्रतएव दिल्ली वाले लिंग- 
वचन विभक्ति, क्रियाओं के रूप रोजमर्रा और मुहावरा (वाग्धारा) आदि का वर्ताव 
जैसा करते हैं उसी को ठीक मान करके उसका अनुकरण यथासंभव सव किसी को 
करना चाहिए ।” 

हिन्दी घ्वनि-विज्ञान की दृष्टि से भी इस व्याकरण का महत्त्व है। अरबी- 
फारसी की क्र, ख, ग, ज, फ़, आदि घ्वनियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है जैसे 
ज- अज्दहा, मुज्दा आदि शब्दों में 'ज' का वेसा ही उच्चारण होता है जैसा अंग्रेजी 
के (९९६५१९) में--ज्ह से दिखलाया जाएगा। उस युग को देखते हुए इतना स्पष्ट 
विवेचन विशेष महत्त्व रखता है । फारसी की घातु--आज़्मा, तराश, .पसंद तथा 
अरबी की घातु--कत्ल, इलम, शुक, तलव आदि की पुरी सूची दी गई है । 
| विदेशी शब्दों में अरवी-फ़ारसी, तुर्की, यूरोपीय आदि शब्दों की सूचियाँ 

प्रस्तुत की गई हैं । व्यय के दो भेद किये गये हँ । व्योत्पत्तिक--कुदन्त, तद्धितान्त, 
लुप्तविभ०, समस्यन्त लिये गए हैं। अव्यौत्पत्तिक--इसकी सूची दी गई है जिरामें 
तो, तोमी, तौ, तथापि आदि लिए गए हैं । 
व्याकरण में पद-परिचय, लाघव, वारघारा (मुहावरा), रोजमर्रा, वाक्य- 
विन्यास, चिह्वविचार आदि पर भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यही व्याकरण 
. “भाषासारसुधाणंव' नाम से भी है। ` = 
सन्‌ १६०४ ई० में पन्नालाल की छोटी-सी पुस्तक 'लिंगबोघ' प्रकाशित हुई । र 
सन्‌ १९०५ में मुजफ्फरपुर से रामदासराय की व्याकरण 'वाक्यबोध' शीर्षक 
से प्रकाशित हुई । 
सन्‌ १६०६ ई० में वाबू श्यामसुन्दर दास की 'हिन्दी-उदूं की ग्रामर' का 
भाग १ प्रकाशित हुआ ) संपूर्ण व्याकरण चार भागों में है : १. वर्णमाला, शब्दभेद- 
(पार्ट आव्‌ स्पीच), २. व्युत्पत्ति (एटीमोलॉजी), ३. वाक्र्यविचार (सिन्टेक्स) ४. 
प्रोजोडी-छन्दविचार । यह पुस्तक भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखती । 
इस वर्ष ही हलरायड की लाहौर भर लंदन से एक साथ 080 for 
every day’ शीपंक पुस्तक प्रकाशित हुई । 
आ ठ सन्‌ १९०७ में अंग्रेजी व्याकरण के ढंग पर इंडियन प्रेस से गंगाप्रसाद कृत 
हिन्दी व्याकरण प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, ` 
्यांविक्षेषण, संवन्धवाचक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिवोघक आदि शीर्षको में बिचार | 
RS रा. यही आवाह हो, के सभी व्याकरणों में अपामा), धुछक KE 
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हिन्दी व्याकरण को परस्परा इद 


के अन्त में “हिन्दी व्याकरण का नक़शा' प्रस्तुत किया गया है जिसमें छन्द विभांग, 
वाक्यविभाग, शब्द-विभाग, वणं-बिभाग आदि उपशीर्षक हैं। ° 
इसी वर्ष प्रयाग से प्रकाशित आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की पुस्तक 'हिंदी 
भाषा की उत्पत्ति” में भी व्याकरण सम्वन्धी सामगी यत्र-तत्र है। लंदन से एफ़० 
पी» ल्यूजी की पुस्तक प्रकाशित हुई है मदन मोहन की 'हिदी व्याकरण' झागरा 
से आयी । सन्‌ १६०७ ई० में प्रयाग से मारिक्यचंद जेन की “हिंदी व्याकरण' 
प्रकाशित हुई । 
सन्‌ १६०६ ई० में फ़िलोट की लन्दन से व्याकरण सम्बन्धी पुस्तक प्रका- 
शित हुई जिसका विवरण इस प्रकार है, “Hindustani stumbling Block, being 
difficult points in the Syntax and Idiom of Hindustani explgined 
ind exemplified. 
सन्‌ १६१० में मुंगेर से बद्रीनारायण सिंह की छोटी-सी, ३६ पृष्ठों में व्या- 
करर 'भाषादिवाकर' शीर्षक से प्रकाशित हुई । यह व्याकरण विशेष रूप से विहार- 
वालों के लिए लिखी गईं थी । क 
इस वर्ष ही इन्दौर के कन्हैयालाल उपाध्याय लिखित “हिन्दी व्याकरण प्रवे- 
शिका? निणँयसागर प्रेस वंवई से प्रकाशित हुई । इस व्याकरण में स्पष्ट रूप से यह 
लिखा गया कि कोई-कोई 'ग्र' तथा 'ः' को भी स्वरों में मिला देते हैं परन्तु ये स्वर 
नहीं हैं । व्यंजनों का असली रूप हल्‌ चित्त ( . ) व्यंजन सहित है, जसे, क्‌, ख्‌, ग: 
घ्‌, ङ्‌ परन्तु भाषा में इनका हल्‌ चिल्ल उड़ाकर लिखने की परिपाटी पड़ गई है । 
संस्कृत की पद्धति पर जो वतंनी चल रही थी भौर उच्चारण नितान्त भिन्न हो 
चुका था उन शब्दों की नई वतंनी की ओर स्पष्ट संकेत दिया गया, जेसे-- 
कांच, काँच न कि काच्च । 
बूंद, बूंद न कि वृत्द 


भांति, भाँति न कि भान्ति 

नियम ३३ में ग्र! के उस समय प्रचलित उच्चारण को देने का प्रयास किया गया है: 
नौकर- नआऔकर 

< और --अझौर जय 


/__ नियम ३४ में लिखा गया है, 'भाषा में, अकारान्त शब्दों का हलन्त जेसा 
उच्चारण होता है, जैसे किस--किसू, जप- जप्‌, मन- मन्‌ । 
व्याकरण काव्यमय भी है, जैसे क्रियाविशेषणों को इस प्रकार पद्यवद्ध किया 
गया है: बहुत, कुछ, ऐसे ही, इकबेर 
अतिशय, भ्रधिक बिरले, दोवेर । 
. इधर, उघर, नेरे, जहाँ, तहाँ 
दूर, निकट, समीप, यहाँ, वहाँ । हः 
CR इसका दूसरा भाग सन्‌ १६२२ में प्रकाशित हुआ । . 98 
_____ ०८० "सवे तानी मेर मद्रक के मरण केशवराम मी व्या. 


~ 


३८६ भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


करण के बाद दूसरा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्याकरण म० म० पं० रामावतार शर्मा 
का है। अभिनव हिती व्याकरण' जो ज्ञाषाविज्ञान के श्राघार पर तयार किया गया 
“हन्दी-व्याकरणसार? शीर्षक से सन्‌ १९१० में हिन्दी ट्रांसलेटिंग कंपनी, कलकत्ता 
से प्रकाशित हुआ । पुस्तक कंसे लिखी गई इस सम्बन्ध में शर्मा जी ने उपोद्घात में 
लिखा है, “कई वर्ष हुए मैंने निवंचनशास्त्र के आधार पर एक नवीन शैली के व्या- 
करण की रचना कर 'देवनागर' में प्रकाशित कराया था । यह व्याकरण शैली का 
नया आविष्कार है । इस व्याकरण को देख 'देवनागर' के सम्पादक को बड़ी उत्कंठा 
हुई कि इस शेली का एक विस्तृत व्याकरण वने, पर ग्रवसर के अभाव से ऐसा व्या- 
करण नहीं बन सका । गत वर्ष बंगीय शिक्षा विभाग के अध्यक्ष महाशय के आदेशा- 


नुसार मैंने हिन्दी व्याकरण. श्रौर वाफ्यरचना के पढ़ाने के प्रकार पर एक संक्षिप्त 


निबन्ध लिखा था और उसमें यह सूचित किया था कि प्राचीन शैली के व्याकरण 
ग्रशुद्धियों से भरे हैं, ।' 

इस प्रकार इस व्याकरण का श्रेय देवनागर के सम्पादक वाबू यशोदानन्दन 
अखौरी को है । 

यह व्याकरण वस्तुतः नवीन शैली में है । प्रारम्भ में सिद्धान्त रूप में एक 
या दो परिच्छेद दिए जाते हैं आर वाद में उनके आधार पर ही प्रश्‍न । इस व्याक- 
रण में कुछ मौलिक वातों की ओर सर्वप्रथम संकेत मिलता है, यद्यपि पारिभाषिक 
शब्दावली परम्परागत ही प्रयोग में लाई गई है जिससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है फिर 
भी जो कुछ लिखा गया है वह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है: 

संज्ञा के दो लिंग दो विभक्ति और दो वचनं होते है । 

नाम से और घातु से कुछ प्रत्यय ऐसे भ्राते हैं जिन्हें विभक्ति कहते हं । नाम 
से दो विभक्तियाँ गाती हैं--प्रथमा और द्वितीया । इस पर पाद्वटिप्पणी दी गई है, 


“संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में सात विभक्तियों को देखकर हिन्दी भादि आधुनिक ' 


भाषाओं में भी विचारशूत्य व्याकरण लेखकों ने सात विभक्तियों की कल्पना की है । 
आगे स्पष्ट दिखलाया गया है कि हिन्दी रे दो ही विभक्तियाँ हैं । संस्कृत की विभक्तियों 
के बदले हिन्दी में कंसे काम चलता है, सो आगे दिखाया गया हैँ । 

प्रथमा दो प्रकार की होती है साधार ौर सम्वोधनार्थक । प्रथमा और 


द्वितीया दोनों में दो वचन होते हैँ-एकवचन और वहुवचन । एक को कहना होतो . 


एक वचन होता है और एक से अधिक कहना हो तो वहुवचन ग्राता है । 


प्र० सा> द्वि० प्र० सं० 
घोडा घोड़े घोड़ा, घोड़े 
घोड़े घोड़ों घोडो 


ओ- अव्यय के चार विभाग किये गये हैं--कारकार्थक, क्रियाविशेषण, योजक, 
चायक, प्रौर क्षेपक । कारकार्थक वे हैं जो दो शब्दों का सम्बन्ध बताते हैं । 


| 
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॥ नि' इत्यादि । जो दो वाक्यों का संवंध वताते हैं.वे योजक हैं, जस '्रौर', .. 
एन वि जाय सै निहि: छे ककस: हिषे बसेन | 
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हिन्दी व्याकरण की परम्परा ३८७ 


खुव धीरे इत्यादि । जो अपने ही से पुणं अर्थ देकर एक ही शब्द का अलग वाक्य 
वनाते हैं, वे क्षेपक हैं । जैसे 'थ्रा' 'अरे' 'ओः' इत्यादि । ० 

कुछ नवीन पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं, जसे नाभघातु के लिए 'नामज घातू' 
आर कृदन्त के लिए 'घातुज नाम'। * 

अन्त में 'वावयविभाजन और पदनिर्देश', 'वाकय परिवर्तन', “विराम', 'लिख- 
दाँली' पर विवेचन है । किया के अनुसार वाक्य के तीन भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य 
के चार भेद, सम्वन्ध के अनुसार वाक्य के दो प्रकार तथा व्याप्ति के अनुसार वाक्य 
के दो भेद किये गये हैं : समस्तगामी और अल्पगामी । स्वरूप के अनुसार वाक्य तीन 
प्रकार के माने गये है---शुद्ध, संसृष्ट ग्रोर संकीणं । 
० व्याकरणों की परम्परा में यह व्याकरण कुछ लीक से हटकर लिखी, गई 
है । लेखन के पीछे मौलिक चिन्तन है और हिन्दी की प्रकृति तथा प्रवृत्ति का ध्यान 
रखा गया है । पता नहीं क्यों इस व्याकरण का पं० ग्रम्विका प्रूस़ाद वाजपेयी ने 
अपनी पुस्तक “हिन्दी कौमुदी” में उल्लेख करते हुए भी महत्त्व की दृष्टि से केलॉग 
तथा केशवराम भट्ट की व्याकरण के वाद इसका उल्लेख नहीं किया है ? इस दशक 
में सनु १६०२ ई० में रूसी विद्वान्‌ यगेल्लो द्वारा रचित हिन्दुस्तानी व्याकरण' का 
भी प्रकाशन हुआ । 

हिन्दी व्याकरणों की यह दीर्घं परम्परा ही कामताप्रसाद गुरु के 'हिन्दी 
व्याकरण की आधारशिला वनी है । 


हिंदी माषा-विश्लेषणा की परंपरा 


आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिन्दी का अपना विशिष्ट स्थान है! 
पिछले लगभग ३५० वर्षों से हिन्दी भाषा का विश्लेषण किया जा रहा है । आज 
आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण विश्लेषण का उचित आकलन किया जाए । 
यह तमी सम्भव है जब विश्लेषित सम्पूर्ण सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध हो । 
प्रस्तुत लेख में यही प्रयास किया गया है। पं० चन्द्रघर शर्मा गुलेरी का पुरानी हिंदी 
तथा पं० चन्द्रबलं पांडेय कें अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं जो किसी वर्ग विशेष में विभाजित 
करके प्रस्तुत नहीं किए जा सकते । पांडेय जी के बहुत से छोटे बड़े ग्रन्य आज सहज 
उपलब्ध भी नहीं हैं । फिर भी भाषा-विश्लेषण की दृष्टि से इन ग्रन्थों का विशेष 
महत्त्व है । प्रस्तुत लेख में हिंदी भाषा-विश्लेषंण की परम्परा को तीन वर्गों में रख 
कर प्रस्तुत किया जारहा है : (१) व्याकरण, (२) भाषा-विज्ञान, (३) कोश। निवन्ध ' 
के अन्त में विभिन्न व्यक्तियों के विशिष्ट योगदान का उल्लेख भी किया गया है । 
१. व्पाकररा? 
हिंदी-व्याकरण के ग्रध्ययन का प्रारम्भ सत्रहवीं शताव्दी के अन्त्य चरणा में 
मानना होगा । 'तुहफ तु-उल-हिन्द' शीर्षक से फारसी भाषा में ब्रजभाषा के व्याकरण, 
काव्य और अलंकार से सम्बद्ध ग्रन्थ का उल्लेख डॉ० सुनीति कुमार चादुर्ज्या ने 
“ऋतम्भरा' नामक निवन्घसंग्रह में किया है (प० १४३-१४४) । इस पुस्तक में ध्वनि 
और रूप-रचना सम्बन्धी व्याकररिएक नियम दिए गए हैं । डॉ० चाटुर्ज्या ने इसे “हिदी 
के एक विशिष्ट रूप का सबसे प्राचीन व्याकरण' कहा है । इसके पश्चात्‌ कुछ अन्य 
प्रयास किए गए जो आज उपलब्ध नहीं हैँ । बाद में सन्‌ १७१५ ई० में जॉन जोशुआ 
केटेलेर के डच भाषा में लिखे गए हिन्दुस्तानी व्याकरण के दावीद मिल (207 
Ml!) द्वारा लैटिन भाषा में अनूदित ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । यह ग्रन्थ 'सूरत' 
आदि दक्षिणी भू-भाग के ढङ्ग की वाजारू हिन्दुस्तानी? सीखने सिखाने के लिए 
उपयोगी था । पुस्तक के अंत में लेटिन-हिन्दुस्तानी-अ्रवी-फारसी का एक छोटा-सा 
झब्द-कोष है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
व्याकरण की इस परम्परा को रूसी तथा अनेक मिशनरी विद्वानों ने आगे 


` बढुया जिनमें वाउएर, लैविदेफ़, शुल्टज, हलडे, जे०, फरगुसन, गिलक्राइस्ट आदि 


१. इस विवेचन में पाइचात्त्य विद्वानों द्वारा लिखे गए ब्याकरणों का संकेत , | 


सा न्नी हि. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan‘Kosha ३4 रट" 
| ` २. ऋतम्भरा--डा० मुनीतिकुमार चादुर्ज्या, पृष्ठ १५७ । 
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` ` दास टंडन अभिनन्दन ग्रंथ--हिल्दी भाषा के अध्ययन की परम्परा” लेख. 
:" ` ,खेखक सचा क्र षीः लिदा गाई). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan. 
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के नाम उल्लेखनीय हैं ।* इस दिशा में 'मौलवी ्रमानतुल्ला' के कलकत्ते से प्रकाशित 
हिन्दुस्तानी भाषा के संक्षिप्त व्याकरण का विशेष महत्त्व है । ग्रंथ सच्‌ १८१० ई० 
में प्रकाशित हुआ तथा इसका नाम 'सफं-ए-उदूं' है । वाद में १५११ ई० में 'लल्लू 
जी लाल? ने ब्रजभाषा का व्याकरण लिखा जो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों ग्रध्ययन- 
पद्धतियों से प्रभावित है । इस व्याकरण का माध्यम अंग्रेजी है तथा इसमें अरवी- 
फारसी की शब्दावली ग्रहण की गई है । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८४८ तक अनेक विदेशी 
विद्वानों के ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है जो विशेषकर लन्दन, पेरिस तथा कलकत्ते 
से प्रकाशित हुए । सन्‌ १८४८ में इंशा अल्लाह खां श्रौर मुहम्मद हसन की पुस्तक 
'दरस-ए-लतीफत' मुशिदावाद से प्रकाशित हुई जिसमें उदू (हिन्दुस्तानी) भाषा के 
व्याकरण और मुहावरों पर प्रकाश डाला गया है। सन्‌ १८५४ में देवीप्रसुद ने 
“पोली ग्लोट व्याकरण' कलकत्ते से प्रकाशित किया जिसमें फारसी, अंग्रेजी, अरबी, 
हिन्दी, उदू और बंगाली के पाठ भी दिए गए हैं। सन्‌ १८५६ में श्रीलाल कृत 
“माषा-चन्द्रोदय' प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण की विवेचन-पद्धति प्राचीन है । 
लल्लू जी लाल के पश्चात भारतीयों द्वारा लिखे गए व्याकरणों में इस ग्रन्थ का नाम 
सर्वप्रथम झाता है । । 

सन्‌ १८५७ के लगभग लिखे गए रामजसन के “भाषा-तत्त्व-बोधिनी' ग्रन्थ 
का उल्लेख किया जाता है । यह ग्रन्थ वनारससे १८५८ ई० में प्रकाशित हुआ था । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८६६ ई० में 'नवीन चन्द्रोदय' शीर्षक से हिन्दी व्याकरण प्रका- 
शित हुआ । इसके लेखक बाबू नवीन चन्द्र राय है । यह पुस्तक भी संस्कृत-विश्ले- 
षणा-पद्धति से प्रभावित है। सन्‌ १८७० में हरिगोपाल पाध्ये की “भाषा-तत्त्व- 
दीपिका” तथा शीतल प्रसाद गुप्त की 'शब्द-प्रकाशिका' पुस्तक प्रकाशित हुई । सन्‌ 
१८७१ में लखनऊ से०'हिन्दु लघु व्याकरण' प्रकाशित हुआ । इसके लेखक भैरवप्रसाद 


` मिश्र हैं । हिन्दी व्याकरण-ग्रध्ययन के इतिहास में पादरी एर्थारंगटन का नामोल्लेख 


करना भी आवश्यक है । इनके व्याकरण भाषा-भास्कर की प्रशंसा हिन्दी के प्रसिद्ध 
वैयाकरण पं० कामताप्रसाद गुरु ने भी की है^। इस ग्रन्थ के निर्माण में पं० विष्णु- 
दत्त जी ने. विशेष सहायता की थी | सन्‌ १८७३ में सदासुख लाल ने इलाहाबाद 
सी जो 'एँग्लो-उठूकोष' प्रकाशित किया, उसमें ब्याकरण-सम्बन्धी महत्त्वपुर बातें 
भी दी गई हैं। जॉन टी० प्लैटस का प्रसिद्ध व्याकरण इसके एक वर्ष पश्चात्‌ लन्दन 
से”प्रकाशित हुआ । इसी वर्ष (सन्‌ १८७४ ई० ) दामोदर शास्त्री की पुस्तक 'भाषा- 
दक्ष प्रकाशित हुई । सन्‌ १८७५ में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की (हिन्दी व्या- 
करणा? और उर्दू व्याकरण की पुस्तक “उदू सफे-ग्रो-नहो' प्रकाशित हुई । हिन्दी 
व्याकरण में नए ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। व्याकरण की 


या 


१. व्याकरण-परम्परा की विस्तृत सूची के लिए देखिए--श्री पुरुष 
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, परम्परा में यह ग्रन्थ इतना विशिष्ट महत्त्व रखता है । इसी वर्ष (सन्‌ १८७५ ई०) 
केलॉग का प्रसिद्ध व्याकरण प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ में विस्तार से हिन्दी की 
विभिन्‍न वोलियों का तुलनात्मक ग्रघ्ययन भी किया गया है। सन्‌ १८७७ में अयोध्या 
प्रसाद खत्री का लघु ग्रन्थ हिन्दी व्याकरण', पटना से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८८१ 
ई० में देवीप्रसाद कृत “भाषा-तत्त्व-दीपिका” तथा सन्‌ १८५३ में सूये प्रसाद मिश्र 
कृत "भाषा कुमुद बान्धव' प्रकाशित हुए । दूसरी पुस्तक संस्कृत और अंग्रेजी दोनों 
पद्धतियों के ग्रनुकरण पर लिखी गई है । सन्‌ १८८६ ई० में दो पुस्तकें प्रकाशित 
हुई--एक दीनानाथ डे की "हिन्दुस्तानी व्याकरण” तथा दूसरी मोहनलाल कृत 
वियाकरण रत्न'। रामचरण सिंह का“भाषा प्रभाकर' शीर्षक से ग्रन्थ सच्‌ १८८९ 
ई० में प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थं पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । 

| सन्‌ १८९० में हीरालाल काव्योपाध्याय लिखित 'छत्तीसगढी वोली का व्याकरण 
सामने आया जिसका ग्रियसेन ने अनुवाद और सम्पादन किया था । यह व्याकरण 
| बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जनंल (५०. !%) में प्रकाशित हुआ था । 
| १९२१ ई० में यह अलग से छपा । | 
| सन्‌ १८९२ में कालिकाप्रसाद तिवारी. का “भाषा व्याकरण दर्पण” तथा 
| देवीदयाल का “भाषा शब्द निरूपण' प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८९३ में व्याकरण ' 
सम्बन्धी तीन ग्रन्थ प्रकाशित हुए--(१) हिन्दी भाषा का व्याकरण'--सुधाकर 
द्विवेदी; (२) 'भापा मात्तंण्ड--पं० गोकुलप्रसाद; (३) 'विभक्ति-विलास'--पं० 
अम्विकादत्त व्यास । इनमें दूसरा व्याकरण अधिक उपयोगी है । इस ग्रंथ में वणं, 
शब्द और वाक्य तीनों पर विचार किया गया है । आवद्यक-स्थलों पर विभिन्न 
नियमों का निर्देश भी किया गया है। सन्‌ १८९४ में गंगादज्ञ उपरेती की कुमाउ 
और गढ़वाल के बा से सम्वन्धित पुस्तक प्रकाशित हुई तथा वाद में सन्‌ १६०० : 
में इन्होंने पहाड़ी बोलियों पर एक ग्रंथ अल्मोड़ा से प्रकाशित किया । इसी वर्ष (सन्‌ 
१९२० ई० ) प कामताग्रसाद गुरु ने “भाषा वाक्य पृथक्करण! ग्रन्थ वनारस से प्रका- 
` शित कराया । सन्‌ १९०१ में पं रामकरन शर्मा कृत 'मारवाड़ी व्याकरण प्रकाशित 
हुआ । सन्‌ १९०३ में १० केशवराय कृत (हिन्दी व्याकरण प्रकाशित हुआ । ईस 
व्याकरण की स्पष्टता सभा वाद के वेयाकरणों द्वारा प्रशंसित है। सन्‌ १६०४ में 
“लिग बोघ' शीर्षक से छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिसके लेखक पन्नालाल 
बानलीवाल थे । इसके एक वर्ष वाद पं० चद्धधर शर्मा गुलेरी की 'अंक” नाम की 
पुस्तक मिलती है । सन्‌ १९०७ में दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई--( १) महा- 
| व्याकर- .. 
, रिक विशेषताएँ यत्र तत्र उद्धृत की गई हैं । (२) गंगाप्रसाद लिखित हिन्द व्याक- . 
5 र वालमुकुन्द गुप्त कृत 
ही माषा पुस्तक प्रकाशित हुई। सन्‌ १९१० में तीन व्याकरण प्रकाशित हुए-- 
तावा, दिवाकर त्यदीता एप पिह, (8) क्िदीउ०कपाक्रफअवेज्िका -- ` 
हलाल उपाध्याय; (३) 'हिन्दी व्याकरण सार'--पं० रामावतार शर्मा 
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तीसरा ग्रंथ बाबू यशोदानन्दन श्रखौरी की प्रेरणा से भाषा विज्ञान के आधार पर 
तैयार किया गया था । इस ग्रन्थ की शैली नवीनथ्तथा प्रभावशाली है । सम्पूर्ण विवे- 
चन में वैज्ञानिकता अपनाने का प्रयास किया गया है । सन्‌ १६११ में गोविन्द नश्रा- 
यण मिश्च कृत “विभक्ति विचार! पुस्तक प्रकाशित हुई । इसके पश्चात्‌ ग्रियसँन के 
“भारत के भाषा सर्वेक्षण' के विभिन्न भाग प्रकाशित हुए जिसका भाग ६, हिस्सा १ 
सन्‌ १६१६ में प्रकाशित हुआ जिसमें पश्चिमी हिन्दी पर विस्तार से विचार किया 
गया है । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६२० में पं० कामताप्रसाद गुरु का “हिन्दी व्याकरण प्रका- 
शित हुआ । यह व्याकरण विस्तृत है तथा इसमें सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक दोनों 
० हष्टियों से विचार किया गया है । व्याकरण की परम्परा में इस ग्रंथ का स्थान आज 
भी सर्वोपरि है। इसके 'मध्यम', “संक्षिप्त' अनेक संस्करण भ्रव तक प्रकाशित हो 
चुके हूँ । ` | 
गुरु जी के व्याकरण के पइचातू सन्‌ १६२४-२५ में वीवू श्यामसुन्दर दास | 
की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं जो मूलतः भाष/-वैज्ञानिक हैं । यत्र तत्र उनमें व्या- 


| 
| 


करणिक सामग्री भी उपलब्ध हो जाती है। इसी प्रकार १९२६ में दुनीचन्द की 
प्रसिद्ध पुस्तक 'पंजाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञान' प्रकाश में आई । यह पुस्तक 
भाषा विज्ञान की है फिर भी इसमें पंजावी-हिन्दी व्याकरण पर विशेष प्रकाश डाला 
गया है । इसी वर्ष डॉ० सुनीति कुमार चादुर्ज्या की 'वंगाली भाषा की उत्पत्ति और 
विकास' अंग्रेजी में प्रकाशित हुई । इसमें विहारी की विभिन्न वोलियों के भी उदाहरण 
दिए गए हैं । इसके पदचात्‌ लगभग १० वर्षों तक विद्वानों का ध्यान भाषा विज्ञान 
की ओर आक्कष्ट हुआ । सन्‌ १६३७ में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक “ब्रजमाषा व्या- 
करण' प्रकाशित हुई । आकार में संक्षिप्त होते हुए भी इसमें वैज्ञानिकता का आधार 
« ग्रहण किया गया है । इसके बाद पं) किशोरीदास वाजपेयी लिखित 'ब्रजभाषा का 
व्याकरण प्रयाग से प्रकाशित हुआ, इस का दूसरा संस्करण सन्‌ १९४२ में छपा। वाज- 
पेयी जी का “राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण झन्थ सन्‌ १६४६ में कलकत्े से प्रका- 
शित हुआ । सन्‌ १९५० में दुनीचंद की प्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दी व्याकरण” होशियार- 
= पुर्‌ से प्रकाशित हुई । गुरु जी के व्याकरण के पइचात्‌ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार 
पर लिखी गई यह पहली पुस्तक थी, जो सर्वत्र विद्वानों द्वारा प्रशंसित हुई हे । यह 
व्याकरण? मूलतः वर्णनात्मक है। कहीं कहीं ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक इष्टि से भी 
, विचार किया गया है । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६५७ में पं) किशोरीदास वाजपेयी लिखित 
` हिन्दी शब्दानुशासन' ग्रंथ प्रकाशित हुआ । व्याकरण तथा भाषा विज्ञान दोनों 
दिशाओं में इस ग्रंथ का योगदान महत्त्वपूर्ण है। सम्पूणं ग्रंथ रोचक शेली में है तथा 
 ' विद्वान्‌ लेखक के मौलिक चिंतन, का परिचायक है। सन्‌ १६५८ में तीन व्याकरण प्रका- 
` सित हुए--( £) डॉ० भोलानाथ तिवारी लिखित “हिंदी भाषा कासरल व्याकरण» (२): 
भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी में 'आधुनिक हिंदी का मूल व्याकरण', (३),शाति कण्ठ 
मिश्र तथा लालचंद आप्टे का "हिदी व्याकरण' । इनमें तीसरा व्याकरण वस्तुतः 
: `` द्ेसिखा्ययाऽव्ा। ८१7 मे हका ही सुंस्कू रण भकाणित हुआ, 


बे 


PRES 


| एका क के आओ » मी. IN 


आघार 
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षं वाजपेयी जी का 'सरल शब्दानुशासन' नाम से लघु ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ । 
इधर पिछले १०-१२ वष में लगभग १५ छोटे-वडे व्याकरण प्रकाशित 
हुए हैं । इनमें कुछ तो बहुत ही सामान्य हैं जेसे सावित्री वर्मा का 'अरुण हिन्दी 
व्याकरण' (१९६१) तथा कुछ ऐसे हैं जो पहले प्रकाशित हुए थे तथा जिनके संशो- 
घित परिवधित संस्करण अब प्रकाशित हुए हैं । उल्लेख्य व्याकरणों में 'मानक हिंदी 


व्याकरण---रामचन्द्र वर्मा (१६६१); 'हिन्दी 


व्याकरण कौमुदी'--लोकनाथ 


द्विवेदी (१६६६); हिन्दी व्याकरण की रूपरेख/--डॉ० ज.म. दीपशिखा (१६६६), 
तथा “व्याकरण वोध और हिन्दी रचना--कोमलसिंह सोलंकी (१६६८) हैं । 
इनमें दीमशित्स का ग्रन्थ विवेचन में मौलिकता लिए हुए हैं। सन्‌ १९६२ में 'ब्रज- . 
भाषा व्याकरण को रूपरेखा” नाम से डॉ० प्रेमनारायण टंडन का ग्रन्थ प्रकाशित 
हुआ । इसकी अरघिकांश सामग्री उन्हीं द्वारा लिखित 'सूर की भाषा” शोघ-ग्रन्थ में 
भी प्रकाशित हो चुठी थी । “भोजपुरी व्याकरण' सन्‌ १९६५ में प्रकाशित हुआ जिस 
के लेखक दास विहारी राय शर्मा हैं। इसी वषे बंसीलाल गुप्त लिखित 'डोगरी- 
भाषा और व्याकरण' भी प्रकाशित हुआ । रमाकांत मिश्र द्वारा निमित “व्याकरण 
शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास' सन्‌ १९६६ में वाराणसी से प्रकाशित हुआ । इसी वीच 
अक्षय लाल का मैथिल व्याकरणा' पटना से प्रकाशित हुआ तथा इसी विषय पर सन्‌ 
१९७० में वालगोविन्द भा व्यथित का व्याकरण छपा । ये दोनों भी सामान्य परि- 


चयात्मक व्याकरण ही हैं । 


इधर भोजपुरी और हिन्दी कां तुलनात्मक व्याकरण” सन्‌ १६६८, में इला- 
हावाद से प्रकाशित हुआ, इसके लेखक शुकदेव सिह हैं । हिन्दी और दक्षिण भार- 
तीय भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण भी तैयार किए गए हैं । सन्‌ १९६३ में दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास ने 'हिन्दी के साथ दक्षिणी भाषाओं का तुलनात्मक 
व्याकरण प्रकाशित कराया । यह इस दिशा में अथम प्रयास था। सन्‌ १६६७ में 


हिन्दी तेलुगु व्याकरणों का एक तुलबात्मुक ग्रध्ययन' 
शित हुआ । इसमें दोनों भाषां के कुछ महत्त्वपुरां 
. है । यहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्र श व्याकरण 
विद्वानों का वणुन करना अप्रासंगिक न होगा । 


“-डॉ० शिवराम शर्मा का प्रका- 
व्याकरणों की तुलना ही अधिक 
रण॒ पर कार्य करने वाले उल्लेख्य” 
डॉ० राम गोपाल कृत 'वैदिक 


व्याकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसी विषय पर डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री का 


कार्य भी प्रकाशित हो चुका है। संस्कृत व्याकरण 
वर्मा का ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ है। संस्कृत व्याकरण 


दर्शन से सम्बद्ध डॉ० सत्यकाम . 


करण शास्त्र के दो महत्त्वपूर्ण 


इतिहास छपे हैँ-एक डॉ० सत्यकाम वर्मा का और दुसरा युधिष्ठिर मीमांसक का । 


“अपञ्जंश' में वीरेन्द्र श्रीवास्तव का नामोल्लेख किया 


ड समग्रतः 


4+ 


ही ऐसे है जी विशेष रूप से ९३नीये ° 


___ दोतों ही ग्रन्थ विषय के प्रस्तुतीकरण में मौलिकता लिए हैं। 'पाली” भाषा को 
बनाकर भिक्षु जगदीश काश्यप, 'प्राकृतः के विषय में नेमिचन्द्र शास्त्री तथा | 


जा सकता है। ` 


प्रतः पं० कामता प्रसाद गुरु जी के के द कासा महा 
दुन 


कृत “हिन्दी व्याकरण, 


AS 


ह 
जे १ 
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पं०. किशोरीदास वाजपेयी कृत हिन्दी-शब्दानुशासन; और डॉ० ज. म. दीमशित्स 
कृत हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा । दीमशित्स,रूसी विद्वान हैं तथा अन्य दोनों 
विद्वान्‌ भारतीय हैं । वस्तुतः एक अच्छे व्याकरण की आवश्यकता अभी भी बनी 


हुईं है । 


, २. भाषा-विज्ञान 


> 


हिन्दी में भाषावैज्ञानिक साहित्य का प्रारम्भ सन्‌ १९२४ ई० सेमानाजा ^ 


सकता है किन्तु लगभग १९५० ई० तक कुछ सैद्धांतिक ग्रंथों के अतिरिक्त इस दिशा 
में बहुत कम कायं हुआ । तत्पश्चात्‌ भाषा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध ग्रंथ 
प्रतिवर्ष निरन्तर प्रकाशित होते रहे हैं । बहुत सी पुस्तकें तो केवल छात्रोपयोगी 
हैं । ये पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों के पाद्य क्रम को ध्यान में रखकर 
लिखी गई हैं । इस प्रकार के ग्रंथों ने भाषा-विश्लेषण परम्परा को न तो आगे ही 
बढ़ाया है और न चिन्तन की स्वस्थ परम्परा का विकास ही किल्ला है । कुछ ग्रंथ 
ऐसे भी प्रकाशित हुए हैं जो शीर्षक से व्याकरण-ग्रंथ हैं किन्तु उनमें प्रस्तुत विवेचन 
मूलतः भाषा वैज्ञानिक है । इसी प्रकार विभिन्न व्याकरण ग्रंथों में भी भाषावेज्ञा- 
निक सामग्री उपलेब्ध हो जाती है । प्रस्तुत लेख में पुनरावृत्ति को बचाने का यथावत्‌ 
प्रयत्न ? कया गया है । अतः विषय के आधार पर पीछे व्याकरणा-ग्रंश में तथा यहाँ 
भाषाविज्ञान-अंश में ग्रंथों को पृथक्‌ पृथक्‌ वर्गीकृत करके दिया जा रहा है। 
भाषावैज्ञानिक साहित्य को निम्नलिखित ६ वर्गों में रखकर प्रस्तुत किया 
जा सकता है। इस वर्गीकरण का आधार यही है कि प्रवृत्ति के आधार पर सम्बद्ध 
ग्रंथ एक साथ रखे गए हैं-- ] ३ 
(क) सैद्धान्तिक ग्रंथ; 
(ख़) भाषा के इतिहास-ग्रेथ; 
(ग) हिन्दी भाषा के किसी एक झंग-विशेष अथवा प्रवृत्ति से सम्बद्ध ग्रंथ, 
(घ) हिन्दी भाषा की एक बोली-विशेष से सम्बद्ध ग्रंथ; र्न 
(ङ) किसी कवि अथवा ग्रंथ की भाषा के अध्ययन से सम्बद्ध ग्रंथ; | 
“ (च) अभिनन्दन ग्रंथ, भूमिकाएँ तथा निबन्ध-संग्रह । क 
$ (क) सैद्धान्तिक ग्न्य --भाषा विज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष से सम्बन्धित _ 
ग्रंथः निम्नलिखितं तीन वर्गों में रखकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं-- 
` (१) मौलिक “'भाषाविज्ञान' शीर्षक से सन्‌ १६२४ में डॉ० श्यामसुन्दर, 


ह 


' दांस का ग्रंथ प्रकाशित हुआ । इसे भाषा विज्ञान की पहली पुस्तक कहा जा सकता 


कक २ कुही. प्‌ ल ही: हि मय + A >: 5 Rl FS 


'है। हिन्दी भाषा को आधार वनाकर कुछ ग्रंथ पहले भी प्रकाशित हो थे किन्तु 
'सैद्धान्तिक भाषा विज्ञान के प्रारम्भ का श्रेय इसी ग्रंथ को है । इसके एक वर्ष पश्चात्‌ 


व्सामान्य"्माषा प्रकाशित हुआ । इस ग्रंथ ने भाषा विज्ञान के प्रति विशेष. 
दद स कलेल्जे नह॒त-माबताऊी ह कार 00 कववए दिन क 
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की पुस्तक "भाषा रहस्य” छपी । इसके एक वर्ष परचात्‌ “भाषा विज्ञान? नाम से डॉ० 
भोलानाथ तिवारी का ग्रंथ प्रकाशित हुआ । तब से लेकर आज तक इसके अनेक 
संस्करण निकल चुके हैं । इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य इस बात में है कि प्रत्येक. संस्करण 
में भाषा विज्ञान की नवीनतम सामग्री जोड़ दी जाती है। इस खूप में यह , ग्रंथ 


विद्याथियों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। सन्‌ १९५३ में पं० सीताराम चतुर्वेदी _ 


कृत 'भाषालोचन' छपा । सन्‌ १६५८ में “ध्वनि विज्ञान’ को लेकर गोलोक विहारी 
ने एक लघु पुस्तक प्रकाशित कराई । हिन्दी में भाषा विज्ञान के किसी विशिष्ट अंश 
से सम्वद्ध यह प्रथम व्यवस्थित अ्रध्ययन कहा जा सकता है । सन्‌ १९५९ में पं० 
किशोरी दास वाजपेयी का ग्रंथ 'भारतीय भाषा-विज्ञान' प्रकाशित हुआ । ग्रंथ के 
लेखक का ध्यान विषय की महत्ता पर अधिक केन्द्रित रहा है । तत्पश्चात्‌ पिछले 
१०-१२ वर्षों में लगभग १५ पुस्तके प्रकाशित हुई हैं, जिनमें रामस्वरूप अग्निहोत्री 
--भाषा विज्ञान, जयवंशी फा--भाषा विज्ञान’, पद्म नारायण--ग्राघुनिक भाषा 
विज्ञान, जयकुमार जलज--'भाषा शास्त्र अमर बहादुर सिह 'भाषा शास्त्र 
प्रवेशिका» मनमोहन गोतम- “सरल भाषा विज्ञान’, जे० सुमन--“भाषा विज्ञानं 
के सिद्धान्त, राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी--'माषा विज्ञान’, डॉ० हरीश शर्मा--'भाषा 
` विज्ञान की रूपरेखा", अंवाप्रसाद सुमन--'भाषा विज्ञान; सिद्धान्त और प्रयोग”, और 
रामेशवर दयाल अग्रवाल--“भाषा विज्ञान के सिद्धान्त? सामान्य स्तर की पुस्तकें 
हैं । इनके अतिरिक्त सन्‌ १६६३ में डाँ० उदयनारायण तिवारी कृत 'भाषा शास्त्र 
की रूपरेखा” ग्रंथ छपा । इस ग्रंथ में 'वणंनात्मंक भाषा विज्ञान! की अनेक नई 
दिशाओं पर विस्तार से विचार किया गया है । सन्‌ १९६४ में प्रकाशित डॉ० देवी- 
शंकर द्विवेदी की पुस्तक 'भाषा और भाषिकी' भी महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ १६६६ में 


३ 


डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा की 'भाषाविज्ञान की भूमिका' पुस्तक छपी । ग्रंथ में सामग्री - 


। . अत्य पुस्तकों की तुलना में अधिक उपयोगी तथा व्यवस्थित है । सन्‌ १९६९ में डॉ० 
पोलानाथ तिवारी का ग्रंथ 'इाब्दो का अध्ययन? छपा । ग्रंथ में लेखक की निर्भान्त 
तथा विवेचन की स्पष्टता सवंत्र दृष्टिगत होती है! 

भाषा शिक्षण से सम्वद्ध सैद्धान्तिक ग्रन्थ दो हैं जो उल्लेखनीय हैं--( १) 
भाषा शिक्षण की रूपरेखा--लक्ष्मीनारायरा गुप्त, (२) अन्य भाषा शिक्षण- डाँ० 
महावीर शर्‌रण जैन । इनमें दूसरा ग्रन्थ अधिक उपयोगी है। 

: (२) ग्रनुवादित--सन्‌ १९६३ में डॉ० गुणो के ग्रन्थ का डॉ० भोलानाथ 
तिवारी ने "तुलनात्मक भाषाविज्ञान? नाम से अनुवाद प्रकाशित कराया । भैक्समूलर 

` द्वारा दिए गये भाषण का हिन्दी श्रनुवाद "भाषाविज्ञान पर भाषण” नाम से सन्‌ 
१९६४ में प्रकाशित हुआ । अनुवादक डॉ० हेमचन्द्र जोशी हैं। जगबंश किशोर 
' बलवीर ने जो. वान्दरियेज के ग्रन्थ का “भाषा! शीर्षक से सन्‌ १६ ६६ में अनुवाद किया । 
सी विद्वान एफ. ए. फॉतु नातोव के ग्रन्थ का डॉ० केसरी नारायण शुक्ल ने 'तुलना- 
es भाषाविज्ञान’ नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया इधर काः ३६५ में अतिव माडा; 


२... od 


6३6 दीत हया, इसके अनुवादक,. ५ 


५ १0 ठर ५; 
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डॉ० विश्वनाथ प्रसाद हैं। सैद्धान्तिक विषय से सम्बन्ध न होते हुए भी दो अन्य 
अनुवाद ग्रन्थों का यहाँ उल्लेखकरण अनुचित न० होगा | पिशेल के प्रसिद्ध ग्रन्थ का 
डॉ० हेमचन्द्र जोशी ने प्राकृत भाषाओं का व्याकरण नाम से अनुवाद किया । इसी 
प्रकार 7. 8077० के ग्रन्थ का “संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन' शीर्षक से 
भोलाशंकर व्यास ने अनुवाद प्रस्तुत किया । 

(३) संस्कृत भाषा में विवेचित भाषा वेज्ञानिक अध्ययन से सम्बद्ध--इस प्रकार 
के चार ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं । डॉ० कपिलदेव द्विवेदी कृत “र्थे विज्ञान श्रौर व्याकरण 
दर्शन’, युधिष्ठिर मीमांसक का “वैदिक स्वरमीमांसा', डॉ० सत्यकाम वर्मा का “भाषा- 

तत्त्व और वाक्यपदीय’ और श्री शिवनारायण शास्त्री का “निरुक्तमीमांसा' । वस्तुतः 

इस दिशयायें बहुत कार्य होना शेष है । = 

(ख) भाशा के इतिहास प्रन्य--वहुत से सैद्धान्तिक ग्रन्थो में भाषा के इति- 

हास से सम्बद्ध सामग्री प्रकाशित हुई है। यहाँ उन ग्रन्थों का उल्लेख किया जा रहा 
है जो स्वतन्त्र ग्रन्थ रूप में इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैँ । सन्‌ १६३३ में डॉ० धीरेन्द्र 

वर्मा ने पहली वार हिन्दी भाषा का इतिहास' लिखकर इस प्रकार के अध्ययन का 

प्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९५८ में डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने अपने ग्रन्थ 

० का भारतीय आर्यंभाषा और हिन्दी' नाम से अनुवाद करके प्रस्तुत किया । लेखक 

का ध्यान भाषा के इतिहास पर अधिक रहा हैं। सन्‌ १९५८ में डॉ० उदय नारायण 

तिवारी द्वारा अनुवादित “भारत का भाषा सर्वेक्षण ग्रन्थ प्रकाशित हुम्रा । यह्‌ ग्रिय- 

सेन के भाषा-सर्वक्षण के प्रथम खण्ड, प्रथम भाग का ही अनुवाद है। सन्‌ १६६१ 

में बाबू श्याम सुन्दर दास का "हिन्दी-भाषा' लघु ग्रन्थ प्रकाशित हुंआ। । डॉ० उदय 
'नारायण तिवारी ने सन्‌ १९६२ में “हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास' ग्रन्थ 

० प्रस्तुत किया । इसी प्रकार की अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तके है--'हिन्दी भाषा और लिपि 


ch 


ओर उसकी उपभाषाओों का स्वरूप'-डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन, “हिन्दी शब्दानु 
“ध० किशोरीदास वाजपेयी, “हिन्दी भाषा--डॉ० भोलानाथ तिवारी, भारतीय याय 
भाषाओं का इतिहास--जगदीश प्रसाद कौशिक, “हिन्दी भाषा की भूमिका'-डॉ० 
। शिवशंकर प्रसाद वर्मा, 'हिन्दी भाषा : विकास और विश्लेषण--डॉ० चन्द्रभान रावत 
,तथा 'हिन्दी भाषा का विकास'--डॉ० देवेन्द्र नाथ शर्मा तथा रामदेव त्रिपाठी । 
ड (ग) हिन्दी भाषा के किसी एक भंग विशेष अथवा प्रवृत्ति से सम्बद्ध ग्रन्थ-- 
है हिन्दी में सबसे अधिक ग्रन्थ इसी विषय से सम्बद्ध हैं। निवन्थ की सीमा को 
5 देखते हुए यह सुम्मव नहीं है कि सभी का उल्लेख यहाँ किया जाए । इस दिशा मे 
Re उपलब्ध महतत्वपूणा ग्रन्थ है-'हिन्दी प्रयोग' पं० राम चन्द वर्मा, मुहावरा मीमांसा 2 
“डॉग झोमप्रकादा गुप्त, 'हिन्दी में प्रत्यय विचार--डॉ० मुरारी लाल उप्रेति, 'हिन्दी 
र्‌ का ग्रध्ययन'--डॉ० रमेशचन्द्र जैन, 'हिन्दी शब्द रचना'--भाई दयाल 
कारकों 0९०.4०7 ष्े०ङ्भन 0/यासत/ण्ञासुरली नअरलीधर 
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श्रीवास्तव, 'हिन्दी भाषा का अर्थतात्त्विक विकास'---डॉ० शिवनाथ, 'खड़ी बोली 
का स्वरूप--प्रोंकार-नाथ वर्मा, 'हिन्दी की आधारभूत शब्दावली','हिन्दी की क्रियाएं', 
(हिन्दी परसग'- केन्द्रीय हिन्दी संथान, आगरा, (हिन्दी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का 
भाषा-तात्त्विक अध्ययन! डॉ० कॅलाझ चन्द्र भाटिया, 'हिंन्दी शब्दमीमांसा” तथा 
अच्छी हिन्दी, 'हिन्दी की वतंनी तथा शब्द-विश्लेषण--पं० किशोरी दास वाजपेयी 
'हिन्दी भाषा पर फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव'--डॉ० मोहन लाल तिवारी, “हिन्दी 
अक्षरी--डॉ० वदरी नाथ कपूर, हिन्दी ध्वनि और ध्वनिमी'--डाँ० रमेश चन्द्र 
मल्होत्रा, 'हिन्दी क्रिया स्वरूप और विवेचन'--डॉ० वालमुकुन्द, 'हिन्दी भाषा में 
अक्षर तथा शब्द की सीमा--डॉ० कैलाश चन्द्र भाटिया, हिन्दी की झब्द-सम्पदा' 
डॉ० विद्यानिवास मिश्र तया “हिन्दी वाक्य-विन्यास-डॉ० सुधा कालरा । जैसा” 
कि इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात है डाँ० पुणं सिंह ने 'देशज' शब्दों पर कायं 
किया है । यह ग्रन्थ प्रकाशनाघीन है । 

(घ) हिन्दौ भाषा को बोलो विशेष से सम्बद्ध ग्रन्य-इस भ्रष्ययन की दिशा 
का प्रारम्भ डॉ० वावूराम सक्सेना के ग्रन्थ 'दक्खिनी हिन्दी” से मानना होगा । यंह 
ग्रन्थ १९५२ ई० में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १९५४ में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के फ्रेंच भाषा में 
प्रकाशित शोध प्रवन्ध का हिन्दी रूपान्तर 'ब्रजभाषा' नाम से छपा । इसी वर्ष डॉ० 
उदयनारायण तिवारी का “भोजपुरी भाषा और साहित्य' ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । सन्‌ 

, १९५५ में डॉ 'तेस्सितोरी के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद “पुरानी राजस्थांनी' शीर्षक से 
छपा। इसके अनुवादक डॉ० नामवरसिह हैं। इधर १५ वर्षो में इस क्षेत्र के 
लगभग २५ से ऊपर ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस प्रकार हैं- 
सूरपूर्व ब्रजभाषा ओर उसका साहित्य--डॉ० शिवप्रसाद सिंह, “राजस्थानी भाषा 
और साहित्य--डॉ० हीरा लाल माहेश्वरी, 'मालवी एक भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
RE चिन्तामरि उपाध्याय, '्रागरा जिले की वोली'--डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, 

अजभाषा और खडी वोली का तुलनात्मक अध्ययन'--डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, 
दला का भाषाशास्त्रीय भ्रध्ययश'-- डॉ० रामेदवर प्रसाद अग्रवाल, 'शेखावटी 
जा का चरानात्मक अध्ययन --डॉ० केलाशचंद अग्रवाल, 'मथुरा जिले की बोली'-. 


 डा०  चन्द्रभान रावत, “राजस्थानी भाषा'- डाँ० चाटुर्ज्या, 'मगही भाषा'- डॉ 


योगेश्वर, “मध्य पहाड़ी भाषा का अनुशीलन और उसका हिन्दी से सम्बन्ध डाँ० | 
गुणानन्द जुआल, 'मगही व्याकरण कोश'--सम्पत्ति अर्याणी, 'बुलन्दशहर एवं खुरजा 
तहसीलों 'की बोलियों का संकालिक भ्रध्ययन'-डॉ० महावीरशरण जैन, “छत्तीसगढ़ी 
ह स और कोश', ‘Linguistic Survey of Manbhumi Dalbhumi'- 
डॉ० १ तथा ताजुज़्वेकी--डॉ० भोलानाथ तिवारी । इनमें बहुत 
न इनमें बहुत कम 
अन्य ऐसे हैं जो भाषा-भुगोल की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं.। 


इस दिशा में सैद्धान्तिक ग्रन्थ की आवश्यकता भ्रभी बनी हुई है। 


पु 


_ इस दिया में दो अन्य ग्रन्थों का उल्लेखकरण आवश्यक है। एक अन्य अंग्रेजी में 
[का हिन्दी में । डॉ पिली. भाषा ना 
हिन्दी CO. अ] डा १ समद माने मथित भाषा, 380 विल््ा55प्रे कार्य ्वक्षबा $० 
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उनका ग्रन्थ अंग्रेजी में प्रकाशित है । इसी प्रकार नलिनीमोहनू सान्याल ने बिहारी 
भाषाओं पर विस्तार से कार्य किया है । 0 इनमे 

(ङ) किसी कवि अथवा ग्रन्थ की भाषा के अध्ययन से सम्बद्ध ग्रत्थ- इस प्रकएर 
के अध्ययन का प्रारम्भ सन्‌ १९५५ में प्रकाशित 'कीतिलता और ग्रवहट्ट भाषा से 
मानना होगा । यह अध्ययन डॉ० शिवप्रसाद सिंह द्वारा किया गया था। इसके 


पञ्चात्‌ डॉ० नामवर सिंह कृत पृथ्वीराज रासो की भाषा' सन्‌ १९५६ में प्रकाशित 


हुआ । ग्रन्थ में रासो के मुख्य भाग 'कनवज्ज समय” को आधार बनाया गया है, इस 
आधार पर ग्रन्थ का नाम भ्रामक है। किर भी सम्पूर्ण ग्रन्थ वैज्ञानिक विश्लेषण-पद्धति 
के अनुसरण का संकेत देता है । सन्‌ १९५७ में डॉ० प्रेम नारायण टंडन द्वारा लिखित 
"सूर की भाषा” ग्रन्थ में अनेक सैद्धान्तिक श्रान्तियाँ हैं फिर.भी विवेचन महत्त्वेपूरा 
है। इसी वर्ष डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव का 'तुलसीदास की भाषा' ग्रन्थ भी 
विद्यमान है। भाषा के आघार पर तुलसी की रचनाओं के वर्गीकरण का अंश 
उल्लेखनीय है । सन्‌ १९६२ में डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने 'राउलवेल और उसकी 
भाषा' ग्रन्थ प्रकाशित कराया । शिलाँकित राउलवेल को पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत 
कर तथा उसकी भाषा का विवेचन करके लेखक ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । 
इसी वर्ष डॉ० निर्मला सक्सेना का 'सूरसागर शब्दावली (एक सांस्कृतिक अध्ययन) 
प्रकाशित हुआ । ग्रन्थ तथ्यात्मक अधिक है। सूर द्वारा प्रयुक्त संज्ञाशब्दों को एकस्थ 
करके लेखिका ने उपादेय कार्य किया है। सन्‌ १९६५ में डॉ० माता बदल जायसवाल 


का 'कवीर की भाषा' ग्रन्थ छपा । कवीर की भाषा को तत्कालीन हिन्दी मानने मेर 


लेखक का दुराग्रह ही प्रकट होता है । इसी वर्ष 'जायसी की भाषा' नाम से डॉ० 

प्रभाकर शुक्ल का ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ । सन्‌ १९३९ में डॉ० भगवत प्रसाद दुवे 

कृत 'कबीर-काव्य का भाषाशास्त्रीय अ्रध्यययन' दिल्ली से प्रकाशित हुआ । ग्रन्थ के 

अन्त में सापेक्षिक प्रयोग्य वृत्तियों की तालिकांएँ दी गई हैं। इन तालिकाओं से 

निकाले गए निष्कर्षों से सहमत होना. सम्भव .्ञही"है क्योंकि उस पद्धति का आधार 

वैज्ञानिक नहीं है । प्रस्तुत लेख के लेखक का ग्रन्थ 'कवीर की भाषा. सन्‌ १६६६ 
झेंगही दिल्ली से प्रकाशित हुआ । भाषावैज्ञानिक अध्ययन खंड १ में दिया गया हे । 

सन्‌ १६७२ में डॉ० बिन्दुमाधवमिश्र कृत 'कवीर-ग्रन्थावली की भाषा' छपा । ग्रन्थ 

में वणंनात्मक विवेचन के साथ ऐतिहासिक विवेचन भी है। | 

(च) १. अभिनन्दन ग्रन्थ, २. झूमिकाएं तथा ३. निबन्ध-संग्रह-- 

५ .. (१) अभिनन्दन ग्रन्य--भाषावेज्ञातिक दृष्टि से दो अभिनन्दन ग्रन्थ 
महत्त्वपुर हैं । हिन्दी अनुशीलन का (धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक सन्‌ १६६० में प्रकाशित 


हुआ । इसमें अनेक देशी-विदेशी विद्वानों के लेख संगृहीत है । इसका “प्रथम खंड' | 
` भाषा वैज्ञानिक विवेचन से सम्बद्ध है जिसमें अधिकारी विद्वानों के २८ लेख दिए 


५, 


` गए हैं। लेखों में विषय से सम्बन्धित गम्भीर चिन्तन लक्षित होता है। यह ग्रन्थ 


: भारत में भाषा विज्ञान की -स्वस्थ परम्परा के प्रति भाइवस्त करता है। >सन्‌ 


१९६० में;>ही॥ शी ॥पुम्रप्तोत्तादा प्र, { हहा a भी प्रकाशित हम | इसके 


/ क्य, 
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३६८ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


“भाषाविज्ञान! खंड में १५ लेख हैं। इस खंड के सम्पादक डॉ० वाबू राम सक्सेना 
तथा डॉ० भोलानाथ तिवारी है । इन लेखों में डॉ० सिद्धेश्‍वर वर्मा का “भाषा घ्वनि 
विज्ञान का मुलतत्त्व' शीषंद लेख थद्धान्तिक भाषा विज्ञान से सम्बन्धित अध्ययन है; 
शेष लेख हिन्दी भाषा अथवा उसकी विभिन्न बोलियों से सम्वन्धित अध्ययन प्रस्तुत 
करते हैं । सभी लेख महत्त्वपूर्ण हैं तथा इसी श्राघार पर यह ग्रभिनन्दन ग्रन्थ हिन्दी 
विदलेषण की परम्परा को आगे बढ़ाने में विशेष योग देता है । 

(२) भूमिकाएँ--सन्‌ १६५४ ई० में 'ढोलामारूरा दूहा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । 
इसके सम्पादक है- श्री रामसिंह, श्री सूर्यकरण पारीक तथा श्री नरोत्तम स्वामी । 
ग्रन्थ की 'प्रस्तावना' के 'उतराद्ध' भाग में “भाषा भ्रौर व्याकरण का विवेचन है । 
इसमें अपभ्रंश भर उससे आधुनिक राजस्थानी तक भाषा विकास विवेचित है । इसी- 
उत्तराद्धे में 'डोलामारूरा दृहा' की भाषा के व्याकरण पर भी विचार दिया गया है । 
यह अंश भाषावैज्ञानिक दृष्टि से कुछ उपयोगी है। यह दूसरी बात है कि उसमें 
बित सभी मतों भ सहमत होना कठिन है फिर भी इस अंश का अपना विशिष्ट 
महत्त्व है। सन्‌ १९५७ में 'वुद्धचरित' का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ । यह ग्रन्थ 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल द्वारा 00 ० 8797 का काव्य-रूपान्तर है। मूल ग्रन्थ 
से पूर्व 'काव्य-माषा' शीर्षक के अन्तर्गत भाषाविज्ञान से सम्बन्धित सामग्री भी दीः 


गई है । ब्रजभाषा, ग्रवधी ग्रौर खड़ी वोली तीनों वोलियों के तुलनात्मक अध्ययन की | 


_ दृष्टि से यह अंश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ८ सि 
(३) निबन्ध-संग्रह--ग्रव तक भाषा विज्ञान के विषयों से सम्बद्ध अनेक 
निबन्धसंग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें ८ विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 'विचार 
घारा---डॉ० घीरेऱद्र वर्मा का निबन्ध संग्रह है जो सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुआ 


$ था । इस संग्रह के 'भाषा' खंड में हिन्दी-भाषा से सम्बन्द उपयोगी सामग्री है । 


निबन्धों में लेखक की तत्त्वान्वेषिणी दृष्टि सवंत्र लक्षित होती है । डॉ० सुनीतिकुमार | 


चाटुर्ज्या का भारत की भाषाएं तथा भाषा सम्बन्धी समस्याएं' ग्रन्थ सन्‌ १६५७ 
में प्रकाशित हुआ । इसके अनुवादक” महादेव साहा है। संग्रह में विचारों की 
` मौलिकता पूर्वाग्रह-पोषित रही है । बंगला भाषा में लिखे गए मूल ग्रन्थ का हिन्दी 
अनुवाद अच्छा है। डॉ० चाटुर्ज्या का ही दूसरा निवन्ध संग्रह “क्रतम्भरा' नामसे' 


होता हे । सन्‌ १९६५ में डॉ० रामचन्द्र वर्मा के निबन्धों का संग्रह 'शब्द और अर्थ 
नाम से प्रकाशित हुए । प्रायोगिक स्तर पर शब्द-अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न लेख 
महत्त्वपूर्ण है । डॉ० रामगोपाल शर्मा तंथा श्री प्रताप चन्द जेसवाल द्वारा सम्पादित 


| कि कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों के होते हुए भी संग्रह बहुत उपयोगी नहीं बन पाया है । 


सन्‌ १९४८ में छपा । सभी निबन्धो में लेखक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दृष्टिगत. 


. निबन्ध-संग्रह 'भाषा-विज्ञान : रूप और तथ्य' शीर्षक से सन्‌ १९६५ में छपा। ग्रन्थ में '. 
. विभिन्‍न विद्वानों के लेख संग्रहीत हैं । लेखों के विषयों में अव्यवस्था है, यही कारण. ' | 


० रमेशचन्द्र महरोत्रा तथा डॉ० हीरालाल शुक्ल द्वारा संपादित संग्रह 'भाषिकी के. 
हेलन कषा न्‌) ११ प्रकान्षिता हुए5॥/०इसम्रें ह लेख। छिज्दी/ में तक ८ . . 
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हिंदी भाषा-विश्लेषण को परंपरा ३९९ 


अंग्रेजी में हैं । पुस्तक में संग्रहीत लेखों में शोधकर्ताओं की जिज्ञासु दृष्टि का परिचय 
मिलता है। सन्‌ १९०० में डॉ० रमेशचन्द्र महरोत्रा की 'भाषुषणा' नाम से ११ 
लेखों का संग्रह छुपा । इसमें सैद्धान्तिक तथा व्यावैहारिक७ दोनों प्रकारों के निबन्ध 
हैं । डॉ० भोलानाथ तिवारी द्वारा दिए गए विभिन्न भाषणों तथा समय पर प्रकाशित 
लेखों, का संग्रह “भाषा-चिन्तन' नाम सें सन्‌ ' ९७१ में प्रकाशित हुआ । संग्रह में 
, सैद्धान्तिक लेख कम हैं तथा व्यावहारिक अधिक हैं । सम्पूणं ग्रन्थ लेखक के चिन्तन: 
गाम्भीये का परिचायक है । 
इन ६ वर्गों के ग्रन्थों के विवेचन के पश्चात्‌ कुछ अन्य वातो का उल्लेख 
करना भी आवश्यक है। इधर तीन पत्रिकाएँ ऐसी है जिनमें भाषा-विश्लेषण से 
सम्वन्धित सामग्री निरन्तर प्रकाशित हो रही है। 'भाषा' सं० श्रीमती तारा तिक्कू, 
“अनुवाद? सं० डॉ० भोलानाथ तिवारी तथा श्री महेन्द्र चतुर्वेदी, और 'भाषिकी' 
सं० डॉ० भोलानाथ तिवारी तथा डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव । 'भाषिकी' का 
प्रकाशन हाल ही में प्रारम्भ हुआ है जवकि भाषा” और 'अनुवाद' पिछले कई वर्षो 
से प्रकाशित हो रही हैं । 'अनुवाद' पत्रिका में अनुवाद सम्बन्धी लेखों और अनूदित 
रचनाओं के, श्रतिरिक्त भाषा-विज्ञान के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों से 
सम्बद्ध लेख प्रकाशित हुए हैं। “भाषा' में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के 
` विषयमें भी लेख छपे हैं । : 

„ अधुनातन दृष्टि से पाइचात्त्य विद्वान्‌ पाइक और नाइडा की परम्परा को 
अपनाते हुए टैग्मीमिक सिद्धान्त (72867०5) के ग्राघार पर भारत में डॉ० 
रमानाथ सहाय तथा डॉ० विश्वजीत ने हिन्दी भाषा पर कार्य किया है । ध्वनि मे 
सम्वन्धित कार्य करने वालों में लंदन स्कूल के फ़र्थ का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
भारत में डॉ० विश्वनाथ प्रसाद इन्हीं के शिष्य थे जिन्होंने भोजपुरी और हिन्दी 

“ध्वनियों पर कार्य किया था । फ़थे के ही शिष्य हैलिडे ने अपने मौलिक चिन्तन के 
आधार पर नई विश्लेषण व्यवस्था को जन्म दिया है जिसे Systemic Grammar 
कहते हैँ। भारत में इनके एकमात्र अनुयायी 'डॉ०"दिवेन्द्र किशोर वर्मा हैं जिन्होंने ' 
हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी क्रिया-वणोँ की तुलना पर काये किया है । अमरीकी ` 
विट्वैनि चाम्स्की (C2०59) ने रूपान्तरण (7790500090079]) पद्धति का 
विकास किया है । इस क्षेत्र में डॉ० एम० के० वर्मा और यमुना काचरू के नाम 
उल्लेखनीय हैं । लेनिनग्राद स्कूल में प्रशिक्षित डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने लेनिन- 
_ग्राद स्कूल, चॉम्स्को, शैज्ीविज्ञान तथा केस ग्रामर आदि की दृष्टि से हिदी भाषा पर 


बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया है । र 
` आषा विज्ञान के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हिन्दी भाषा को आवार बनाकर 


= अभी कार्य प्रारम्भ द्वी नहीं हुआ है । सैद्धान्तिक दृष्टि से बोली भूगोल का क्षेत्र ऐसा 
` है 'जिसमें बहुत कुछ कार्य होना चाहिए । प्रस्तुत लेख का लेखक इस दिशा“ मैं कार्ये . 
. कर'रहा है जो शीत्न ही पूणं हो जाएगा। इधर डॉ० भोलानांथ तिवारी भी कोश-- 


बिज्ञान, व्यांकरण-विजञ्ञान तथा अनुवादविज्ञान आदि कुछ सैद्धान्तिक विषयों को | 
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लेकर कायें कर रहे हैं । 
३. कोश : र ५३५ मण ली 
हिन्दी का कोश-शाहित्य संस्कृत और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के. कोशों से 
प्रभावित है। व्याकरण के समान कोश-साहित्य का भी विपुल भंडार विद्यमान है। 
। इस सम्पुण साहित्य के वर्गीकरण और मूल्यांकन की समस्या अभी भी वनी है। 
` परिणामतः कुछ अपवादों को छोड़कर अपेक्षित स्तर के कोशों का निर्माण नहीं हो . 

न पाया है । डॉ० भोलानाथ तिवारी ने अपने एक लेख में हिन्दी कोशों की परम्परा 
को १३ शीपंकों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया है ।१ जैसा कि उन्होंने स्वयं ही 
संकेत कर दिया है यह वर्गीकरण वैज्ञानिक न होकर “सामान्य मिला जुला वर्गीकरण 
है, इस कारण इसमें अनेक स्थानों पर पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। फिर भो 
समग्र रूप में एक स्थान पर एकत्रित सामग्री की सूचना देने में यह लेख बहुत 
उपयोगी है । 

हिन्दी म प्रकाशित कोप-साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त करके 
प्रस्तुत करना अधिक वैज्ञानिक होगा । संस्कृत परम्परा के कुछ अनेकार्थी कोश 
१५६८ ई० और १६०० ई० के वीच में वने थे । वस्तुतः इस प्रकार के कोशों का 
हिन्दी में अभाव है। 

(क) पर्यायवाची कोश-संस्कृत के 'प्रमर कोश” और 'शब्दाणंव' की परम्परा 
में तयार किए गए कोश प्रायः 'नाममाला' के नाम से हिन्दी में प्रचलित हुए । ये 
मुख्यतः पर्यायकोश हैं । इस प्रकार के कुछ कोशों में समानार्थी के साथ-साथ झनेकार्थी _ 
या एकाक्षरी ग्रेश भी हैं । सन्‌ १५६१ के लगभग डिंगल नाममाला' लघुग्रन्थ 'हरराज' 
द्वारा तैयार किया गया था । हिन्दी में घातुओों का प्रथम कोश गुजराती कवि द्वारा 
` भाषा घातु माला नाम से सन्‌ १७१३ ई० में निमित किया गया । तब से लेकर सन्‌ 

१९०६ तक लगभग दो दर्जन इसी प्रकार के कोश तैयार हुए जो अधिकांशतः' 

संस्कृत के श्रमर कोश' के यथावत्‌ या छायानुवाद हैं। सन्‌ १८७३ में फ़ेरल ने 'हिन्दु- 
स्तानी पर्यायवाची शब्द' प्रकाशित हराया । यह यूरोपीय परम्परा' का कोश है । 
: सन्‌ १६३५ ई० में श्रीकृष्ण शुक्ल ने भारतीय और यूरोपीय दोनों परम्पराओं के 
(8 अनुकरण पर (हिन्दी पर्यायवाची कोश” बनारस से प्रकाशित कराया । वस्तुतः इसे 
क किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा लिखित हिन्दी का प्रथम पर्यायवाची कोश कहा जा 
|  . सकता है। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६५४ में 0 भोलानाथ तिवारी का 'वृहत्‌ पर्यायवाची 
कोश्च' प्रकाशित हुआ । यह कोश अंग्रेजी के 'थेसारस' कहे जाने वाले कोशों की पद्धति 
पर तैयार किया गया है। अब तक इस कोश का संशोधित संस्करण भी प्रकाशित 
हो चुका है। सन्‌ १९६५ में बदरी नाथ कपूर कृत “राजकमल अंग्रेज़ी हिन्दी पर्याय- 
. वाची कोश' दिल्ली से प्रकाशित हुआ । इधर सन्‌ १९६८ में श्रीकृष्ण शुक्ल के कोश . 
. का संशोधित परिव्ित संस्करण भी प्रकाशित हुद्मा है । वस्तुतः इस दिशा में अभी 
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भी सुधार की अपेक्षा है। . हर ई 
(ख) मुहावरा कोश- स्वतन्त्र संग्रह के रूप में,१६२३ में (हिन्दी मुहावरे' 
नाम से ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । इसे पं० रामदहिन मिश्र ने तैयार किया था और थेह 
बाँकीपुर से प्रकाशित हुआ था । इसके पदचात्‌ रसूल अहमद का हिन्दुस्तानी मुहा- 
वरा कोश' छपा। सन्‌ १९३२ में लाहौर से वहादुरचन्द्र कृत 'लोकोक्तियाँ और मुहावरे' 
नाम से ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । तत्पश्चात १९३५ ई० में वंगलौर से और १९३७ ई० 
में इलाहाबाद से 'हिन्दी मुहावरा कोश' ग्रन्थ छपे । दोनों का नाम एक हीःथा किन्तु 
पहले का जम्बुनाथन ने तथा दूसरे का भार. जे. सरहिन्दी ने संकलन किया था। 
«सके एक वषे परचात्‌ ब्रह्मस्वरूप शर्मा दिनकर ने “हिन्दी मुहावरे” कलकत्ता से 
प्रकाशित किया । सन्‌ १९४० में 'हिन्दुस्तानी मुहावरे! नाम से एक संकलन ग्रस्विका 
प्रसाद वाजपेयी ने तैयार किया जो कलकत्ता से छपा । इसके लगभग १० वर्ष तक 
कोई ग्रच्छा मुहावरा कोश प्रकाश में नहीं आया । सन्‌ १६५१ में डॉ० भोलानाथ 
तिवारी 'हिन्दी मुहावरा कोश” तैयार किया जिसका दूसरा संस्करण बाद में सन्‌ 
१९६४ में प्रकाशित हुआ । यह कोश अपनी कमियों के वावजुद भी महत्त्वपूर्ण है । 
सन्‌ १९५९ में पटना से पं० रामदहिन मिश्च ने बृहद्‌ मुहावरा कोश' का प्रथम 


* भाग प्रकाशित कराया । वस्तुतः प्रासंगिक स्तर पर इस दिशा में कार्य होना अभी 


3 


बाकी है। 2 

` (ग) लोकोक्ति कोश इस प्रकार का प्राचीनतम संग्रह जायसी का 'मसला- 
नामा' है किन्तु आधुनिक ग्रथे में थामस रोवक ने '8 Collection of Provesbs 
and Proverbial Phrases inthe Persian and Hindoostanee Language’ 
नाम से सन्‌ १८२४ में कोश प्रकाशित किया यह ग्रंथ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 
था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९०२ तक कुछ ऐसे संग्रह प्रकाशित हुए जिनमें हिन्दी के 
साथ-साथ अन्य भाषाझ्रों की भी कहावतें संग्रहीत थीं। सन्‌ १९०२ में 'कहावत 
संग्रह, नाम से संत प्रसाद ने एक कोश तेयार-किया । सिद्धेश्वर शर्मा ने १९०७- में 
“लोकोक्ति या कहावत' प्रकाशित कराया । रामरत्न अध्यापक का “रामरत्न लोको- 
नति संग्रह' बहुत पहले तेयार हुआ था किन्तु इसका दूसरा संस्करण १९१५ .में 
प्रकाशित हुआ । 'हिन्दी लोकोक्ति कोश' नाम से सन्‌ १६२३ में विश्वनाथ खत्री. ने 
कलकत्ता से एक कोश प्रकाशित किया । सन्‌ १९३२ में बहादुर चन्द्र का कोश 


प्रकाशित हुआ जिसमें लोकोक्तियो और मुहावरों दोनों का संग्रह किया गया था। 


इसके . पश्चात्‌ घाध, भड्डरी, गढ़वाली, मेवाड़ी, राजस्थानी, मराठी, मालवी, 


, कुमाऊनी आदि बोलियों में भी ग्रनेक कोश प्रकाशित हुए जिनमें सम्बद्ध बोलियों की 
. लोकोक्तियाँ संग्रहीत की गई । इधर सन्‌ १९५६ में 'कहावत कोश' नाम से भुवनेश्वर 


नाथ मिश्र ने एक कोश प्रकाशित कराया जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली क्री 


` 'लोकोक्तियाँ दी गई है। हिन्दी-पोोड़िया तथा हिन्दी-मलयालमं की लोकोक्तियों 


“ के तुलनात्मक कोश:भी प्रकाशित हुए हैं। जैसा कि इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात 
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' किया था । इसमें हिन्दी के साथ अन्य भाषाओं व बोलियों की लोकोक्तियों का 

| तुलनात्मक रूप भी दिया गया है । आशा है यह शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा । 
` (च) हिन्दी-हिन्दी कोश- हिन्दी में इस प्रकार के कोशों की परम्परा त 

१५७१ ई० से प्रारम्भ हुई । कलकत्ता से बुक एंड लिटरेचर सोसाइटी द्वारा क 
कोश' प्रकाशित किया गया । इसके पश्चात सन्‌ १६०३ तक लगभग १० छोटे बड़े . 
कोश प्रकाशित हुए जिनका उल्लेख डॉ० भोलानाथ तिवारी ने अपने लेख में किया 
है। वस्तुतः ये सभी सामान्य कोटि के ही कोश हैं। इस प्रकार का एक अच्छा 
कोश वनाने का निर्णय १९०७ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कार्य कारिणी 
द्वारा क्रिया गया । सन्‌ १९०८ में श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, रामचन्द्र वर्मा 
आदि विद्वानों ने मिलकर 'हिन्दी शब्द सागर! तैयार किया जिसके चारों खंड 
क्रमशः १९१६, १९२०, १९२५ तथा १९२८ में प्रकाशित हुए । अनेक कमियों के 
बावजूद आज भी इस कोश का महत्त्व कम नहीं है । इसी के संक्षिप्त, लघु, लघुतर 


| अनेक संस्करण आज तक प्रकाशित हो चुके हँ । सन्‌ १६३३ में रामचन्द्र वर्मा द्वारा 
१ संपादित 'संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर' प्रकाशित हुआ, जो छोटा होते हुए भी कोरा- 
| कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । इसके भी अनेक संशोधित संस्करण प्रकाशित हुए 


६ ) हैं। वेसे इससे पूर्व तीन महत्त्वपूर्ण कोश सामने ग्रा चुके थे--(१)श्षव्दार्थ पारिजात-- | 
द्वारकाप्रसाद शर्मा; (२) हिन्दी शब्द कल्पदुम--रामनरेद त्रिपाठी, (३) हिन्दी शब्द 
संग्रह--मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव । सन्‌ १६३६ में डॉ० रामशंकर शुक्ल “रसाल' कृत 

___ भाषा शब्द कोश” प्रकाशित हुआ। रामचन्द्र वर्मा का प्रामाणिक हिन्दी कोश 
¢ बनारस से १९४९ ई० में छपा । सन्‌ १९५० में तीन कोश प्रकाशित हुए : बनारस 
| से रामचन्द्र पाठक का 'भार्गेव आदर्श हिन्दी कोश” तथा लालघर त्रिपाठी प्रवासी 
| का प्रचारक हिन्दी कोश”, पटना से नवल जी का 'नालन्दा विशाल शब्द सागर” 

h सन्‌ १६२५ में बनारस से ही कालिका प्रसाद श्रीवास्तव तथा घन्य कृत 'वृहद हिन्दी 

| कोश” छपा । इसका नवीन संस्करण सन्‌ १९६५ में छपा है। इस संस्करण में 

१,३८,००० शन्द संख्या दी गई है। सन्‌ १९५६ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा द्वारा भारतीय हिन्दी कोश” प्रकाशित कराया गया । सन्‌ १९५२ के आर्सपीस 
साहित्य सम्मेलन” इलाहाबाद से एक कोश का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसके प्रधान 
डॉ० भोलानाथ तिवारी थे। वाद में यह कार्य रामचन्द्र वर्मा ने पूरा कराया और 

उन्हीं के सम्पादकत्व में 'मानक हिन्दी कोश' के रूप में पाँच भागों में (१६६२, 

१६६२, १९६३, १६६४, १९६५) प्रकाशित हुआ । यह कोश अधिक सामग्री से 

पूर्णो है और ग्रब तक प्रकाशित कोशो की तुलना में विस्तृत भी है । यद्यपि इसमें 


व्युत्पत्ति ग्रोर अर्थ की दृष्टि से प्रामाणिक हिन्दी कोष” की. सामग्री का अधिक 
. उपयोग किया गया है ।* १ नरकी, 


१$*७४ 


। ` डुघर हिन्दी की कुछ वोलियो के कोश भी प्रकाशित हुए.हैं। सन्‌ १६५४ मे. 
_ दाहक हिकेदी समीर: कृत “अवध कोश ४ इलाहकद ते अनाशिन | राजस्थानी 
 सबदकोस-सीताराम लालस-सं० नित्यानन्द सन्‌ १९६१.में छपा । 'मगही व्याकरण * 
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कोश-सम्पत्ति ग्रर्याणी' दिल्ली से सन्‌ १९६५ में प्रकाशित हुआ । डॉ० कान्ति कुमार 
के ग्रन्थ “छत्तीसगढ़ी वोली, व्याकरण और .क़ोश' में “छत्तीसगढ़ी कोश” भी है. 
यह ग्रन्थ सन्‌ १९६९ ई० में प्रकाशित हुश्रा । डॉ० प्रेम नारायण टंडन नेठसन्‌ 
१६६२ में सूर-त्रजभाषा कोश प्रकाशित कराया था । वस्तुतः इसमें सूर-शब्दावली ही 
हैं, कुछ थोड़े से ब्रजभाषा में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द भी ले लिए गए हैं। जैसा 
कि इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात है डॉ० भोलानाथ तिवारी ने 'ताजुज्बेकी कोश 
सम्पादित किया था। किन्तु स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में यह ग्रभी भी ग्रप्रकाशित ही है । 
सोवियत संघ में बोली जाने वाली हिन्दी की इस बोली का संक्षिप्त शब्दकोश उन्हों 
ने अपने ग्रन्थ 'ताजुज्वेकी' में प्रकाशित करा दिया है। यह ग्रन्थ दिल्ली से सन्‌ 


१९७० में प्रकाशित हुआ है । ’ 
(ङ) हिन्दी-ञ्रन्य भाषा अथवा अन्य भाषा-हिन्दी कोश--इस प्रकार के 
कोशों को अनेक उपवर्गो में रखकर देखा जा संकता है । ३ 


(१) हिन्दी-फ़ारसी कोश--सन्‌ १६७५ ई० में तैयार किए गए 'लुगतए 
हिन्दी” को इस वर्ग का प्रथम कोश मानना भ्रत्युक्ति न होगा । इस से पूर्व 'खालिक- 
बारी' का उल्लेख मिलता है जो ग्रमीर खुसरो की रचना है जिसके रचना-काल 

> के विषय में आज भी संदेह विद्यमान है । इस प्रकार के कोशों की परम्परा १८०० ई० 
के पश्चात्‌ आगे नहीं बढ़ पायी । 
* (२) हिन्दी-पअंग्रेज़्ी कोश---१७वीं, १८वीं और १९वीं शती में मिशनरी 
विद्वानों द्वारा इस प्रकार के कोशों की रचना हुई है। हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी का 
'न्रेभाषिक विश्वकोश” सन्‌ १९१५ में पं० राम स्वरूप द्वारा तैयार किया गया.। 
किसी भारतीय द्वारा इस दिशा का यह पहला कोश कहा जा सकता है। इसी 
» पद्धति पर सन्‌ १६६२ में दीपचन्द त्रिलोक चन्द तथा अन्य कृत 'हिन्दी-इंगलिश- 
सिंघी शब्दकोश प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६४६ में बनारस से रामचन्द्र पाठक का 
“भार्गव हिन्दी-भ्रग्रेजी कोश” छपा । इधर १९६६ में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 
व्यावहारिक हिन्दी अंग्रेजी शब्द कोश” प्रकाशित कराया है । सन्‌ १६७० में इसी 
प्रकार के दो कोश प्रकाशित हुए हैं: (१) राममूति सिह कृत 'मानक हिन्दी अंग्रेजी 
कोश', (२) महेन्द्र चतुर्वेदी तथा डॉ० भोलानाथ तिवारी द्वारा सम्पादित “व्याव- 
_ हारिक हिन्दी अंग्रेजी कोश'। इनमें दूसरा कोश बैज्ञानिक पद्धति पर तैयार किया 
गया है । 
(३) हिन्दी-अन्य भारतीय भाषा कोश- वस्तुतः इस प्रकार के कोष दूसरी ; 
` भाषा सीखने-सिखाने के लिए उपयोगी हैं। इनके द्वारा भाषा-विरलेषण की परम्परा 
भें विशेष सहायता नहीं मिलती । एक भाषा के प्रचलित शब्द लेकर ये कोश तयार 
किए जाते हैं। हिन्दी के साथ उदू, पंजावी, गुजराती, बंगाली, मराठी, सिंघी, संथाली 
, ' 'तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं के कोश तयार किए गए हें । सबसे अधिक कोश 
“०. हिन्दी-फराठी के हैं । हिन्दी के साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं के कोशों को तैयार 
ल्वा - हिन्द प्रचार सभा का विशेष योगदान 
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(४) संस्कृत-हिन्दी कोश--इस प्रकार का पहला कोश सन्‌ १६१७ में 
द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी ने ठेयार किया था । इन्होने सन्‌ १६२८ में एक अन्य कोश 


* संस्कृत शब्दार्थं कोस्तुभ' नाम से प्रकाशित कराया । यह कोश अघिक व्यवस्थित 


तथा उपयोगी भी है । इधर आप्टे के प्रसिद्ध कोश का हिन्दी अनुवाद भी दिल्ली से 
सन्‌ १६६६ में प्रकाशित हो चुका है । 

(५) प्राकृत-हिन्दी कोश--सन्‌ १९२८ में हरगोविन्द दास त्रिकमचन्द सेठ 
कृत 'पाइअ-सह-महण्णवो' प्रकाशित हुआ । डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के 
संपादकत्व में इसका दूसरा संस्करण सन्‌ १९६३ में प्रकाशित हुआ । यह कोश 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा अच्छा है । सन्‌ १९६० में वेचरदास जीवदास जोशी काट 
संक्षिप्त कोश भी प्रकाशित हुआ । 

` (६) भ्र्रेजी-हिन्दी कोश--इस प्रकार के अनेक कोश मिशनरी विद्वानों 
द्वारा तैयार किए भएं थे । सन्‌ १८६५ में मथुरा प्रसाद मिश्र ने अंग्रेजी-उदूं हिन्दी 
कोश प्रकाशित किया था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८८७ में मुन्नी लाल कृत 'आंग्रेजी 
हिन्दी कोश' प्रकाशित हुआ । इसके पश्चात्‌ रामचन्द्र पाठक, पुरुषोतम नारायण 
अग्रवाल तथा अन्य, गोपीनाथ श्रीवास्तव, डॉ० सूर्यकान्त, केदारनाथ भट्ट, कामिल 


बुल्के, डॉ० हरदेव वाहरी और राममूति सिंह के अंग्रजी हिन्दी कोश छपे । इनमें ' 


डॉ० बाहरी का 'बृहत्‌ अंग्रेजी-हिन्दी कोश' अधिक अच्छा है । ु दु 
(७) अन्य भारतीय माषा-हिन्दी कोश--इस प्रकार के कुछ कोशो की चर्चा 


) ऊपर हो चुकी है। वेसे भीली, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि के पृथक्‌ से कोश भी 


प्रकाशित हुए हैं । १६ भाषओं का तुलनात्मक शब्दकोश 'भारतीय व्यवहार कोश' 
नाम से बम्बई भाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया है। 


(८) उदू “हिन्दी कोश--सन्‌ १८६६ में चिरंजीलाल, वंशीघर द्वारा “उदू - ' 


हिन्दी अंग्रेजी शब्द समूह” नाम से कोश तैयार किया गया था । इसके पश्चात 'उदूं- 


_ हिन्दी कोश छपा । इसी वषं इलाहाबाद से भी केदारनाथ भट्ट कृत 'उद्‌ हिन्दी 


के _ कोश प्रकाशित हुआ । सन्‌ १९५९ में लखनऊ से मुहम्मद मुस्तफा खाँ महाह का . 


उद्‌ हिन्दी शब्दकोश” छपा । अव तक प्रकाशित कोगो में यही सर्वोत्तम है । . . 
(९) रूसी-हिन्दी कोश--इधर सन्‌ १९५७ में दो रूसी-हिन्दी शब्दकोश भी 


' प्रकाशित हुए हैं एक मास्को से दूसरा दिल्ली से। मास्को से यह कोश व० म» 


वेस्क्रोवनी ने और दिल्ली से वीर राजेन्द्र ऋषि ने तैयार किया है। - . : 
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नाम से दिल्ली से प्रकाशित हुआ है । इसमें पारिभाषिक और सामान्य दोनों प्रकार 
के शब्द हैं। मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, विद्युत्‌, खनिज, चिकित्सा, व्यवसाय, अर्थे- 
शास्त्र, गरिणत, पत्रकारिता, पुस्तकालय, दशन, भौतिकैशास्त्र, रसायनशास्त्र, कृषि, 
समाजशास्त्र, राजनीति, शासन, भूगोल, साहित्य और भाषाविज्ञान विषयों के 
पारिभाषिक कोश भी प्रकाशित हो चुके हैं। इन कोशों की सहायता से विषयों को 
समभने में विशेष सहायता मिलती है। साहित्य से सम्बन्धित सन्‌ १९५८ में 'हिन्दी 
साहित्य कोष' डाँ० धीरेन्द्र वर्मा के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६६६ में 
मुरलीधर श्रीवास्तव का “हिन्दी धातु कोश' छपा । 'मानपिकी पारिभाषिक कोश' का 
साहित्य खंड डॉ० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित है । यह १८६५ ई० में दिल्ली से प्रकाशित 
"हुआ था। इसी प्रकार भाषा विज्ञान से सम्बद्ध दो महत्त्वपूर्ण कोश प्रकाशित हो चुके 
हैं--( १) राजेन्द्र द्विवेदी कृत “भाषा शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश (१९६३ ई०), 
(२) डॉ० भोलानाथ तिवारी कृत” भाषाविज्ञान कोश (१९६४ ई०) । इनमें दुसरा 


“ कोश अधिक पूरां है । 


७ (छ) व्यक्ति तथा कृति-कोश--इस प्रकार का पहला कोश विलियम प्राइस 
का था ज़िसने प्रेमसागर के शब्दों का "हिन्दी अंग्रेजी कोश सन्‌ १८९४ में' तैयार 
ः किया था। सन्‌ १९२८ में महावीर प्रसाद मालवीय का “विनय पत्रिका' के मुख्य 
शब्दों का “विनय कोश' प्रकाशित हुआ। सन्‌ १९४८ में केदारनाथ भट्ट का “रामायण 
कोश' छपा । डॉ? भोलानाथ तिवारी कृत 'तुलसी शब्द-सागर' सन्‌ १९५४ में प्रका- 
शित हुआ । डॉ० प्रेम नारायण टंडन ने इसी प्रकार 'ब्रजभाषा सूर-कोश” निर्मित 
किया जो सन्‌ १९६२ में लखनऊ से प्रकाशित हुआ । प्रसाद से सङ्यद्ध दो कोश छपे 
हैं : (१) हरदेव बाहरी का प्रसाद साहित्य कोश (१६५७ ई०) । (२) सुधाकर पांडेय 
का प्रसाद काव्य कोश (१९५७ ई०) । अव 'कवीर कोश” का कार्य भी पूरा हो 
चुका है और यह प्रकाशनाघीन है । इसे प० परशुराम चतुर्वेदी तथा इन पंक्तियों के 
“लेखक ने तैयार किया है । जैसा कि मुझे ज्ञात है 'मीराँ कोश' भी पूर्ण है जो डॉ० 
शशिश्रभा शुक्ल ने तैयार किया है । शर 
,, (ज) विश्वकोश - हिन्दी में प्रथम विश्वकोश नरेन्द्रनाथ्र बसु का हिन्दी 
'ब्दिवकोद' सन्‌ १६२५ में प्रकाशित हुआ था । इधर नागरी प्रचारिणी समा ने 
“विश्वकोश' प्रकाशन की विस्तृत योजना बनाई थी । कार्य बहुत पहले ही प्रारम्भ हो 
चुका था तथा इस कोश के कई खंड प्रकाशित हो चुके हैं। वस्तुतः इस दिशा में ये 


, ,दोनों कार्य सामान्य ही कहे जा सकते हैं । भ्रच्छे स्तर के विश्वकोश की प्रकाश न- 


योजनाएँ बनाई जानी चाहिए । हिन्दी में आशा है इस प्रकार के कार्य शीक्ष ही 
प्रारम्भ होंगे । क 


प्रथम परिशिष्ट, 


हिंदी भाषा के क्षेत्र में कार्ये करने वालों में कुछ मुख्य नाम हैं: अंबाप्रप्ताद 


सुमन", प्रंबिकांप्रसाद वाजपेयी, अनिल विद्यालंकार, अमरबहादुर सिह, अशोक केल 
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तिवारी, ऋषि गोपाल, एम० टी० श्रादम, एम० पी० जायसवाल, एल० एन० म 
एल०वी० राम, एरू० संगोगी, ओमप्रकाश, कनिका विश्वास, कपिलदेव र ल 
देव. शास्त्री, करुणापति त्रिपाठी, कांतिकुमार, कामताप्रसाद गुरु, कालीचरण वहल, 
काशीराम, किशोरीदास वाजपेयी, कृपाशंकर सिंह, कृष्णकुमार गोस्वामी, कृष्णगोपाल 
रस्तोगी, कृष्णलाल हंस, कुष्णानंद, कैलाशचन्द्र अग्रवाल, केल!शचन्द्र भाटिया, गंगादत्त 
उपरेती, गणेशदत्त इंद्र, गिरीन्द्रनाथ दत्त, गुणानन्द जुयाल, गोलोकविहारी दल्ल, 
गोविद कंदारी, गोविद चातक, गोविद नारायण मिश्र, गौरीशंकर भट्ट, गौरीशंकर 
शुक्ल, .गौरीशंकर हीराचंद रोझा, चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी', चंद्रबली पाण्डेय, चंद्रभान 
रावत, चतुमुज द्विवेदी, चतुर्भुज सहाय, चमनलाल अग्रवाल, चांद रानी सचदेव, 
चिंतारणि उपाध्याय, जंबुनाथ, जगदेव सिह, जनादंनप्रसाद काला, डी० डी० शमा, 
तारिणी चरण, दयानन्द श्रीवास्तव, दामोदर शर्मा, दीनानाथ डे, दुनीचंद, दुर्गा- 
प्रसाद, देवकोनन्दन्‌ श्रीवास्तव, देवीदयाल, देवीप्रसाद, देवीशंकर द्विवेदी, देवेन्द्रनाथ 
शर्मा, घीरेन्द्र वर्मा, नगेन्द्रनाथ वसु, नरेन्द्र व्यास, नरोत्तम स्वामी, नलिनी मोहन 
सान्याल, नवीनचंद्र राय, नानक सरन निगम, नामवरसिह, निगमानंद 'परमहंस', पदा 
सिह शर्मा, पन्नालाल वानलीवाल, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, पुष्पचंद जैन; पूर्णसिह 
डवास, प्रेमनारायण टंडन, वदरीनाथ कपूर, वद्रीनाथ भट्ट, वहादुर चंद, बहादुर सिंह, 
बाबुराम सक्सेना, वालगोविद मिश्र, वालमुकु द गुप्त, ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव, 
ब्रह्मस्वरूप दिनकर, भगतसिंह, भगवत प्रसाद दुवे, भगवती प्रसाद शुक्ल, भगवहत, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भालचन्द्र राव तेलंग, भैरवप्रसाद मिश्र, भोलानाथ तिवारी, भोला 
संकर व्यास, मंगलदेव शास्त्री, मणीन्द्रकुमार वर्मा, मधु खत्री, महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
महावीर सरन जैन, महेन्द्र, माणिकलाल चतुर्वेदी, माताबदल जायसवाल, माताप्रसाद 
गुप्त, मुरलीघर व्यास, मुरलीधर श्रीवास्तव, मुरारी लाल उप्रैति, मोतीलाल मेना- 
रिया, यदुवंशी, यमुनाकाचरू, युगेकवर, रतीलाल, रमानाथ सहाय, रमेशचंद्र जेन, 
रमेशचंद्र मह्रोवा, रवीन्द्रनाथ श्रीहास्तव, रविशंकर शुक्ल, राजगोपालन्‌, राजाराम 
तिवारी, राजा शिवप्रसाद, रामकरन शर्मा, रामचंद्र गर्ग, रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र 
शुक्ल, रामचरण सिंह, रामदहिन मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी, रामदेव त्रिपाठी, राममूति क 
महरोत्रा, रामरजपाल द्विवेदी, रामरत्न, रामविलास शर्मा, रामसजन, रार्मासह 
तोमर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामाघीन मिश्र, रामावतार शर्मा, रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल, ही 
` लक्ष्मीघर, वंशीघर पंडा, वासुदेवशरण ग्रग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र, विश्वजीत, विश्व | 
नाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वम्भर नाथ खत्री, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, शशि प्रभा, । 
_ शितिकठ मिश्च, शिवदास, शिवनाथ, शिवनारायण शास्त्री, शिवप्रसाद सिंह, शिवप्रसाद 
_सितारे-हिद, शिवेन्द्र किशोर वर्मा, शीतलप्रसाद गुप्त, शुकदेव मिह, श्यामसुन्दर दास, 
संतप्रसाद, संतोष जैन, संपत्ति श्रर्याणी, सत्यनारायण त्रिपाठी, सर्दासुख लाल, सरयू _ ड 
` प्रसाद अग्रवाल, सिद्धेश्वर वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, सुधा कालरा, सुनीतिकुमारचटर्जी, .. _= 
"७: सुभद्र झा £ सूर्यकांत ॥ २ हरिशंकर वि हरिहरप्रसाद हरीचंद ७. ३ 
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द्वितीय परिशिष्ठ । > जि ; 
हिन्दी में भाषा के क्षेत्र में कुल जितने लोगों ने काम किया है या जो कर रहे 
हैं, उनकी संख्या सौ से ऊपर है । इनमें मुख्य विठ्ठान्‌ निम्नांकित हैं : 
कामता प्रसाद गुरु: ग्रन्य--हिंदी व्याकरण । इसके दो (मध्यम तथा संक्षिप्त) 
छोटे संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं । हिन्दी का किसी हिन्दीभाषी द्वारा लिखा 
गया यह प्रथम व्यवस्थित, विस्तृत और गम्भीर व्याकरणिक विश्लेषण है । इसके 
लेखन में लेखक ने भारतीय तथा यूरोपीय दोनों ही परम्पराओं का यथावसर उपयोग 
किया है । 'हिन्दी के व्याकरण के विवेचन के साथ इस व्याकरण में दिए गए व्या- 
करण-दशंनविषयक संक्षिप्त संकेत बड़े महत्त्वपूणां हुँ और भाषा के क्षेत्र . में हुई 
५ ०» नवीनतम खोजों से काफी मेल खाते हैं । र 
| इयाम सुन्दर दास : ग्रंथ--(१) भाषारहस्य, (२) भाषाविज्ञान, (३) हिन्दी 
। भाषा का विकास | वावू श्याम सुन्दर दास 'हिन्दीशब्दसागर' के सम्पादको में थे, 
अतः कोशकला को भी आप की देन महत्त्वपूर्ण है । 'हिन्दी भाषा,का विकास पुस्तक 
मूलतः इस कोष की भूमिका का एक अंश था । “भाषारहस्य' पुस्तक भारतीय भाषाओं 
में भाषाविज्ञान पर उच्च स्तर की पहली पाठ्य-पुस्तक थी । हिन्दी के पाठ्यक्रम में 
भाषाविज्ञान को रखवाने का श्रेय श्यामसुन्दर दास जी को ही है । इस रूप में हिंदी 
भाषा में इस दिशा में जो कुछ काये हुआ है उसके मूल प्रेरणास्रोत के रूप में आप का 
नाम अविस्मरणीय है । ल्ल 
राम चन्द्र वर्मा : ग्रंथ--( १) प्रामाणिक हिन्दी कोश, (२) अच्छी हिन्दी, 
(३) शब्द-साधना, (४) शब्दार्थ-मीमांसा, (५) मानक हिन्दी कोश, (६) उदू -हिंदी, 
कोश, (७) हिन्दी प्रयोग, (८) मानक हिन्दी व्याकरण, (९) कोशकला, (१० ) 
शब्दार्थ-विवेचन, (११) शब्द और अर्थ, (१२) शब्दार्थ-दर्शन । वर्मा जी 'हिन्दीशन्द- 
सागर? के सम्पादकों में थे, और वाद में ग्रापने उसका एक संक्षिप्त संस्करण (हिन्दी 
. शब्द सागर' प्रकाशित किया था । वर्मा जी की प्रतिभा का मुख्य श्रेय कोश-कला है । 
, भारतीय भाषाओं में अब तक के कोशकारों,में वर्धा जी का श्रेय मुद्धेन्य है । प्रयोग 
. क्षेत्र में भी आपकी देन महत्त्वपूर्णों है । * 
22: धीरेन्द्र वर्मा : ग्रंथ--(१) हिंदी भाषा का इतिहास, (२) ब्रजभाषा व्याकरण, 
(३) ब्रजभाषा, (४) ग्रामीण हिन्दी, (५) हिन्दी-साहित्यः कोश, (सम्पादित), (६) 
. हिन्दी भाषा का विकास (सम्पादित) । श्याम सुन्दर दास ने हिन्दी में भाषा विज्ञान 
की जो नींव रखी थी उसे यूरोपीय शिक्षा से प्राप्त अपने भ्रधुनातन ज्ञान तथा ब्यव- * 
स्थित. अ्रध्ययन-ग्रध्यापन से पल्लवित किया वर्मा जी ने । उपर्युक्त पुस्तकों के अति- 
रिक्त आपने भाषा तथा लिपि सम्बन्धी भ्रनेक लेख भी लिखे जिनमे कुछ उनके संग्रह 
 धवचार-धारा' में प्रकाशित हैं । हिन्दी साहित्य के इतिहास की भूमिका 'हिदी भाषा 
`. . . और लिपिः नाम से श्रलग भी प्रकाशित हो चुकी है । । क 
`~ ` ` बाबुराम सक्सेना: १) सामान्य भाषाविज्ञान, (२) अवधी का विकास, 
, .(३) अर्थविज्ञान, (४) संस्कृतव्याकरणप्रबेशिका, (५) दबिखनी हिंदी। अवधी का 
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विकास' हिन्दी की किसी बोली का प्रथम सर्वेक्षण तथा व्यवस्थित इतिहास है तथा 
उस स्तर का अभी तुक कोई दूसरा कार्य प्रकाश में नहीं आया । हिन्दी प्रदेश मे 
भाषा-विरलेषण की परम्परा को वैज्ञानिक धरातल पर आगे बढ़ाने वालों में 
सर्वसेना जी का नाम अन्यतम है । पारिभाषिक शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप 
में सक्सेना जी ने भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण और निरचणन 
के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । 
किशोरीदास वाजपेयी : ग्रंथ--(१) ब्रजभाषा का व्याकरण, (२) अच्छी 
हिन्दी का नमूना, (३) राष्ट्भाषा का इतिहास, (४) राष्ट्रभाषा का प्रथमं व्याकरण, 
(५) हिन्दी निरुक्त, (६) हिन्दी शब्दानुशासन, (संक्षिप्त रूप--सरल शब्दानुशासन), 
(७) हिन्दी शब्द निर्णय, (८) अच्छी हिन्दी, (९) हिन्दी शब्द-मीमांसा, (१०) भार- 
तीय भाषा विज्ञान, (११) हिन्दी की वतंनी तथा शब्द-विश्लेषण । वाजपेयी जी 
हिन्दी भाषा के विश्लेषण को चितन के घरातल पर गहराई देने वाले प्रथम विद्वान्‌ 
हैं, अंग्रेज़ी का ज्ञान न होने का लाभ उठाते हुए वाजपेयी जी ने पश्चिम के प्रभाव 
से अछूते रहकर भारतीय परम्परा के ध्ययन-मनन से भ्पने सिद्धान्तो का निर्माण 
किया है और उन्हीं के आधार पर हिन्दी का विश्लेषण किया है । वाजपेयी जी का 
पाठक उनके स्वभाव के अनुकूल अक्खड कितु रोचक और व्यंग्यात्मक शैली को कभी: 
कभी वैज्ञानिक विषय-विवेचन के अनुकूल नहीं पाता, किन्तु उस श्रक्खड़ता और व्यंग्य ५ 
के भीतर निश्चित रूप से पाणिनि की परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के दश{न 
होते हैं | वाजपेयी जी का मुख्य क्षेत्र व्याकरण है । 
द : ग्रन्य--(१) कृषिकोश, (२) भाषा (ड्लूमफ़ील्ड की 
L82९ का अनुवाद) । आपने भोजपुरी ध्वनियों पर (A phonetic and 
phonological study of 37085०7) फ़थं के मॉडल पर शोधकार्य किया था जो 
अप्रकाशित है । हिन्दी घ्वनियों के सम्ब घ में आप के' कई लेख हैं। आपका मुख्य ˆ 
विषय ध्वनि है । फर्थ के मॉडल पर ध्वनि के क्षेत्र में काम करने वाले आप प्रथम 
भारतीय थे । हिन्दी की भाषावैज्ञानिक शब्दावली के क्षेत्र में भी आपने काम किया . 
था । शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारतीय परिभाषिक शब्दावली को भी 
आप का योगदान महत्त्वपूर्ण है । र्य 
उदयनारायण तिवारी : ग्रन्थ--(१) भोजपुरी भाषा और साहित्य, (२) 
ह्न्दी भाषा का उद्गम और विकास, (३) भारत का भाषा-सर्वेक्षण (ग्रियसन के 
सवक्षण के प्रथम खण्ड का अनुवाद), (४) पाणिनि के उत्तराधिकारी, (५) भाषा- 
शास्त्र की रूपरेखा । तिवारी जी का विशेष योगदान भोजपुरी तथा मानक हिन्दी 


_ कै व्याकरणिक रूपों के इतिहास के क्षेत्र में है। 


हरदेव बाहरी : ग्रन्य--(१) हिंदी अर्थ विचार (Hindi Semantics), (२) 


` इ जी हिन्दी कोश, (३) हिन्दी : उद्भव, विकास और रूप, (४) ग्रामीण हिंदी, | | 


` बोलियां, (५) शुद्ध हिन्दी (६) प्रसाद साहित्य कोश | वाहरी जी की विशेष देन अर्थ- 


_ विज्ञान: तथा अंग्रेजी “हिंदी कोश SRR Ran मी 
०५०३ 000. Vasishth कोश के वोज में है.) ‘By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


तौ 3 


हिदी भाषा-विश्लेषण को परंपरा ४०९ 


भोलानाथ तिवारी : ग्रंथ--(१) भाषाविज्ञान, (२) शब्दों का जीवन, (३) 
शब्दों का अध्ययन, (४) भाषा-चितन, (५) हिन्दी भाषा, (६) ताजुजत्रेकी, (७) 
हिंदी भाषा का सरल व्याकरण, (८) भाषाविज्ञान-प्रवेश,5(९) हिन्दी मुहावरा कोश, 
(१०) वृहत्‌ पर्यायवाची कोश, (११) भाषाविज्ञान कोश, (१२) तुलसी शब्द सागर, 
(१३) कथाकोश, (१४) हिन्दी साहित्य की अन्तकंथाएँ, (१५) संक्षिप्त हिन्दी शब्द 
कोश, (१६) हिन्दी-अंग्रेजी व्यावहारिक कोश (श्री महेन्द्र चतुर्वेदी के साथ), (१७) 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान (गुरो की पुस्तक का अनुवाद), (१८) हिन्दी ध्वनियां भौर 
॥ उनका उच्चोरण (यंत्रस्थ), (१९) बृहद्‌ हिन्दी लोकोक्ति कोश (यत्रस्थ), (२०) 
अनुवादविज्ञान (यंत्रस्थ) । तिवारी जी 'अनुवाद' (मुख्यतः व्यावहारिक भाषाविज्ञान 
; की पत्रिका) तथा “भाषिकी' (मुख्यतः सैद्धांतिक ध्वनिविज्ञान की पत्रिका) दो पत्रि- 
| काशओं के सम्पादक हैं । हिन्दी में भाषा के क्षेत्र में आपने सर्वाधिक कार्य किया है 
| और ये कार्य लगभग सभी अपेक्षित दिश्ञाओं में हैं । आपके विशेष क्षेत्र हैं शब्दविज्ञान, 
ध्वनिविज्ञान तथा व्यावहारिक भाषाविज्ञान । ° 
कैलाशचन्द्र भाटिया : ग्रंथ--(१) ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का तुलनात्मक 
अध्ययन, , (२) हिन्दी में अंग्रेजी के ग्रागत शब्दों का भाषातात्विक अध्ययन, (३) 
हिन्दी की बेसिक शब्दावली, (४) हिन्दी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा, (५) 
` भाषा-भूगोल (यन्त्रस्य) । डॉ. भाटिया की व्यावहारिक भाषाविज्ञान में विशेष रुचि 
है 4 सामयिक समस्याश्रों पर भी आपका ध्यान जाता रहा है । आजकल आप हिंदी 
तथा द्रविड़ भाषाग्रों की समान शब्दावली पर कार्ये कर रहे हैं । 
डॉ. रमेशचन्द्र महरोत्रा : ग्रंथ--हिंदी ध्वनिकी और ध्वनिमी । डॉ. महरोत्रा 
का विशेष विषय घ्वनिविज्ञान दै । कक 
रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव : ग्रन्य- शैली विज्ञान और ग्रालोचना की नई 
` भूमिका । हिंदी के झ्रादि संयुक्त व्यंजनों का आपने ॉसिलोग्राफ़ तथा स्पेकटोग्राफ़ पर 
विश्लेषण किया था जिस पर आपको लेनिनग्राद से डॉक्टर की उपाधि मिली थी । 
ध्वनिविज्ञान, व्याकरण तथा शेलीविज्ञान आपके विशेष विषय हैं । रूपांतर-व्युत्पा- 
दक व्याकरण; कारक-व्याकरणा तथा व्युत्पादक ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से आपने हिदी 
'पर महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैँ । आप के कई निवन्ध विदेशी तथा भारतीय पत्रिकाओं 
` में प्रकाशित हो चुके हैं । 
शिवेन्द्रकिश्ञोर वर्मा--हैलिडे के 595०0० G7207027 के मॉडल पर आपने 
अंग्रेजी और हिन्दी क्रियाग्रों पर शोधकाये किया है । आपका मुख्य विषय व्याकरण 
है । भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में आप के कई निबंध प्रकाशित हो चुके हैं । 
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मराठी व्याकररा का संक्षिप्त इतिहास . 


मराठी भाषा के व्याकरण से सम्बद्ध सामग्री सर्वप्रथम हमें उन ग्रन्थों .में 
उपलब्ध होती है जिनमें मराठी भाषा का इतिहास प्रस्तुत किया गया'है । ये ग्रन्थ 
दो प्रकार के है--(१) वे जिनमें मराठी भाषा का वाह्यपरक इतिहास प्रस्तुत किया 
गया है, तथा (२) वे जिनमें भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण दिया गया है । दूसरीः 
कोटि के ग्रन्थों में ही व्याकरण से सम्बद्ध सामग्री मिलती है । इनमें से अधिकांश 
ग्रन्थों में संस्कृत और प्राकृत से मराठी भाषा का विकास दिखाया गया है । इन 
ग्रन्थों में प्रमुख हैं--आर. वी. जोशी कृत 'मराठी भाषेची घटना', बी. ए. भिडे का 
मराठी भाषेचा व वाड्मयाचा इतिहास", के. पी. कुलकर्णी का 'मराठी भाषा, उदू- 
गम व विकास', जी. वी. निस्तर कृत “मराठी भाषेचा अभ्यास और वाई. आर, 
दाते कृत 'महाराष्ट्र भाषाभ्यास' । मराठी व्याकरण की कुछ ऐतिहासिक समस्याओं 


खि 


पर अनेक लेखों के अतिरिक्त वी. के. राजवाडे की कृतियाँ 'सुबन्तविचार' और ° 


'तिङन्तविचार' भी उल्लेखनीय हैं । प्रथम में मराठी संज्ञाओों और दुसरे में मराठी 
क्रियाओं के इतिहास की कुछ समस्याझों पर विचार किया गया है* । मराठी 
व्याकरण की ऐतिहासिक समस्याओं पर लिखे गये विवेचाना त्मक लेखों में महत्त्वपूर्ण 
लेख हैं--एस. कोनो. के 'मह्वाराष्ट्री और मराठी, (7. A. ।903) तथा 'मराठी 
के भूतकाल पर टिप्पणी' (3. २. 4. 5] 902); वी. एन. सरदेसाई का “मराठी 


में ्नुनासिकता की कुछ समस्याएं! (7. 2. 4. $ 930 ); आर. वी. जहांगीरदार 7 


का पुरानी मराटी पर कन्नड का प्रभाव” (५007, >) । ये सभी लेख अंग्रेज़ी 
में हैं। १९४८ में आर. एस. वेले' ने अपने शोध-ग्रंथ में मराठी के क्रियात्मक प्रयोगों 
पर विचार किया। पर सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, जो मराठी के ऐतिहासिक व्याकरण 
पर लिखा गया, वह है जे. ब्लॉक का फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया ‘La formatfon 
de Ia langue marathi’ | वाद में वी. जी. परांजपे ने इसका अनुवाद मराठी में 
मराठी भाषेचा विकास! नाम से किया । इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि न 


. तो अंग्रेज़ी में भर न मराठी में ही मराठी भाषा का कोई अच्छा ऐतिहासिक व्याक- 


करण उपलब्ध है । 
। यदि मराठी विद्वानों ने मराठी के प्राचीन उत्कृष्ट गोरव-ग्रत्यो का भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से सम्यक्‌ विवेचन किया होता तो भी मराठी व्याकरण समृद्ध हो 


| 


` सकता था । पर खेद का विषय है कि 'ज्ञानेदवरी' को छोड़कर अन्य गौरवः ग्रन्थों का- ७ "जु 

(दृष्टि से सम्यक्‌ अध्ययन नहीं किया गया । हाँ, ज्ञानेद्वरी पर अवश्य काम किया ' 

थु गया [| 42 सन्दभ कर भं में उल्लेखनीय पु “| कतिया हैं: पता हहयू. 2 ८ क्वै - ५ ड ७. 0) 
आग तीन क | जेयो ०) पुस्तक 


BSA गन है] > 
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सराठी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास ४११ 


“The Grammar of Jianes'var! (8703. 926), और राजवाडे की कृति 
ज्ञानेवरींतील मराठी भापेचें व्याकरण” (१६०६) । “जानेशवरदशेन' में संकलित 
एन. एच. नेने, वी. एच. निजसुरे तथा वाई. जी. कानेटकर के लेख भी. महत्त्वपूर्ण 
हैं। १६१४ ई० में के. के. जोशी ने लीपजिग विश्वविद्यालय के लिए लिखे गये 
अपने शोध-प्रवन्ध ‘Declension of nouns in Marathi as seen in ज्ञानेशवर्‌'ऽ 
* #०६5 में मराठी के संज्ञाूपों पर काम किया था । फिर भो ज्ञानेश्‍वर की रच- 
नाझ्रों पर झव तक कोई व्यापक व्याकरण नहीं लिखा गया । मराठी भाषा के 
विकास के अन्य युगों में मराठी भाषा की स्थिति पर भी कुछ ग्रन्थ और शोध-प्रवन्ध 
लिखे गये जैसे जी. बी. ग्रामोपाध्ये फी पुस्तक “पेशवे दफ्तरांतील मराठी भाषा', के. 
एस. मढेकर का “शिवकालीन मराठीची भाषिक पहाणी', एम. एस. कनाडे_ का 
'दासवोघाचा भाषाशास्त्रीय ग्रभ्यास', तथा यू. एस. पठान का “मराठी बखरीतील 
फारसीचें स्वरूप । > 
मराठी के वर्णनात्मक व्याकरण से सम्वद्ध साहित्य प्रचुर भी है ग्रौर वेवि- 
ध्यपूर्ण भी । प्रारंभिक मराठी व्याकरण और वैयाकरणां का परिचय हमें एम. 
एस. मोनें की पुस्तक 'मराठी भाषेचे व्याकरणुकार (१६२७ ई०) तथा ए. के. 
प्रियोळकर की पुस्तक 'मराठी व्याकरणची लघुकथा' (१६२६ ई०) में मिलता है" । 
मराठी के वर्णनात्मक व्याकरण पर तीन प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये हैं : 
(१) वे व्याकरण ग्रन्थ जो १६ वीं शताब्दी के ग्रारंमिक चरणों में लिखे गये और 
जिनका महत्त्व केवल ऐतिहासिक है । ये व्याकरण-पुस्तकें बोलचाल की मराठी भाषा 
पर अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं और उनके लेखक प्रायः विदेशी हैं । इनमें उल्लेखनीय 
हैं-डॉ० विलियम कै की ‘Grammar of thc Mahratta language’ (१८०५), 
स्टीवेन्सन की The principles of Marathce Grammar (१८३३), बेलेन्टाइन 
की ‘A grammar of the Mahratta language (१८३९), बर्गर की 
‘Grammar of the Marathi language (१८५४) तथा कोंकणी भाषा पर 
लिखी गयी कुछ व्याकरण-पुस्तके । इन. व्याकरण की पुस्तकों का उद्देश्य विदेशी 
«इसको को मराठी भाषा सिखाना था; अतः इत पुस्तकों का वैज्ञानिक मुल्य अधिक 
नहीं है । इनके लेखक यूरोपीय विद्वान्‌ थे, अतः मराठी भाषा का विवेचन करते समय 
उन्होंने पृष्ठभूमि में लैटिन व्याकरण की गठन को ध्यान में रखा जिनके फलस्वरूप 
इनके विवेचन का वैज्ञानिक मूल्य कम हो गया है! 
« मराठी भाषा बोलने वालों को उसके व्याकरण के तत्त्व सिखाना भावश्यक 
था, यह वात प्रारम्भ में ही अनुभव की गयी । अतः इस आवश्यकता को पूरा करते 
और कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण सम्बन्धी पाव्य-पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए 
मोर कदा क लिखे के अनेक अल किये गए। व्याकरण सोये इसके. 
गर, लिखी गयीं । ये विद्वान्‌ एक शौर पारम्परिक संस्कृत व्याक 
और दूसरी भोर अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिम की व्याकरण... 
प्रकार के व्याकरण-अन्थों मै सबसे पुराना और - 


ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


४१२ भारतीय माषा-विज्ञान की भुमिका 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं, 'महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण” । इस ग्रन्थ के लेखक थे तीन मराठी 
पण्डित--क्रमाकन्त, फडके और घागवे । इस प्रथम प्रयत्न में हम देखते हैं कि संस्कुत- 
परम्परा पश्चिम के व्याकरण-सम्पन्धी सिद्धान्तो और विवेचन की पद्धति के कारण 
दिकृत हो गयी है । पाठ्य-पुस्तक बनाने के उद्देश्य के कारण इसका स्वरूप सिद्धान्त- 
वादी हो गया है और इसमें न तो विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं और न 
विवेचन ही उपलब्ध होता है ।3 पंडित गंगाघर शास्त्री फडके ने सन्‌ १८३६ में पाठ- 
शालाओं के लिए एक छोटा-सा व्याकरण गुरु शिष्य संवाद रूप में लिखा जिसका 
नाम था 'महाराष्ट्रभाषेचे व्याकरण'४ । इसी प्रकार की अन्य मराठी व्याकरण की 
पुस्तक हैं--जाम्भेकर की “बाल व्याकरण; अमरीकी मिशन द्वारा तैयार की गयी 
“मराठी भापेचें व्याकरणा'; गंगाधर शास्त्री तिलक द्वारा लिखी गयी 'लघु व्याकरण” 
(१६५६ ई०); सोहनी की "व्याकरण संवाद' तथा झेलडेकर की “मराठी भाषेचें 
पद्यात्मक व्याकरण । व्याकरण की ये सभी पुस्तकें प्राथमिक और माध्यमिक 
कक्षाओं के लिए लिखी गयी थीं । इनमें सबसे लोकप्रिय पुस्तकें थीं--तारखाडकर की 
मराठी लघुव्याकरण' झर आर. वी. जोशी की 'वालवोघ व्याकरण! । इस दिशा 
में इधर की ओर किये गये प्रयत्नों में उल्लेखनीय हैं--बी. जी. भावे की “व्याकरण 
प्रवेशिका; जी. एम. नावलकर की पुस्तक ‘Students Marathi Grammar’; 
वी. बी. देवघर की पुस्तक "९४७९ ० Marathi Grammar’, जी. एच. 
केलकर की 'मराठी व्याकरणाची मुलतत्वे; एस. एम. गोखले की पुस्तक “माध्यमिक 

व्याकरण । इनके अतिरिक्त अग्नेज़ी विद्यार्थियों के लिए एच. एल. लैम्बटे ने एक 

पुस्तक ‘Marathi Language Course for English Student’ और एन. सी. 

जोगलेकर ने हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए “मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण” लिखा । 

सस्कृत व्याकरण की मूल घारणा झौर पर्चिम की लेटिन परम्परा पर 


आवारित व्याकरण-सम्बन्धी विश्लेषण में स्पष्ट अन्तर है । मराठी व्याकरण लिखने ” 


वालों ने व्याकरण लिखते समय इन दोनों परम्पराम्रों का उपयोग किया था । 


जिसका अंग्रजी रूपान्तर आर, वी. जोशी ने १६ Comprehensive Marathi. 
_ Grammar’, नाम से किया, ए. के. खेर का '& Higher Marathi Grammar. 
. एम. के. दामले का १००० पृष्ठों से भी अधिक का शास्त्रीय मराठी व्याकरण” 
` (१९११), एम.पी. सवनीस का आधुनिक मराठीचे उच्चतर व्याकरणा!४ । मराठी 
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चिपलुणकर, आर. वी. गुँजीकर तथा जी.के. मोदक । ये सभी रचनाएं विद्रत्तापूणां 
तथा उपयोगी थीं, परन्तु उनके लेखकों का दृष्टिकोण पुराना था तथा उन्होंने विगत 
२० वर्षो में विकसित भाषा-विशलेषण की अधिक परिष्कृत पद्धतियों का उपयोग 
नहीं किया था । इन नयी पद्धतियों का उपयोग करते हुए मराठी व्याकरण लिखने 
, क्य केवल एक प्रयत्न हुआ । वह है श्री ए. आर. केलकर का शोध-प्रबन्ध: ‘Ph0n०- 
logy and Morphology of Marathi’ । पर यह शोध-प्रवन्ब ग्रभी प्रकाशित नहीं 
हुआ है । इसी प्रकार के अन्य शोध प्रवन्ध हैं-डी. पी. अग्निहोत्री का “मराठी 
वर्णोच्चारविकास', श्री पोद्दार का “मराठी अर्थप्रक्रिया, एन. एच. पुरन्घरे का 
‡मराठी अर्थेसिद्धि' । पर प्रकाशित न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
| जा सकता कि वैज्ञानिक दृष्टि से इनका क्या मुल्य और महत्त्व है । £ 

मराठी की वतनी (०7१०३३१9) भी विवाद का विषय रही है और 
अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इस विवाद के फलस्वरूप इस विषय 

पर वहुत-सा साहित्य लिखा गया है । भाषा-झास्त्र को दृष्टि से यह बहुत महत्त्व का ` 
विषय नहीं है, फिर भी उसका सम्बन्ध साक्षरता तथा सुलेखन से है, अतः उसे यों 
ही नहीं टाला जा सकता । वस्तुतः बोलचाल की भाषा का अच्छा-सा वनात्मक 
? विश्लेषण अभी तक नहीं हो पाया है, इसीलिए वर्तेनी-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समस्याएं, 
स्वूरों की मात्रा (९६६ ¡॥ ५०४०४), संध्वनिक अनुनासिकता, मूर्धन्य ऊष्म वर्णों 


लेखनाचे नवे नियम (१९३५); वी. जी ऊध्वंरषे : मराठी शुद्धलेखन (१९३५); 
“बी. एस. कोल्हटकर : शुद्धलेखन (१९३७); पी. एन. वर्तक : - सुवोब शुद्धलेखन 
(१९५१); गोखले और दामले : मराठी शुद्धलेखन सहायक (१६५०); एम. आर, 
बकम्बे : सुगम मराठी शुद्धलेखन (१६५१) । किसी संस्था अथवा समिति द्वारा 
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जाय भौर उसका भ्रधिकाधिक प्रचार किया जाए। यदि ऐसा.किया गया, तो आशा 
है कि सब सहमत हो सकेंगे । सबूसे बड़ी समस्या मराठी में संस्कृत शब्दों की स्थिति, 
कतिपय ध्वनियो के घ्वनिग्रामिक भेदों तथा कुछ व्याकरणिक विभेदों की है। यह 
समस्या आधुनिक वर्णनात्मक विश्लेषण द्वारा हल की जा सकती है। यह भी ध्यान 
रखना होगा कि शुद्ध-लेखन पद्धति ऐसी हो जो केवल एक बोली के लिए ही नहीं, 
अनेक वोलियों के लिखने के लिए उपयोगी हो। श्रतः ावश्यक है कि वह ध्वनिग्राम- - 
गठन पर आधारित हो । हे 
शब्दों की व्युत्पत्ति की समस्या पर मराठी विद्वानों ने अधिक ध्यान नहीं 
दिया है । इसका प्रधान कारण कदाचित्‌ यह है कि अव तक संस्कृत, प्राकृत और 
पालि भाषाओं के व्युत्पतिपरक कोष उपलब्ध नहीं हैं। दुसरे, इस क्षेत्र में काय करने 
वाले व्युत्पत्ति से सम्वद्ध मूल सिद्धान्तों से भ्रनभिज्ञ हैं, अतः उन्होने मराठी शब्दों की 
व्युत्पत्ति सीधे संरक्ृतः शब्दों से जोड़ी है, वीच की अवस्थाओं की और ध्यान नहीं 
दिया है । इस क्षेत्र में किये गये आरम्भिक प्रयत्नों, जैसे गो० शं० बापट दिवेकर के 
'शब्दसिद्धिनिबंध' या कृष्ण शास्त्री गोडबोल और अथल्ये के इसी नाम के ग्रन्थ का 
केवल ऐतिहासिक महत्त्व है। वाद के ग्रन्थ जैसे ग्रार. वी. जोशी का “शब्दसिद्धि 
किसी भी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते । वी. के. राजवाडे का ग्रन्थ 
'नामादिव्दव्युत्पत्तिकोश' और के. पी. कुलकर्णी के दो ग्रन्थ “मराठी व्युत्पत्तिकोश' 
एवं शब्द : उद्गम आरि विकास” भी बहुत महत्त्वपुर्ण नहीं हैं क्योंकि न तो लेखक 
व्युत्पत्ति के किसी ठोस सिद्धान्त से परिचित थे और न उनको भारत-इतर सामग्री 
ही उपलब्ध थी ।* हाँ, कतिपय मूल्यवान्‌ ब्युत्त्तियाँ भौर व्युत्पत्ति-सिद्धान्त सम्बन्धी 
कुछ सुझाव विभिन्न लेखों में अवदय मिलते हैं) अतः मराठी भाषा का व्युत्पत्तिपरक 
या से पूर्व इस बिखरी सामग्री का संकलन उपयोगी ही नहीं, किन्तु श्रांवश्यक 
| १ 
मराठी बोलियों रौर उपवोलियों के वर्गीकरण का प्रदन । 
कोंकणी मराठी की एक प्रधान वोली है ओर इसका विवेचन ल है । 
पर विवेचन करने वालों ने कोंकणी के उसी स्वरूप का विवेचन किया है जो सुदुर 
समुद्र-तटवर्ती प्रदेश में बोली जाती है; उत्तरी तथा मध्यवर्ती कोकण में बोली जाने 
वाली बोलियों पर प्रायः काये नहीं किया गया है । उन पर कार्य करना नितान्त 
आवश्यक है । गोग्रा की दक्षिणी कोंकणी पर पर्याप्त व्याकरण-साहित्य है । पुर्त- 
गाली ईसाई मिशनरियों ने इस भाषा की अनेक व्याकरण-पुस्तक॑ लिखी । यह iE 
ह कायं 
४ उन्होंने १६३५ ई० से आरम्भ किया । उन्होंने १९०७ में 'कोंकणी भाषेचे लघु- 
. व्याकरण प्रकाशित किया । १६१०, १९२९ ओर १ ९३३ में उन्होंने पुतंगाली 
आणा में तीन व्याकरणाःपुस्तकें लिखीं। परन्तु कोंकणी भाषा का ऐतिहासिक 
. व्याकरण लिखने का श्रेय श्री एस. एम. कत्रे को है। उन्होंने भपनी पुस्तक “८ 


Formation of Konkani’ में इस बोली का ध्वनि-विज्ञान शौर तलनात्मक दाब्दः. ` 
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the Konkani Ian¢u९९' में इस वोली और उसके साहित्यका सामान्य तथा संक्षिप्त 
परिचय दिया है। इस बोली के कुछ शब्द-कोष भी मिलते हुँ जैसे "९००८2 -E॥!5h 
Dictionary’ तथा ‘Konkani-Portuguese Dictionary’ । इसके ग्रतिरिक्त श्री. 
पी, चावत ने कोंकणी कहावतों का भी संग्रह किया है । फिर भी कोंकणी व्याकरण 
पर एक अच्छी सी पुस्तक लिखी जाने की आवश्यकता है । साथ ही इस, विभाषा के 
समुचित ज्ञान के लिए यह भी आवश्यक है कि कोंकणी-मराठी शब्द-कोश तैयार 
किया जाये१ 
जहाँ तक मराठी की अन्य बोलियों का सम्बन्ध है, उनके विषय में हमारा 
» ज्ञान बहुत कम है । “€ Linguistic Survey ०f पता” के सातवें खण्ड में 
मराठी की वोलियों का सामान्य परिचय दिया गया है। मराठी भाषा-शारत्र पर. 
लिखी गयी पुस्तकों में भी एक-एक अ्रध्याय मराठी वोलियो पर है । मराठी की तीन 
मुख्य वोलियों का विवरण हमें एन. जी. कालेलकर की पुस्तक “प्रादेशिक बोली 
ग्राणी लोकभाषा? में मिलता है । इसके अतिरिक्त कुछ लेखों और. प्रतिवेदनों में भी 
कुछ सामुग्री मिलती है । जिन वोलियों पर सामग्री मिलती है, वे हैं--डागी वोली, 
,खानदेशी तथा दापोली ताल्लुके के माहारों की बोली । 
इधर मराठी बोलियों का सर्वेक्षण हो रहा है भौर इसके कुछ खंड प्रकाशित 
हुए हैं । र 

मराठी शब्द-कोशों को तीन विभागों में वाँठा जा सकत, है: प्रथम वर्ग में 
वे शब्द-कोश आते हैं जिनमें मराठी शब्दों के अंग्रेजी समानार्थी शब्द दिए गए हैं । 
जैसे डब्लू करी द्वारा लिखा गया शब्द कोश “Dictionary of the Mabratia 
. Language’ (१८१०); वी. बी. आथले का A Marathi-English Dictionary’ 
(१८७१); खेडकर का मराठी इंग्रजी कोश (१८८५ ) । जी. स. देव का “मराठी 
इंग्रजी कोश (१६१०); एस. जी. वाजे का '\प2rathi-E 85h Dictionary’ 
(१९११) और ‘Marathi-English Dietiorary’ (१९१९) । परन्तु इन सबमें 
सर्वोत्कृष्ट शब्द-कोश है मोल्सवथं का '^ Marathi and English Dictionary’ 
* (१८५७) । लेखक का लक्ष्य इसके द्वारा मराठी भाषा की सेवा करना था जबकि 
अन्य शब्दकोशों का उद्देश्य महाराष्ट्र के अंग्रेजी बोलने वालों को अंग्रेजी शब्दों का 

ज्ञान कराना था । : 
दूसरे वर्ग में वे शब्द-कोश आते हैं जिनमें मराठी शब्दों के मराठी अर्थ दिये 
गये है । उंनमें उल्लेखनीय है--जगन्नाथ शास्त्री क्रमवन्त का महाराष्ट्र भाषेचा 
कोश; पद्दम जी का 'शब्दरत्नावली; गोडबोले का “मराठी भाषेचा नवीन कोश; 
बापट का "शुद्ध मराठी कोश; जोशी को “मराठी भाषेचा बज्न कोश; भिडे का 'मराठी 
` भाषेचा सरस्वती कोश; आप्टे का “मराठी शब्द रत्नाकर' और दाते का सात खण्डों 
|... सं विभाजित 'महाराष्ट्र शब्द.कोश' । 'मराठी घातु' अपने प्रकार का भ्रकेला महत्त्व 
त क / सा ऽह काहावतो दोर मुझे. सत कोहि, किए गये 


CT EE 
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४१६ भारतीय माषा-विज्ञान की भुमिका 


हैं। काल क्रम से उनकी सूची इस प्रकार है--एन. जी. चात्रे का “मराठी व्यवहारां- 
तील म्हणी (१८७०); जी. जी. सपकार की “मराठी प्रचारांतील म्हणी'; के. के. 
फडके का “महाराष्ट्र भाषेतील वृद्धवचनें अथवा म्हणी'; जे. पी. घारकर का 'म्हणी 
आणि दाखले'; ए. मानवारिंग का Marathi Proverbs collected and 


translatcd'; जी. एन. देशपाँडे का Dictionary of Marathi Proverbs! तथा 2 


मराठी म्हणींचा कोश; बी. जे. आप्टे का 'मराठी भाषेचे संप्रदाय व म्हणी'; वी. 
वी. भिडे का 'मराठी भाषेचे वाक्प्रचार'; जी. एस. मुके का 094 ७००६ ०! 
Marathi phrases and proverbs explained in English; एन. एन, फडनीस 
का “मराठी म्हणी रत्नकोश' और दाते तथा कर्वे द्वारा संपादित दो भागों में विभक्त 
'महाराष्ट्र वाक्सम्प्रदाय कोर? । 

अंतिम वर्ग उन शब्दकोशों का है जिनमें अन्य भाषाओरों हिन्दी, बंगाली, 
फारसी आदि के बन्दो के मराठी पर्याय दिये गये हैं। कुछ पुस्तकों में मराठी शब्दा- 
बली का अध्ययन है तो एक में मराठी पर्यायो पर काम किया गया है। शब्दकोशों 
के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुआ है, फिर भी एक ऐसे शब्द-कोश की आवश्यकता है 


जिसमें शब्दों के ऐतिहासिक एवं वर्णानात्मक पक्ष पर वल हो तथा जिसमें मराठी शब्दों 


को मराठी तथा अंग्रेजी दोनों में समझाया गया हो । 


टिप्पणियाँ 0 
१. १६११ ई० में प्रकाशित पाध्ये भट्टजी की 'स्वर-व्यंजन-व्यवस्था” मी 
व्याकरणसम्बन्धी अच्छा कार्य है। १ 
२. मराठी व्याकरण का आद्य-प्रन्य भर ग्रन्थकार कौन-सा है, इस विषय 
में विद्वानों में मतभेद है। कुछ समय पूर्व तक यह घारणा थी कि सत्रहवीं शताब्दी 
में फादर स्टीफन्स ने रोमन लिपि में वाईविल लिखी ग्रोर उसी समय मराठी व्याक- 
रण से सम्बद्ध कुछ नियम निर्धारित किए । उन्होने १७ Grammar of the Kon- 
Kan! [an8०३६०' नामक पुस्तक भी लिखी थी । परन्तु भ्रव यह स्पष्ट हो चुका है 


कि उनसे पूर्वं ही तेरहवीं शताब्दी में महानुभाव पंडित भीष्माचायं ने मराठी व्याक- . 
रण से सम्वद्ध कुछ प्रकरण लिखे थे । इसके भ्रतिरिक्त उन्होने अपने ग्रन्थ में ग्यार- . 


दवीं शताब्दी के महानुभावी व्याकरणाकारों का भी उल्लेख किया है । पंडित भीष्मा- 


चाये महानुभाव का व्याकरणा-शास्त्र पर उल्लेखनीय ग्रन्थ है 'नामविभक्ति' । अन्य - - 
महानुभाव पंडितों--कवीश्वर व्यास, आनेराज व्यास, विश्वनाथ वर्धनस्य--ने भी - 
व्याकरण पर काम किया था, पर उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं ्रौर नयह | 


पता चलता है कि उनमें विषय-प्रतिपादन किस प्रकार का है । पर पूना के महानु- 


' साव मठ के अधिपति गोविन्दराज ने जो पत्र रा० विट्ठल रामजी शिंदे को लिखा | 
क था उससे इतना तो स्पष्ट है कि महानुभाव पंडितों के कुछ व्याकरण-ग्रन्थ मठ में हैं। . 


ह र इन तीनों पंडितों को यह काये करने के लिए सन्‌ १६२२ 


४020 ~ 


२२६० में ने. 
उ. सोशायदी केरल सस्यको ने बुत बिच सी. 


त्र 


मराठी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास ४१७ 


४. १६३६ ई० में प्रकाशित दादोवाकृत महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण! भी 
उल्लेखनीय है । लोकप्रिय होने के कारण इसका दुसरा सस्करर १८५० ई० में 
प्रकाशित हुआ और १६२४ ई० तक चौवीस आतृत्तियां हुईं । 

2 ४. गोडबोले की पुस्तक में विचार किया गया है कि संस्कृत से प्राकृत के 
बीच होते हुए मराठी भाषा का विकास कैसे हुआ । इसमें ऐतिहासिक और व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से भाषा का अध्ययन किया गया है । साथ ही इस व्याकररा-ग्रन्थ में वाक्य 
विश्लेपण, पदविचार और प्राकृत भाषा का संक्षिप्त व्याकरण भी दिया गया है। 
० ६. १८७५ ई० के लगभग कृष्णाशास्त्री चिपलूणकर ने, जो उस समयल्पूना 
के भेल ट्रेनिंग कालिज' के प्रिंसिपल थे, विद्याथियो के लिए व्याकरण-सम्वन्धी कति- 
पय समस्याग्रों पर विचार किया और दादोवा के व्याकरण-पग्रन्‍्थ पर एक आलोच- 
त्मक लेख लिखा जो 'शालापत्र” में प्रकाशित हुआ । इस लेख से आगे के व्याकरण- 
कारों का लेखन-माग प्रशस्त हुआ । रामचन्द्र मिकाली गुंजीकर ने भी रामचन्द्र: 
जोशी के व्याकरण-ग्रन्य पर एक आलोचनात्मक लेख लिखा । वह भी चिपलूणाकर के 
लेख्न के समान मामिक है । इसके भ्रतिरिक्त इन्होने १८८६ में सुवोघ व्याकरण नाम 
” से एक अन्य छोटी-सी पुस्तक भी लिखी । 

» _ ७. बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर ने 'केसरी? में मराठी लेखन-शुद्धि 
सम्बन्धी लेख लिखकर इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कायं किया था । 

८. इस क्षेत्र में कार्य करने वालों में उल्लेखनीय है-रामभाऊ जोशी, 
शिवरामपंत परांजपे, रामजी शिदे गौर डॉ० विट्ठल पांडुरंग चव्हाण । 
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२७ 


पंजाबी कोश एवं व्याकरण को परम्परा 


कोश-निर्माण और व्याकरण-लेखन का कार्य पंजावी में १९वीं सदी के मध्य 
में आरम्भ हो गया था । इस कार्य का श्रेय विदेशियों (विशेषतः ईसाई पादरियों) 
को है । १८४४ ई० में लुधियाना मिशन की ओर से रोमन अक्षरों में पंजाबी का 
पहला कोश प्रकाशित हुआ था, जिसका तत्कालीन भाषा के ग्राघार पर (विशेषतः 
लुधियाना उपखंड की भाषा के आधार पर) निर्माण हुआ था । भाषा-विभाग; पंजाब, 
पटियाला, से यह कोश सन्‌ १९६१ में पुनमुं द्रित हो चुका है, जिसमें गुरुमुखी का भी 
प्रयोग किया गया है । 

उपलब्ध प्राचीनतम कोशो में, 'डिक्शनरी आफ दी पंजावी लेग्वेज' (लुघि- 
याना मिशन द्वारा प्रकाशित सन्‌ १८५४), "डिक्शनरी ग्राफ दी जटकी एण्ड पंजादी 


लेंग्वेज' (जुक्स. ए. कृत सन्‌ १९०० तथा पुनः भाषा-विभाग, पटियाला, पंजाब, सन्‌ 


१९६१ में मुद्रित), 'पंजावी कोश” (माया सिंह कृत सन्‌ १५६५) तथा 'पंजावी | 


शब्द-मण्डार' (बिशञनदास पुरी कृत सन्‌ १९२२ में प्रकाशित) महत्त्वपूर्ण कोश कहे 
जा सकते हैं। पंजाबी के वर्तमान रूप को ध्यान में रखकर भाई काहून सिंह ने सन्‌ 
१९३० में “गुरु शब्द रत्नाकर महान्‌ कोश' का निर्माण किया जो कुछ तुटियो के 
बावजूद महत्त्वपूर्ण है। भाषा विभाग, पंजाव, (पंजाबी विभाग) पटियाला की ओर 


से हिन्दी शब्द-सागर की शैली पर पंजाबी का एक वृहत्‌ कोश ५ खंडों में प्रकाशित 


हो रहा है । वतक इसके तीन खंड ('न” तक) प्रकाशित हो चुके हैं, मोर अन्तिम 
खंड तयार किया जा रहा है। "५ | 
पंजाबी का पहला व्याकरण डॉ० केरी द्वारा सन्‌ १८१२ में लिखा गया था। 
१८५१ में 'टी० ग्राहम बेल' तथा न्यूटन झादि ने पंजावी का व्याकरण «लिखा जी 
सन्‌ १६६१ में भाषा विभाग, पंजाब, पटियाला द्वारा पुनमु द्वित हो चुका'है । प्रो० 


दुनीचन् के कथनानुसार १८६९ ई० में गुरुमुखी अक्षरों में 'पंजावी विश्ाकरण' ' 
विहारी लाल ने लिखा था। अनुपलव्ध होने के कारण उसके विषय में कुछ नहीं ,. 
| लिखा जा सकता । आगे भी यह परम्परा चलती रही तथा छोटे-मोटे कई व्याकरण 
ङ अकाशित हुए जिनमें मुख्य न्यूटन तथा वेले का 'पंजाबी मैन्युश्रल ऐंड ग्रामर, हजारा. - इ 
सिह का पंजाबी लघु विभाकरण', राम सिंह का 'वड्डा पंजाबी विश्याकरण (२ :. 
` साग) है। तथा दुनी चन्द्र का 'पंजावी भाषा दा विआकरण' । स्कूल स्तर के सामान्य 


व्याकरणों की वात छोड़ दें तो पंजाबी के मुख्य व्याकरण येह: , 
i पंजाबी र्त “कल्प 77०2 केरीect0n. Digitized By Siddhantg ६४१९१० Gy 
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पंजाबी कोष एवं व्याकरण की परम्परा ४१६ 


पंजाबी विआकरण विहारी लाल पुरी लुधियाना १६६९० (अप्राप्य) 
पर मेन्युअल एण्ड वेले एवं न्यूटन लुधियाना/ १०६२-१६१२ (अप्राप्य) 


ग्रामर पटियाला १९६१ 
पंजाबी लघु विआकरण हजारासिह — १८६६ (प्राप्य) - 
5 नानक सम्वत्‌ ४२७" (प्राप्य) 


न बड्डा पंजाबी विश्राकरण 
=} (दो भाग, द्वितीय भाग उपलब्ध) रामसिह्‌ अमृतसर १६१४/३० (प्राप्य) 


मोल पंजाबी विञ्माकरण एस. एस. ग्रमोल अमृततर १६३१ (अप्राप्य) 
पंजावी विश्राकरणा नांगा वाल करम सिंह -- १६३५ (अप्राप्य) 
सिरताज़ आनरस इन पंजाबी निह्दालसिह सूरी -- १,९४४ (अप्राप्य) 
विश्लाकरण सिखिश्रा वलदेव सिंह अमृतसर १९४०/. ` (अप्राप्य) 
(४ भाग) १६४५ 
पंजाबी विश्राकरण भाई मोहनसिह अमृतसर १६४७ (प्राप्य) 
विभ्राकरण " रणजीतसिह दिलशाद भंटिडा १९५१ (अप्राप्य) 
पंजाबी वि्माकरण हरिलाभ -- २९५२ (अप्राप्य) 
पंजाबी भाषा दा सन्त सिह सेखों पटियाला १९६१ (प्राप्य) ` 
चिञ्चाकरण म 
. |[रेफरेन्स ग्रामर ग्राफ गिल तथा ग्लीसन यू. एस. ए. १९६३ (प्राप्य) 
[दि पंजाबी लॅंग्वेज ; "ज 
पंजाबी भाषा दा विश्राकरण दुनी चन्द्र चंडीगढ़ १६६४ (प्राप्य) 
नवीन प्रणाली पंजाबी सुरिन्दर सिंह सोढी -- १९६५ (आप्य) 
विआकरण 
८ गुरुवारी व्यावरण , 
श्री, गुरु वाणी व्याकरण करतार सिंह दाखा ग्रमृतसर १६४५ (प्राप्य) 
गिश्राणी विश्वाकरण निहाल अमृतसर १६४६ (प्राप्य) 


 गुरुबाणी विश्रवाकरण साहिब सिंह झमृतसर १९५० (प्राप्य) 
हे सामान्य या स्कूली स्तर की व्याकरण | 
ग्रञ्रित पंजाबी वि्माकरण महिताव सिह दिल्ली १६५२ (अप्राप्य) 


` _ मनोहर पंजाबी उजागर सिंह लुधियाना १ ९५३/६० . (अप्राप्य) 
विञ्नाकरण ते होर रचना . . 33 
'पंजाबी विझाकरण ते करतार सिह लुधियाना १९६२ (पभ्राप्ययl | | 
(लेख रचना, _ हय 


पंजाबी विश्रा- दीवान सिंह और अमृतसर १६६७. (प्राप्य) 


४२० भारतीय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


भाषा तथा व्याकरण झादि मिश्रित रूप 


पंजाबी भाषा दा इतिहारः विद्या भास्कर, अरुण लुधियाना १६५६ (प्राप्य) 
पंजाबी ते लेहिदी हरदेव वाहरी पटियाला १६५८/७० (प्राप्य) 
पंजाबी भाषा दा विकास दुनीचन्द चंडीगढ़ १९५६ (प्राप्य) 


ft / भाषा दा निकास प्रेमप्रकाश सिह लुधियाना १९५७/१६७१ (प्राप्य) 
ते विकास (नवीन संस्करण, दो भाग) 
पंजाबी कोशों का निम्नांकित रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है : 
१. गुरु बातो से सम्बन्धित एक भाषी कोश 
र (इसी शीर्षक के ग्रन्तगंत पर्याय तथा भाषा कोश भी रखे गए हैं) 


क i ` ४. लोकोक्ति या मुहावरा कोश 
पंर्थावी अनी Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan, Kosha 
३ ०... अवत १०६१. लाहौर 
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(क) पर्याय कोश 
झादिग्रन्थ श्री गुरुग्रन्थसाहिव जी दे पर्याय सुते प्रकाश १८६८ अमृतसर 
पर्याय श्री गुरुग्रन्यजी चन्दा सिह १६०२ अमृतसर 
पर्याय श्री ग्रन्थ साहिव जी आदि (३ भाग) ह १९०७ अमृतसर 
गुरदित सिंह 
पर्याय श्री ग्रन्यसाहिव जी आदि गोविन्ददास १९२९ अमृतसर: 
पर्याय श्री गुरु ग्रन्य साहिव जी शामसिह १६३६ अमृतसर 
पर्याय श्री दशम ग्रन्थ बावा ठाकुर सिंह अभृतसर 
(ख) भाषा कोश 
श्री गुरु ग्रन्थ कोश तारा सिंह ९ 
ह्‌ १८६५ पटियाला 
श्री गुरु ग्रन्थ कोश (दो भाग) हज़ारा सिह |१८९६/ अमृतसर 
र " (१९५५ , 
श्री गुरुबानी दूती कोश महिताव सिह १६२३ अमृतसर 
श्री गुरु शबद प्रकाश EE कौर सिह, १६२६ पेशावर 
गुरु शबद कळल vd काहन सिंह १९३० श्रमृतसर 
न्यकाश (अर्थात्‌ ग्रन्थ साहब वीर सिह 
नि म्हा ह्‌ १९३९ अमृतसर 
कोश श्री दशम ग्रन्थ लाल सिंह १९४६ संगरूर | 
पुर बानी कोश प्यारा सिह पदम १६६० अमृतसर . ` 
गुरु ग्रन्थ कोश गुरुमुखसिह निर्मला अमृतसर 
| २. ग्रमिधान कोश (या स्वतन्त्र रूप में एक-भाषी कोलि) = ७ ६३ 
नाममाला कोश सुदर्शन प्रैस .. १९३६, अमृतसर 
३2 ३. पारिभाषिक कोश (चिकित्सा सम्बन्धी) 
__ चिकित्सा कोश (चार भाग) `, * गुरदितसिह साधु . १५८८ अमृतसर 


पकन 
त a 


. पंजाबी कोष एवं व्याकरण को परम्परा ४२१ 
पंजाबी वुझारतां भ्रर्थात्‌ (फारसी लिपि के शिवदयाल , १९२१ लाहोर 
कोश हे गो ० 
पंजावी अखौटाँ जीवन सिह” १६२५ श्रमृतसर 
पंजाबी अखान भंडार इन्द्रसिह गिल १६४४ अमृतसर 
ग्रखानां दी खान किरपाल सिह, वलवीर सिंह — अमृतसर 

5 सोहज प्रकाश (अर्थात्‌ साहिव सिंह १६४१/ “लाहोर 

,* (मुहावरे तथा कहावतें) महिताव सिह १९५२ 
२३ ५. पर्याय कोश 

एक नाम अनेक नामावली लाल हरी —— अमृतसर 

६. -भाबा कोश क 

पंजावी शब्द भंडार विशन सिंह पुरी १९२२ लाहौर 
पंजाबी कोश पेप्सू पंजावी विभाग, पटियाला १६४५ पटियाला 
सरल पंजावी कोश — १९५६ अमृतसर 


७. बोलो या उपभाषा कोश 
जशवद कोश वावत ग्ररथ संजम पंजावी भाषा विभाग १६५० पटियाला 


पोथोहारी शब्दकोश पंजाबी भाषा विभाग १६६० पटियाला 
'पुआधी शब्द कोश पंजाबी भाषा विभाग १९६० पटियाला 
द्विभाषी कोश 
(क) पंजाबी-अंग्रजी 
०१. भाषा कोश 
डिक्शनरी आफ दी पंजावी लेग्वेज लुधियाना मिशन प्रैस १८५४/ लुधियाना 
° ७? १६६१ पटियाला 
| पंजाबी डिक्शनरी भाषा विभाग, पंजाब १८९५ लाहोर 
नट. मयासिह १६६१ पटियाला 
. पंजाबी-इंग्लिश-डिक्शनरी गुरचरन सिंह, सरन सिंह -- अमृतसर 
... २. बोली या उपभाषा कोश । 
[डिक्शनरी ग्राफ दी जटकी एण्ड जुक्स. ए./ १९००/ लाहोर 
वेस्टर्न पंजाबी लॅंग्वेज भाषा विभाग, पंजाब १९६१ पटियाला 


` [ग्लॉसरी ग्राफ दी मुलतानी लॅंग्वेज एंड भो. त्री. ई. १६०३ लाहौर 
हक वेस्टर्न पंजाबी य 2 | 
३. पारिभाषिक कोश - 
(अ) तकनीकी कोश नु 
प॒जाबी टॅक्सटबुक सोसाइटी १९३० लाहोर 
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४२२ भारतोय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


एंग्लो-पंजावी डिक्शनरी आफ टेकनीकल टम्सं पेप्सू भाषा विभाग १९५३ पटियाला 
४. कोश तथा व्याकरण (मिश्रित रूप में) 


पंजाबी ग्रामर : विद एक्सरसाइसिज न्यूटन ई. पी. १८९६ लुधियाना 
॥एण्ड वोकेबुलरी 
पंजाबी-अंग्रेज़ी और अंग्रेजी-पंजाबी शब्दावली न्यूटन ई. पी. --/ लुधियाना 
अर्थात्‌ पाठाभ्यास, पंजाबी व्याकरण एवं १६६१ पटियाला 
झब्दावली सहित कोश 
५. बोली या उपभाषा कोश ी 
ग्रामर एण्ड डिक्शनरी आफ विल्नवजे ३८९९ लाहोर 
'तैस्टर्न पंजावी शाहपुरी डिस्ट्रिक्ट 
६. साहित्य कोश 
साहित्त संकेत ८ सम्पा०--दीवान सिंह प्रेमसिह आदि १८६६ जालन्धर 
(ख) ग्रंग्रेजी-पंजाबी कोश 
१. माषा कोश 
ऐंग्लो गुरुमुखी डिक्शनरी सालिग्राम १८९७, १९२३ लाहौर 
एंग्लो-पंजाबी डिक्शनरी वज़ीर-ए-हिन्द प्रेस १९१५ अमृतसर” 
पंजाबी वोकेबुलरी आफ ५,८०० वर्ड स्‌ टी. ग्राहम. बेले १९१९ कलकत्ता 
दी स्टॅडडं इंग्लिश-पंजावी कि पंजाबी भाषा विभाग १६५३ शिमला 
५ भाग 
एंग्लो-पंजाबी डिक्शनरी तेजा सिंह 
; ह्‌ १६५५ लुधियाना 
दि जूनियर रीडस॑ वेसिक डिक्शनरी वी. एस. संग , १६५४ लुधियाना 
पंजाबी डिक्शनरी (अंग्रेजी में) हेयसे वाल्टर पुलिन १९२९ लायलपुर' 
अंग्रेजी: ५.४ & जालन्धरः 
“गुरुमुखी डिक्शनरी-कोश £ सम ळी १224 
इंग्लिश टु पंजाबी डिक्शनरी । Ee ड 


स्टरंडेंटस जवाहर इलस्ट्रेटिड एंग्लो-डिक्श० हरमिन्दर सिंह "क र 
ह्‌ ६६ ग्रमृतसर 
२. लोकोक्ति-मुहावरा कोड { 


ए ह पंजावी या कहावतें-मुहावरें, ए. सी. पाल एण्ड सन्स १६३० मतसर 
मंग्र जी-पंजावी शब्दावली (तुतीयसंस्करण) ZR 


पंजाबी कहौतां दा संग्रह (पंजावी-भ्रंग्रजी) रेखासहित FS 
३. व्याकरण संगुम्फित कोश 
` अंग्रेजी-पंजाबी कोश व्याकरण की रूपरेखा सहित SS 


७ ॥ 


र: j 
ली लिपि में) Dig निमे क्श ९७०79९४ (प्र ठिषाबा क मी 


pe] 
१४० 
जे ॥ 


पंजाबी कोष एवं व्याकरण की परम्परा 


४२३ 
(ग) फारसी-पंजाबी 
निसव ए दसती अर्थात्‌ ए पशियन पंजाबी ° १८६८ लाहौर 
वोकेबुलरी इन वस विद माजिनल /खुदाबक्हा ७ ७४ 
नोट्स इन पशियन अं 
fe विद दाहिस्वाटी अर्थात्‌ 
फोर परशियन-पंजावी तावूलरोज इन वरस १८७४ लाहौर 
(घ) पंजाबी-झरूसी कोश 


। पंजावस्को ख्स्को स्लोवार आई. एम. राविनोविच-१६६१ मास्को, 
26 5 तथा आई. डी. ब्रिश्रायोव 

० (ङ) हिन्दी-पंजाबी कोश 

हिन्दी-पंजावी कोश 


भाषा विभाग, पंजाब १६६१ पटियाला 


FN i 
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कश्मीरी व्याकरण तथा कोशों की परंपरा 


करमीरी भाषा का इतिहास भाषागत संस्कारों के कारण अवश्य ही बहुत 
प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण है । इस भाषा की भाषात्मक संरचना जहाँ आयंभाषा के 
समान ही है, पर कुछ एक विशेषताएं अवश्य श्रति चिरंतन हैं। भारतीय भाषाएं 
जहां संयोगात्मक शैली की झोर वृद्ध हुई है, वहीं कश्मीरी भाषा अभी भी अपनी. 
संइलेषात्मक शैली को लिए बैठी है। संलग्न विभक्तियों के कारण भारतीय एवं 
विदेशी विद्वानों को बड़ी विश्रान्ति का सामना करना पड़ता है । दूसरी ओर कश्मीरी 
आषा का उच्चारण दो भिन्न प्रक्रियाग्रों में चलता है : प्रथम--जव शब्द ` नितान्त 
स्वतन्त्र हो, और द्वितीय जव शब्द वाक्य-विन्यास में संघटित हो । यद्यपि यह नियम 
समस्त भाषाओं पर लागू होता है, पर जिस सुकष्मता से इसका प्रयोग कश्मीरी भाषा 
में होता है, वह न तो शिना में उपलब्ध है, न गुरेसी भाषा में । इस भाषा का ग्रादिम स्रोत 
वैदिक भाषा है । डाँ० सुनीति कुमार चटर्जी इस मत को मान्य ठहराते हैं । कश्मीरी 


"छम्म संप्रदाय के वह विकीणां छंद हैं, जो ईसा की नवीं दती के आसपास लिखे 
गये है। इस तरह साहित्य-रचना तो वहुत पहले ग्रारंभ हो चुकी थी, कितु इस 


भाषा के विश्लेपण की ओर लोगों का ध्यान काफ़ी बाद में गया । कश्मीरी का हर 


मान लगता है कि इसका रचना काल १६वीं सदी होना चाहिए । ' 
१० अकरण में विगक्त ह ह्‌ हए । “कश्मीर शब्दामृत 

_ (१) संधि प्रकरण (सूत्र संख्या ११ ); (२) लिङ्ग प्रकरण- (क) लिङ्गपाद 
(धुत्रसंख्या ७९); (ल) सिङ्ग प्रकरण संबुद्धिपाद (सू० सं० ३१), (ग) लिङ्ग प्रक- 
रण सवनाम पाद (सूत्र संख्या ४६); (३) संत्री-प्रत्यय (सु० सं० ३१ ); (४) समासः 


(क) वर्तमान काल (सु० सं० ५९), (ख) भुतकाल (सू० सं० ६७) (ग) भविष्य 
00 (0) वा (हसं); (१०)-(७) कर भि 
५१), (ख) भाववाद (सू० सं० ९२) । (परता र्‌ छ 
र शती के प्रारम्म में वहा-उद्‌-दीन मत्तू ने “निज्ञावि कद्‌मीरी” 


च व्याकरण को मुद्रण का सौभाग्य अभी 
गी पाण्डुप्रति रायल एशियटिक सोसायटी बंगाल में सुरक्षित है । 
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कश्मीरी व्याकरण तथा कोषों की परस्परा ४२५ 


त नहीं गया है । अव्यू-नसर ने एक अरवी-फारसी-कद्मीरी का तुलनात्मक रूप 
में “व्याकरणामिश्चित शब्दकोष” उन्नीसवीं शती में लिखा था । इसकी पाण्डुलिपि 
कश्मीर-प्रदेश के राजकीय शोध-विभाग के पाण्डुलिपि-कक्ष में है । 

ईश्वर कौल ने “कश्मीर शब्दामृत” के अतिरिक्त एक 'कइमीरी कोष? कः 
भी रचना की थी । ग्रियसंन के अनुसार ईश्वर कौल मात्र 'क' अक्षर तक ही यह 
कोष बना सके थे कि उनका देहान्त हो गया, किंतु महामहोपाध्याय का कथन है कि 


* कोष की सुलेख कापी वे 'क” ग्रक्षर तक कर सके थे, यों पूरा कोष उन्हीं का 


है । कश्मीरी का यह प्रथम कोष है जिसका संपादन १६३१ में चार भागों में 
समाप्त हुग्रा । दुसरा कश्मीरी कोश उन्नीसवी शती रचित “दशभाषोदय” है । 
इस में फारसी पर्याय के अतिरिक्त संस्कृत और कश्मीरी शब्दावली भी है । इसके 
लेखक के विषय में ग्रभी अन्तिम निर्णय संभव नहीं है । करमीरी पर पुराने कां 
केवल ये ही हैं। इस सदी में इस दिशा में काफ़ी कार्ये हुआ है । प्राणनाथ त्रृसल ने 
१९९४ में “कश्मीरी भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण” शीषंक चोङ्गप्रवंध प्रस्तुत 
किया । यह अध्ययन श्रीनगर के शिक्षित-वर्ग की भाषा का ही प्रतिनिधित्व करता 
है। इसमें कश्मीर के प्रमुख दो जिले कामराज और मराज का प्रतिनिधित्व नहीं 
है । ब्रजविहारी काचरू ने ई० १९६९ में कश्मीरी व्याकरण का प्रकाशन किया । 
यह्‌”भी पूरी कश्मीरी भात्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता । श्री काचरू ने इसके ग्रति- 
रिक्त कश्मीरी भाषा का संक्षिप्त व्याकरण भी लिखा है । डॉ० रुसल और केलकर 
ने संयुक्त योजना के अन्तर्गत कश्मीरी ध्वनियों पर एक विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा 
है। राजकीय सरकार ने करुमीरी कोष के निर्माणार्थ श्रीकान्त तोशाखानी की 
अध्यक्षता में एक बोर्ड की स्थापना की है। कश्मीरी भाषा-कोप का प्रथम भाग 
प्रायः तैयार है । यह कश्मीरी का प्रथम वैज्ञानिक कोष होगा । इसकी लिपि फारसी 
है । सुदर्शन कश्मीरी ने*१९६२ में “कश्मीरी भाषा की प्रज्ञा” शीर्षक पुस्तक लिखी, 
जिसमें करमीरी के मुहावरे और कहावतें है, तथा उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी ह । 
डॉ० शिमन कृष्ण रेणा ने कश्मीरी कहावतों मौर «मुहावरों के तुलनात्मक प्रध्य- 
यन पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की उपाधि ग्रहण की है । इसके 
अतिरिक्त वितस्ता पत्रिका में स्थायी स्तम्भ के रूप में “कश्मीरी शब्द वातायन” में 
कश्मीरी भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति का एक बृहत्‌ शब्द-भण्डार प्रकाशित हुआ है । 

यूरोप के जॉन क्रिस्टाफ़, एडिगवर्थ, लीच, ग्रियसंन, कनिघम, कॉमब्यल, 


'बौनिग, हिडन, वाडे, लारेंस, ग्राहम वेली आदि कई विद्वानों ने कश्मीरी भाषा पर 


` काम किया है । कुछ-एक श्र-कश्मीरी भारतीय विद्वानों ने भी कश्मीरी व्याकरण के 


निर्माण में अपना योगदान दिया है । इनमें सर्वप्रथम विद्वान्‌ नारायण पण्डित हैं 
जिनका उर्दू कइमीरी व्याकरण है । इसका प्रकाशन १८७३ ई० में लाहौर में हुआ 
या । उर्दू में लिखित व्याकरणों. में इसका स्तर अच्छा है । इसी प्रकारसिद्धेवरनाथ 
बर्मा ने “कश्मीरी ध्वनि एवं अक्षर विन्यास” पर महत्त्वपुर्ण पुस्तक लिखी है । 
कुछ छोटे-मोठे छुटकार कायं और भी हुए हैं । ® 
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तोलकाप्पियम्‌ 


तर्मिल साहित्य द्रविड़ साहित्यों में सबसे अधिक समृद्ध और प्राचीनतम है । 
भारत ही नहीं यूरोप में भी प्राचीनकाल से ही तमिलियन तमुलियन या द्रविड़ियन 
के नाम से इस साहित्य और भाषा के सम्बन्ध में परिचय मिलता है। भारत में 
यूरोपीय यात्रियों और विद्वानों ने इस सम्बन्ध में व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों 
से सोलहवीं शताब्दी से ही विचार करना प्रारम्भ कर दिया था । सम्भवतः पुतंंगीज़ 
भाषा में एक तमिल व्याकरण लिखा गया जो अब अप्राग्य है । सन्‌ १६७२ ई० में 
एक डच यात्री वल्डयूज (5470/5) ने अपने भारत-यात्रा वर्णन में तमिल 
व्याकरण पर कुछ लिखा है जिसमें तमिल भाषा के उच्चारण, संज्ञाओं के रूप, 
क्रियाओं के पाठ आदि दिये गये हैं। सन्‌ १६८० ई० में “आटे तमुलिका' के नाम से 
कास्टा वाल्थ्सर डा (COSTA BALTHSARA DA) ने लैटिन भाषा में, सन्‌ 


१६८५ ई० में पी बूनो ने चेक भाषा में, सन्‌ १८०६ ई० में सी० जे० वेरिच ने बोल: 


चाल की तमिल भाषा का व्याकरण लिखा । उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में 
तो एलिस और काडवेल जैसे अनेक भाषा-वेज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य 
किया है । इनमें वेश्चि का बोलचाल की भाषा पर लिखा व्याकरण और काडवेल 


का 'ए कम्पेरेटिव ग्रामर आफ द्रविडियन लेग्वेजेज' तमिल व्याकरण और भाषा पर 
महत्त्वपूर्ण कायं हैँ । 


विदेशी वेयाकरणों के अतिरिक्त अनेक भारतीय विद्वानों ने तमिल व्या- , 


करण पर विशेष विचार किया है। तोलकाप्पियम्‌ तमिल व्याकरण का अब 
तक प्राप्त ग्रन्थों में आदि ग्रन्थ है,। संस्कृत में इन्द्र का व्याकरण प्राचीनतम माना 
जाता है यद्यपि उस परम्परा का कोई व्याकरण नहीं मिल सका है। तमिल कै एक 
ग्राचायं पनम परिनार तोलकाप्पियम्‌ को ऐन्द् व्याकरण परम्परा का ग्रंथ मानते हँ) 
इस आवार पर उसे पाणिनिपूव ग्रन्थ कहा जाता है। यों तोलकाप्यर तमिल 
आपा के पाणिनि ही हैं, किन्तु पाणिनि और तोलकाप्यर की व्याकरण-दृष्टियों 
में अन्तर है। जहां पाणिनि ने अपने समय की भाषा को प्रायः संस्कृत रूप में प्रस्तुत 
किया किंतु तोलकाप्यर ने साहित्यिक और जन-भाषा दोनों पर अपनी दृष्टि रखी | 


पाणिनि की भाँति तोलकाप्यर ने भी अपने पूर्वाचायों की व्याकरण सम्बन्धी मान्य- - 

` ताश्नो एवं व्यवस्थाओं को अपनाकर अपने व्याकरण को अधिक विश्वजनीन और | 

वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया । उन्होंने पुर्वाचार्बो के मतों को" 'ऐसा कहा जाता 
है, 'कहते हूं? आदि वाक्यांशों द्वारा व्यक्त किशा हैं। डॉ० इलक्कुलनार ने अपने शोध . . 

तोलकाप्पियम्‌' में प्रतिपादित किया है कि आचार्य तोलकांप्यर ने तोलकाप्पियम्‌ कै: र्‍ 
0 २2९ 5 लि 
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प्रथम खण्ड में ५७, द्वितीय खण्ड में ४२ और तृतीय खण्ड में १५८ इस प्रकार कुल 
२८७ सूत्रों में पूर्वाचायों के मतों को प्रस्तुत किया है । 
तोलकाप्पियमु के रचयिता के नाम के सम्वन्ध' में कोई स्पष्ट एवं प्रामाणिक 
तथ्य नहीं मिलता । ऐसा विश्वास किया जाता है कि ग्रन्थकार के नाम से हो ग्रन्थ 
तोलकाप्पियम्‌ कहलाया । ऐसा मानने का आधार पनम्पागनार्‌ की एक प्रसिद्ध उक्ति 
. है जिसमें कहा गया है कि तोलकाप्पियमु के लेखक तोलकाप्यन्‌ नाम से प्रसिद्ध थे। 
कुछ विद्वानों के श्रनुसार पाण्डय-राज्य में काप्पियन्‌ उपाधि थी जो वेल्लू रक्काप्मियन्‌, 
पलकाप्पियन्‌ आदि नामों में भी मिलती है। कुछ अन्य बिद्वानों के अनुसार काप्पियन्‌ 
नाम से कुछ विशेष का बोघ भी सम्भव है । कुछ के अनुसार, काप्पिग्रम्‌ संस्कृत के 
'काव्य' का ही तमिल रूप है । वास्तविक एवं प्रामाणिक नाम के अभाव में,तोलका- 
प्यन्‌, तोलकाप्यनार आदि नामों से तोलकाप्पियम्‌ के लेखक को अभिहित करते हैँ। । 
ये सव नाम एक ही नाम के विविध रूप हैं। प्रस्तुत लेख में तोलकाप्यर नाम ही 
व्यवहूत किया गया है । J 


तोलकाप्यर का काल ई० पू० ५३२० से ५०० ई० के वीच विभिन्‍न लोगों के 
द्वारा भ्रलग-श्रलग माना गया है। अनेक विद्वान्‌ तोलकाप्पियम्‌ को पाणिनीय व्याकरण 
` का पूर्वे ग्रन्थ मानकर तोलकाप्यर को पाणिनि से पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान्‌ 
तोलकाप्पियम्‌ में संस्कृत भाषा एवं आयं-संस्कृति के प्रभाव से आधार पर उसे वाद की 
"रचना मानते हैं । वस्तुत: यह बड़ा विवादास्पद प्रश्‍न है । मोटे रूप से उनका समय 
१००० ई० पू० से दूसरी सदी के वीच माना जा सकता है । 
आचायं तोलाकाप्यर ने अपने ग्रन्थ में व्याकरण के तीन अंगों--ध्वति, अर्थ 
एवं वाक्य का सुक्ष्म ग्रध्ययन किया है । साथ ही उन्होंने परम्परा का अनुसरण करते 
„ हुए व्याकरण के अन्तंगत काव्य-शास्त्रीय समस्याओं, काव्य-रूढ़ियों, काव्य में व्याकररण- 
गत समस्याओं आदि का गम्भीर चिन्तन उपस्थित किया है । तोलकाप्पियम्‌ तीन 
अधिकारों में विभाजित है, और प्रत्येक भ्रक्षिकार में नो इयल ' अध्याय) हैं । इयल की 
जगह 'मरपु' का प्रयोग भी हुआ है। संक्षेप में तोलकाप्पियम्‌ की रूपरेखा यों है: 
- प्रथम खण्ड : ध्वनि-एयु तु अधिकारम्‌--इस खण्ड में आचार्य ने तमिल भाषा 
` जें_विशेषकर साहित्यिक भाषा में-स्वीकृत घ्वनियों का विश्लेषण किया है । प्रो० 
. ` मीनाक्षिसुन्दरन्‌ के अनुसार “प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों में तोलकाप्पियम्‌ इस अर्थ में 
द्वितीय है कि इसमें च्वनियों (P०९९5) का विभाजत, उनकी उच्चारणगत 
अवस्थाएँ तथा घ्वनिगुच्छों (८०४०75) का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।' इस 
अधिकारम्‌ के भ्रध्यायों की व्यवस्था इस प्रकार है: १. तून्‌, मरपु (पुस्तक-प्रयोग); ` 
._ २, मोयि मर्छु (शब्द-प्रयोग); रे. पिरप्पियल्‌ (उच्चारण भ्रष्याय); ४. पुणरियल 
` (तिःसंवोग भष्याय);- ४६ तोहै मरु, (वतिय तत्त्व भव्याय); ७ उपय 
` „` (काक-चिल् अध्याय); ७. उयिर्‌ मयङ्कियल्‌ (स्वरान्त ध्वनि आवृत अध्याय) 
`, ुसकमिक्म्‌ (हातत श 5, या 
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४२८ भारतीय आाषा-विज्ञान की भुमिका 


रियन्‌ (ह्वस्वतर 'उ'कारान्त ध्वनि आवृत्ति अ्रध्याय) । 

द्वितीय खण्ड : शब्द-सोल ग्रधिकारम्‌--इस अधिकारम्‌ में तोलकाप्यर ने 
शब्दों के भेद, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों की अवस्था, उनमें युक्त होने वाले रूप 
एवं भ्रथंतत्त्व, वाक्य-रचना से सम्बद्ध समस्याएं, अर्थेविकास, काव्य में शब्दों के प्रयोग, 
सन्धि, समास आदि विषयों का सुन्दर विश्लेषण किया है । इसकी रूपरेखा इस 


प्रकार है : १.  किलवियाक्कम्‌ (वाक्य-रचना); २. वेटू मैयियल (कारक अध्याय); - 


३. वेटू मेयिमयङ्कियल्‌ (कारकों का पारस्परिक परिवर्तन); ४. विलि मरपु (सम्बो- 
घन कारक प्रयोग), ५. पेयर इयल्‌ (संज्ञा अध्ययन); ६. विणे इयल्‌ (क्रिया 
अध्याय); ७. इडे इयल्‌ (रूप तत्त्व अध्याय); ८. उरि इयल्‌ (घातु तत्त्व); ९. एच्च 
इयल (शेष ग्रघ्याय) । 

तृतीय खण्ड : काव्य-शास्त्र--पोरुल अधिकारम्‌ु-इस अ्रधिकारम्‌ में ग्रध्यायों 
में वस्तुतः तोलकाप्यर ने अपने समय की साहित्यिक एवं सामाजिक परिपाटियों का 
चित्रण करते हुए काव्य में स्वीकृत विषय-वस्तु प्रतिपादन-शैली, छंद, अलंकार आदि 
का विवेचन किया है । साथ ही उन्होंने उन शब्द एवं वाक्य प्रयोगों को भी मान्यता 
प्रदान की है जो जन भाषा में मान्य होने पर भी साहित्यिक भाषा में स्वीकृत नहीं 


हो सके थे । इस सन्दर्भ में भाषा के प्रति उनका विकासवादी दृष्टि-कोण तथा लोक- ” 


भाषा को साहित्यिक भाषा से ग्रधिक शक्तिशाली मानने की प्रवृत्ति उद्घाटित होती है। 


इन सभी खण्डो में सूत्रों की संख्या प्राप्त प्रतियों में भिन्न-भिन्न है । भाष्य» . 


कारों की प्रतियाँ भी किसी एक निश्‍चित संख्या को स्वीकृत करती नहीं दिखाई 
देती है । प्रो एस० इलक्कुवनार ने इनमें अपनी दृष्टि से क्षेपकों का निर्णय कर 
और उन्हें मूल से अलगाते हुए सूत्रों की कुल संख्या १५७१ मानी है, जिनमें प्रथम 
खण्ड में ४८३, द्वितीय खण्ड में ४६३ और तृतीय खण्ड में ६२५ सूत्र हैं । 
तोलकाप्यर के अनुसार तमिल भाषा में तीस मुख्य घ्वनियाँ और तीन सहा- 
यक घ्वनियाँ हैं। मुख्य ध्वनियों के दो भेद उयिर्‌ (स्वर) और मेयु (व्यन्जन) 
हैं। उयिर्‌ का अर्थ प्राण' है और मेय्‌ का ग्रथ 'शरीर'। जिस प्रकार शरीर 
प्राण के विना निष्प्राण है उसी प्रकार स्वर के विना व्यज्जन भी निष्प्राण है । 
तोलकाप्यर ने उयिर्‌ मेय्‌ (प्राणमय शरीर) कहकर अक्षर को परिभाषित किया 
है । तोलकाप्यर ने स्वरों की संख्या वारह मानी है । इनमें पाँच ह्वस्व और सात 
: दीघ स्वर हैं; अ, इ, उ, ए, ग्रौ--हस्व स्वर; या, ई, ऊ, ए, ओ- दी स्वर । 


शेष दो संयुक्त घ्वनियां-ऐ और औ हैं। तोलकाप्यर के अनुसार ये घ्वनियां अ | 


और इ, अथवा ग्र और य्‌, तथा भ्र श्रौर उ ग्रथवा ग्र और व्‌ के संयुक्त रूप हैं । डॉ० 


_ काडवेल ने 'ग्रौ' को संस्कृत से झाई हुई घ्वनि कहा है पर तोलकाप्यर इसे तमिल 


` ध्वनि मानते हें । व्यज्जनों को संख्या अठारह है। इनके तीन बर है--वल्लिनम्‌ 


ध्वनियों के अतिरिक्त तीन सहायक घ्वनियां हैं। सहायक ध्वनियों से ताल उन 


तियो «उम व्यनि पर-गराथित हत" तोय ते” जी? ` 


3: है; र्‌ 


कठोर), मेल्लिनम्‌ (कोमल) भोर इड़ं यिनम्‌ (मध्यवर्ती) । स्वर और व्यज्जनः की , ` 


तोलकाप्पियस्‌ ४२९ ॥ 


मानी हैं उनका आज की बोलचाल को भाषा में विशेष प्रयोग नहीं दिखाई देता। ;: 
ये तीन घ्वनियाँ है: ह्वस्वतर इ, ह्वस्वतर उ तथा आयतम्‌ (जिसे आजकल ग्रकक: 
कहते हैं अं और भ्रः) । इन सहायक घ्वनियों का भी लिखित रूप नहीं है । क्रेवल 
आयतम्‌ को '.'.' से सूचित किया जाता है । प्रो० मीनाक्षिसुन्दरन्‌ ने यह प्रतिपादित 
किया है कि ग्रायतम्‌ न तो ध्वनि है भौर न कोई ग्रक्षर । यह मात्र, एक संकेत है 
जो घर्षण ध्वनि का सूचक माना जा सकता है। ध्वनि-मात्रा का विचार भी तोलका- 
प्यर ने किया है। उनके अनुसार चुटकी वजाने में लगने वाला समय-नाडी-ही ध्वनि 
मात्रा की इकाई है । उन्होंने तमिल में दो से ग्रधिक मात्रा वाले अक्षरों का निषेध 
, किया है। उनके अनुसार हुस्व स्वर की एक मात्रा होती है गौर दीघं स्वर की दो । 
व्यञ्जन और सहायक ध्वनियों हस्वतर इ और हस्वतर उ की आधी मात्रा होती है । 
सोल अधिकारम्‌ में शब्दों पर वाक्य के सन्दर्भ में विचार किया गया है। 
तोलकाप्यर ने तमिल शब्दों को वाकय में प्रयोग के आधार पर पेयर (संज्ञा) और 
बिनै (क्रिया) दो वर्गों में विभाजित किया है । तमिल वाक्य में पेयर सदेव उद्देश्य 
और बिनै विवेय होते हैं। इन दोनों में अर्थात, कर्ता और क्रिया में लिंग, वचन 
, और पुरुष एक ही होता है और दोनों में इन तीनों के सूचक प्रत्यय एक ही 
ग लगते हैं। 
हि संज्ञा और क्रिया के ये दो व्यापक वर्ग वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही अंगीकृत 
` करते हैं। भर्थात्‌ वाक्य में प्रयोग के पूर्वे शब्द न तो संज्ञा है, न क्रिया । इस दृष्टि 
से वे शब्द जो एक वाक्य में क्रिया हैं दूसरे में संज्ञा हो सकते हैं और संज्ञा की तरह 
ही उसकी कारकीय अवस्थाएँ बनेंगी । सामान्यतः तमिल वाक्यों में पुरक क्रियाझ्रों 
का ग्रभाव रहता है । ये पूरक क्रियाएँ संस्कृत व्याकरण के आघार पर कल्पित कर 
« ली जाती हैं जिनसे वाक्य के उद्देश्य और विधेय पक्ष स्पष्ट हाँ । आचार्य ने संज्ञा की 
परिभाषायें तीन स्थानों में सूत्र ६६,६९ और ७० में देते हुये कहा है कि संज्ञा वह 
इज़द है जिसके बाद मुख्य क्रिया आती है आरूजिसका रूप (कारकीय) परसगों से 
परिवर्तित होता है और जो कालसूचक नहीं होता । क्रियार्थक संज्ञा के रूप में संज्ञा 
* कालसूचक हो सकती है । संज्ञा के दो भेद तिणे के आधार पर ही भाचाये ने माने 
हैं: १. उयर-तिरा भौर अः ट्रिणे। २. दोनों ही वर्ग से सम्बद्ध । उयर तिण में उत्तम 
पुरुष के सर्वनामों को लेकर ४४ संज्ञा शब्दों की सूची सूत्र १६२ से १६५ में, अः ट्रिरै 
की २४ संज्ञाओं की सूची सूत्र १६७ से १६८ में भोर दोनों वर्गों से हि बगे में 
` ` मध्यम पुरुष सर्वनाम समेत १६ संज्ञा शब्दों की सूची सूत्र ९७४ ६४७३ में गिनायी गयी 
ˆ हैं। तोलकाप्पियम्‌ में कारकों का नामकरण संस्कृत व्याकरण के कर्ता, कर्म आदि 
अथवा प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्ति के आधार पर न कर बाया में प्रयुक्त होने के 
लिए विभिन्‍न अस्यां के सूचक परसगों के आधार पर ही किया गया है। ये 
रत एकु भोर बहुवर्चन में एक से रहते है भौर शके बाद होई पोर भय 
. ` लही तोडा जा के तोलकाप्यर ने जिन नप का विचार किया है मोर उनके 
22. रा व्यक्त कार्य को सुजित निया हउ री मकर जो के क्या 
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४३० भारतीय माषा-विज्ञान की भूमिका 


थंक के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है 
कारकीय परसग ,हिंदी कारक तथा परसग 


`, १. शून्य (पेयर) कर्त्ता -- (१) शुन्य, (२) ने 
२. झई कमे ऱ्य 
३. ओडु करण — से 
४. कु सम्प्रदान -- के लिए 
२ अपादान -- 
ल र सम्बन्ध -- का, की, के; ना, नी; रा, री, रे 
७. कण अधिकरण -- में, पर 


तोलकाप्यर ने जिन परसगों का विचार किया है वे उनको सात कारकों के 
सूचकों के रूप में डा० पी० एस० एस० शास्त्री ने अपनी श्रंगेज्जी टीका में विस्तार से 
विचार किया है । कर्ता कारक में कोई परसगं न लगने से शब्द मूल रूप में ही 
व्यवहृत होता है इसलिए तोलकाप्यर ने उसे संज्ञा-पेयर कहा । तोलकाप्यर ने मात्र 
इसे एलुवाय प्रर्थात्‌ प्रथम कहा । अन्य परसर्गो के सम्बन्ध में उन्होंने संस्कृत के 
विभक्ति क्रम का उल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः तमिल व्याकरणों में १३वीं 
शताब्दी ई० तक इस प्रकार के क्रम की परम्परा नहीं थी । परसर्गो के योग के बिना 
भी वाक्य-रचना सम्भव है जिसे तोलकाप्यर ने वेरर्मैत्तो अथवा वेररुमैविरी कहा. 
है । तोलकाप्यर ने इस प्रसंग में सम्वोधन कारक का उल्लेख न कर उसे एक अलग 
स्वतन्त्र अध्याय का विषय बनाया । इससे ज्ञात होता है कि सम्बोधन कारक नहीं. ” 
माना जाता था | इसे शब्द के प्रयोग की एक विशेष विधि माना जाता था । आचार्य 
तोलकाप्यर ने इसे विलि मरपु कहा । विलि का अर्थ पुकारना आज भी तमिलनाडु 
के नागर कोइल में और केरल राज्य में जनमाषा में स्वीकृत है । विलि मरपु का 
अर्थ हुआ पुकारने की विधि । 
संज्ञा के वाद क्रिया की परिभाषा देते हुए आचाये ने प्रतिपादित किया है 
कि संज्ञा का विरोधी क्रिया है । क्रिया वृह ब्द है जो कारकविहीन है और काल- 
सुचक है। संज्ञा कारक युक्त है और काल सूचक नहीं है। काल ही क्रिया का 
प्रमुख लक्षण होने से इसे कालब्किल्षि भी कहा जाता है। काल तीन ही माने 
गये है--वतंमान काल, भूतकाल और भविष्यत्‌ काल । काल के ग्राधार पर क्रिया 
के दो भेद किये गये हैं--एक वे जो नित्य कालसूचक हैं और दूसरे वे जो सन्दर्भ के 
आधार पर कालसूचक हैं । पहली प्रकार की क्रिया 'तेरिषिले विनै' और दूसरे 
प्रकार की क्रिया कुरिप्पु विने' कहलाती है । दूसरी प्रकार की क्रिया तमिल भाषा 
की अपनी विशेषता है। यह क्रिया परवर्ती ग्राचायो के द्वारा विनैक्कुरिप्पु कही गई है । 
_तोलकाप्पियम्‌ के सोल भ्रधिकारमू के सूत्र २१३-२१४ में इस प्रकार की क्रियाओ्रों के 
निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है । 
_______ तोलकाप्पियम में द्विवचन तथा वाच्य आदि का विचार नहीं है! २ 
संज्ञा और क्रिया के अतिरिक्त न्य भ्रथंवान्‌ तत्त्वों के रूप में आचार्य ने दो 
यता 0 यु i [जाला फशी के (हैं उपाके यो पे. मक आक 
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स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते हैं। इनके दो भेद हैं-इच्डँचोल और डरिच्चोल । इड़ - 
'चोल शब्दों के रूप--व्याकरण स्थितियों--के निर्माणीथं प्रयुक्त होते हैं। तोलः 
काप्यर के अनुसार ये सात प्रकार के हैं : १. काल सूचक (Tense Signs) २. 
कारक सूचक (९256 3875); ३. ध्वनिपूरत्यंथंक (०८० £९7५, इसे निड); 
४. तुलना सूचक (Particles of Comparision); ५. पादपुरक (EXpletives) 
असे निड); ६. ग्रथंसूचक (9५४६०५०), ७. परसरं (सारिये) । भाषा की विकास- 
शील प्रवृत्ति का सम्यक्‌ ज्ञान होने से ग्राचायं ने इस बात का दावा नहीं किथा है फि 
उन्होंने सभी रूप तत्त्वों का निर्देश कर दिया है। वे मानते हैं कि इन अर्थवान्‌ 

* भाषिक तत्त्वों का विकास भाषा के साथ ही होता है और इनमें से कई पुराज्ञे पड़ 

कर प्रयोगों में नहीं आते और इनकी जगह नये प्रत्यय थराने लगते हैँं। | 

शब्दों के इन भेदों के विवेचन के वाद आचार्य तोलकाप्यर ने अर्थे की दृष्टि से 

शब्दों के विविध रूपों-एकार्थक, वहृर्थक, समानार्थक, भिन्नार्थे ग्रादि--का तथा 
काव्य में प्रयोज्य भ्रनेक विशिष्ट शब्दों, समास, सन्धि, मुहावरों का भी ग्रव्ययन किया है । 
व्याकरण के अन्तर्गत साहित्यिक भाषा का विचार शिष्ट भाषा के रूप में ही 

"होता है । परन्तु तोलकाप्यर ने साहित्य में प्रयुक्त भाषा का विचार किया है, मात्र 
शिष्ट भाषा का नहीं । इस दृष्टि से उन्होंने साहित्यिक परम्पराग्रों और काव्यविघाओं 
-के'अनुरूप विषयों का भी विवेचन पोरुल श्रविकारमु में किया है। अहम्‌ और पुरम्‌ 
साहित्य सम्बन्धी ग्रनेक तथ्यों का विश्लेषण पोरुल अधिकारम्‌ को साहित्य-शास्त्रीय 
महत्त्व प्रदान करता है । तोलकाप्पियमु ग्रब तक प्राप्त तमिल व्याकरण-प्रंथों में 
आदि ग्रंथ है । यद्यपि तोलकाप्पियम्‌ में पूर्वाचार्यो के मतों के उल्लेख के द्वारा व्याक- 
रण की उपस्थिति का निर्देश है तथापि इसका ग्रध्ययन तोलकाप्यर के समय से ही 
होने लगा था । इस ग्रंथ पर जो भाष्य हैं उनमें इलम्पुरनार (१२ वीं सदी ई०) का 
भाष्य तमिल व्याकरण की परम्परागत दृष्टि को स्पष्ट करता है। यह तीन खण्डो पर 

. है । इसरा भाष्य सेनावरैयर का है जो कदाचित्‌ संस्कृत व्याकरण, मीमांसा आदि के 
५ पंडित थे । यह भाष्य सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं स्पष्ट समझा जाता है । तीसरे भाष्य- 
कार पेरासिरियर हैं जिन्होंने केवल पोरुल अधिकारम्‌ के अन्तिम चार ग्ध्यायों पर 
ही भाष्य लिखा है। चौथे भाष्यकार नच्चिनारिनियर हैं जिन्होंने सभी खण्डो पर 

. अपना भाष्य लिखा है । पांचवे भाष्यकार देयवच्च तैयार हैं जिन्होंने तोलकाप्पियमु 
के ग्रध्यायों को संस्कृत व्याकरण के आधार पर व्यवस्थित किया । इनके ग्रतिरिक्त 
` अन्य प्रतियां भी मिली हैं जिनके भाष्यकारों के सम्बन्ध में विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं है। आधुनिक युग में मीनाक्षिसुन्दरन्‌ पिल्ले, पी० एस० सुब्रह्मण्य शास्त्री, इ० 
एस० वरदराज अय्यर, श्री वैयापुरी पिल्लै, तथा डा० एस० इलक्क्रुवनार आदि 
विद्वानों ने तोलकाप्पियम्‌ पर अधिक गम्भीरतापूर्वक कार्य किया है। तमिल का 
| ककणम्‌' नामक एक ग्रंथ संस्कृत व्याकरण शैली में है ` | 


५ 


तेलुगु माषा के व्याकररा 


तेलुगु भाषा के (स्वतन्त्र भाषा के रूप में) व्यवहार के प्रमाण नवीं शताब्दी ईस्वी 0 
से प्राप्त होते हैं। उस समय के शिलालेखों में तेलुगु भाषा के गद्य तथा पद्य के ग्रनेक ४ 
नमूने मिले हैं । ग्याह्रवीं शताब्दी तक--जब कि 'राजमहेन्द्रपुरम्‌” में चोल-राज्य की _ 
एक शाखा राजराजनरेन्द के आधिपत्य में स्थिर हुई, इस भाषा को राजा दर प्राप्त हुआ 
और शासन-भाषा के रूप में संस्कृत या प्राकृत के स्थान पर तेलुगु या आन्ध्र भाषा का 
व्यवहार होने लगा । इस शताब्दी की एक अतिमहत्त्वपूर्ण घटना 'आन्धमहामारतमु' 
की रचना है, जो रुंस्कृत 'महा-भारत' का तेलुगु-अनुवाद है । इसकी रचना ग्रान्धभाषा 
के पितामह माने जानेवाले नन्नय भट्टारक ने की। वास्तव में यह अनुवाद तीन कवियों 
के द्वारा सम्पन्न किया जा सका; नन्नय के पश्चात्‌ काल में 'एराप्रिगड' और “तिकूकन' 
नामक दो अन्य कवियों ने इस अनुवाद कार्य को पुणं किया जिनका समय तेरहवीं 


तोलकाप्पियमु” (ईसा से पुर्व चौथी शताब्दी) में भी ये दोनों वाते हैं। कन्नड भा 
ds न्न इ भाषा 
का किविराजमागं ख जो कि संस्कृत के (दंडिकृत) काव्यादश पर आधारित है प्रमुख- 
तया काव्य को प्रतिपादित करते हुए प्रयोग-साधुत्व की भी चर्चा करता है। 
जिस प्रकार संस्कृत के पारिनीयादि व्याकरणो की भामह आदि के काव्य-लक्षणों 


> 


१७82 36% 
"NCS FN 


__ हुई । संस्कृत में भी प्रथम काव्यलक्षण ग्रन्य “मरतनाट्यक्षास्त्रमू? में भाषा-प्रयोगों 
व र टू “प्रयोगों का 
मम ण या ग्या मट (चण की यह राब्द-लक्षणपरम्परा सोलहवीं शताब्दी तक 
ग ह चली । सत्रहवी शतीसे भाषा- नियमों को स्वतन्त्र: 
व्याकरणागरन्यों की रचना हुई। हक मिर! य क 


तेलुगु में प्राप्त इन समस्त 'व्याकरण--गरन्यों को विविध हष्टियों से: क 
विभिन्न वर्गों में रख सकते हैं। एक तो, ष्ट्यों से परख सकते. ठू 
। मे लिखित--अनयों के दो वग किए. 


| (00 शक ह 24. ह्या | 


८ a 


०७०: 


. ७ 
» ३ 
RR i is ea 


४८५ 
"३९७ ७ 


तेलुगु भाषा के व्याकरण , ४३३ 
की व्याख्या जो 'विकृतिविवेक' तथा 'ग्रहोबलपंडितीय' नाम से विख्यात है, ग्रान्ध्रं- 
कौमुदी तथा हरिकारिका ग्रन्थ हैं । दूसरे वर्ग में ग्रान्धभाषा-भूष णमु, काव्यालंकार- 
चूड़ामणि, कविलोकचितामरिण, कविजनसंजीवनी, अप्पकवीयमु, कविशिरोभूषंणमु, 
सवलक्षणसारसंग्रहमु आदि ग्रन्थ हैं । 

इनका वर्गीकरण एक और प्रकारसे भी हो सकता है । छन्द या पद्म के रूप में 
निर्मित तथा सूत्रों के रूपमें निमित--दो वर्ग हैं। तीसरा वर्ग व्याख्याओं अथवा 
टीकाश्रों का है जो गद्यरूपमें हैं । कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनमें लक्षण पद्चमे हैं और 
लक्ष्य गद्य में । 2 य 
* इन व्याकरणग्रन्थों की प्रतिपादनशेली, भाषा सम्बन्धी दृष्टि तथा विवेज्नन- 
पद्धति को दृष्टि में रखते हुए इन्हें कालक्रम के ग्रनुसार निम्नलिखित प्रकारसे वर्गीकृत 
किया जा सकता है--१. प्रारम्भिकयुग--ग्यारहवीं शतीसे तेरहवीं शती ईस्वी तक; 
२. द्वितीय चरण--तेरहवीं शती से सोलहवीं शती ईस्वी तक; ३.४तृतीय चरण-- 
सत्रहवीं से उन्नीसवीं शती ईस्वी तक; ४. आधुनिक युग---उन्नीसवीं तथा बीसवीं 
हती । 
» प्रारम्भिक युग--इस युग की दो प्रमुख कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं; ये हैं नन्तय 
*भट्टारक कृत श्रान्धशव्द चिंतामणि (ग्यारहवी शती) और ग्रथवेणकारिकावली अथ- 
वेण)के द्वारा.लिखित व्याख्या' अथवा वृत्ति जो नन्नंय कृत चिन्तामरिण पर लिखी गई 
है (तेरहवीं शती) । इस युगमें कदाचित्‌ ये दो ही कृतियाँ लिखी गयी थीं । ये दोनों 
संस्कृत में है और इलोक रूप में हैं । इनमें तेलुगु भाषा-व्याकरण के अतिरिक्त काव्य 
लक्षणों की भी चर्चा है। आन्ध्रशब्द चिन्तामरि यह स्पष्ट घोषणा करती है कि 
संस्कृत तथा प्राकृत भ्रषाशों के व्याकरण तेलुगु भाषा-प्रयोग के लिए अवश्य अध्येय 
” हैं; क्यों कि तेलुगु भाषामें संस्कृत-प्राकृतप्रयोग अधिक मात्रा में ग्राते हैं। नन्नय ने 
उन अंशो की चर्चा अपने ग्रन्थ में नहीं की है जो संस्कृत के पाणिनीय तथा प्राकृत 
के वाल्मीकीयादि व्याकरणों में चर्चित हैं । उन्होंने केवल उन अंशों की चर्चा की है 
जो तेलुगुभाषा के लिए विशिष्ट हैं ग्रौर संस्कृत-प्राकृत व्याकररों में ग्रप्राप्य हैं । इन 
दोनों ग्रंथों में कहीं संस्कृत के उन पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा भी नहीं दी गई 
है जो पाणिनीय में आये हैं; किन्तु उन शब्दों का प्रयोग तेलुगु-व्याकरणों में बराबर 
होता रहा है; जैसे संज्ञा, क्रिया, भ्रव्यय, समास, अच्‌, हल्‌, तिङ्‌, तद्धित, कृत्‌ इत्यादि । 
. इससे स्पष्ट है कि ये तेलुगु-व्याकरण पाणिनीयादि व्याकरणों के संपूरक ग्रंथों के 
-, -रूप में ही निमित थे; न कि पूर्ण स्वतन्त्र ग्रंथों के रूप में । नन्नय ने तेलुगु के लिए 
झ्रावरयक कुछ नये पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किये हैं आर उनकी परिभाषा भी दी 
. है जैसे तेलुगु भाषा के शब्दों को रचना की अथवा स्वर-संगठन की दृष्टि से दो 
_. वर्गों में रखा . गया है: 'द्रतप्रकृतिक' शंब्द वे हैं जिनकी समाप्ति 'न्‌' में हो, 'कल' | 
.... (अकारान्त)«शब्द वे... हैं जो “ल्‌ से समाप्त न हों । नन्नय कृति चिन्तामणि का एंक . 


४३४ भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


सा वाग या रसवृत्तिः, साध्योश्य हि रसो यथाययं कविमिः ॥ (इलोक १) 

[काव्य वह है जिससे विशव का श्रेय होता है; दोषहीन गुण-अलंकार युक्‍त 
वागर्थ ही काव्य है; काव्यगत वाक्‌ रसपूर्ण होती है; कवियों के द्वारा उपयुक्त रीति 
से रस साध्य किया जाता है] - 

स्वस्थानवेतमुषाभिमतास्सन्तो रसप्रलुब्धधियः । 
लोके बहु मन्यन्ते बेकृतकाव्यानि चान्यदपहाय ॥ (इलोक २) 

[रस के आस्वादन में तत्पर जिनका हृदय है ऐसे सन्त विद्वान्‌ लोग आन्ध्र - 
प्रदेश में अपने स्थान के योग्य वेषभूषा में अभिमानयुक्त होते हैं और वकत काव्य 
अर्थात्‌ तेलुगु भाषीय काव्यों को ही--अन्य संस्कृत-प्राकुत काव्यों को छोड़ कर' 
आदर-हृष्टि से स्वीकार करते हैं ।] 

६ सिद्धिर्लोकाद्‌ हृदया लोको$नन्याहराईच नित्यरच । 
! संपकारनियमोऽनियमाद्‌ ग्राम्यं हि यत्त्वयश्र शः ॥ (इलोक ३) 

[शब्दों की साधुता लोक-व्यवहार से अर्थात्‌ शिष्टजनव्यवहार से सिद्ध होती 
है; जो व्यवहार परिवर्तेनशील न हो, नित्य ही उसी को 'लोक' शब्द से ग्रहण किया 
है । (अर्थात्‌ सामान्य व्यवहार में निरन्तर उच्चारण में ग्रथवा व्याकरणिक प्रयोग में 


को ग्रहण करता है) ऐसे शिष्टव्यवहार के संस्कार के लिए व्याकराणक नियम दिये 
जाते हैं। जो इन नियमों को ग्रहण न करे वह व्यवहार 'ग्राम्य' माना जाता है और 
वही अपभ्रंश है] । 
) उपर्युक्त चिन्तामणि-इलोकों से यह प्रकट है कि ननतय को दृष्टि में काव्य- 
i रचना ही भाषीय साघु प्रयोगों के नियम देने का मुख्य लक्ष्य है; शिष्ट व्यवहार ही 


को जोड़ देने का यह प्रयत्न इतना सफल हुग्रा कि आगे के लक्षणङ्गारों तथा वैया- 
करों ने भी तेलुगु का इसी दृष्टि से विवेचन किया ओर स्वतंत्र विवेचन नहीं किया । 


| अव अथवेणकारिकावली का एक नमुना देखिए, जो चिन्तामणि की वृत्ति है 
। हे आद्या महार्हा सा मूलं सर्वस्येति निगद्यते । ु 
| तद्नुक्तस्य कार्यस्य वक्ता भवति पाणिनिः ॥ 

| | श्रुतेषपशब्दे चोक्ते वा प्रमादातु पाणिनि स्मरेतू । 


श्रथवा फरिनामीशं चिन्तयेद्‌ बहुशो बुध: ॥ 
. प्राकृते षड्विधे चापि वाल्मीकि वा महेइवरस्‌ । | 
घ्यायेदत्र तु नावेव स्मरेत पंडितसत्तमः ॥ 


i (संस्कृत भाषा ग्रादिम है ; ( अत्यन्त पुज्य है ; सभी भाषाग्नों का मल है-- 
i है; श ज्य है; सभी मुल 
ऐसा कहा जाता है । अतः विकृति कहलाने वाली अन्य भाणाओं के क 2 में 


भिन्नता प्राप्त करने वाले व्यवहार ग्राह्य नहीं हैं : शिष्टव्यवहार भाषा के स्थिर रूप ' 


(अ्रथवेण इलोक ४, ५, ६) - 


है, वर कीति का है, (अर्थात संस्कृत- भाषारों की (प्रकृति है. , 
र गण ६ शानि स किया )। अतः अपशब्द “स्वयं कह दें या सुनें तो 


आदर्श भाषा है और उसका रूप स्थिर होता है । संस्कृत प्राकृत की परंपरा में तेलुगु ' 
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पाणिनि का स्मरण करें। अथवा फरियों के राजा (महाभाष्यकर्ता पतञ्जलि) का 
स्मरणं करं। छः प्रकार की प्राकृत भाणाओं में झुपशब्दों का प्रयोग करें या सुनें तो 
(प्राकृत व्याकरणकर्ता) महेश्वर और वाल्मीकि का स्मरण करें । इस तेलुगु भाषा 
में यदि अपशब्द प्रयोग हो जाए तो हम दोनों का--श्रर्थात्‌ चिन्तामणिकर्ता नन्तय 
और अथर्वणकारिकावली के रचयिता अथर्वश--का स्मरण करें ।] 
अथवेण ने यह भी कहा है कि आन्ध्रभाणा को अपभ्रंश नहीं कह सकते 
क्योंकि यह संस्कृतमुलक है, रूढ़ है और शिष्टजन के द्वारा स्वीकृत है । 
नन्नय तथा अथवंण के द्वारा स्थिरीकृत ये आधार ही आगे के सभी लक्षण- 

कारों केलिए आदशे बन गये । अतः उन लोगों की रचनाओं में भाषा-सम्बन्धी कोई 
स्वतन्त्र या इससे भिन्न चिन्तन नहीं प्राप्त होता है । उन सबने संस्क्ृत-प्राकृत व्यक- 
रणों को यथावत्‌ स्वीकार करके तेलुगु के विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन किया है; 
यह अवश्य है कि संस्कृत-प्राकृत प्रयोगों में से कुछ ही को तेलुगु के लिए ग्राह्य माना 
गया; कुछ प्रयोग तेलुगु के लिए अनावश्यक करार दे दिये गये हैं । “इह तु प्रव्याहायं 
संकेतितसुप्रसिद्धमेव पदम्‌”- श्रर्थात्‌ इस (तेलुगु) भाषा में संस्कृत-प्राकृत के वे ही 
पद प्रयोग“योग्य होते हैं जो विवक्षित थे का संकेत देने में समर्थं हो, अन्य पद 
नहीं । - 
वितीय चरण में 'केतन' (ग्रकारान्त शब्द) का नाम प्रथम ग्राह्य है । (तेरहवीं 
शती) इनकी एक पद्यकृति 'दशकुमारचरित' अत्यन्त सुन्दर काव्य है । इनका रचित 
व्याकरण तथा काव्य-लक्षण गन्थ है---'आ्रान्ध्रभाणाभूणणम्‌' । यह तेलुगु भाषा के 
छन्दो में विरचित है । ग्रन्थ के आरम्भ में इन्होंने कहा है कि नन्‍नय आदि ने 
संस्कृत-प्राकुत के तत्सम शब्दों का लक्षण तो प्रतिपादित किया; किन्तु तेलुगु भाषा 
,के बारे में बहुत कुछ कहना रह गया; भ्रतः नन्तय आदि की कृपा से मैं ये लक्षण कह 
रहा हूँ : “गुनुनु तेनुगुनकु लक्षण मेनुनडुँ जेवृवरूनु जेपूपर ए जेपूपद” (केतन कृत 
आन्ध्रभाषाभ्रूषणम्‌, पद्य २); यह ग्रन्थ छोटा है, तो,भी तेलुगु और संस्कृत भाषागत 
अन्तर को दृष्टि में रखते हुए संधि, समास, विभक्ति आदि का सोदाहरण प्रतिपादन 
करता है । दसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ है 'काव्यालंकारचुडामणि' जिसके रचयिता हैं 
'विनुनकोट पेहदन' (पन्द्रहवीं गाती) इसमें नौ अध्याय हैं; आठ भ्रघ्यायो में काव्यांगों 
का निरूपण है झौर नवम ग्रध्याय में तेलुगु का व्याकरण है; संज्ञा, तत्सम शब्द, संधि 
- विभक्ति, तद्धित रूप, क्रियारूप--भ्रादि का विवेचन है । 
इसी समय के एक अन्य विद्वान्‌ 'वेल्लंकि तातंभट्ट विरचित 'कविलोक- 
_ चिंतामणि! है । इसमें भी व्याकरण के साथ काव्यांगों का विवेचन है । 

. . सोलहवीं हती के “मुदूदराजुरामन्‌' कृत 'कविलोकचितामणि में जो कि 
“पदयो में है यतिप्रासप्रकरण, शब्दप्रकरण, समासप्रकरण, संधिप्रकरण नाम से चार 
` प्रकरण हैं: इनके नामों से ही प्रतिपाद्य विषय का संकेत मिलता है । 

. तुतीध चरण में अर्थात्‌ सत्रहवीं-अ्रठारहवीं आर उन्नीसवीं शती में अनेक 


रसिद (एकापि जाए माज़ की, ह छ सउनि ` | 
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तथा मान्य ग्रन्थ हैं :-- ' 

"बालसरस्वतौयम्‌” जो आन्ध्रशब्दचिन्तामरिण की टीका है; इसमें आंप्रशब्द- 
चिन्तामणि के इलोकों को सुत्र बनाकर दिया गया है तथा व्याख्या प्रस्तुत का गयी है। 
आधुनिक युग में वास्तव में इसी टीका के प्राप्त होने से मुलग्रन्य 'चितामरिण का 
पता चला । इसके रचयिता थे 'एलकूचि वालसरस्वति'--जो प्रसिद्ध अध्यापक थे । 

दूसरी प्रसिद्ध कृति है 'अ्रप्पकनीयमु' (सोलहवीं शती) जिसके रचयिता हैं 
'काकुनूरि ग्रप्पकवि' । वास्तव में यह आंध्रचितामरिण पर आधारित है; किन्तु भ्रनेक 
अन्य लक्षणाग्रन्यों का आघार लेकर प्रामाणिक लक्ष्यों का उदाहरण देते हुए इसमें 
विस्तार से भाषा तथा काव्य के लक्षण वताये गये हैं। इसमें पाँच 'आइवास' हैं; 
पहले चार आ्रादइवासो में काव्यलक्षण है और अंतिम में तेलुगु व्याकररण---मुख्यत: 
संधि । ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रांध्रशव्दचिन्तामणि के समान इसमें भी भाषा के 
ग अत्य लक्षण--य्रंजत, हलन्त, क्रिया-शब्द आदि का विवेचन करना अभीष्ट था; किन्तु 
i अब वे भाग प्राप्त नहीं होते; कदाचित्‌ ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया । तृतीय प्रसिद्ध कृति 
है कविशिरोभूषणमु' जिसके रचयिता 'ग्रहोबलपंडित' हैं। श्रतएव यह ग्रन्थ 'अहोबल- 
पंडितीयम्‌' नाम से ज्ञात है । यह आन्ध्रशन्दाचतामरिण तथा ग्रथवर्णंकारिका पर 
लिखित भाष्य है; 'वालसरस्वतीयम्‌' का आधार इसमें लिया गया है । चितामरिण, 
जै कारिकावलि के साथ प्रहोबलपंडितीय का भी अध्ययन किया जाता है; जैसे कि संस्कृतः 
में पाणिनि-वररुचि के साथ पतञ्जलिकृत महाभाष्य पढ़ा जाता है । अन्य ग्रन्थ हैं : 
(१) आन्श्रकोमुदी (सोलहवीं दती) मंडनरमिंह कविकृत संस्कृत में लिखित सूत्र । 

(२) सवंलक्षणसारसंग्रहमु (सोलहवीं शती) गणवरयु वेंकटकविकृत । इसका प्रत्येक 

अध्याय एक स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जाता है जिनके नाम हैं--आन्ध्रनिधंटु, गणयतिप्रास- 
। Oe पा यादि । व्याकरण भाग का नाम है 'आ्रान्ध्र- 
र रण वाला एक बड़ा छन्द है। (३) सवेलक्षणसारसंग्रहमुः 

(१८वीं शती) ब तिम्म कवि कृत । इसमें तीन ग्राइवासो में भाषीय विवेचन 

है। ्रानंद रंगराट्छंदमु (१८वी शम) कस्तूरि रंगकविकृत । इसका प्रधान प्रतिपाद्य | 
छंदलक्षर है; व्याकरण-विषय गौणा है । कविसंशयविच्छेदमु (१८वीं-१९वीं शती मे | 
स्थित) अडिदमुसुर कवि के द्वारा विरचित व्याकरणपरक पद्यग्रन्य जो बहुत प्रसिद्ध | 

हुग्ना । हरिकारिकलु (१८वीं शती) शिष्ट कृष्णमूति कृत । यह संस्कृत में है और | 
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आदर प्राप्त कर सका है; इस वात का एक प्रमाश इस ग्रन्थ पर लिखी व्याख्याओं 
की संख्या से ही प्राप्त है । इससे श्रविक व्याख्याएं प्राप्त होती है । इसकी अत्मंत 
प्रामारिणक व्याख्या हैं 'संजीवनी' जिसके रचयिता हैं 'ग्रांध्रव्याकरणसंहितास्ंस्व' 
नामंक अत्यंत पांडित्यपूर्ण ग्रन्थ के रचयिता वज्झल . चिन-सीताराम-स्वाम्नि शास्त्री । 
शास्त्री जी के ग्रनुमार वालव्याकरण ग्रान्ध्रशब्दचिन्तामणि तथा श्रथवणंकारिका 

'पर आधारित है । 

वालव्याकरण में दस परिच्छेद हैं और सवा पाँच सौ के करीब सूत्र हैं । इन 
परिच्छेदों में क्रमशः संज्ञा, संधि, तत्सम शब्द, आच्छिकशब्द (अर्थात्‌ शुद्ध तेलुगु शब्द) 
कारक, समास, तद्धित, क्रिया, कदत तथा प्रकीर्ण विषयों की चर्चा की गयी है । 
तेलुगु के वणां, सवणांता, संधिनियम इत्यादि उसी पद्धति से दिये गये हैं जिस पद्धति 
से भ्रष्टाध्यायी में दिये गए हैं। इसमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द ग्रुधिकतर संस्कृत- 
व्याकरणों में प्रसिद्ध ही हैं; किन्तु भ्रनेक तेलुगु पारिभाषिक शब्द भी दिये गये हैं; ये 
तेलुगु पारिभाषिक शब्द श्रान्ध्रशन्दचिन्तामणिकार के द्वारा प्रयुक्त ही हैँ। | 

इसेके कुछ सूत्रों के नमूने हैं :-- 

3 मंज्ञापरिच्छेद :--संस्कृतसुनकु वासु लेबदि (संस्कृत के पचास वरं है) । 
प्राकृतमुनकु वणंमुलु नलुवदि (प्राकृत के चालीस वर्ण हैं) । तेनेगुनकु वशंमुलु सुप्‌- 
परदियोरु (तेलुगु के छत्तीस वणं है) । नकारंबु द्रुतं (नकार 'द्रुत' कहलाता है) । 
ढरुतांतमुलयिन पदमुलु द्रुतप्रकृतिकमुलु (तांत पद द्रुत-प्रकृतिक कहलाते हैं) । द्वृतप्रकृतुलु 
गानि शब्दबुलु कळलनंबडू (जो द्रुतप्रकतिक नहीं हैं, वे पद 'कल' कहलाते हैं । 

2 बाल-व्याकरणाकर्ता ने तेलुगु पदों के नियम बनाते समय प्रकृति-प्रत्ययों का 
विखंडन मनमाने ढंग से कर दिया है, और विभिन्तकालिक (श्रर्थातू प्राचीन तथा 
आधुनिक) प्रयोगों में कोई अन्तर स्पष्ट न करते हुए एक समान नियम बना दिये-- 
इत्यादि आरोपण किये जाते हैं। इस बाल-इुय़ाकरण में छुटे कुछ पदों के नियम 
बनाते हुए बदुजनपल्लि सीतारामाचाय ने 'त्रिलिंगलक्षणशेषमु नाम से एक अन्य 
व्याकरण की रचना की । यह 'बाल-व्याकरणा' का पूरक ग्रन्थ है। ग्रतएव यह 
“प्रौढ व्याकरण” नाम से विख्यात हो गया है। फिर भी बालव्याकरण के समान 
इसमें समग्रता नहीं आयी है । 
* बीसवीं शताव्दी में स्कूलों तथा कालेजों के पाठ्य ग्रन्थ के रूप में अनेक 
. ब्याकरण-ग्रन्थों की रचना की गयी -: इनका आघार एक ओर बालव्याकरण है 
और दूसरी और अंग्रेजी व्याकरण शेली का अनुकरण करने का प्रयत्न भी है । 
प्रयोग सिखाने के उद्देश्य से लिखित इत व्याकरणों में विशेष मौलिकता नहीं दिखाई 
पड़ती है। .फिर भी कुछ: विद्वत्तापूण व्याकरण लिखे. गये --जेसे. आन्ध्नवाल्मीकि 
.. वाविलिकोलनु सुब्बा कृत “सुलभ व्याक्रणमु--जो चार भागों में प्रकाशित हुआ 
इ तथा सरल ध्याकरण, वेंकस्मव्याकरण, शेषयव्याकरण आदि अन्य कुछ ग्रन्थ । = 
_ , इनके हच सवल ल अथत्र्णे का सिक आदि कवाव्यात्याए | 
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विवेचन, इनके सुपुत्र गणपति शास्त्रि विरचित व्याख्या ग्रादि । वालकविशरण्यमु, 
आन्ध्रमाषाशासनमु (मल्लर्शद सूर्य नारायण शास्त्री कृत), वज्नहास चिन सीताराम 
स्वामि शास्त्रिकृत अनेक शोधात्मक ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । 
इधर आन्प्रप्रदेश में व्यावहारिक भाषा तथा ग्रांथिक भाषा को लेकर पंडितों 

में एक बड़द शास्त्रार्थे चल पड़ा है । तेलुगु भाषा का बोलचाल में जैसा रूप हो गया 
है वह प्राचीन पारंपरिक ग्रन्यप्रयुक्त शैली से भिन्न है । अतः कुछ विद्वानों का कथन 
है कि वोलचाल में प्रचलित (तथा कथित 'अपभ्रष्ट') रूपों को मान्यता दी जाए 
भर साहित्य-रचना में उन्हें प्रयुक्त किया जाए । किन्तु परंपरावादी इस मत का 
विरोध करते रहे हैं। इस शास्त्रार्थ के दौरान अनेक ऐसे शोधात्मक-निवन्धों का 
प्रकाशन हुआ जिनमें तेलुगु भाषा की संरचना पर उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है । 
भाषा-विज्ञान के विकास के साथ-साथ तेलुगु तथा द्राविड परिवार की भाषाओं 
के अनेक विवेचन: प्रकाशित हुए है । भ्राज से एक सौ वर्ष पूर्व ही काल्डवेल ने द्राविड ` 
| भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' नाम से एक महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ लिखा, और पहली 
| बार वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध किया कि तेलुगु भाषा मूलतः द्राविड प्रिवार का 
| अंग है और उसकी संरचना संस्कृत-प्राकत-संरचना से भिन्न प्रकार की है । इसी 
) दिशा या प्रक्रिया में अनेक ग्रन्थों तथा शोध-पत्रों का प्रकाशन हुआ है जिनका पुणा" 

विवरण लेख के विस्तार की अपेक्षा रखता है। कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं--चिब॒कूरि 

नारायण राघु कृत 'ग्रान्घभाषाचरित्रमु' जिसमें काल्डवेल के सिद्धान्तो का खंडन 

करके तेलुगु को झ्रायंपरिवार का भंग सिद्ध करने का यल किया गया है । 

किन्तु यह यत्न पुणंतया सफल नहीं हो पाया । कोराड रामकृष्णस्य का 
संघि' नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है । विद्वान्‌ जि. जे. सोमग्राजुलु ने 'आंध्रभाषा- 
ः विकासमु” नामक शोधग्रन्य की रचना की है। इसमें चित्रुकूरि नारायण राबु के मत ' 
| की समालोचना की गयी है । आधुनिक भाषाविज्ञान के विद्वानों ने भी तेलुगुकी रचन- 
| सरचना, व्याकरण, शब्दावली आदिश्का विवेचन आधुनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत किया ! 
। है । ऐसे विद्धानो में भारतीय तथा अन्यदेशीय व्यक्ति सम्मिलित हैं। इनका पुरणं | 

विज्ञान इस छोटे निवन्ध में देना संभव नहीं है । Rr 

दु अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि लगभग एक हज़ार वषे की अ्रवधि | 
मे लिखित इन व्याकरण ग्रन्थों ने तेलुगु भाषा-प्रयोगो को स्थिर करने तथा तेलुगु- .. 
साहित्यकर्ताओं को सहायता देने के कार्य अत्यन्त सफलता प्राप्त की है; और तेलुगु. | 
भ माषा-चिन्तन तथा भाषीय चर्चा को विकसित करने में योग दिया है । तेलुगु . , 
वाङ्मूय इन ग्रन्थों पर गर्व कर सकता है । . 
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मलयालम व्याकरणा को परम्परा 


मलयालम भाषा का व्याकरण अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
"आधुनिक व्यौकरणों के समान संस्कृत भाषा के व्याकरण-ग्रन्यो से अधिक प्रभावित 
नहीं है । यद्यपि संस्कृत के व्याकरण-ग्रन्थों के ग्रनुवाद मलयालम में मिलते हैं । तथा 
"संस्कृत के और भी अनेक लक्षण-ग्रन्थों के एक से अधिक अनुवाद हुए हैं । परन्तु सुंस्कृत 
व्याकरण के आदश पर मलयालम का कोई सर्वांगपुणां व्याकरण ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया । वैसे कहा जाता है कि मलयालम का प्रथम व्याकरण सन्‌ १३८१ ई० में लिखा 
गया था, परन्तु इसका रचयिता अज्ञात है । प्रस्तुत ग्रन्थ की हुचना उस अज्ञात 
साहित्यकार ने तव की थी, जबकि कविगण व्याकरण के नियमों की उपेक्षा करते 
हुए अपने.मनोभावों के अनुसार 'मणिप्रवाल' शैली में पुस्तकें लिखने लगे थे । इसमें 
अन्थकार ने यह दिखाया है कि 'मणिप्रवाल' शेली में लिखित उत्तम रचना किस प्रकार 
° की होनी चाहिए तथा प्रान्तीय एवं संस्कृत भाषा के शब्दों के लिए यह ग्रन्थ सचमुच 
ही एक रत्न की खान है। इसने तत्कालीन कवियों पर बड़ा प्रभाव डाला और अंकुश 
का सा काम किया। 
तदुपरान्त दीर्घकाल तक किसी नवीन व्याकरण ग्रन्थ की रचना मलयालम में 
नहीं हुई और संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों की छत्नछाया में मलयालम साहित्य पनपता 
रहा। सन्‌ १७९९.,में राबटे डूमण्ड ने 'मलयालम भाषयुटे व्याकरणम्‌ (मलयालम 
` आषा का व्याकरण) नामक ग्रन्थ की रचना की । उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों को आधार 
बनाकर मलयालम व्याकरण को नवीन रूप से उपस्थित करने की कोशिश की । इसके 
कई दशकों के पश्चात्‌ सन्‌ १८४१ में राबटं पिट ने “The Grammar of the 
Malayalam Language” की रचना अंग्रेज़ी पद्धति को झपनाते हुए की । उसमें वे 
कोई ठोस सामग्री देने में ग्रसमथ रहे हैं। हां, इसके ऐतिहासिक महत्त्व को नकारा 
नहीं जा सकता । 
. ` इस समय रचे गये व्याकरण-ग्रन्थो में प्रथम स्थान डा० गुण्डट के व्याकरण 
को दिया जाना चाहिए । डा० गुण्डटं ईसाई घर्मे का प्रचार करने के लिए सन्‌ १८३ 
में केरल आये थे । विभिन्न भाषाओं के अध्ययन करने की उनकी विशेष रुचि थी । 
मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जैसी द्राविड भाषाएं उन्होंने अच्छी तरह सीख लीं 
थीं । लोगों के प्राच्चारविचार, दंतकथाओं आदि का ज्ञान भी जनता के निकट सम्पफ़ं | 
से-उन्होने प्राप्त किया था । सरकार ने नवीन शिक्षा-पद्धति के अनुसार विद्याथियों के _ 
लिए पाठ्यक्रम निर्माण का भार उन को सोपं दिया था । तब उन्होंने मलयालम . 
`. न्यास की रचना: की । सन्‌ १८६२ में उनका व्याकरण प्रकाशित हुआ । दस वर्ष | 
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तक ग्रथक परिश्रम करके उन्होंने १८७२ में. एक 'कोश' प्रकाशित किया, जिसमें क 
की उत्पत्ति, अर्थभेद, सालंकारिक ग्रथ, उच्चारण की रीति आदि विविध 4003 
पर प्रकाश डाला गया है । उनका व्याकरण भी उनके इसी तरह के गम्भीर पा 
“प्रतीक है। 

॥ म जाता है कि तिरुवितांकूर (आज त्रिवेन्द्रम के नाम से प्रसिद्ध) के क 
आयिल्यम तिरुनाल ने श्रपने दीवान की सहायता से मलयालम भाषा की प्रग र 
लिए अनेक कायं किये । अच्छे ग्र थकताओं को पुरस्कार भी दिये । I [ 
प्रतियोगिता में विजेता एक ईसाई पुरोहित जाजं मात्तन ने सन्‌ १८६३ में एक 
व्याकरण ग्रन्थ को रचना की । यह व्याकरण अंग्रेजी शैली पर लिखा है ता) 
एक उत्तम ग्रन्थ है, इसमें कोई सन्देह नहीं । इसके अतिरिक्त उन्होने 'वालाभ्यसनमू' 
नामक उत्तम निवन्धसंग्रह की भी रचना की है जिस पर इन्हें पुरस्कार प्राप्त 
हुआ था। 

वलियकोय्मितम्पुरान के समकालीन पाच्चुमूत्ततु' ने मलयालम भाषा को अमर 
बनाने का पर्याप्त प्रयत्न किया । वे संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित तथा कई संस्कृत ग्रन्थों 
के रचयिता थे । उनके द्वारा रचित 'तिरुवितांकुर राज्य का इतिहास' का गवेषणात्मक 
ग्रन्थ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। सन्‌ १८७६ में उनका किरल भाषा-व्याकरणः 
नामक मौलिक ग्रन्थ प्रकाश में आया, जिसका केरल की जनता ने हृदय से स्वागत ' 
किया । 

तडुपरान्त सन्‌ १८७६ में ही कोडुण्णी नेडुझ्झाडी ने किरलकौमुदी' व्याकरण 
ग्रन्थ की रचना की, जो अन्य समस्त व्याकरण ग्रन्थों से श्रेष्ठ माना जाता है । 
मलयालम व्याकरण पढ़ने के ग्रभिलाषियो को यह ग्रन्थ अवश्य ही पढ़ना चाहिए । 
केरलकोमुदी' के प्रकाशन के २० वर्ष पश्चात्‌ केरल वर्मा वलिय़ कोयितम्पुरान के 
भांजे ए० आर० राजराजवर्मा ने भी एक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की, जिसकी ' 
प्रामाणिकता की विद्वानों ने भूरि-भूरि सराहना की है । उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत आदि 
ग्रन्यो के गम्भीर अ्रध्ययन तथा अर्नुसंघान के पश्चात्‌ ही इस ग्रन्थ की रचना की-थी । 
इतका मस्त केरलपाणिनीयमु' नामक व्याकरण ग्रन्थ सन्‌ १८९६ में प्रकाशित 
हुआ था। इसे व्याकरण का एक उत्तम ग्रन्थ स्वीकार किया गया है, इसलिए स्नातक 
तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर इसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। परिणामतः इसके 
अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सन्‌ १६०२ में 'भाषा- 


भुषणमु, सन्‌ १९०७ में 'मध्यक व्याकर्‌णमु' तथा सन्‌ १६०८ में “शन्दशोधिनी” 


परम्परा के अध्ययन में विशेष सहायक सिद्ध होते हुँ। ` 
i प्रकाशन के उपरान्त 
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सन्‌ १९१७ में आट्टूरकृष्ण पिशोरटी ने 'भाषादर्पंणम्‌' नामक एक बृहत्काय ग्रन्य 
की रचना की जो दो भागों में प्रकाशित हुआ है । संस्कृत के,उद्भट विद्वान्‌ होने के 
नाते इन्होंने संस्कृत की पद्धति को ही अपना आधार +बनाया है। सन्‌ १८३१ में 
गातु वेट एल० ने 'व्याकरण-संग्रहम्‌' नामक ग्रन्थ की रचना करके मलयालम थ्या- 

करण को सुन्दर और सरल रूप में उपस्थित करने की कोशिश की है। 
इस सदी में सन्‌ १६३९ में विद्वान्‌ वेलायुधन्‌ चारी, एन० ने, 'व्याकरण- 
कौमुदी” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की जिसमें सुधी लेखक ने पूर्वरचित व्या- 
* करणों को' आधार वनाकर एक नये रूप में सुव्यवस्थित ढंग से मलयालम व्याकरण 
को उपस्थित करने का उपक्रम किया है। सन्‌ १९४१ में संस्कृत के वरिष्ठ प्रवक्ता 
० एवं उद्भट्ट विद्वान्‌ वासुदेव मुसद के० (केरल में के० वी० एम० नाम से प्रसिद्ध) 
ने 'व्याकरणकौमुदी' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की जिसमें उन्होंने मलेयालम 
व्याकरण को अत्यधिक सुव्यवस्थित ढंग से मलयालियों के समक्ष उपस्थित करने का 
सफल प्रयास किया है । मलयालम के सुप्रतिष्ठित समालोचक तथा संस्कृत के प्रकांड 
पण्डित कुट्टिकृष्ण मारार ने सन्‌ १९४२ में स्कूलों में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों 
की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'भापापरिचयम्‌' नामक ग्रन्थ की रचना की 
, जिसमें उन्होंने मलयालम भाषा के व्याकरण को बड़े ही सरल, सुस्पष्ट और सुव्य- 

» वस्थित ढंग से लिखने की कोशिश की है। | ; 
सन्‌ १६४२ में ही मलयालम के आशुकवि के. के. राजा ने 'शब्द-कौमुदी' 
नामक एक कृति की रचना की जिसमें उन्होंने मलयालम भाषा के व्याकरण का 
निचोड देने की कोशिश की है। सन्‌ १६४४ में आई० सी० चाकको का 'पारिनि- 
प्रोतम्‌’ नामक ग्रंथ प्रकाशित हुय़ा । इस व्याकरण-ग्रंथ का विद्वज्जनो ने बहुत 
सम्मान किया है | केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने इस ग्रंथ पर पुरस्कार देकर इसका 
उचित आदर किया है । मलयालम व्याकरण की परम्परा में इसका एक विशिष्ट 
स्थान है । सन्‌ १९४५ में एन० कु चिराम पिल्ले ने “श्रीचित्रव्याकरणम्‌' नामक ग्रंथ 
कोः रचना की । श्री पिल्ले ने संस्कृत और अंग्रेजी में लिखे गये व्याकरणों तथा अपने 
से पूर्व लिखित मलयालम व्याकरणों को आधार बनाकर ही इस ग्रंथ की रचना कीं 
* है। यह ग्रन्थ पूर्वेलिखित व्याकरणों का अनुकरण-मात्र न होकर इस व्याकरण-पर- 
म्परा के विकास में सहायक ग्रंथ है । सन्‌ १६४८ में एक और व्याकरण-ग्रंथ प्रकाशित 
हुआ--वर्गीस टी० का नवीन व्याकरण पाठावली? । इसमें विद्वान्‌ अध्यापक ने बच्चों 
को व्याकरण समझाने की नवीन पद्धति को अपनाया है। इसमें अंग्रेजी भाषा का 
आश्रय लिया गया है । यह ग्रंथ विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है । यह ग्रंथ 
चार भागों में विभक्त है । ' न 
इन ग्रंथों के अलावा फोरनमेयर एलखू जू० (Farhnmayer .. 7.) द्वारा | 
` रचित व्याकरण (दि प्रोग्रेसिव ग्रामर' भीं एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। साथ ही साथ . 
„ अहाकदि जी० शंकर कुलप की 'साहित्य परिचय भोर भाषा अते रिका भी उत्तर 
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४४२ भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका 


कर मलयालम भाषा की महती सेवा की है। कक 
. उपरिलिखित व्याकरण ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी मलयालम में लिखे 


अवश्य गये होंगे । परन्तु उनका उल्लेख न तो किसी इतिहास में मिलता है भर न 


शट 


वे पुस्तकालयो में ही उपलब्ध होते हँ । मलयालम भाषा में समालोचना का इतना 


अभाव है कि मुझे ये लघु लेख तयार करने के लिए इन पुस्तकों को खोजना पडा हे 

और इनकी प्रकाशन-तिथियाँ देखनी पड़ी हैं। आज तक मलयालम की व्याकरण ' 
परस्परा पर कोई भी लेख प्रकाशित नहीं हुआ है । प्रस्तुत लेख में मलयालम की , 
परम्परा का विहंगावलोकन ही सम्भव हो सका है । अस्तु ! 


€ 
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कन्नड कै प्राचीन व्याकरण ; एक टिप्पणी 


8 अइम के प्राचीन प्रयोग के प्रमाण छठी सदी से मिलने लगते हैं, कितु 
जैसा कि स्वाभाविक है, इस भाषा के विरलेणख की पुरम्परा काफी बाद में प्रारम्भ 
हुई : कन्नड के प्रथम ज्ञात वैयाकरण नागवर्मा (१२ वीं सदी) हैं । इन्होंने दो वाकः 
रों की रचना की । पहला व्याकरण कन्नड भाषा में कंद पद्यो में रचित है । यह 
` वस्तुतः स्वतन्त्र ग्रंथ न होकर नागवर्मा के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ 'काव्यावलोकन' का 
पहला श्रध्याय है । इनका दूसरा व्याकरण '"कणंटकभाषाभूषण' है जो पाणिनि 
. की दली में संस्कृत भाषा में सूत्रों (कुल २६९ सूत्र) में लिखा गया है । अपने सूत्रों 
पर ग्रंथकार ने स्वयं एक टीका भी लिखी है । यों तो इन दोनों व्याकररणों के पहले 
भी ९ वीं सदी के एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कविराजमागे में कन्नड भाषा की कुछ बातों 
का विवेचन है, किन्तु उसे व्याकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती । कर्नाटक- 
भाषाभूषण में कुल दस ्रध्यायों में कन्नड भाषा की घ्वनियों, उसको रूपरचना तथा 
शब्द-रचना आदि पर गहराई से विचार किया गया है । यह व्याकरण पाणिनि से 
स्पष्टतः प्रभावित है । कन्नड़ के दूसरे प्रसिद्ध वैयाकरण केशिराज (१३ वीं सदी) हैं 
जिनका ग्रंथ 'शब्दमरिणदरपंण' है । केशिराज ने नागवर्मा के दोनों ग्रंथों से पर्याप्त 
, सामग्री ली है किन्तु साथ.ही अपने समय की कन्नड़ का विइलेषण करते हुए आव- 
' यक संशोधन भी किया है । कन्नड़ का चौथा प्रसिद्ध व्याकरण है 'शब्दानुझासन' (कुल 
१९२ सूत्र) । इसके लेखक हैं भट्टाकलंक (रचना १६०० ई० के आसपास) । यह 
` अनुशासन भी पाणिनि से पूर्णतः प्रभावित है । इन्होंने स्वयं अपने सूत्रों पर 'भाषा- 
मंजरी? नाम की टीका लिखी और फिर उसका भी विस्तृत विवेचन “मंजरीमकरंद' 
नामक एक व्याख्या में किया । पारिनि-परम्परा में पाणिनि के सूत्र, कात्यायन के 
वातिक तथा पतुंजलि का महाभाष्य प्रसिद्ध है । कन्नड भाषा के लिए भट्टाकलंक ने - 
अपने तीनों ग्रंथों द्वारा यह तीनों काये किए। भट्टाकलंक ने भी नागवर्मा से बहुत कुछ 
लिया है । कन्तड़ के इन प्राचीन व्याकरणों की कुछ विशेषताग्रों की ओर संकेत करना 
. आवद्यक हो गया: (१) आज जैसे ध्वृद्धिग्रारूविज्ञान में न्यूनतम विरोधी युग्मो के 
आधार पर दो ध्वनियो में विरोध दिखलाते हैं, भाषाभूषणकार ने हस्व ए तथा हस्त 
` आ की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए ऐसे ही उदाहरण दिए हैं। (२) संधि के 
प्रकरण में यह संकेत स्पष्ट है कि संस्कृत के संधिनियम तत्सम शब्दों तक ही सीमित 
रखे जायें, कन्तड के अपने शब्दों में नहीं । (३) कन्तड के अपने शब्दों को दिशज' 
कहा गया है तथा तद्भव को अपञ्नेशग' । (४) कारक छः हैं। संबंध तथा संबोधन 
कारक नहीं हैं। (५) एक कारक के लिए दूसरे की विभक्ति का प्रयोग हो सकता 
है । स्पष्ट ही यहाँ बाह्य संरचना ओर झ्रांतरिक संरचना जैसी बात है। (६) नाग- 
वर्मा का ध्यान ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञान की झोर भी गया है। उन्होंने संस्कृत शब्दों 
के कन्नड में होते वाले परिवर्तन का विश्लेषण किया है । SR 
« वस्तुतः इन चारों व्याकरणों के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोपीय संपर्क 
स लातत मीय पर कध म 006 
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अन्य मारतीय माषायें 


यहाँ ग्रसमी, उडिया, उर्दू, गुजराती, बंगला तथा सिन्धी भाषाओं के विहले- १ 

परा से संबद्ध पुस्तकों की संक्षिप्त सूची दी जा. रही है । वायदों के वावजुद संवद्ध .. 

मित्र लेसकों से यथासमय सामग्री नहीं प्राप्त हो सकी, अतः ऐसा करने को बाध्य 

होना पड़ रहा है । इसमें केवल भारतीयों तथा पाकिस्तानियो की ही कृतियों का 

उल्लेख है : 

- श्रसमी 

असमिया भाषा साहित्य- हेमचन्द्र वरुभ्रा, कलकत्ता १८८६ | 
व्याकरणमंजरी--जयचंद्र चक्रवर्ती, कलकत्ता १८९४ | 


A Primary Grammar in Assamese—H. Laksheswar, Calcutta, ८ 
]900. 


असमिया भाषामौलिक विचार--दिवानंद भारली, १९१० । 

असमिया व्याकरण ग्ररु भाषातत्त्व--कालीराम मेघी, कलकत्ता १६३ ६। 
असमिया भाषा--विरिचि कुमार वरुग्रा, गोहाटी १९४९ | 

असमिया व्याकरण--लोकनाथ शर्मा, गोहाटी, १९५२ (१७ वाँ संस्करण) । 
असमिया भाषा अरु संस्कृति--र्विरिचि कुमार बरुआ, गोहाटी १९५७ । 


Assamese, Itsformation and Developmeni—B3ni 
Guahati, 962 (Revised edition) Pmeni—Banikant Kakti, 


A Historical Grammar of‘Assamese La >> | 
wami, Calcutta University Ph. 0, thesis, 963. र सक की 


The Phonology and Morphology of A G 
Swami, Gaulati University Pn, D, thesis, I966, ° et G. 8. ०० 


An Introduction to Assamese Ph (0.५ 
Poona, I969. onology—G. 8, Goswami, 


आधुनिक माषा व्याकरण--गिरिघर शर्मा, गोहाटी । 
_ उड्या | 
| श्रवेशिका व्याकरण--रघुनाथ मिश्र, कटक १८५८ | 
___ उड़िया व्याकरण मंजरी--कैलाश चन्र शर्मा, १८६९ । 
9 वर व्याकरण--कपिलेश्वर विद्याभूषण, १८७० | 
हि 5 गागा याकरण वाचाच, १६७१ |... 
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भाषादर्श-प्रभाकर विद्यारत्न, १८९३ कटक | 
ओडिया भाषार इतिहास--विनायक मिश्र, कटक १६२७। .. 
ओडिया भाषा तत्त्--गोपीनाथ नंद १९२७] . 


- Verb:Piece in Oriya—B. P. Mahapatra, M. A., Londondiss- 
ertation ]96I. 
डु _ Evolution of Oriya langnage and script—K. 8. Tripathy, 
` Cuttack, I962. es 
A Controlled Historical Reconstruction of Oriya, Assamese, 
Bangall'and Hindi—D. P. Pattanayak, Hague, 966. 
Phonemic and morphomic frequencycount in Oriya—A. R. 
0 Kelkar I666 (Manuiscript) 
उदू 
सर्फ-ए-उदूं --श्रमानतुल्ला मौलवी कलकत्ता, १८१० । 
दरिया-ए-लताफत--इंा अल्ला खाँ, मोहम्मद हसन, मुशिदाबाद, १८४८ । 
Grammar of Urdu Language—-Imam Baksh Maulvi, Delhi, 
, \।849। 
५ उदू सफ़े-ओ-नहो--राजा शिव प्रसाद, इलाहाबाद, १८७७ । 
र जबानुल कवायद--दुर्गा प्रसाद, लखनऊ, १८७७ | 
. जमउल कवायद--मुहम्मद हुसेन आज़ाद, लाहौर, १८८५ । 
उदू का रहस्य--चंद्रबली पांडेय, काशी १९४२ । 
. क्रवायद-ए-उदूं अब्दुल हक़, दिल्ली । 
Phonetic and Phonological Study of word in Urdu-M. छ. 
Khan, Aligarh, 955. 
३ मुक्रह्मे तारीख-ए-जबान-ए-उदूं -मसऊद हुसैन खाँ, अलीगढ़, १६५५ । 
दकन में उद्‌ -““नसीरूहीन लखनऊ, १९४३ । 
पंजाब में उठू--महमुद शीरानी, ल्लखबऊ, १६६० । 
उदू का इतंक्रा--शौकत सब्जवारी, दिल्ली । 
र दास्तान-ए-जबान-ए-उदू--शौकत सन्जवारी,, दिल्ली । 
करबल कथा का लिसानी मताला--खलीक और नारंग, दिल्ली, १९७१ । 


गुजराती 
गुजराती भाषानो इतिहास--के०.के० शास्त्री, १८६६ । 
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A Grammarof Gujrati Language-Gangadhar, Bombay, ।840- 


6 आ. | {ण भाषानु नु व्याकंरण-इ्परामः नीलकंठ महिपात्रमु, अहमदाबाद, 
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४४६ भारतोय भाषा-विज्ञान की भुमिका 


A manual of Gujrati Grammar—D. 0. Dalal, Bombay, 
I889. 
गुजराती व्याकरण ना मूल तेत्त्व--भगवान्‌ स० भट्ट, १६०१ पं 
गुजराती भाषानु बृहद्‌ व्याकरण--कमलाशंकर पं० त्रिवेदी, बंबई, १६१६ । 
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(प्र) पश्चिमी भाषाओं, मुख्यतः अंग्रेजी, के 
_ परिचिमी भाषाओं के शब्दों के आधार पर 


a 


भारतीय माषाउेज्ञानिक शब्दावली की परम्परा 


भाषा-विश्लेषण के भी पारिभाषिक शब्द अन्य विषयों की ही भांति अलग : 


होते हैं । भारत में भाषा-विषयक चितन और विश्लेषण की परंपरा अत्यंत प्राचीन 
है, यही कारण है कि इस विषय की पारिभाषिक शब्दावली की परम्परा भी पर्याप्त 
प्राचीन है । शायद यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि भाषाविज्ञान-विषयक पारि- 
भाषिक शब्दावली का प्रयोग भारत में ही सर्वप्रथम हुआ । और यही नहीं, चूंकि 
प्राचीन भारत में भाषा-वेज्ञानिक बिश्लेषण की परम्परा बड़ी ही सम्पन्न रही है, 
इसीलिए हमारा भीषा-वेज्ञानिक साहित्य भी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से 
काफी सम्पन्न रहा है, और आधुनिक युग में, पश्चिमी भाषा-विज्ञान जैसे-जैसे प्राचीन 


भारतीय भाषा-विज्ञान से प्रभावित होता गया है वैसे-वेसे उसकी पारिभाषिक शब्दा- . 


वली भी एक सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वैचारिक घरातल पर प्राचीन भारत 
की भाषावेज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली से प्रभावित होती रही है। 'संघि' तथा 


> 


तत्पुरुष आदि समासों के नाम तो पश्चिमी भाषावैज्ञानिक साहित्य में श्रनेक लेखकों ' 


द्वारा इसी रूप में प्रयुक्त भी होते रहे हैं । 
हमारी पारिभाषिक शब्दावली सातवीं-श्राठबीं सदी ईस्वी पर्व से पन्द्रहवी- 
सोलहवीं सदी ईस्वी तक न्यूनाधिक रूप में बराबर संपन्न होती गई ह) यह संपन्नता 
संस्कृत में ही सर्वाधिक है और परिचम को भी उसी ने प्रभावित किया है। पालि, 
प्राकृत, भ्रपश्नंश में इस दिशा में कोई उल्लेख्य प्रगति नहीं हुई । हाँ, दक्षिण भारत में 
द्रविड़ साहित्य, विशेषतः तमिल का थापावैज्ञानिक साहित्य भी, इस दृष्टि से काफी 
सम्पन्न रहा है। यों, वह भी मुलत: संस्कृत का ही ऋणी रहा है। ३ 
भारत की आधुनिक भाषावेज्ञानिक शब्दावली में मुख्यत: दो प्रकार के शब्द हैः 
(क) माषा-विश्लेषण विषयक परंपरागत संकल्पनाओं के लिए । इनमें तीन 
प्रकार के शब्द हैं :--(अ) भारतीय आय भाषाओं 
द्रविड़ परिवार की भाषाश्रों में संस्कृत या प्राचीन 
(इ) उद्‌ तथा सिंधी आदि में ग्ररवी-फारसी 
विश्लेषणविषयक नई संकल्पनाओं के लिए 


पद, वाक्‌, नाम तथा भ्रक्षरः 


क्ट 
"रख 


भारतोय आाषा-बंज्ञानिक शब्दादलो को परम्परा ४४९ 
त्र 


शब्दों: का प्रयोग हुँ है 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विरुर्व्राम्हसा ये मनीपिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता ने ङ्गयति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति (ऋग्वेद १।१६४।४५) 
इसी प्रकार 5।१००।१०-११ भी द्रष्टव्य हैं । 
त्रि: सप्त नामाघ्न्या विभर्ति विद्वान्पदस्य गुह्यान्यवोचत्‌ । (७।८४।४) 
वाकेन वाकम्‌ द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः । (१।१६४।२९) 
- यहां*वाणी श्रर्थात्‌ भाषा को अक्षर से वनने वाला वताया गया है । ब्राह्मण, 
्रारण्यक तया उपनिषद्‌ ग्रन्थों में यह शब्दावली अपेक्षाकत और भी अधिक मिलने 
“लगती है । इससे स्पष्ट है कि जँसे-जेसे भाषाचितन बढ़ता गया वैसे-वैसे आवश्यकता- 
नुसार भाषा-वेज्ञानिक शब्दावली भी बढ़ती गई। और इन ग्रंथों में ऐसे अनेक नए 
शब्द प्रयुक्त हुए जो वेदिक संहिताश्रों में नहीं मिलते । 
यास्क का निरुक्त, विभिन्न प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रंथ भाषावंज्ञानिक क्षेत्र 
में भारत की प्राचीनतम उपलब्धि हैं। इन ग्रंथों में सर्वप्रथम भाषावैज्ञानिक पारि- 
भाषिक शब्दावली का प्रचुर प्रयोग मिलता है। ये पारिभाषिक शब्द मुख्यत 
धब्रनि-विज्ञान तथा व्याकरण के हैं। उदाहरण के लिए यास्क के निरुक्त में कुछ 
"मुख्य पारिभाषिक शब्द ये है :--व्याकरण, आख्यात, उपसगे, निपात, घातु, 
प्रत्यय, गुण, प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तम-पुरुष, भ्रभ्यास, वृत्ति, सर्वनाम, विभक्ति, 
बंचन, लोप, उपधा, संहिता, उदात्त, ग्रनुदात्त, स्वरित तथा ह्वस्व भ्रादि। और 
आगे चलने पर हमें संस्कृत व्याकरण के विभिन्न संप्रदाय मिलते हैं, जिनमें व्याकरण 
संबंधी पारिभाषिक शब्दावली प्रभूत मात्रा में मिलती है । इन संप्रदायों में ऐस्द्र, 
पाणिनि, चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, हेमचन्द्र, कातंत्र, सारस्वत तथा बोपदेव मुख्य 
है । इन सभी संप्रदायों की आाषाविज्ञानविषयक व्याकररिएक शब्दावली दो प्रकार 
की है : एक तो वह है, जो परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ग्रा रही थी और एक 
सीमा तक कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी संप्रैदायों को मान्य थी । दूसरी वह . 
है जो सभी संप्रदायों की ग्रपनी अलग है । उदाहरण के लिए बोपदेवशाखा में 'घातु' 
के' लिए पारिभाषिक शब्द 'धू' है तथा “वृद्धि के लिए व्‌ । 
उपयुं क्त संप्रदायों के लेखकों तथा कुछ अन्य लोगों में भाषाविज्ञान की पारि- 
भाषिक रान्दावलीविषयक कुछ बड़ी मनोरंजक बाते मिलती हैं। उदाहरण के लिए 
विसग के प्राचीन नाम 'ग्रभितिष्ठान', 'विसर्जनीय' तथा 'विसृष्टि' आदि मिलते हैं । 
प्रातिशाख्यो तथा पाणिति भ्रादि में विसर्ग॑ शब्द नहीं है। संभवतः विसर्ग शब्द का 
प्रथम प्रयोग हेमचन्द्र ने किया है । दुरगेसिह- 'विसर्जनीय' को समभाते हुँ--'कुमारी- 
स्तनयुगाकतिर्वर्णो विस्जेनौयसंज्ञो भवति' । अर्थात्‌ कुमारी के दोनों स्तनों की आकृति 
के वरां की संज्ञा विसर्जनीय है। . 
'सर्वृनाम' के लिए देवनन्दिन्‌ ने “स्ति, शाकटायन तथा हेमचन्द्र ने “संत्राद', 
छ अअन्यों ने 'सादि' एवं "प्रतिनाम 


प्रयोग किया है । जीवगोस्वा 


कष्ण के भक्‍त 


वोपदेब ले स्त्री, झान्तनवाचाय So न रक्षाको के लि Kosha, डु >> के 


८ SR 


र भारतीय भाषा-विज्ञान की मुमिका 


शब्द का जो अर्थ है उनके लिए 'दृष्ण' का वही अर्थ था, इसीलिए उन्होंने 'सर्वेनाम' 
के स्थान पर 'कृष्णनाम का प्रयोग किया है । 
संस्कृत की भाषावंज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली की बहुरूपता का अनुमान 
इससे लगाया जा सकता है कि अनेक पारिभाषिक शब्दों के लिए विभिन्न लोगों ने 
झलग-अलग पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए :-- | 
संज्ञा नाम, सुबंत । संघि- संहिता । सर्वनाम--सर्वादि, स्त्री, सिट्‌, सादि, 
प्रतिनाम, कृष्ण नाम आदि । लद्‌--अच्युत, की, वर्तमान । लिड--विधि, विधिलिङ्‌, 
डी । लोदू--विधाता, गी, पंचमी । लङ्‌--भुतेश्वर, घी, ह्यस्तनी । लुइ--भूतेश, टी, 
अद्यतनी । लिद्‌- श्रधोष्क्ञज, ठी, परोक्षा । लुट्‌--डी, रवस्तनी । पद--द, विष्णुपद, 
प्रवण । प्रातिपदिक--लिंग, लि, मृत, शब्द, नामन्‌ । प्रत्यय--त्य । लिग-व्यक्ति । 
पुल्लिग- वृषण, पुरुषोत्तम लिंग । स्त्रीलिग--योषा, लक्ष्मीलिंग । वचन--संख्या । 
एकवचन--एक? क्वा, एकत्व । बहुवचन- बहु, व्वा, बहुत्व । 
प्रसिद्ध भक्त जीवगोस्वामी द्वारा लिखित एक व्याकरण है जिसका नाम है 
“हरिनामामृतव्याकरण' । लेखक ने अपनी भक्ति की छाप व्याकरण के पारिभाषिक 
शब्दों पर भी लगा दी दै । इनके द्वारा प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द है-- , 
पुरुषोत्तमलिग (पुल्लिंग के लिए) । लक्ष्मीलिग (स्त्रीलिग के लिए) । उपेन्द्र 
(उपसगं के लिए) । कृष्णनाम (सवंनाम के लिए) । ६ 
इसी प्रकार कुछ शाक्त-व्याकरणों में दस लकारों के नाम क्रमशः यो हैं : 
काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्‍वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धुमावती, वगुला, मातङ्गी, 
कमला । ( 
पालि व्याकरणों में ग्रधिकांश पारिभाषिक शब्द तो ऐसे हैं जो मूलतः संस्केत 
के ही हैं और जो पालि भाषा के ध्वनिनियमों के अनुसार शा होने के कारण 
कुछ भिन्त हैं, किठु कुछ पारियाषिक शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें पालि वेयाकरणों का 
अपना विशेष प्रयोग माना जा सकता है। उदाहरण के लिए 'अनुस्वार' को पालि 
वैयाकरण 'निग्गहीत' (निगु हीत) प्रथवा “विन्दुसरानुग' (विन्दुस्वरानुग) कहते थे । 
प्राकृत तथा अपभ्नंशों में भी लगभम यही स्थिति थी । 
के हिंदी में भाषावेज्ञानिक साहित्य के नाम पर प्रारम्भ में संस्कृत के व्याकरण- 
ग्रंथों या कोश-ग्रंथो के भाषानुवाद हुए या इस प्रकार के कुछ छोटे-मोठे मौलिक 
प्रयत्न भी हुए। मुसलमानों ने भी 'खालिकवारी', या 'ब्रजभाषाव्याकरण' जैसे « 
कुछ प्रयास किए । यौरोपीय संपर्क के बाद भाषा के प्रति जागरूकता एक नए रूप 
में आई । कितु प्रारम्भ में,भाषा के क्षेत्र में जो काम हुए उनके कर्ता योरोपीय ही थे 
और उनकी भाषा भी प्रायः अंग्रेजी, फ्रेंच आदि ओरोपीय भाषाएँ ही थीं। १८५० के 
बाद कुछ हिंदी भाषियों ने हिंदीं व्याकरणं लिखे, जिनकी शब्दावली या तो संस्कृत 


_____ कौोथीया अंग्रेजी से अनुवाद थी । शुद्ध भाषाविज्ञान के क्षेत्र में हिदी-माध्यम से कार्य 


ला दुल करने का प्रारंमिभक श्रेय नलिनी मोहन सान्याल [की | 
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भारतीय भाषा-वज्ञानिक शब्दावलौ की परम्परा ४५१ 


देव शास्त्री (तुलनात्मक भाषाशास्त्र अथवा भाषविज्ञानू), डा० बाबुराम सक्सेना 

(सामान्य भाषाविज्ञान, अर्थविज्ञान) तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा (हिंदी भाषा का इतिहास 
तथा ब्रजभाषा) आदि को है। इन लोगों ने तत्कालीन भ्रावश्यकता के अनुसार कुछ 
शब्द संस्कृत से लिए, कुछ ंग्रेजी से लिए तथा कुछ अंग्रेजी शब्दों के ,आघार पर 

० हिंदी में बनाए। उदाहरण के लिए सान्याल ने '$९॥' के लिए 'ग्रंग' 'f7n2६- 
¡४९' के लिए 'अस्तिवाचक', '?7०६॥९ऽ8' के लिए आदि में वर्णागम', ‘analogy’ 
के लिए 'उपमान', (०7०४७॥४७। के लिए 'एकाच्‌', ॥(०७४००४९ के लिए 
'गठन-तत्त्व', तथा (0(॥5 के लिए 'ग्लौटिस' आदि शब्द दिए हैं। इसी तरह डा० 
“श्यामसुन्दर दास ने Linguistic Paleont0l08क के लिए 'भाषामूलक प्राचीन शोघ', 
Semantics लिए 'अर्थ-विचार', \07ए०।०४) के लिए 'रूप-विचार', Primary 

9५९5 के लिए 'धातु-प्रत्यय' तथा Secondary Suffixes के लिए अधातु- 
प्रत्यय, Morpheme के लिए 'रूप-मात्र' तथा Semanteme के'लिए 'अर्थ-मात्र' 
का प्रयोग किया हू । 

ङा० सक्सेना ने हिदी की भाषा वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली को गहराई, 
,सँटीकता आदि दृष्टियों से आगे बढ़ाया । उनके ग्रंयों में पारिभाषिक शब्दों की 
` सख्या लगभग एक हजार होगी । कुछ उदाहरण हैँ : ४/४५०] के लिए 'द्विभाषा- 
साषी', 2]।0॥०९ के लिए 'व्यष्टि-ध्वनिग्राम', morph0]0क के लिए 'पदरचना- : 
बिज्ञान, 0% के लिए 'मध्यविन्यस्त प्रत्यय” भ्रादि । इस प्रसंग में डा० धीरेन्द्र वर्मा 
का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिदी के माध्यम 
से काफी समय तक भाषाविज्ञान पढ़ाते रहे और आवश्यकतानुसार ऊपर संकेतित 
„ तीनों ही "स्रोतों से "हिदी के शब्दभंडार को सम्पन्न बनाते रहे। डा० वर्मा द्वारा 
निर्मित कुछ शब्द हैं: 604] के लिए 'स्वरयंत्रमुखी'. ॥!०7०॥६।०॥१] phona- 
tic Alphabet के लिए “अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक * लिपि-चिह्न', ॥0॥/ ४०७९ के 
- “लिए 'तिम्नस्थानीय स्वर' तथा ०27 #०4 के लिए 'उद्धृत शब्द' आदि । 

० इसके बाद हिंदी की भाषावेज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली को और बढ़ाने 
का श्रेय डा० उदयनारायण तिवारी (हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, भोजपुरी 
भाषा और साहित्य तथा भाषाशास्त्र की रूपरेखा) को है। डा० उदयनारायण 

. तिवारी ने कुछ शब्द तो स्वयं बनाए हैं और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो 

"` भाषा-विज्ञान में पहले से चले ग्रा रहे थे। उदाहरणा के लिये बंगला से गहीत कुछ 
शब्द हैं: पुरःकण्ठय, ग्रपिनि हित, श्रसंपन्त, विप्रकर्ष, षटमान, घटमान संभाव्य, अतीत 


® 


४५२ ( भरतोय भाषा-विज्ञात को भूमिका _ 


र ८ जेने ४ ०७ में ५ गे ७ 
जुझना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफी शब्दों की 
रचना को । डा० तिवारी ने जिन नए शब्दों को बनाया है वे दो प्रकार के हैं : एक 
तो वे हैं जो अंग्रेजी के शब्दों के लिए हूं। जैसे lottochronology के लिए 
“आणा-कालक्रम-विज्ञान', ॥nguistic ontogeny , के लिए “व्यक्तिबोलीविकास', 
{4०६7३7 के लिए “भावमूलक लिपि', morphophonemics के लिए 'रूपध्वनि- 
ग्राम विज्ञान’, जि के लिए व्मध्यसर्य', Psycholinguistics के लिए 'मनोभाषा- 
बिज्ञान’, Transformational generative’ grammar के लिए'रूपान्तरण उत्पादक 
व्याकरण', Spoonerism के लिए 'ग्राद्यचन्दांश-विपर्यंय', immediate constituent 
के लिए 'निकटस्थ अवयव, तथा exocentric, endocentric के लिए बहिष्‌- 
केन्द्रिक, अंतः केन्द्रक प्रादि। दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो किसी ग्रन्य पश्चिमी 
शब्द के प्रतिशव्द्र नहीं हैं वल्कि जिनकी मूल संकल्पना डॉ० तिवारी की अपनी है । 
उदाहरण के लिए भाषाविज्ञान में प्रायः Phonetics, Morphology, Semantics 
तथा $४॥% इन चार का ही शाखा के रूप में प्रयोग होता रहा है। डॉ० तिवारी 
ने 'शब्दों के अध्ययन' को एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में स्वीकार किया और इसके 
{लए अंग्रेजी में ४७०:१०।०६४ तथा हिदी में 'शन्दविज्ञान' शब्द की रचना की है । ड्सी 
प्रकार. 'प्रयोगविज्ञान' 'अज्ञातव्युत्पत्तिक' (देशज के स्थान पर) तथा 'परवर्ती तदुभव' 
(प्रधंतत्सम के लिए) आदि संकल्पना के स्तर पर भी उनके अपने शब्द हैं। र 

वस्तुत: डा० श्यामसुन्दर दास, बाबूराम सक्सेना, डा० धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ 

तिवारी आदि ने काफी नए शब्दों का प्रयोग किया है भ्रौर उन शब्दों में से काफी 

शब्द इतने चल पड़े हैं कि आज ठीक-ठाक यह बता पाना अनुसंघान का विषय है 

कि इन नए शब्दों में कौन-सा शब्द मूलतः इन विद्वानों में किसका बनाया हुआ है ।” 

हिंदी में भाणासंबंधी पारिभाणिक शब्दों के कोशों की भी एक सम्पन्न 

परम्परा रही है। यों तो अपनी पुस्तको में डा० श्यामसुन्दर दास, डा०, वाबूराम 

सक्सेना, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० उदयनारायण तिवारी, तया डा० भोलानाथ तिवारी 

आदि ने पारिभाषिक शब्दों की संक्षिप्त सूचियाँ भी दी हैं, कितु उनसे भी दाब्द- 

कोशों की रचना हुई है। हिंदी में प्र टू ns 

युक्त भाषावज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों का पहला 

कोश हिदी क र संकलित करवाया गया था, जिसका अंतिम रूप से 

संपादन डा० पथ ति में 

____ शित है। इसके कुछ ही दिनों वाद js ना नान अभा जा 
एक कोश तैयार करणाया, कितु यह भी प्रकाशित स जा रत डच 
ताथ तिवारी ने भाषा-विज्ञान कोश' का सं हमा 4 ols 
त पा का संपादन किया; जिसके परिशिष्ट में भाषाः 
i क हिंदी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली की काफ़ी लंबी सूची है । वस्तुतः 
Se 2 bid शब्दावली इस कोप. में पहली बार इतने विस्तृत रूप 
कह में कुल लगभग पांच हजार दाव्द हैं। इस कोश का प्रकाशन १६६४ 


हा), इग्ठी बीज टी ० प ०० ॥॥ सीकति हमा. 
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० भारतीय भावषा-वेज्ञानिक शब्दावली की. परम्परा , डप्र३ 


इधर इस तरह का य्रपेक्षाकृत अधिक पूर्णं कार्य भारत सरकार ने करवाया 
है! शिक्षामंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने 'मानविकी 
शब्दावली” खण्ड पाँच के अन्तगंत भाषाविज्ञान के पौरिभाशिक शब्दों का अंग्रेजी हिंदी 
तथा हिंदी-अंग्रेजी कोश प्रकाशित किया है। इसे तैयार करने में हिंदीं विद्वानों में 
डा०,वाबूराम सक्सेना, डा० विश्वनाथ प्रसाद, डा० उदयनारायण तिवारी, डा० 
सरयुप्रसाद अग्रवाल, डॉ० रमानाथ सहाय तथा डॉ० भोलानाथ तिवारी, आदि ने 
काम किया है; हिदीतर विद्वानों में डॉ० कत्रे, डा० सुकुमार सेन, डॉ० घाटके, 
डँ० पण्डित," डॉ० केलकर, आदि का इस कोश को तैयार करने में सहयोग 
मिला है । सच पूछा जाए तो इस कोश के रूप में भारतीय तथा हिदी भाषाविज्ञान 
को पारिभाषिक शब्दावली का अच्छा आधार मिला है, कितु ऊपर उल्लिखित विद्वानों 
'के व्यक्तिगत प्रयासों की तरह ही इस महाप्रयास के भी सभी शब्द बहुत उपयुक्त 
नहीं हैं । वर्षों का प्रयोग ही यह निर्णय कर पाएगा कि इन शब्दों में कितने हमारे 
काम के हैं और कितने.व्यर्थ। जैसाकि ऊपर भी कहा जा चुका है, इस शब्दकोष में भी 
पारिभाषिक शब्द तीन प्रकार के हैं एक तो वे जो संस्कृत से आए है। जैसे: संज्ञा 
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, स्वर, व्यञ्जन आदि । दूसरे वे हैं जो अंग्रेजी से ज्यों के त्यों 
या, कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तेन के साथ ले लिए गए हैं। जैसे: 708९ के लिए 
“तोईम', ०॥०॥० के लिए 'क्लीशे', ८।।८६ के लिए 'क्लिक', ०००॥॥& के लिए 'सेडिला' 
तथा ९९०९० के लिये 'सेनिमी' आदि । तीसरे प्रकार के शब्द वे है जो नवनिर्मित है । 
जैसे : २॥०००१९ के लिए 'स्वनिम', 2००७७६० के लिए “ध्वत्िक', 4]0Ph०7€ के 
लिए “उपस्वन', ७।।३७।॥] के लिए उभयोष्ट्य तथा ७।॥07 के लिए 'द्विचर' आदि । 

उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त डॉ० केलाशचन्द्र भाटिया, डॉ० रमेशचन्द्र 
महरोत्रा, डॉ० रवीद्धनाध श्रीवास्तव, डॉ० देवीशंकर द्विवेदी आदि अनेक अन्य विद्वातों 
क्षे भी अपने लेखों या पुस्तकों आदि में आवश्यकतानुसार नए शब्दों का निर्माण और 
प्रयोग किया है । 

, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी लगभग यही स्थिति है । 
विभिन्न भाषाओं को इस दृष्टि से सम्पन्न बनाने वालों में कुछ मुख्य नाम ये हैं: 
बंगेला--डॉ० सुनीतिकुमार चैदर्जी, डॉ० सुकुमार सेन । मराठी--डॉ० कुलकर्णी, 
डाँ० कालेलकर, डा० केलकर । गुजराती--कै० का० शास्त्री, डॉ० पंडित । 
पंजाबी --दुनीचन्द, प्यारा सिंह पदम । 

इस समय भारतीय भाषाओं तथा हिंदी में भाषाविज्ञान की पारिभाषिक 
शब्दावली में वडी अनेकरूपताएँ हैं । सच पूछा जाए तो यह अनेकरूपता इस क्षेत्र 
में विश्व स्तर पर भी है । अकेले अमेरिका में ही भाषाविज्ञान के विभिन्न स्कूल एक 
संकल्पना के लिए ही -एकाधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी यही 
स्थिति है । उदाहरण के लिए ००९९5 के. लिए शब्दावली आयोग ने 'स्वनिम- 
` बिज्ञान’ दिया हैं तो डॉ० भोलानाथ तिवारी इसे “्वनिग्नामविज्ञान कहते हैं. और 
` डॉ० मेव महरोत्रा “वतिमी' कहते हैं । इसी प्रकार P००९5 को डॉ० ८ 
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महरोत्रा ने ध्वतिकी' कहा हैः तो आयोग ने 'स्वनविज्ञान' कहा है तथा डॉ० सक्सेना, 
डॉ० भोलानाथ तिवारी आदि ने 'ध्वनिविज्ञान' । व 

् अंत में भारतीय भप्ावैज्ञानिक शब्दावली के संबंध में दो-तीन बातों का 
संकेत आवश्यक है । पहली तो यह कि हमारी भाषाझों में शब्दावली की सम्पन्नता 
केवल कोशों और शब्दों के निर्माण से नहीं ग्रा सकती । आवश्यकता है मौलिक तथा 
अनूदित ग्रंथों में पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की ! प्रयोग से ही शब्द जीवन्त बनता 
है। इस तरह इस विषय का पर्याप्त साहित्यनिर्माण हमारे लिए आवश्यक है । 
दूसरे भाषावैज्ञानिक अभिव्यक्ति की संपन्नता की दिशा में केवल परिचिम के अनुकरण , | 
से काम नहीं चलेगा । इस क्षेत्र में मौलिक चितन ग्रौर मौलिक लेखन पश्चिम से Es 
अलग संकल्पना के स्तर पर हमारी शब्दावली को सम्पन्न बनाएगा । तीसरी वात, 
अनेकरूपता की है । यों तो कुछ-न-कुछ अनेक-रूपताएं सभी क्षेत्रों में रहती हैं, किन्तु 
इस दिशा में एकरूपता का प्रयास किया जाना चाहिए । इससे पारस्परिक बोधगम्यता 
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भारत ओर माषा-विज्ञान' 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दो सहल्नाब्दियों से भी अधिक प्राचीन 

भारतीय भाषा-विज्ञान से ही आज के पश्चिमी जगत्‌ के आधुनिक भाषा-विज्ञान का 

सूत्रपात हुश्रा है । अतः उसके ऐतिहासिक विकास का पर्यवेक्षण संभवतः उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है ।^ - 

क उत्तर-परिचमी भारत के वैदिक लोगों का धर्म वेदिक संहिता ग्रंथों पर 
आधारित था, जो परंपरानुसार साक्षात्कृत माने जाते रहे हैं। संसार के अन्य धर्मों 
के लोग भी अपने धमे-ग्रंथो को भी इसी प्रकार समभते हैं, परन्तु वेदिक लोगों के 
लिये वेदों के संहिता म्रर्थात्‌ ग्रंथ रूप की अपेक्षा उनका वाक्‌-रूप उच्चरित भाषा का 
रूप सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था । ग्रतः संहिताग्रों के उच्चरित रूप को यथावत्‌ सुरक्षित 
रखना उनका प्रधान कतंव्य था । वेदिक संहिताओ तथा उनके विषय में उक्त मान्यता 

_ के विकास के विविध सोपानों के विषय में सम्प्रति कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, 
परन्तु यह निश्चित है कि इतिहास में एक ऐसा समय आया जब कि सामान्यतः 
भाषाओं में घटित होने वाले परिवतंनों से वेदों को यथावत्‌ सुरक्षित रखने के लिए 
विशेष प्रयास करने पड़े । वेदिक मनीषियों ने अपनी भाषा को यथावत्‌ सुरक्षित 
रखने के लिए जो वैज्ञानिक प्रयास किए वैसे प्रयास अन्यत्र कहीं नहीं हुए । इसका 
मूल कारणा यही था कि वेदिक-धमं में 'शब्द' अर्थात्‌ वेदों का सर्वाधिक महत्त्व था ! 

_ बैदिक संहिताओं पर आधारित समस्त कार्यानुष्ठानों के नियामक ये साक्षात्कृत “शब्द! . 
ही थे । क्योंकि, वेदिक आये सुप्रयुक्त अर्थात्‌ सम्यग्‌ उच्चरित शब्द में मनोवांछित 
फल और दुरुक्त शब्द में दुष्परिणाम प्रदान करने की शक्ति मानते थे, अतः भाषा में 
क्रमः घटित होते रहने वाले निरन्तर परिवर्तनो के विपरीत बैदिक भाषा को यथा- 
बत्‌ सुरक्षित केसे रखा जाए, यही उनके लिए मूल प्रश्‍न था । ऐसी समस्या का सामना, 
संसार के अन्य लोगों ने भी किया है, परन्तु वेदिक ऋषियों ने इस का सर्वाधिक श्रेष्ठ 
निदान किया । वस्तुतः वैदिक ऋषि 'शब्द-शुद्धता' की इस साधना के परिणामस्वरूप 
ही उस समय सूक्ष्म-द्रष्टा ध्वनि-वैज्ञानिक बन गए थे, जबकि संसार के अन्य सभी लोग. 
या तो इस दिशा में कुछ भी नहीं जानते थे या कुछ भ्रामक कल्पनाओं में उलके हुए 
थे । (इन ध्वनि-वैज्ञानिकों का समय ईसवी पूवे की प्रथम सहल्लान्दी या उससे त कुछ 
पूर्वं या बाद माना जाता है ।) इन घ्वनि-वेज्ञानिको के प्रयासों का ही परिणाम है 

_ कि श्राज ऋग्वेद का सर्वे -शुद्ध-पाठ उपलब्ध है ।? ऋक्‌-प्रातिशाल्य का ध्वनि विवेचन 

__ निचित ही इस बात का प्रमाण है कि सहस्रान्दियो के बीत जाने के बाद भी 
.._ ऋग्वेद केःपाठ और उच्चारण में कोई विशेष परिवतंन नहीं हुआ है। | | 
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४५६ ` भारतीय भाषा-विज्ञात की भूमिका 


वैदिक मंत्रों को यथावत्‌ सुरक्षित रखने के लिए मात्र घ्वनि-विज्ञान ही पर्याप्त 
नहीं हो सकता था, उसके लिए ग्रथाका भी महत्त्व था । अतः वेदों की परम्परा के 
संवाहक मुनियों ने शब्द-सूचियाँ, अर्थात्‌ निघण्टु भी तैयार किए, जिससे वैदिक संहि- 
ताओों के कोशीं का प्रयोजन सिद्ध हुआ । जैसे जैसे परवर्ती काल में वेदों का अर्थ 
दुरूह होता गया, ये शब्द-सूचियाँ विकसित होती गई तथा उन पर टीकाएँ भी लिखी 
जाने लगी थी । प्राचीन संहितागरों के मर्मोदूघाटन या सम्यग्‌ श्र्थ-परिज्ञान के लिए 
उनके पद-वैज्ञानिक इष्टियों से भी विश्लेषण विवेचन आदि भी महत्त्वपूर्ण था और 
यह निश्‍्चिर है कि इस दिशा में भी पर्याप्त काये भी हुआ होगा, . परन्तु इस समय 
उस समय का कोई ऐसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसमें केवल वेदिक भाषा का व्या- 
करण हो । . ` ` हई 5 
प्राचीन भारतीय उच्चतर-संस्कृति (ग्रमूतं और अभौतिक संस्क्रृति)° की यह 
एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें बौद्धिकता की जितनी व्याप्ति है, उतनी ही तीव्र 
अभिलाषा उसमें'सिद्धान्तों की तकं-संगत स्थापना तथा तथ्यों के विश्लेषण और - 
वर्गीकरण ग्रादि करने की है । सामान्यतः इस बात की ओर संकेत किया जाता है कि 
हिन्दू आध्यात्मिक होते हैं, म्र्थात्‌ उनके सम्मुख सर्वाधिक मौलिक प्रश्‍न श्रातमा और 
शेष सृष्टि के साथ उसके सम्बन्ध के विषय में है, तथा उसका तत्त्व-दरशन, मोक्ष यां 
मुक्ति का एक ऐसा साधन है कि जिससे उस की आत्मा सांसारिक बंघनों से मुकत 
हो, व्यापक आध्यात्मिक तत्व 'ब्रह्म' के साथ एकत्व प्राप्त कर ले । यहाँ इस बात को. 
बल-पुर्वेक कहा जाना चाहिए कि हिन्दू-वौद्धिकता मोक्ष के सिद्धान्त को किसी 
सामान्य देववादी दर्शन के ग्राघार पर स्वीकार नहीं करती । इसी लिए हिन्दू अपने 
मोक्ष के सिद्धान्त की और भी ग्रधिक व्याख्या करता है तथा बौद्धिकता के एक 
उच्चतर आयाम की सृष्टि करता हे । वस्तुतः हिन्दू-मोक्ष-इष्टि विशुद्ध बौद्धिक 
बरातल पर आघारित है । इसलिए, मोक्ष की रहस्यात्मक स्थिति, अनुभूति या श्रनु- 
भव को ला के उच्चतर -स्वऱ्‌ के रूप में स्थीकार किया गया है । क्योंकि 
शनिको में सेद्धान्तिक मतभेद होता ही हैं, श्रतः हिन्दू-चिन्तन में भी इसी प्रकार एक 
ही दार्शनिक प्रश्न पर अनेक ग्रभिमत विकसित हुए हैं। वस्तुतः भारत में अद्वेतवाद; 
बियिष्टाद्वैतवाद, अनेकात्मक नास्तिक-ग्रास्तिक सभी दक्षनों का अन्तर मूलत: आत्मा 
के प्रश्‍न से सम्बद्ध है सत्य तो यह है कि कुछ प्रश्‍न हिन्दू विचारको के लिए अधिक 
मौलिक रहे हैं, कक तथा उनको लेकर उन्होंने अतिशय सूक्ष्म विवेचन किया है । इससे 
कुछ कडक निक प्रदनों की. उपेक्षा भी हो गई है । परन्तु जिन दानिक प्रश्‍नों 
. को हिन्दू: ने उठाया है, उनका सूक्ष्म विवेचन अत्यन्त तक॑-संगत एवं वस्तु- 
_ प्रक इष्टि से किया है.। कदाचि - यह 
सि 7 है.। कदाचित्‌ हिन्दू-चिन्तन का यह अपना वैचक्षण्प है और 
_ इसीलि। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हिन्द्र तर्क के लिए तर्क कर रहा है। 
` परन्तु हिन्द्र के लिए दर्शन का मूल प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ही है, जिसे वह प्र पुरु- 
' पा मानता है। हिन्दुओं के लिए विविध दर्शेन विविध मोक्ष मार्ग है“ मोक्ष की 
रुट अक्षतिः डनीलिष. नामङहाद्‌ऽघ् ओ! न्तर्गत अनेक उफलस्म- र्ट 
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दायों ने पंथ या मार्ग के रूप में अपने आपको दूसरों से भिन्त वताया है । कभी कभी 
तो एक ही धामिक पंथ या मार्ग में उपासना पद्धति के अन्तर के कारण कुछ उपवर्ग 
बन गए है । परन्तु इन सभी पंथों, मार्गों तथा दशंनों के मूल में एक विशेष प्रकार 
की एकात्मता है । : Logs 
प्राचीन भारतीय व्याक रणिक ग्रध्यय़नों में भी वौद्धिकता का वही स्तर इष्टि- 
- गोचर होता है जो अन्य शास्त्रों या दर्शनों में इष्टिगोचर होता है तथा व्याकररिएक 
, अध्ययन, जो साक्षात्कूत व्वेद' को यथावत्‌ सुरक्षित रखने के मौलिक प्रयोजन से 
प्रेरित हो कर प्रारम्भ हुए थे, ग्रागे चल कर भारतीय मनीषा की उपलब्धि के अन्य- 
तम रूप में सिद्ध और प्रसिद्ध हुए। सामान्यतः वेदिक भाषा का कुछ ४वनि-शाम्त्रीय 
" विवेचन (Ph०n९t।८ 4९5707) के साथ साथ रूप एं वाक्य-शास्त्रीय (M0r- 
phological and Syntactic?!) अध्ययन को वेद की संरक्षा के लिए पर्याप्त माना 
जा सकता है, परन्तु यह मान्यता पश्चिमी जग्‌ में तो सम्भव हो सकती है, हिन्दू 
बुद्धि-जीवी के लिए नहीं । इसीलिए वे हज़ारों वर्ष पहले 'व्याक्रण' के लिए व्या- 
करणा बनाने में प्रवृत्त हुए थे । वे बहुत पहले ही साधारण धवनिक-विशेषताओं के 
सामात्य उल्लेखों के बहुत ग्रागे, ग्राधुनिक दृष्टि से संस्कृत की घ्वनि-व्यवस्था (२॥0- 
- ॥००६४) का स्वनिमात्मक वर्णन (Phonemic description) करने लगे थे । 
क्योंकि उनको श्रपनी भाषा की संरचना (रinguistic structe आधुनिक अर्थं में) 
'की संरक्षा ही श्रभीष्ट और उदिष्ट थी । इसके पश्चात्‌ भारतीय वैयाकरणों का ध्यान 
` भाषा के पद (7070९७९) तथा वाक्य संरचना (5३%) के अध्ययन पर विशेष 
रूप से केन्द्रित रहा, तथा संस्कृत-भापा का वैज्ञानिक-विश्लेषण एबं वर्णन इस पुणंता 
के साथ किया कि इसे मात्र 'ववित्र-वेदों की संरक्षा के घामिक प्रयोजन की पूर्ति के 
लिए किए गए फार्य के रूप में कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता॥ 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिन्दू वेयाकरणों द्वारा रचित समस्त व्याकरणों 
में सर्वश्रेष्ठ पाणिनि का व्याकरण इतना उत्तम था कि उसके कारण केवल “वैदिक 
भाषा? के सभी पूर्ववर्ती व्याकरण ग्रंथों “कला प्रचलन समाप्त हो गया और अंततः 
उनका लोप हो गया, तथा अब ऐसे कुछ ध्वनि-शास्त्रीय ग्रंथ एवं कोश आदि ही वचे 
हुए हैं, जिनमें केवल बैदिक भाषा का विवेचन हुझा है। परन्तु विद्वानों की इस 
मान्यता के विषय में शंका करना ही उचित होगा । वस्तुतः पाणिनि के समय में 
ही विज्ञान 'घामिकता' से मुक्‍त गौर स्वतन्त्र हो गया था, तथा जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है उसका व्याकरण व्याकरण के लिए! लिखा गया व्याकरण था; उस में 
धामिकता का कोई विशेष आशय इृष्टिगोचर नहीं होता । साथ ही पाणिनि के व्या- 
करणा में वैदिक भाषा का वर्णन भी प्रसंगोपात्त रूप में ही हुआ है । ऐसा लगता है 
` - कि जैसे पाणिनि का मूल उद्देश्य किसी घामिकता के आग्रह से वैदिक भाषा का 


वणन करना था ही नहीं, वह और 
; ; था 
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के भादश्श के रूप में प्रतिष्ठित हो सके । (पाणिनि के पश्चात्‌ ही संस्कृत भाषा न 
केवल भारत की एक सवं सामान्य-राष्ट्रभाषा सिद्ध हुई थी, वरन्‌ वह समूचे एशिया 
में एक अंतर्देशीय भाषा के रूप में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित थी ।) वास्तव में अभी तक 
यह एक उलभी हुई समस्या ही है, वयोंकि पाणिनि ने स्वयं ग्रपने व्याकरण शास्त्र 
के विषय में कुछ भी नहीं कहा है । ऐसी स्थिति में यह भी सत्य हो सकता है कि 
जिस भाषा का रूप-वणंन पाणिनि ने कर दिया, वही, उसके कारण, भारत की " 
एक सामान्य राहित्यिक भाषा सिद्ध हो गई ।* यहाँ इस समस्या के विषय में विशेष - 
कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इस बात का उल्लेख किया जा. 
सकता है कि लेटिन और ग्रीक दोनों ही भाषाओ्रों की दीघंजीवी साहित्यिक पर- 
म्पराएँ रही हैं, यद्यपि आधुनिक तथा प्राचीन भारतीय हृष्टियों से उनके अच्छे व्या- 
करण नहीं थे तथा परवर्ती काल में ग्रीक तथा लैटिन की अच्छी साहित्यिक कृतियों 
के श्रादर्शो का सामान्यतः अनुकरण भी हुआ है जिसके परिणाम कभी अच्छे हुए हैं 
और कभी बुरे । परन्तु जिस प्रकार का आदर्श व्याकरण भारत में संस्कृत के लिए 
सम्भव हुआ था, उसी प्रकार का व्याकरण लैटिन और ग्रीक भाषाओं का भी होता, 
तो परवर्ती कृतियो में रूपात्मक (morphological), वाक्यात्मक (syntacticel) 
तथा शब्द-प्रयोग-विषयक जो विविध प्रकार के परिवतं (Variations) इष्टिफोचर 
होते हैं, वे हुए होते। परन्तु यह सत्य है कि भाषा में स्वाभाविक रूप से होने 
बाले परिवतंनों को तो संस्कृत जैसी - देव-भाषा के श्रेष्ठ वैयाकरण भी नहीं रोक 


सकते थे। फलतः मध्यकालीन संस्कृत की वाक्य-संरचना तथा वाब्द-प्रयोग अनेक" , 


दृष्टियों से पाणिनि की समकालीन या उसके ग्रास पास के समय को संस्कृत-भाषा 

की वाक्य संरचना तथा शब्द-प्रयोग से भिन्न हैं । पाणिनि के नियन्त्रण के वावजुद, 

भी समय के साथ विकसित होती गई तथा उसके विकास के भी वेसे ही कालखंड 
संस्कृत ह लेटिन के विकास के हैं । « 

पा व्याकरण-लेखन का संदर्भ कुछ भी क्यों 

ही एक ऐसा उलभा हुझा प्रश्‍न है कि जिसके विषय में दा त ७ व 
कहा जा सकता), परन्तु यह सत्य है कि पीणिनि के व्याकरण में .अपने विषय की” 
परिपूर्णता तथा व्याप्ति कुछ ऐसी है कि उसको देखकर मानना पड़ता है कि उसका 


` प्राविधिक सिद्धान्तो के अनुरूप सूक्ष्मतम विरलेषणा कर हिन्दू-बुद्धि-जीवी 
के समी चज ओर पुणांतः Te ल 
Ee FE _उच्च-हिन्दु-संस्कृति का एक दूसरा पहलू और भ | 
व्याकरणक अध्ययन एक प्रकार की सके ह pm 
सत्ता के उन रूपों या अवस्थाओं का विशेष महत्त्व रहा है जिन्हें न पुणं चेतन कहा 
जा सकता है और न अचेतन या अवचेतन तथा जो विना किसी प्रयास क्ले अपने आप 
होती हैं; अर्थात्‌ जो या तो सहजात होती हैं या सहज-क्रियाथो के लम्बे समय 
ए के परिणाम-स्वरूप होती है । जंसे इवास-प्रश्‍वास तथा पाचन “की. 
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प्रक्रिया मनुष्य में अपने आप घटित होती हैं और उन्हें सीखा भी नहीं जाता, परन्तु 
संकेतन और वास्त्यवहार अपने आप तो घटित होते हुँ, परन्तु उन्हें सीखा जाता है ।. 
हिन्दुओं की मानवीय चेतना के रूपों में इतनी विशेष रुचि थी कि उन्होंने इनके सूक्ष्म 
अध्ययन तथा उपयोग-प्रयोग करने की अनेक प्रविधियाँ या तकनीक विकसित कर ली 
थीं। जैसी कि हिन्दुओं की मोक्षविषयक मान्यता है उसी के अनुरूप उनकी, इस 
*क्षण-भंगुर संसार-चक्र से आत्मा की मुवित प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के परिणाम- 
* स्वरूप उन्हें यह बात उपयोगी प्रतीत हुई होगी कि इस भौतिक शरीर की सहज 
प्रवृत्तियों एवं प्रक्रियाओं पर भी आत्मा का अधिकार रहे । मोक्ष को, इसीलिए, 
आत्म-स्वातन्त्र्य के रूप में स्वीकार किया गया है । व्यक्ति के मनो-शारीरिक अध्ययन 
के आधार पर ऐसी प्रविधियों को खोजा गया, जिनके द्वारा इवासोच्छ्वास, पाचन 
एवं रति-प्रक्रिया आदि का संयमन सम्भव हुआ । परिणामस्वरूप प्राचीन हिन्दू 
मनीषा द्वारा योग-दर्शन एवं शास्त्र विकसित हुआ । अतः उसके विकास के मूल में 
भी उनकी पूर्वोल्लिखित आत्म-मोक्ष विषयक तीव्र-इच्छा को ही स्वीकार किया जा 
सकता है । वस्तुतः यह मुमुक्षा मानवीय उदात्त तत्त्वों के पूणां चैतन्य के रूप में 
उन्नयन का ही दूसरा नाम है, जो भारतीय संस्कृति के सभी 'ललित रूपों में प्रति- 
बिम्बित है । शास्त्रीय हिन्दू नृत्य भी मूलतः प्रशिक्षित किन्तु सहज मुद्राओं का ही 
` संकेतीकरण तथा उनका विस्तार एवं प्रस्तार है, तथा उसके मूल में हिन्दू मोक्ष- 
इष्टि ही प्रतीत होती है। वेदिक भाषा में जिसे 'ऋत' कहा गया है वही नृत्य में 
, नियमित गति द्वारा अभिव्यक्त होता है तथा अंग-संचालन (गति-तत्त्व) के द्वारा मुद्रा 
विन्यास (स्थायी तत्त्व, जिसे वैदिक भाषा में 'सत्य' कहा गया है) के माध्यम से भाव 
या रूप की सृष्टि संभव होती है जिसे निश्चित ही शास्त्रीय-हिन्दू-नृत्य का सारतत्त्व 
माना जा सकता है, तथा यही सार तत्त्व सभी हिन्दू-साघना-पद्धतियों में भी मुद्रा- 
न्यास आदि के चिस्तार में दृष्टिगत होता है, जिसके अरन्तगेंत सामान्य ईश्वर-ताम- 
कीर्तन आदि से लेकर विविघ तांत्रिक सम्प्रदायो में 'ॐ' से लेकर हु, “ह्ली, हाँ 
“फट” आदि बीज मंत्रों तक के विकास को स्वीकार किया जा सकता है । निश्चित ही 
मानवीय बाग्व्यवहार या भाषा के विदसैषण तथा उसके सैद्धान्तिक विनियोग के 
लिए, भारतीय भाषाविज्ञान का विकास इसी तथ्य का एक दूसरा a है जिसके 
मूल में संस्कार-जत्य, किन्तु उदात्त मानवीय क्रिया का पूर्ण चैतन्य रूप में उन्तयन- 
रूपी हिन्दू-मोक्ष-६ष्टि ही कारण-भूत प्रतीत होती है। क्या यह उल्लेखनीय नहीं है. 
कि प्राचीन भूमध्य सागरीय देश, क्योंकि अवचेतन के विषय में अत्यधिक भ्रजिज्ञासु 
थे, इसीलिए बे श्रेष्ठ व्याकरणिक प्राविधात न कर सके? तथा क्या यह और भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है कि आधुनिक युग में विवरणात्मक-भाषा-विज्ञान (०5९- 
rpitive Lingu¡ऽ५०5) में पाइचात््य जगत्‌ की विशेष रुचि तथा भ्रवचेतन के मनो- 
, विज्ञान (P9¢h०l08y ० 50७००३००५५) का विशेष विकास बहुत कुछ समान _ 
| समकालीन 2७ द ८ 
ह ० हिन्दू क शास्त्र के लिए अब तक हमने 'श्रेष्ठ' तथा 'सर्वांगीण' शब्दों 
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४६० भारत और भावा-विज्ञान 
का ही प्रयोग किया है, यद्यपि “कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने उसके लिए और भी 
* अधिक प्रशंसात्मक शब्द कहे हैं (उदाहरणार्थ लिओनार्ड ब्लूम्फील्ड के उद्गार, 
“ल॑ग्वेज नामक पत्रिका के खण्ड ५ पृञ्ठ २६७-२७६ में द्रष्टव्य हैं); किन्तु भारतीय 
_भाषाकिज्ञान के समुचित मुल्यांकन के लिए उसका स्पष्ट व्याख्यात्मक विवेचन 
आवश्यक हे । ई 
किसी भी वस्तु या तथ्य-राशि का वही विवरण वैज्ञानिक विवरण कहला 
सकता है जो वर्ण्ये वस्तु या तथ्य-राशि में संभव सभी समानताश्रों का पता लगाने 
का प्रयास करता है, उन समानताओं को कुछ वर्गो (८।३5९5) में संयोजित करता है 
तथा इन वर्गों को पुन: तब तक अधिक व्यापक समावेशक वगों (77०।५४।४९ classes) 
में संयोजित करता जाता है जव तक कि वर्गों के अत्यन्त समावेशक वर्ग सिद्ध 
नहीं हो जाते ? वर्ण्यं वस्तु या तथ्य-राशि में प्राप्त समानताग्रों तथा आंशिक समान- 
ताझों को खोजने की प्रविधि के विषय में यहाँ चर्चा करना आवश्यक प्रतीत नहीं 
होता, और न ही यह कहने की आवश्यकता है कि वैज्ञानिक विवरण सदा वर्ण्य - 
वस्तु की यथावत्ता तथा समग्रता का होता है, तथा उसके अध्ययन की इकाइयाँ 
तथा उनके विषय में प्रावधान दोनों ही निर्दोष, स्पष्ट, एवं लघु सूत्र) होते हैं, 
क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन तथा विवरण की उक्त प्रतिज्ञा वैज्ञानिकों के वीच 
शताब्दियों से ज्ञात हैं। हाँ, यद्यपि वेज्ञानिक-विवरण के मान्य सिद्धान्तो के विषय में 
आषा-विज्ञान के पंडित कुछ दशञाब्दियों से ही अधिक सचेत हैं तथा भाषाओं के वैज्ञा-, 
निक विवरणात्मक ग्रध्ययनों में करमशः उत्तरोत्तर उनका आधार स्वीकार किया जा 
रहा है । परन्तु पाणिनि द्वारा किया गया संस्कृत-भाषा का विवरण वैज्ञानिक विव- 
रण के सभी सिद्धान्तो के विनियोग का एक ऐसा ग्रादशं उदाहरण हैकि उससे सीखा 
जा सकता है कि भाषाओं का वैज्ञानिक विवरण कैसे किया जाना चाहिए तथा 
पाइचात्त्य भाषाविज्ञान में वाक्य-विश्लेषपण तथा विवरण के अपवाद के साथ अन्य 
सभी क्षेत्रों में वह (पाणिनि करा किया गया भाषा-विवरण) निश्चित ही अब तक 
एक ऐसा श्रादश्ं है, जिससे श्रेष्ठतम दहीं बनाया जा सका है । वस्तुत: पाणिनि के 
व्याकरण में वाक्य को छोड़कर अन्य सभी स्तरों-वर्ण और पद के स्तरों--पर संस्कृत 
भाषा में प्राप्त सभी समानताओं को वस्तु-परक-विद्लेषण के आधार पर अलग-ग्रलग ५ 
किया गया है, उन्हें वर्गों में विभाजित किया गया है तथा वर्गों को इस प्रकार व्यापक 
समावेशक वगो में विभाजित किया गया है कि उससे भाषा का सारा विवरण श्रल्प- 
` तम वर्गों तथा उपवर्गों द्वारा संभव हो जाता है । 
वस्तुतः ग्रीक तथा लेटित भाषियों ने ्रपनी भाषाओं के सर्वागीण विश्लेषण 
का ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया तथा वे अपनी भाषाओं के ऐसे विश्लेषण तथा 
विवरण से संतुष्ट थे जिसे आज का भाषा-वैज्ञानिक अतात्त्विक-विदलेषण पर आधा- 
we कोटीकरण या वर्गीकरण ही मानेगा, तथा यदि पाणिनि ने भी ग्रीक 


` तरथा लेटिन भाषाओं के व्याकरणों को देखा होता तो उसे भी वे इसी प्रकार प्रतीत 
१ रूपों (Conjugations) के विवे- 
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चन को लिया जा सकता है जिसमें क्रियाओं के घातु रूपों, (7005), मूल-प्रत्ययो, 7 | 
(Stem 800५०5) तथा विकारी प्रत्ययो (Inf।९%।0॥] 8५७५) के अन्वेषण का 
कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है तथा विविध क्रिया-ल्पों में प्राप्त ऐसे साेव्यो की 
“ और भी कम ही ध्यान दिया गया है, जिनका विधान किया जा सकता था । निश्चित 
* ही, हिन्दुओं द्वारा किए गए संस्कृत भाषा के ध्वनि-वैज्ञानिक, स्वनिमात्म्क (संघियो के) 
विदलेपरण की तुलना में मूल और मध्यकालीन ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं की ध्वनि- 
' व्यवस्था का विवेचन अपरिपक्व तथा भ्रामक कहा जाएगा । संस्कृत तथा ग्रीक एवं 
लैटिन भाषाओं के व्याकरणों के उक्त अंतर का एक परिणाम यह है कि अनेक वार 
हमें कल्पना ही करनी पड़ती है कि ग्रीक़ और लैटिन प्राचीन अथवा मध्यकाल में 
किस प्रकार उच्चरित की जाती थी, जवकि पारिनि के समय में संस्कृत भाषा किस | 
प्रकार उच्चरित होती थी, इसके विषय में निश्चित प्रामाणिक जानकारी हमारे पास | 
है । यह वात केवल शब्दों के विषय में ही सत्य नहीं है, भारतीय ऋषियों की दृष्टि | 
बाक्य-रूप में उच्चरित वार्व्यापार पर थी, अतः उन्होंने वाक्य में होने वाले सभी 
ध्वभिक-विकारों का भी विवरण दिया है । वस्तुतः संस्कृत भाषा संग्रथित-वाक्यों के 
रूप में ही लिखी जाती है । दूसरे शब्दों में, संस्कृत की लेखन-व्यवस्था के अनुसार 
वाक्य के शब्दों को पृथक्तः नहीं लिखा जाता । क्योंकि हिन्दू-दष्टि में उक्ति या वाक्‌ ` 
„ ° मूलतः वाक्यात्मक है, मात्र अलग-थलग शब्दों की भ्यू'खला के रूप में भाषा की 
कल्पना, जैमी कि रोमन विचारको ने की थी, तथा आज तक पश्चिम में यही दृष्टि- 
कोणा अधिक प्रचलित है, ' भारतीय भाषा-दर्शन में स्वीकार्य नहीं है। इस इष्टि से 
ग्रीक विचारकों का भाषा-दर्शन कुछ भिन्न प्रतीत होता है, जैसा किं ग्रीक भाषा के 
ह बाक्यों में सुरः (076) अंकन की व्यद्रस्था से प्रमाणित होता है । परन्तु ग्रीक भाषा 
के. सुर-अंकन से वैदिक संहिताग्रों के सुर-अंकत की व्यवस्था निर्चित ही श्रेष्ठ कही 
` जाएगी । 
८) रूपिम या रूप-विज्ञान (Morplfolcgy) के क्षेत्र में तो भारतीय भाषाविज्ञान 
„ की उपलब्धियाँ कुछ इस प्रकार की है कि पश्चिम में अभी कुछ ही दशाब्दियों से उन . 
से होड़ ले सकने की स्थिति हो पाई है । परन्तु फिर भी संस्कृत के भाषा-वेज्ञातिक 
बिवरण से श्रेष्ठ किसी अत्य भाषा का भाषा-वैजञातिक विवरण अभी तक संभव नहीं 
हो सका है। सहरूपिमों (allomorphs) का विधान, सहरूपिम र रूप में शुन्य 
(2९7०) की संकल्पना (अर्थात्‌ लोप) का भाषा-वैज्ञानिक-विवरण में प्रयोग,” सहः 
रूपिमों के विविध वर्गों या गरणों (४०७), जिन्हे आजकल रूप-स्वनिम (ग07Ph0- 
०७5) कहते हैं, अर्थात्‌ संधि में परस्पर समान-उपलक्षणों या समानताओं 
का व्यवस्थित निर्देश, और विशेषकर कुछ संकुल भाषिक-संरचनाओं के वर्णेन की 
सुकरता के लिए विशिष्ट रूप-स्वनिमों की संकल्पना (उदाहरणाथ "क्र' की स्थिति) 
तथी पद तथा वाक्य दोनों स्तरों पर भाषिक वर्गों या कति श्रयो के 
पद तथा 


व्यवस्था तथा इसी प्रकार ती अनेक बिशेषताएँ संस्कृत के पद तथा 
मम वस 
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शैली में हुआ है । ग्रीक. और संस्कृत व्याकरणों की तुलना के संदर्भ में इस बात का 
भी उल्लेख किया जा सकता ह कि संस्कृत व्याकरण में 'गुरा' और 'वृद्धि! के रूप में 
सह-रूपिमों के सम्बन्धों का जो विश्लेषण किया गया है, वह मूलतः मुल-भारोपीय 
भाषा कौ स्वर-क्रम व्यवस्था (७०१ $५६९) का विवेचन है । परन्तु संस्कृत 
भाषा में गुरएत्मक स्वर-क्रम (0०४॥४४४८ ४०४०४) समाप्त हो चुका था, तथा - 
भारंतीय वैयाकरण अन्य किसी भारोपीय भाषा से कदाचित्‌ परिचित भी नहीं थे, 
(अथवा यदि वे परिचित भी थे, तो उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी), जिंसके साथ ' 
वे तुलना कर सकते । इसके विपरीत ग्रीक भाषा में गुणात्मक तथा परिगणनात्मक 
(Quan।३४।४९) दोनों प्रकार की स्वर-क्रम व्यवस्था स्पष्टतः सुरक्षित थी, फिर भी 
ग्रीक व्याकरण तथा १९वीं शताब्दी तक उनका अनुकरण करने वाले अन्यू सभी 
पाश्‍चात्त्य वयाकरण भी, स्वर-क्रम सम्बन्धी व्याख्या का ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत 
करने में ग्रसमर्थ रहे, जिसकी तुलना पाणिनि द्वारा किए गए विवेचन के साथ की 
जा सके | हे 
आधुनिक काल में व्याकरणिक विवरण मुलतः तीन प्रकार का होता हैः: एक 
तथ्य इकाई और उनके संयोजन (Item and arrangement) का विवरण, दूसरा ˆ 
तथ्य इकाई और प्रक्रिया ([७॥ यात 07००९७) का विवरण, और तीसरा शब्द 
आर उनकी रूपावलियाँ का वर्णन (०rd and paradigm) तथा इस इष्टि से . 
संस्कृत व्याकरण, निश्चित ही, दूसरे प्रकार का माना जा सकता है ।* वस्तुतः पाणिनि 
के व्याकरण की सम्भवतः सर्वाधिक चमत्कारी विशेषता वह व्यवस्था है कि जिसके 
द्वारा संज्ञा और क्रिया-वग के प्रत्येक अत्यन्त बहुसहरूपिमात्मक रूपिम (पद) (?०५- 
allomorphic-morphemes) के लिए एक आधार भूत सहरूपिझ स्थापित किया. 
गया हे । अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया भ्रथवा संज्ञा के मूल में किसी न किसी घातु तथा/ 
_ प्रथवा प्रकृति के रूप में एक प्रातिपदिक को स्वीकार किया गया है तथा इन्हीं 
मौलिक इकाइयों के साथ सभी भाधिक* रूपों का सम्वन्ध, संधिविणयक व्यापक 
| श्राविधानों के माध्यम से, स्थापित किया गया है । क्योंकि संस्कृत में क्रिया और संज्ञा 
` रूपिमों में ग्रनेक समानताएँ हैं, अतः पाणिनि ने एक ऐसी व्युत्पत्ति-व्याख्या (8४६९ 
०£९7।४३६।००) को स्वीकार किया है जिसमें सभी संज्ञा-रूपिमों या प्रातिपदिको की 
[या-धातुओों से की जा सके, या ऐसी ही अन्य घातुओं से की जा सके, 
वग के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, यद्यपि ये इरे प्रकार की 
हैं कि जो किन्ही विशिष्ट संज्ञा मूल-पदों या प्रतिपादिको (०७7 stems) 
सिद्धान्त के विरोध में गाग्ये का 
भांति परिचित्न हैं । परन्तु 
अभिमत ही सर्वमान्य था, जो उनको ग्रष्टाध्यायी 
दाह हुआ है तथा आज भी भारतीय वेयाकरणों का सर्वमान्य "मान्य 
सद्धान्त है । गाथा भ्रौर शाकटायन के विरोधी गे को “देखरल॥ अंत्रेजीत्की 
पच प्त्येशवोली“भैज्ाओ्ी अ निड पि आर विश्लेणरणु- सम्बन्धी समस्या | 
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झौर नाइडा द्वारा ब्लुम्फील्ड द्वारा प्रस्तावित पाणिनि जैसे हल की भ्रस्वीकृति का 
स्मरण हो आता है । वस्तुतः ब्लूम्फील्ड द्वारा प्रस्ताक्ति हल से नाइडा की असहमति 
पूर्णतः तकंसम्मत प्रतीत नहीं होती ।१ ' पि 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र अथवा भारतीय व्याकरशिक विवरण की जैसी कि 
. अव तक व्याख्या की गई है, उसके भ्रनुसार यद्यपि उसे मूलतः प्रक्रिा (270०८5$) 
परक-विवरण ही कहा जा सकता है । परन्तु अभी तक यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है कि 
उसकी उंक्त व्याख्या ही उचित है या नहीं । क्‍योंकि यह निश्चित करने के लिए कि 
पाणिनिः की विश्लेषण एवं वर्णान पद्धति स्पष्टतः 'सयोजन' और प्रकिया परक ही 
है, या उसमें इन दोनों प्रविधियों का समन्वित रूप मिलता है, पारिनि की अष्टा- 
घ्याग्री और उस पर लिखी गई टीकाओों के गहन अध्ययन की अभी बड़ी आवश्य- 
कता है । 
१८वीं शताब्दी के अंत में संस्कृत और उसके स्थानीय वेयाकरणों का कुछ 
ज्ञान पाइचात््य जगत्‌ में. पहुँचा था । सर विलियम जोन्स न॑ बड़े उत्साह के साथ 
करीब साढ़े आठ वर्षों तक संस्कृत का. गहन अध्ययन किया तथा २ फरवरी १७८६ 
में एशियाटिक सोसायटी के अपने तृतीय वाषिक अभिभाषण में यह प्रसिद्ध घोषणा 
की कि “संस्कृत भाषा, चाहे जितनी प्राचीन हो, उसकी संरचना निश्चित ही आइचयं- 
, “जनक है । वह न केवल ग्रीक से भी अधिक पूर्ण तथा लैटिन से भी श्रधिक व्यापक 
है, अपितु दोनों से भ्रधिक परिष्कृत भी है । साथ ही किया-घातुओं और व्याकरण 
के रूपों, दोनों में संस्कृत की ग्रीक और लेटिन के साथ अधिक समानता है जो विना 
किसी मौलिक सम्बन्ध के सम्भव नहीं हो सकती । वस्तुतः इन तीनों भाषाओं को 
समानताओं की व्याख्या यह माने बिना नहीं की जा सकती कि ये तीनों एक ही 
समान स्रोत से विकसित हुई हैं, जो अब बिलकुल खो चुका है । इसी प्रकार के तकों 
के आधार पर, गौथिक और कैल्टिक भाषाओों के विषय में भी कहा जा सकता है, 
"कि ये भी संस्कृत के समान ही एक ही मूल-भाषा से विकसित हुई थी, यद्यपि इन्होंने 
, कालान्तर में एक भिन्न प्रकार का मुहावरा विकसित कर लिया था और यदि प्राचीन 
फारसी की प्राचीनता से सम्बद्ध प्रश्न पर भी यहाँ विचार किया जाए तो इस भाषा- 
परिवार में उसे भी जोड़ा जा सकता ही 
निश्चित ही प्राचीन परम्परा के स्थानीय विद्वानों के साथ अध्ययन करके ही 
जोन्स्‌ ने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था तथा स्थानीय पारम्परिक व्याकरण 
` क्री किसी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही वह इस प्रकार का अनुमान लगा सका 
होगा । जिन यूरोपीय भाषां. को वह भली-भाँति जानता था, उनमें और संस्कृत 
में सुनिश्‍्चितू प्रकार की समानताशओं को देख कर ही, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
होगा, तथा उसने उक्त घोषणा की होगी, जिसे विद्वानों ने इसके बाद बार-वार 
उद्धत किया है । यद्यपि अठारहवी pene poo होने वाली ऐति- 
सिङ. भावना को जोन्स nis उक्त खोज की भूमिका के रूप में स्वीकृत किया. 
- हस पन सित गेस कोड कवर इमीरिप्वास) नहीं है।जिससे यह 
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४३४ मारतीय भाषा-दिज्ञान को भूमिका 


निश्चित रूप से बताया जा सके कि जोन्स्‌ अपने उक्त निर्णय तक किस प्रकार 
पहुँचा । सभी परवर्ती पाइचात्त्य भषावज्ञानिकों ने, जिन्होंने इसका अ्रध्ययन किया 
है, संस्कृत-माषा की संरचना की विशिष्ट स्पष्टता को ही जोन्स्‌ की इस खोज के 
मूल में कारण रूप में माना हैं,* 3 जैसे कि स्वयं संस्कृत भाषा ने ही अपने अध्येता में 


इस अंतदु प्टि को विकसित कर दिया कि सस्कृत, लैटिन और ग्रीक के साथ झानु- 


वंशिक रीति से सम्बद्ध है । परन्तु जहाँ तक कि एक संस्कृत का प्राचार्य इस विषय 


में वस्तु-परक दृष्टि से सोच सकता है, उसी दृष्टि से मेरा तो भ्रभिमत यह है कि . 


यद्यपि ग्रीक भाषा की तुलनां में संस्कृत भाषा की संरचना अपने रूपिमों (पदों) के 
विविध सहरूपिमों के विस्तार, तथा उनकी संधियों की संकुलता के कारण, कोई 
विशेष पारदर्शी नहीं है परन्तु पारदर्शी संस्कृत भाषा का विश्लेषण तथा विवरण 
था, जिसके परिचय से जोन्स्‌ में यह भ्रंतदु ष्टि विकसित हुई कि संस्कृत, लैटिन और 
ग्रीक ग्रानुवंशिक रीति से सम्बंद्ध हँ । तथा संस्कृत भाषा की संरचना का उक्त पार- 
दर्शी विश्लेषण तथा विवरण जोन्स्‌ को अपने हिन्दू-पंडित से पाणिनि के व्याकरण 
के आधार पर ही प्राप्त हुआ था । संस्कृत भापा के मौलिक-रूपिमों का जो सुस्पष्ट 


विवरण पाणिनि ने किया है, उससे जोन्स्‌ ग्रीक और लैटिन के अपने पूर्वे अभ्यास _ 


के कारण अनुभूति के स्तर पर पहले से ही परिचित थे । ग्रतः पाणिनि के व्याकरण 
के अपने अध्ययन के आधार पर वे ग्रीक, लैटिन ग्रादि उन सभी भाषाओं के मौलिक 


रूपिमों में समानताएँ देख पाए, जिन्हें वे जानते थे” * तथा उन्होने एक ऐसी घोषणा 


की जिसम्रे पुरे यूरोप और ग्रमेरिका में भारत-विद्या-विज्ञान (0००४४५) और 
भाषा-शास्त्र (P॥०।०४) का सूत्रपात हुआ और जिससे आगे चलकर भाषा- 


विज्ञान ([.¡१६७।७६८) विकसित हुआ । निरिचित ही यह एक क्षति है कि जोन्स - 


ने अपने इस दृष्टिलाभ की मानसिक प्रक्तिया के विषय में विशेष कुछ लिखा नहीं 
है, जिससे संभवतः आधुनिक पाइचात्त्य भाषा-विज्ञान की प्रारम्भिक ग्रवस्था के विषय 
में काफी प्रकाश पड़ सकता था । ट ु 
यह सत्य है कि अपने इतिहास में पर्याप्त दीघ समय तक पाइचारप भाषा- 
विज्ञान पर भारत का विशेष प्रभाव रहा, तथा उसी के परिणाम-स्वरूप जोन्स 
द्वारा संकेतित ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान को समस्या का ग्रत्यन्त सूक्ष्म तथा व्यापक 
अध्ययन किया गया । इस प्रकार भारतीय प्रेरणा से पाश्‍चात्त्य ऐतिहासिक भाषा- 
` विज्ञान की नींव पड़ी। उस समय पाइचात्त्य विद्वानों ने भाषा-विवरण की भारतीय 
` पद्धति को सामान्यतः स्वीकृत कर लिया था | यहाँ तक कि पर्चिम में संस्कृत को 
परिचित कराने वाले बैनफ़ी (Benfey), व्हिटनी (Whitney) आदि विद्वानों पर भी 
` ससरत व्याकरण का प्रभाव था-यद्यपि उन्होंने उसकी काफी टीका-टिप्पणी की थी 
तथा कुछ ठिद्रान्वेपण भी किया था । परवर्ती योधों तथा ग्रध्ययनो के परिणाम-स्व- 
च्य अब यह सिद्ध हो चुका है कि वस्तुत: ब्हिटनी आदि पानीय व्याकरण को ठीक 
क नही पाए थे । उन्होंने वस्तुतः लेटिन व्याकरण के आदश पर ही पाशिनि 
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सारत भ्रोर भाषा-विज्ञान a 
° ॥| ७ 
द्वारा भाषा का वणान करता है । वस्तुतः संज्ञा तथा क्रिया के प्रमुख रूपिमों (रूपा-« 
वलियों) के विवरण से न तो भाषा की सभी रूपिम-इकाइयों (707.॥0]0 8०2 एnits) 
का स्पष्ट निर्देश हो पाता है, और न ही विविध प्रकार की संधियों का -विश्लेषण 
सम्भव होता है । इस प्रकार यूरोपीय रूपावलि-मुलक-व्याकरण मात्र शब्द का ही 
एक इकाई के रूप में वर्णन करता है, निश्चित ही उसके माध्यम से पाणिनीय व्या- 
करण की श्रेष्ठता नहीं देखी जा सकती । हाँ, वह किसी शिक्षार्थी को भाषा सिखाने ० 
के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है ।** दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
ब्हिटनी आदि पाणिनीय व्याकरण की सशक्त विवरणात्मक पद्धति (Descristive 
technique) को पहिचानने में असफल रहे भौर अन्य भाषाओं के विइलेषण-विव- 
रण के लिए उस पद्धति का प्रयोग करने के विषय में भी विचार नहीं कर सके । 
हाँ, उस समय अपवादस्वरूप कुछ ऐसे श्रेष्ठ भाषा-विवरण अवश्य हुए हैं, जिन्हें 
पाणित्नीय परम्परा के अनुरूप कहा जा सकता है ।*१ ६ 
यहाँ इस वात का उल्लेख कर देना परमावश्यक है कि उन्नीसवीं तथा 
बीसवीं शताब्दी के पूर्वाचं में एक सक्षम पाश्‍चात्त्य विवरणात्मक भाषाविज्ञान के 
मंथर विकास के कारण के रूप में, संपूणांतःया नहीं तो बहुत ग्रंशो तक, भारतीय वैया- 
करण ही थे । स्वयं सर विलियम जोन्स द्वारा लिखित “ dissertation on the 
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घ्वनि-विज्ञान के ज्ञान का परिचय मिल जाता हे । विगत कुछ वर्षों में अंग्रेज ध्वनि- 
वैज्ञानिक तथा भाषा-विज्ञान के अन्य पंडितों ने जोन्स के उक्त प्रबन्ध से पाइचात्य 


` ध्वनि-विज्ञान के विकास का प्रारम्भ माना है तथा उसमें लैप्सिञ्रस, विलियम डी० 


व्हिटनी, ए०जे० ऐलिस, और बेल एवं स्वीट आदि जैसे महान्‌ विशेषज्ञों का योगदान 
प्रतिपादित किया है ।' 5 परन्तु इतना स्पष्ट है कि यद्यपि आधुनिक पाइचात्त्य ध्वनि- 
विज्ञान की अनेक”उपलब्धियाँ हैं, तथा उनके परिणामस्वरूप भ्रब उच्चारण-प्रक्रिया 
(articulatory 970०९४५४७) के विषय में बहुत कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है, परन्तु यूरोपीय-भाषा-विवरणों में घ्वनि-वेज्ञानिक विवेचन तभी कुछ श्रेष्ठ होने 
लगा था, जबकि यूरोपीय संस्कृत पंडित भारतीय ध्वनिविज्ञान से भली-भाँति परि- 
चित हो गए थे, तथा उनके द्वारा वह ज्ञान यूरोपीय विद्वत्ता की सामान्य परम्परा का 
झंग बना दिया गया था । 
पश्चिम में व्याकररिक विश्लेषण के अन्य क्षेत्रों जेसे स्वनिम-विज्ञान (?०- .. 

nem¡cऽ), रूप-विज्ञान (\M०7P०।०9), तथा वाक्य-विज्ञान (9४०३) पर भार- 
तीय व्याकरण का प्रभाव काफी लम्बे समय तक बहुत अधिक नहीं था । पाइचात्त्य 
भाषा-वैज्ञानिकों को भारतीय भाषा-विश्लेषण की पद्धति तथा विवरण के विधान की 
श्रेष्ठता (सूत्रात्मक कथन) का परिचय बेनफी और व्हिटनी के संस्कृत व्याकररणो 
सथा भाषा और, भाषा-विज्ञानविषयक कुछ पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्तव्य था । 
परन्तु उसके परोक्ष प्रभाव से भी उसके अनुसरण के कुछ प्रयास अवश्य हुए, जिन्हें 


__ झपवादत्वरूप ही समझना चाहिए । काफी समय तक पर्चिमी जगत्‌ में भाषाओं 
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- भारतीय भाषा-विज्ञान की भूमिका 


न करे व्याकरण पारम्परिक यूरोपीय व्याकरण के भ्रदर्शानुरूप ही लिखे जाते रहे । हाँ, 
~ साइबेरिया की 'तकिकू याकूत' (००४० ४/६७४) भाषा का व्याकरण अवश्य एक 
अपवाद है. जिसे प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ तथा पाणिनि के विशेषज्ञ ग्रोतो वोर्तालक (00० 
एना”) ने" एक शताब्दी, से भी अधिक पहले, सन्‌ १८५१ में प्रकाशित किया 
(या ।११ भाषा-विश्लेषण तथा विवरण की एक श्रेष्ठ आदशं-पद्धति के प्रयोग के 


रूप में इस की प्रशंसा एडवर्ड सपीर ने भ्रनेक स्थानों पर की है । इस व्याकरण या" 
भाषा-विवरण में पाणिनि की शैली में घ्वनि-प्रक्रिया (?०१०।०४%), रूप-प्रक्रिया « 


| (0॥॥॥००४६४) तथा वाक्य-संरचना (8१५) का सविस्तार और पूणां विवेचन 
| है । यहाँ इस बात को भी बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि ओतो बोत- 
| लिक के संस्कृत और पाणिनि के गहन अध्ययन के परिणामस्वरूप ही इस व्याकरण 
| में उक्त पद्धति दृष्टिगोचर होती है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इस में 
सर्वत्र भाषा के साम्प्रत विवरण (Syncrhonic 665०००४०॥) के साथ-साथणउसके 
ऐतिहासिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसे आधुनिक विवरणात्मक भाषा- 

विज्ञान के पक्षधर गन्यथा रूप में भी समझ सकते हैं । 2 

यह निश्चित ही अत्यधिक आधुनिक समय में सम्भव हुआ है जबकि विव- 

रणात्मक भाषाविज्ञान में, विशेषकर अमेरिका में, विवरणात्मक पद्धति के लिए 


। पाणिनि का अनुसरण ग्रसफलतापूबंक हुआ है। फ्रेंज़ बॉएज (7975 8088) " 


का जहाँ तक व्याकरण-शास्त्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण था, वह सम्पूर्णंतः प्राचीन 


यूरोपीय व्याकरण-परम्परा में ही था । उन्होंने मूल-ग्रमरीकी भाषाओं (०7८६ - 


Indian ]278५2६९४) के जो विवरणात्मक अध्ययन किए थे, वे उन्होंने अ्रपनी 
स्वतन्त्र प्रतिमा के अनुसार ही किए थे। निश्चित ही उनकी तकनीक अपारिनीय 

थी । हाँ, पाणिनि के समान उन्होंने भी भाषा का प्रक्रिया-परक वर्णान किया है 

परन्तु तकनीक को दृष्टि से उनकी तकनीक उतनी सशक्त नहीं कही जा सकती, 
जितनी कि पाणिनि की है। वॉगज़ के शिष्यो में एडवडं सपीर ने, निश्चित ही 
पणिनि का अध्ययन किया था, ठथा“उन्होंने उसकी प्रशंसा भी को है.। उन्होंने 

भी प्रक्रिया-परक पद्धति में भाषा-विवरण किया है। लेकिन यह सत्य है, तथा इसे 

मैं सपरी का शिष्य होने के नाते, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ 
कि उन्होंने भारतीय वेयाकरणों से कोई प्रेरणा ग्रहण नहीं की थी । परन्तु लिओ- 
। नाडे व्लुम्फील्ड की बात दूसरी थी । वह एक ऐसा विद्वाच्‌ था जिसने पाणिनि का 
` गहन भ्रध्ययन किया था, तथा वह पाणिनि पर लिखे गए व्याल्यात्मक साहित्य से 
भी परिचित था। उसने हिन्दू वेयाकरणों की पद्धति तथा उसके परिणामों की भूरि 
भूरि प्रशंसा भी की है!" पाणिनि में उन्हें जो कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हुआ था, तथा 
जिसे वे भाषा-विज्ञान के अन्य विद्वानों के लिए भी प्राप्तव्य समझते थे, उसका बढ़ा 
ही स्पष्ट विवरण, लीविख ((7.¡९४।८) की “Konkrdanz Panini-candra” 
नामक पुस्तक की समीक्षा में मिलता है, जो ।.०7४१४९ पत्रिका की जिल्द ए 
र OE २६७-७६ में प्रकाशित हुई थी।. 3. 
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विज्ञान के श्रध्येता तथा पंडितों के बीच श्रधिक प्रसिद्ध नहीं है; विद्वानों को गंभीर- 
दापूवंक उसका अध्ययन करना चाहिए । ब्लुम्फील्ड पर भारतीय भाषाविज्ञान के” 
प्रभाव के सन्दर्भ में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ां है कि जिस भाषा-वैज्ञानिक-प्रविधि का 
विधान, व्लूम्फील्ड ने अपनी 'L.॥॥8५2४९' नामक पुस्तक, में किया है, वह बहुत 
- कुछ ग्रंशों में उनके भारतीय व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का ही परिपाक है । यह 
. कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगा कि यदि ब्लुम्फील्ड ने भारतीय व्याकरण शास्त्र 
का गहरा अ्रध्ययन न किया होता, तो मुश्किल से ही स्वनिम-विज्ञान, रूपिम-विज्ञान 
तथा वाक्ष्य-विज्ञान में उनकी विश्लेषण की पद्धतियाँ ऐसी होती, जैसी कि हैं, या 
जैसी पद्धतियों का विधान उन्होंने श्रपनी पुस्तक में किया है । ब्लुम्फील्ड, वस्तुतः, 
भारतीय व्याकरण शास्त्र के श्रपने गहन अध्ययन के कारण ही उसकी 'बंज्ञानिक 
गहनता" (Scientific Condensation ) जो भाषा के विवरण में उसके प्रत्येक उप- 
लक्षण (१८५7९) का उसका उपयुक्त संदर्भ प्रदान कर देती है; उसकी 'पुर्णता' 
(Completeness) तथा “विधान की लाघवता ब स्पष्टता' (87९४/५ an ऽध 
ngency of statement) के परम प्रशंसक थे । (तुलनीय है : Language, Vol.5, 
7. 27-47) । अमरीकी सेना के लिए तैयार किए गए भेन्यूभ्नलों (AST? 
पुस्तकमालां में प्रकाशित) के अतिरिक्त उनके जीवन के उत्तराध॑ में इस प्रकार की 
उनकी वैज्ञानिक विवरणात्मक रचनाएँ इतनी कम प्रकाशित हुई हैं कि उनके द्वारा 
मान्य भाषा-विवरणा के आदशं का पूरा चरितार्थ रूप स्पष्ट नहीं हो पाता । फिर 
भी जो णाणिनि से परिचित है वह उनके सेना के लिए लिखे गए मेन्यूग्रल अथवा 
Linguistic Structure of Native America? मं Algonquian पर लिखे 
उनके अ्रध्यायों को, उन पर भारतीय प्रभाव को पहिचाने बिना, नहीं पढ़ सकता । 
Alg०qए/an पर लिखा अध्याय इसलिए भी विशेष महत्त्वपूर्ण है कि उसमें यह 
देखा जा सकता है कि किसी तुलनात्मक-व्याकरण (€०॥7५४९ 074एए47) 
की रचना में भी विवरणात्मक 'गहनता' (D९cःiptiie Condensation), 
` नुणँता' (C०९०९) तथा कथन था विधान को 'सुस्पष्टता' का प्रयोग किस 
प्रकार किया जाता है । ग्रमरीकी भाषा-विज्ञान के अधिकांश नवीन विद्वानों पर 
ब्लूम्फील्ड के व्यापक प्रभाव की सविस्तार चर्चा करने की यहाँ कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि वे विशेष लक्षण जिनके 
9 आधार पर भांषा-विज्ञान के अन्य सम्प्रदायों से अमरीकी-सम्प्रदाय का पार्थक्य स्या- 
` तित किया जाता है, अधिकांश में में ब्लुम्फील्डीय ही है, तथा यदि मेरी व्याख्या 
ठीक है, तो उनमें से अनेक विशेषता्रों को पाणिनीय कहा जा सकता है।3९ | 
सम्प्रति ऐसे पाणिनीय लक्षण, मुश्किल से ही, भाषाविज्ञान के विद्वानों के किसी: 
अत्य समूह या,सम्प्रदाय की विशेषता के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं । र 
2 कुछ समय से अमरीकी भाषा-विज्ञान में भाषा-विवरण की प्रक्रिया-परक | 
पद्धति.तथा प्रक्रिया-विषयक-विधानों या कथनों से बचना एक फेशन बन गया है, 
यद्यपि विवरणात्मक . भाषा-विज्ञान में सम्प्रति स्वीकृत एवं प्रचलित भाषा-विवरण 
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| ४६८ ` भारतीय भाषा-विज्ञान को भूमिका 
ज्र न 
` के पुर्वोल्लिखित सभी मानक-रूपों या ग्रादशो (१॥00९]४) के आधुनिक काल में 


हुए परीक्षणों के आर्घार पर भी, उक्त प्रक्रिया-परक-पद्धति को स्वीकार करने में 
किसी प्रकार का विरोध नहीं पाया गया ।२३ यह फैशन हो या न हो, परन्तु यह 
निश्चित रूप से कहा जना चाहिए कि भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों को अपने शास्त्र 


था विषय के मूल उत्स से अपरिचित नहीं रखा जाना चाहिए, तथा उन्हें रूपिम- - 
वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त संकुल श्रपनी भाषा के लिए हिन्दुओं द्वारा विकसित - 


भाषा विद्लेषण तथा विवरण की एक सशक्त पद्धति का परिज्ञान अवश्य कराया 
जाना चाहिए । निश्चित ही उसका परिज्ञान उसी प्रकार के संकुल-रूपिमों के वेज्ञा- 
निक-विवरण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिस प्रकार बाँएज (3025), 
सपीर (8977) तथा अन्य विद्वानों की ऐसी ही तकनीकें उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
भेरी इष्टि से पाणिनी की पद्धति के परिचय के स्पष्ट उद्देश्य से, भाषा-विज्ञान के 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, संस्कृत का अध्ययन झनिवायें होना चाहिए; चाहे थोड़ा ही 
क्यों न हो, संस्कृत का अध्ययन भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए निश्चित ही उपकारक 
होगा तथा जितना सोद्देद्य यह कार्ये होगा, उतना ही अधिक सफल होगा ।* ४ 
सम्प्रति स्वन-विज्ञान (?०॥९।८8), स्वनिम-विज्ञान (P0९८8), रूपिम- 
विज्ञान (१(०7970089) तथा वाक्य-विज्ञान (9॥2०$) के क्षेत्रों में आधुनिक 
भाषा-वैज्ञानिकों को संभवतः हिन्दू वेयाकरणों से कुछ विशेष सीखने को न 
मिले । परन्तु यह भी हम निश्चित रूप से तब तक नहीं कह सकते, जब तक आ्राघु- 
निक भाषा-विज्ञान में प्रशिक्षित विद्वान्‌ पाणिनि का उक्त क्षेत्रों में पुन:परीक्षण उसी 
प्रकार नहीं कर लेते जिस प्रकार स्वर-विज्ञान के क्षेत्र में किया गया है।२* परन्तु 
भाषा विज्ञान के ग्रन्तगंत अर्थ-विज्ञान के क्षेत्र में, जिसका कि विकास भी कुछ 
समय से परिचिम में घीरे-घीरे हो रहा है, निश्चित ही पश्चिम भारत से बहुत कुछ 
सीख सकता है । भारत में वेयाकरणों, काव्यशास्त्र के आचार्यों तथा दार्शनिकों का 
सम्बन्ध ग्रथे की समस्या के साथ रह्य है, रोर उन्होंने इस विषय में काफी चिन्तन 
किया है और लिखा है। निश्चित ही सभी व्यावहारिक भाषा-वैज्ञानिक दृष्टियो सै 
पश्चिम ग्रभी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर पाया है । साथ ही, यह उल्लेख- 
नोय है कि इस विषय के भारतीय ग्रंथ, कठिन शेली में लिखे गए हैं, और पश्चिम 
में, संस्कृतज्ञ दार्शनिक गौर भाषा-वैज्ञानिक के रूप में इन ग्रन्थों का श्रध्ययन करने 
"के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी बहुत कम हैं । किन्तु इतना निश्चित है कि इस दिशा 


_ में जो भी प्रयास होंगे उनके अच्छे ही परिणाम निकलेगे । भ्रतः यह एक ऐसा विषय 


. है कि पश्चिम में इसके अ्रध्ययन की संस्तुति की जा सकती है ।२६ 


> 


_______. पाणित्ति और उनके प्रारम्भिक व्याख्याताओों के साथ भारतीय व्याकरण 


अपनी हिनी पूर्णाता को प्राप्त कर चुका था। ऐसा लगता है कि जब एक 
करणिक ्रघ्ययन का कथित उद्देक्य अर्थात्‌ वेदों की भाषा की संरक्षा और भाषा 


EE के विवरण में वैयाकरणो की ल का विस्तार सिद्ध Bn गया, तो आगे उरू दिशा 
तेकर उनैको स कह हमि इसी 


TT कटक कक, . सा उ 


े भारत ओर भाष्त-विज्ञान टका ४६९ 
_ लिए मध्यकालीन भारतीय भाणाओं का आंशिक वणांन ही व्याकरणों में हुआ, और, 

- यह भी मुख्यतः संस्कृत की तुलना में उनमें घटित अंतरों के शघ्ययन के रूप में ही 
हुआ है। वस्तुतः ईसवी सन्‌ के पूव॑वर्ती महान्‌ दिनों के पझ्चात्‌ से भारतीय व्या- 
करणा-प्रतिभा सोई हुई है । इस संदर्भ में सन्‌ १९४० में तिरुपति में हुए अखिल 

“भारतीय-प्राच्य-विद्या सम्मेलन (^! India Oriental Conference) में स्वयं „ 
'महापंडित श्री विष्णु सीताराम सुकथनकर द्वारा किए गए पुनर्जागरण के आह्वान £ 
« का स्मरण कराया जा सकता है** तथा इस वात का उल्लेख किया जा सकता है 
“कि भारत में भ्रव भाणावैज्ञानिक पुनर्जाग्रति के संकेत भी मिलने लगे हैं। ,, 
झाधुनिक भाणा-विज्ञान के पाइचात्त्य विद्वान्‌ प्रारम्भ से ही अनेक रूपों में 
भारत में भारत को अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण विणय मानकर, अपने वैज्ञानिक 
प्रयासों का केन्द्र मानते रहे हैं । पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा संस्कृत तथा भारोपीय 
भाषाओं के संदर्भ में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए हैं, जिन्हें मूलतः पाइचाच्य 
जगत्‌ को संसार के सभी देशों के मनुष्यों तथा उनकी भाणाओं के विषय में वैज्ञानिक 
जानकारी पाने की सामान्य अभिलाणा के परिणाम-स्वरूप मार्ना जा सकता है । 
वस्तुतः प्रारम्भिक काल में संस्कृत के एक विराट्‌ शब्द कोश की बड़ी म्राव- 
° यकता थी तथा सन्‌ १८५५ में श्रोतो बोतलिक (00 Bohtlingk) और रूडोल्फ 
रोथ (Rudolph Roth) ने (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften) 
, सिट पीटर्सव् में अपने 38707 Worterbucे का प्रथम खंड प्रकाशित किया था 
जिसे पश्चिम में प्राच्य विद्या के विकास की एक महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । इस ग्रन्थ का पूरा प्रकाशन तो बीस वर्ष बाद हुआ था, परन्तु 
यह ग्रन्थ प्रारम्भ से ही भारतीय-भाणाओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन 
= माना जाने लगा था और अब भी अनेक हष्टियों से यह ग्रन्थ अद्वितीय है । यद्यपि 
® परबती समय में नवीन शोघों के परिणामस्वरूप ऐसी अनेक प्राचीन महत्त्वपूर्ण 

| पूण्ड्लिपियां प्रकाश में झा चुकी हैं कि ८जित्के विषय में इस कोश के संकलन- 

'कत्ताओं को कोई जानकारी नहीं थी । श्रत: इस प्रकार के एक नये कोश के संकलन 

की आवश्यकता और भी ग्रधिक बढ़ गई है । यह उचित ही है कि भारत में इस प्रकार 

के एक नए कोश का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । क 

संस्क्ृत-नाटकों में प्राप्त होने वाले मध्य-भारतीय-भाये-भाषाओं के कुछ नसूनों 
से तो पाश्‍चात्य विद्वान्‌ सर विलियम जोन्स्‌ के समय से ही परिचित थे, परन्तु सन्‌ 

१८३० के झास-पास से भिसेप (7०४९?) द्वारा पढ़े जाने के बाद, काफी समय से 

पूर्णतः विस्मृत तथा अज्ञात बौद्ध सम्राट अशोक के मध्य-भारतीय-आयेभाषा में 

लिखे गए शिलालेखों का अध्ययन प्रारंभ हुआ । इसी प्रकार विविध मध्य-भारतीय 
झ्रार्य-भाषाओं' में लिखे गये जैनों और बौद्धो के घामिक साहित्य से भी पाइचात्त्य 

ओ। विद्वान्‌ परिचित हुए । अनेक भारतीय विद्वानों के साथ-साथ झनेक पाश्चात्य विद्वानों 

र उ आयें-भाषाओं में ह लिखे अशोक के शिला-लेखों के अतिरिक्त, अन्य 

दाहस तया ती सि की उनकी“ संग्रहृतकियए तथा कहे अकासित सी. 
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| किया । सन्‌ १६०० में पिशेल (05६) हारा मध्य-भारतीय  ग्रायं-भाषा के. 
` विविध.रूपों का तुलनात्मक विवरण तथा ऐतिहासिक अध्ययन प्रकाशित किया गया। ' 


इसी प्रकार अमरीका की प्राच्य-विद्या-सभा के सदस्य फ्रेंकलिन एडगर्टेन (Franklin 
४९7१००) ने वौद्ध मे की उत्तरी शाखा की मध्यः भारतीय आयं-भाषा, जो 
आंशिक रूप से संस्कृत थी, का चिरस्मरणीय विवेचन सन्‌ १९५३ में प्रकाशित 
क्रिया था यद्यपि इसकी अनेक खंडो में प्रकाश्य सामग्री प्रकाशित हो चुकी है और 


उस पर ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त कायं हो चुका है, परन्तु अन्तिम रूप से किसी ” , 


प्रामारणक अध्ययन की आवश्यकता अभी भी दोष है ।* * ० 
आधुनिक भारतीय-ग्रायं-भाषाश्रों का भाषा-वैज्ञानिक-भ्रध्ययन अभी विशेष 

नहीं हुआ है । वस्तुतः उन भाषाओं के भी आधुनिक-विवरण नहीं मिलते, जिनके 
विवरणों की, अन्य कारणों से भी परमावध्यकता है। मुख्यतः आधुनिक भारतीय 
आये-भाषाझों के ग्राधुनिक एवं वैज्ञानिक विवरण इसलिए नहीं मिलते कि इस कार्य 

के लिए समुचित कःयं-कर्ताओ का ग्रभाव है । भ्रमरीकी, ब्रिटिश और भ्रव कुछ समय 

से भारतीय भाषा-वैज्ञानिफों के समवेत प्रयाप्तों से सम्भवतः निकट भविष्य में इस 
क्षति की पुर्ति हो जाए। वैसे ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भारतीय झायें 
भाषाओं के श्रेष्ठ अध्ययन काफ़ी पहले से हो रहे हैं । इस सन्दर्भ में स्व० जूलिस 
ब्लॉक (70८५ छा००) की रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें भार- 
तीय गाये भाषाओं का वेदिक-भाषा से आधुनिक बोली-रूप तक के विकास का ऐति- 

| हासिक अध्ययन और मराठी-भाषा का सर्वांगीण ग्रध्ययन किया गया है । श्री सुतीति- 
कुमार चाटुर्ज्या का बंगाली भाषा पर कार्य निश्चित ही आधुनिक भारतीय श्रार्य- 
भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के एक नए युग का सूत्रपात करता है । सर राल्फ 
टनेर (Sir Ralph प्रा) का नेपाली भाषा का व्युत्पत्त्यात्मक. शब्द-कोष 
(Etymological Dictoinanary) भी एक उल्लेखनीय ग्रन्थ है । जब तक चिर- 
प्रतीक्षित समग्र गआ्राधुनिक भारतीय-च्रार्यन्भाषाओ का व्युत्पत्त्यात्मक शब्द-कोष तैय्हर 
नहीं होता, तब तक यही एक ग्रन्थ है, जिसका शब्द-व्युत्पत्ति आदि देखने के लिए 

सामान्यतः ग्राधार लिया जाता हे ।* ६ 

र स्व० सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीयसँन (आए George Abrahm Grierson) 
का भारत का भाषा-सर्वक्षण' निश्‍चित ही एक महान्‌ प्रयास था ।२° परन्तु मूलतः 
_ वह बोली-भुंगोल (५।०।०० 4/६) के क्षेत्र मे एक विशिष्ट प्रयोग ही था, जिसे 
 ग्रंशतः सफल कहा जा सकता है । वयोंकि इस अध्ययन में मूलत: सामग्री-संकलन 
की पद्धति ही सदोष थी: ग्रीयसंन ने एक प्रश्नावली प्रचारित की थी जिसे गाँव के 
पटवारी ने अपनी समझ-बूझ के नुसार भर भेजा था, तथा प्रोडीगल सन (?700- 
¡०! 50०॥) की कहानी के स्थानीय बोली में अनुवाद के साथ और कुछ अन्य सामग्री 
. भी सरकारी अधिकारियों ने संकलित की थी । निश्चित ही सामग्री संकलन की इस 
पद्धति ऋो०किद्ठी बह जिक्र ॥ ततक आए छ एक सध्या के! जिए। उपयुक्त 
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` नवी कहा जा सकता । क्योंकि इस प्रकार संकलित सामग्री वैज्ञानिक अ्रध्ययत्त की _ 


द 
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दृष्टि से विश्वसनीय नहीं समझी जा सकती । फिर भी इतनी सामग्री संकलित हों... । 
“गई थी कि जिसके आधार पर भारतीय भाषिक यथार्थ की लगभग सभी प्रमुख विश | 
षताएँ स्पष्टतः सामने आ जाती हैं और इस सर्वेक्षण को इसीलिए सफल भी कहा | 
_ जा सकता है कि वह भारत के सभी भाषा-रूपों या बोलियों की प्रादेशिक सीमाओं । 
का स्पष्ट मानचित्र प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार अब तत्तत्‌ प्रदेशों की भाषाओं / बु 
“० याँ बोलियों का सविस्तार वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है । ऐसी झाशा की र: 
जा सकती है कि भारतीय वोलियों के अध्ययन तथा बोलियों की प्रामाणिक मान- 
चित्रावली तैयार करने की भारतीय विद्वानों की योजनाएँ, जो अभी नियोजन, और 
चर्चा के स्तर तक पहुँच चुकी है, शीघ्र ही क्रियान्वित की जाएँगी । र 
भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त अन्य भाषा-परिवारों में से दो अन्य भाषा- | 
परिवारों अर्थात्‌ द्रविड़ और मुण्डा-परिवारों की भाषाओं का विवेचन भी इस सर्वे । | 
क्षण में प्राप्त होता है । द्रविड भाषा-परिवार की भाषाओं के वोलने वालों की | 
संख्या & करोड़ है, तथा वह संसार के भाषा-परिवारों में पाँचवाँ या छठवाँ सर्वाधिक | 
बड़ा भाषा-परिवार है । यदि संसार के भाषा परिवारों में अपने स्थान के अनुरूप 
द्रवि्ई-भाषा-परिबार के प्रति संसार के भाषा-वैज्ञानिकों का ध्यान आक्कष्ट हुआ होता | 
० तो प्रसन्नता की बात होती । परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं । भौर जब कि इस 
परिवार की चार भाषाओं की महान्‌ प्राचीन साहित्यिक परंपराएँ है । यह समझ में 
४%" नहीं आता कि इस परिवार की भाषाओं का गम्भीरतापूर्वक भाषा-वैज्ञानिक ग्रध्य- 
यन क्यों नहीं हुआ ? इस के कारणों का भ्रध्ययन किया जा चुका है तथा इस उपेक्षा 
के परिणामों पर श्रमरीकी दार्शनिक सभा (American Philosophical Society) 
में पठित एक दूसरे लेख में बिचार किया जा चुका है, भरतः इस विषय में यहाँ 
_ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु विप काल्डवेल (Bishop Robert 
® C4४९) का द्रविड भापाम्रों का तुलनात्मक व्याकरण (A Comparative 
Grammar of the Dravidian ]an५३.४९७) निश्चित ही .काफी'पहले लिखा 
गया एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है जो सन्‌ १८५८ में प्रकाशित हुआ था । यद्यपि इसे अब 
प्रकाशित हुए एक शताब्दी से भी ग्रधिक समय हो गया है, परन्तु इस बीच इस 
परिवार की माषाओं के कुछ ही अच्छे विवरणात्मक या तुलनात्मक अध्ययन हुए 
„ हैं। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में स्व० ल० व० रामस्वामी ऐयर के योगदान 
का उल्लेख अवश्य किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विवरणात्मक ग्रध्ययन; 
यद्यपि बीस से भी भ्रधिक हो चुके हैं (देखिए पादटिप्पणी ३६), परन्तु उनमें से 
कुछ ही को आधुनिक या पाणिनीय स्तर से मान्य कहा जा सकता है ।१* द्रविड़ 
भाषाओं के अब तक प्रकाशित विवरणों के गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ न होने के कारण 
इस परिवार कौ भाषाओं के अच्छे तुलनात्मक भ्रध्ययन भी संभव नहीं हो सके हैँ। | 
सन्‌ १९४६ में ज्यूस ब्लॉक ने अपने द्रविड़ भाषाभों की व्याकररिणक संरचना पर 
£ फकाई फा Grammaticale des Ianguespravidiennes 33, नामक प में 
चिड भाषाओं कौ. मानि -हपि्स-से रचैन पल यण्डाम्ा जक) की - 
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., ४७२ ` भारतीय माषा-विज्ञात को भूमिका 


2 तुलना से ग्रागे भी कुछ कार्य किया है । परन्तु ध्वनि-व्यवस्था के तुलनात्मक अध्य- 
यन के लिए श्रार्वश्यक सामग्री के ग्रभाव के कारण उन्होंने उसका प्रयास नहीं किया 
झौर इस बात के लिए खेद प्रकट किया है कि इस परिवार की भाषाश्रों का तुलना- 


त्मक शब्द-कोश (Vocabulaire Comparatif) अभी तक तैयार नहीं हुआ है । .. 


हां, इन भाषाओं का एक व्युत्पत्त्यात्मक-शब्द-कोश (Etymological dictionary) ५ 


के तैयार होने की संभावना है. जिसका कायं आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टी० वरो ६. 


(शः, B५77०७) और मैने प्रारंभ कर दिया है । इस वीच में द्रविड भाषा (ओं) 


से सस्कृत में आए शब्दों का अच्छा ग्रध्ययन हुआ है? * और संस्कृत के व्युत्पत््यारमक | | 
$ 


शब्द-कोशो में इसे संस्कृत-शब्दों के एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाने लगा 


है। यह कार्य ग्रभी कुछ ही समय से प्रारंभ हुआ है तथा आशा है शीघ्र ही यह † | त 


कार्य पूरा हो जाएगा ग्रौर वह भ्रब तक प्रयोग में लाए जा रहे अनुपयुक्त कोशो का 
स्थान ले लेगा ।3* 

यद्यपि “भारत का भाषा-सर्वेक्षण' का चौथा खंड पूणांतः द्रविड़ तथा मुण्डा 
भाषाओं पर है । परन्तु सर्वेक्षण का कार्य मद्रास, हैदराबाद तथा मैसूर राज्यों में 
संभव नहीं हुआ था, परिणामतः द्रविड़-भाषा-भाषी-प्रदेश के एक विशाल भू-भाग , 
में प्रयुक्त बोलियों का मान-चित्र तैयार नहीं हो सका था । साथ ही इसकी सामग्री ” 
आर उसके संकलन की प्रविधि ऐसी गड़बड़ थी कि मध्यभारत की अनेक द्रविड 


भाषाएँ बिल्कुल अज्ञात ही रह गई थी । ऐसी तीन भाषाओं, जिनके नाम भी पहले ` 


इ थे, का पता टी० वरो (7. 8५77०४) तथा एस० भट्टाचायं ने सन्‌ १६५०- 
५१ में अपनी शोध-यात्राम्नों के दौरान लगाया था, रौर ऐसी संभावना है कि ऐसी 
ही दूसरी भाषाएं पब भी प्रकाश में ग्रा सकती हैं । * * 


मुण्डा-परिवार की भाषाझ्रों के अध्ययन के विषय में विशेष कुछ भी रॅ नहीं क 


र कहा जा सकता । क्योंकि या तो सर्वेक्षण में उनका केवल नामोल्लेख है, या उनका 
| ्रष्ट-विवरण हुआ है । निश्चित हीः सभी मुण्डा बोलियो की प्रादेशिक सीमाओं के 
निर्धारण में सर्वेक्षण असफल रहा है । मुण्डा परिवार की भाषाश्रों का ग्रव तक ऐसा 
| कोई भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं है जो किसी भी भली भाँति विवेचित भांषा एरि- 
| वार की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के विद्यार्थी को संतुष्ट कर सके । वैसे भी 
| मुण्डा-भाषाग्रों का संवंध वृहत्तर भारत ग्रथवा दक्षिण-पूर्व एशिया के ग्रान्नेय-भाषा- 

परिवार (Austric family ० 2१४७२६९) की किसी भाषा के साथ स्थापित 


“जि, 


करने के प्रयास तथा मलेशिया आदि में प्राप्त महान्‌ ग्राग्नेय-माषा परिवार (8०७- _ 


tric family of languages) की भाषाग्रों के साथ उन्हें रखने का विचार, अव 
| तक, मुझे मात्र ग्रनुमान पर आधारित प्रतीत होता है । यह ग्रनुमान भ्रंततः सत्य भी 
fl सिद्ध हो सकता है । परन्तु यह तभी संभव है जब कि वैज्ञानिक बिवरणों के आधार 

पर्‌ पहले मूल-मुण्डा भाषा की परिकल्पना कर ली जाए (३५ | 
000. दुरशास्की! लासी?उतरीनपूर्वी'लीमात्त ऽ्तीfमोठ-अभी९त्माका्‌ (वडे७९०- 
` 80775), पश्चिमी सीमान्त की ईरानी भाषाएँ मरौर ऐसी पन्य भारतीय भाषांसों 
| कट 22, पीर पर नर्क 


> 


७. 


$5 


Dye 
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भारत और माषो-विज्ञान - | ४७३ 


द 


के विषय में मौन रहना ही ग्रच्छा होगा । क्योंकि आधुनिक अर्थ में इन भाणाओं क? 
* भाषावैज्ञानिक विवरण हुग्मा ही नहीं है, तथा कुछ ईरानी भोणाओं को» छोड़कर 
अन्य किसी भाषा का कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं हुझ्ना है। ₹ १ । 
Er सम्प्रति भाषा वैज्ञानिकों दारा इस प्रकार की योजनाएँ तैयार की जा रही „ |} 
} ` है, कि जिनसे भारतीय भाणाओं के वैज्ञानिक अध्ययन तया भारतीय भाषा-विज्ञान *' १ 
“ का विकास हो । राशा है इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय भाषिक मानचित्र * | 
~ के रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी । र 
९ भारतीय-भाणा-विज्ञान के अध्ययन की अनेक व्यापक समस्याएं हैं, उत्त की 
शोर विद्वानों का ध्यान जाना चाहिए । जैसे मुण्डा सहित झार्नेय-भाणा-परिवार की | 
कल्पना वहुत अधिक पुष्ट प्रमाणों पर आधारित न होने के कारण स्वीकार्य प्रतीत ...... 
नहीं होती । फिर भी यही एक दिशा है, जिस ओर समस्या के निदान के लिए देखा | 
जा सकता है । विशेणकर इसलिए कि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ भारत | 
के विविध प्रकार के सम्बन्ध हजारों वर्ष प्राचीन हैं तथा इन संबंधों के प्रभावचित्न | 
भारत की भाणाओं में अवश्य मिलने चाहिएँ । इस दिशा में विशेषण शोध कार्य की 
झावश्यकता है । विस्तारभय के कारण इस विषय को यहीं छोड़ा जा सकता है ।, 
अंत में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक पाइचात्त्य भाषा-विज्ञान के प्रभात 
काल में प्रकाश की प्रथम रश्मि भारत से आई थी तथा अब भारत में भाषा वेज्ञा- 
निक भ्रध्ययनों में विद्वानों की अभिरुचि के विस्तार एवं विकास के परिणामस्वरूप 
पुन: भारत से नवीन प्रकाश-प्रपात के सुआगमन की आशा की जा सकती है । 


वाद टिप्पणी संदर्भ 


१. मूलतः प्रस्तुत लेख केलिफोनिया विश्वविद्यालय, सं० रा०, अमेरिका, के 

संस्कृत एवं भाषाविज्ञान के प्राचार्य प्रो० एम० बी० ऐमेन्यू के एक भाषण का प्रका- 

जित रूप है, जो उन्होने तौरेंतो, कैनैडा, ह २४ अप्रैल, १६५५, को एक सम्मेलन में 

अध्यक्ष पद से दिया था । मूलतः अंग्रेजी में लिखित इस लेख का छायानुवाद कुछ 

सम्पादन के साथ यहाँ साभार प्रकाशित किया जा रहा है । हिंदीकार हैं डॉ० माणिक 
लाल गोविद चतुर्वेदी ।--सम्पादक । 

२. इस समूचे लेख में “मारत? से तात्पर्ये भारतीय उपमहाद्रीप से है तथा 
“भारतीय”, एवं 'हिन्दू' शब्द लगभग पर्यायवाची हैं, तथा 'प्राचीन भारतीय या हिन्दू 
के वाची हैं । इस दृष्टि से भारत और पाकिस्तान रूपी दो पृथक राजनैतिक इकाइयों 
में कोई अंतर नहीं है । विद्वान मानते हैं, कि पाणिनि का जन्म आज के पश्चिमी 
पाकिस्तान में ही कहीं हुआ होगा । | 

३. इस के लिए तया पतद्विणयक अत्य प्रमाणो के लिए द्रष्टव्य है 
M..Winternitz, A History of Indian Literature, vol. ॥(927), 
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होर बेिबनपदनस ते वङासातितक, साहित्य के विषय में द्रष्टव्य है, वही पूर बा 5,255 
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के 


~ 


भारतीय मोषा-विज्ञात की भूमिका 
_ ४. संभवतः पाणिनि का समय ईसा-पूर्व छठवीं तथा चौथी शताब्दी के वीच, 


ही हो.सकता है । फ्रेंकलिन ऐडगर्टन का मत द्रष्टव्य है- ०74 $६०५५, एग " 


XXVII ([052) No. 3..? 3) । कुछ विद्वान्‌ इसे ईसा-पूवं पांचवी शताब्दी ही 
' मानते हैं। द्रष्टव्य हे -॥॥. ९7०72, वही पृ० ४२ तथा अन्य कुछ विद्वानों ने 
५ उसी शताब्दी के मध्य भाग को पाणिनि का समय माना है । द्रष्टव्य है :--५. $. ` 


Agrawala, I. dia—as known to Panini, Uhiversity of LucknoW, ° 


]933, P. 475. 
,# ¥. M. Winternitz-वह पु० २८९ । त 
6. Leonard Bloomfield, Language, Voi. ४ (I929), PP. 268, 
JAOS Vol. XLVII (927), P. P. 66 f. 
७. भारतीय नृत्य-मुद्रा-विणयक एक पुस्तक की समीक्षा में मैंने इसे ही 
आशिक रूप में कहा है । देखिए )408, ४/०]. 7.77 (942 २. 49). 
८. तुलनीण हे W. 8. Allen, Phonetics in Ancient India. Lon- 
don Oriental Series, Vol. I, Oxford University Press, 953), P. 73 
तथा पाद-टिप्पणी ४, ग्रन्थ सूची समेत । दु 
रै 9 Charles F. Hockett, “Two models of grammatical Des- 
cription, “Word”, Vol. X ([954), PP. 20-234. र 
१०. गाग्ये-शाकटायन के भिन्न अभिमतों की चर्चा 'यास्क' के “नि रक्त' (१।१२) 
में प्राप्त होती है। वैदिक निरुक्ताचार्य यास्क ने शाकटायन के मत के साथ 
अपनी सहमति प्रदर्शित की है। संभवतः पारिनि-सम्प्रदाय ने भी इसीलिए यह बात 
स्वीकार कर ली होगी। यहाँ प्रयुक्त विवरणात्मक पद्धति को कुछ विद्वानों .ने 
ऐतिहासिक-व्युत्पत्ति के रूप में समझा है, जो ठीक नहीं है । इस प्रकार के कथनों के 
लिए द्रष्टव्य है :—Lakshman Sarup, The Nighantu and Nir ukta, Vol. 
2 ([92), ?. 3. पादटिप्पणी ६? 4 ट 


Il. Leonard Bloomfield, Language ((933) P. 240, A. उ. Nida 


n 


~ 


Morphology : The Descriptive Analysis of Words (2nd Ed. 949), ° 


P.60f. 


कः १२. Asiatick Researches, Vol. [. ([788 ), PP. 422 £. सन्‌ 

` १७५४ में अपने दीर्ष-ग्रवकाश के समय सर विलियम जोन्स्‌ ने संस्कृत का ग्रध्ययन 
` प्रारम्भ किया था । Lord Teignmouth ने The work of Sir William 
ones (I3 Vols, London I807) Vol. 7), ?. 29 8. में उनके एक हस्त- 
लिखित कार्ड का उल्लेख किया है, जिसमें दीघं ग्रत्रकाश के प्रात: काल का समय 
त अध्ययन के लिए लिखा हुआ है । १७ सितम्बर १७८५ को” उन्होंने चाल्सँ 
गिएक' पत्र में लिखा था--'मुझे एक वृद्ध वैद्य मिल गया है, जो व्याकरण 
बि जो कुच जानता है मुझे सिखाता है'। (7405, ५०. 5 ([880), 


> Fit 
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फी 
> भारत ग्रोर भाषा-विज्ञान | ug 


सस्कृत विल्कुल नहीं आती थी, तथा देवनागरी लिपि से भी वे परिचित नहीं. खे 


_ '(तुलनीय है वही, पृ० ११४) । अब तक प्रकाशित पत्रों के आधार पैर निइचयरि नहीं 

3 ` बताया जा सकता कि जोन्स्‌ ने संस्कृत का अध्ययन कैसे किया । संभवतः लॉडं आलथोप 

को लिखे तथा अब तक उन प्रकाशित पत्रों में इस प्रकार की कुछ झूचना मिल सकती 

पै हैं जो अले स्पेंसर के संग्रह में सुरक्षित हैं, तथा जिनका ग्रध्ययन ए० जे० आरबेरी 

.- > ने किया है । (38085, एग. द्रा, 2643-46 ?. 673) । परन्तु इतना निश्चित 

है कि ज्ञोन्स्‌ अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक संस्कृत का अव्ययन करते रहे थे 

८ (3408, Vol. LXVI, [946), ?. 236 । प्रकाशित एवं उपलब्ध दस्तावेऽरे के 

3 आधार पर जोन्स्‌ के संस्कृत अध्ययन की प्रविधि तथा प्रयति के विषय में कुछ भी 

कौ नहीं कहा जा सकता । परन्तु २८ सितम्वर १७८७ को लिखे अपने एक पत्र में 

ळर उन्होंने लिखा है कि अब वे हितोपदेश पढ़ रहे हैं तथा अपने पंडित के साथ निरन्तर 

संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। जोन्स्‌ ने औपचारिक रूप से संस्कृत व्याकरण का 

अध्ययन किया था, इसका प्रमाण मिलता है, The work gf Sir William 

300४ के खंड %[ (पृ० ३९९-४२६) में । सर विलियम जोन्स्‌ तथा श्रीभती 

_ जोन्स्‌ द्वारा रॉयल सोसाइटी को प्रदत्त “संस्कृत तथा अन्य प्राच्य हस्तलिखित ग्रंथों 

० की सूची” में पृ० ४१२ पर ह० लि० ग्रंथ ४११ पर “सिद्धान्त कौमुदी” (पूणं) 

का, उल्लेख है, जिस पर स्वयं जोन्स्‌ ने लिखा है, “इस व्याकरण का ध्यान पूर्वक 

“(7 अध्ययन मैंने १८ अगस्त, १७९२ में पुरा किया ।” अन्य जिन हस्तलिखित ग्रन्थों का 

उल्लेख है वे हैं. दुर्गादास कृतमुग्धवोघटीका, सरस्वती-व्याकरण (अर्थात्‌ सारस्वत- 

प्रक्रिया), सारावली (संभवतः नारायण बंदोपाध्याय कृत), अमर-कोश, मेदिनी- 

कोश, विश्व-प्रकाश, तथा जोन्स्‌ के लिए काशीनाथ शर्मा द्वारा संकलित 'शब्द- 

ˆ संदर्भासधु' । ये हस्तलिखित .ग्रन्य Theodor Aufrecht, के Catalogus 

कि Catalogorum, Part I. (Leipzig, ।89), २. ]| में उल्लिखित हैं तथा 
इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में सुरक्षित हूँः। * 


१३. तुलनीय हैं : Holger Pederson. Linguistic Sciences in the 
Nineteenth Century (Tr. spargo. Cambridge, mass. I93]) साथ ही 


™ 


(0874, V. Ed.) P. 227; AJP. Vol v (:884) P. 279. 


Brough, TPS, I95], P. 27 


१५. ॥००९६-पूर्वंलिखित (पादटिप्पणी &) १० २१० संस्कृत व्याकरण _ 


को 'शन्द तथा #पावली' परक झादश के अनुरूप कहना हौकेट की भूल है । 


“Ur १ ७" > - As. FES ६ Sf _. 


Wiliam Dwight, Whitney, “Language and the study of language’ 
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१४ तुलनीय Leonard Bioomfield. Language, P. !2 तथा John 


न 
डी 


|). 4 >.” Ee ~® 


भारतीय माषा-विज्ञान फी भुमिका 


_ में सर जे० मैकफरसन को लिखे पत्र में इस अध्ययन को प्रेस में दिए जाने का 
(2 उल्लख है। 2 
ठे १७. विशेष रूप से उल्लेखतीय है--. 2." Firth ‘The English 
School of Phsn-tics” TPS., I946, PP. ॥8१. W. 5. Allen, Phone- ट 
, ticsin Ancient India, PP. 3-4 देखिए पूर्वोक्त पादटिप्पणी-८ । अंतिम पुस्तका; 
हिटने द्वारा प्रकाशित “श्रथवंवेद प्रातिशाख्य” JAOS, Vol. शा (862) फो. © 
233:66) तथा “तेत्तरीय प्रातिशाख्य” (7808, ४०. 7. (I87L) Pp: : 
5 ],469) के संस्करणों के मूल्यांकन की इष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।त . 
4 १९. Die Sprach der Jakutan (A. Th. von Middendorff, Reise \ 
in den xussersten Norden Und Osten Siberiens, Ed. III. St. Peters- \ 
burg, Kuis, Ak. d. Wissen, 785!-7.) बोतलिंक ने पाणिनि के Fs का्‌ 
* प्रथम संस्करण सन्‌ १८३९-४० में प्रकाशित किया था तथा दूसरा सनु १८८७ में । 

२०. ब्लूफील्ड सामान्यतः यह कहा करते. थे कि “पाणिनि का व्याकरण' 
उन की उन पुस्तकों में से थी जिन्हें वे विश्राम के क्षणों में सदैव पढ़ा करते थे । 
इस विषय में मैं विशेष रूप से और कुछ भी नहीं कह सकता । परन्तु पाणिनि की 
उनकी व्याख्या की दृष्टि से निम्नलिखित लेख देखा जा सकता है :- 0 8076 ०» 
‘Rules of Panini,” JAOS, Vol. XLVII (927) pp. 6L-70. 

2l. Viking Fund puplications in Anthropology; 6, New York, 
I946, PP. 85-22. 

२२. यह उल्लेखनीय है कि ऐलेन ने अपनी पुस्तक में पाणिनि को आधुनिक 
स्वनिम-वैज्ञानिको के साथ रखा है जिनसे इनका आशय मुख्यतः अमरीकी स्वनिम 
बेज्ञानिक प्रतीतु होता है ! Po 

२३. देखिए पाद टिप्पणशी-६ और Floyd 6. Lounsbury, Oneida 

_ Verb Morphology (Yale एप उडाए puplications in Anthropology, 
No 48; New Haven Conn. I953), PP. {I-7. 
२४. इसी उद्देश्य से मैंने $757 927; क्यात ॥‰९7८।४९8 नामकः 
` पुस्तिका प्रकाशित की थी । (University of California Press 953) । इस 
पुस्तिका के पूर्वाधं के लिए मैंने लिंग्रोताडं ब्लुम्फील्ड के योगदान को भूमिका में f ; 
` स्वीकृत किया है । (?. ।-2) इसी दृष्टि से रेनो के पाणिनीय व्याकरण के अनुवाद 
पर लिखी मेरी समीक्षा भी द्रष्टव्य है । 7405, Vol. LXXIIT (953), FP: 
88-90. 
25. W. 5. All¢ की पूर्वोक्त पुस्तक, पाद टिप्पणी-८ । ; 
४ > जु २६. प्रारम्भिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित लेखों को लिया जा सकता है: 
। ‘John Brough, “‘Audumbarayane’s theory of Langua ©.” 850 85, 
ol. XIV (952) P.73-77. “Theories of general lingu.stics in Sanskrit 
Gréfindfreis!rTips! १५579 पपर चर ए२46,0400॥8 6०5१० | 
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( ¢ ® 
. 27. V,S. Sukthankar Memoriel Edition, Vol. If (945), PP, द्‌ 
` , 386-329 पर पुनमु दित । ला 
0 28. Sample Bibliography : R. Pischel, Grammatik तथाव्टाचा-- 


> 


~rit-Sprachen (Grundiss der Indo Arischen Philologie and Altertums- 
~ Skundel:§; Strassburg, 900), Corpus Inscriptionum indicarum Vol. 

I; E. Hultzsch, Inscriptions of Asoka (Oxford, 2nd Ed. I925) Vol 
“TIPartl. Stem Konow, Kharoshthi Inscriptions (Oxford 2929) 
‘Franklin Edgerton, ‘Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictio- 

inary’, 2 Vols. (New Haven, Conn, 953) 

:~ 29, Jules Bloc, L. Indo-Aryan du Ved aux temps modernes, 

के (२978. 934 Jd; La formation dela langue marathe (Bibliothe que - 

I ‘Ecole des hautes etudes, 0 2l5; Paris, I9L5); Suniti Kumar, 

Chatterji, The origin and Development of the Bengali Language, 

(Calcutta, I926); (Sir) Ralph Lilley Turner, A Comparative and Ety- 

mological Dictionary of the Nepali Language (London, I93]) 

30. II. Vos, in 20 Parts, (Calcutta, I903 28 oe 
3l. “Linguistic Prehistory of India’. PAPS Vol. XCVI 
(I954) PP. 282.92 
हक ३२. असाहित्यिक भाणाओं के जो व्याकरण लिखे गए हूँ, उनमें निम्नलिखित 
को आधुनिक दृष्टि से उल्लेखनीय समका जा सकता है। 
हे _Sir Denys Bray, The Brahui Language (Calcutta, 909 
. ~Delki;I934);—A Grignard, A Grammer of the Oraon Language, 
(Calcuta I924).—W. W Winfield, A Grammer of the Kui language 
(Bib:iotheca Indica, No. 245; Calcutta ]928)—M. 8. Emeneau, Kol- 
ami, A Dravidian Language (University of California publications 
क Linguistics, Vol. ]2 Berkeley, (955) 
33. Pubticalions du Musee Guimet, Bibliotheque de tudes, 
56, Paris, 946. . न 
६८: ३४, पाद टिप्पणी २१ में उल्लिखित लेख द्रष्टव्य है । 
हर i 35, Manfred Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches, Wort- 
erbuch des Altindischen, (Indogermenische Bibliotbek, herausg. _ 
V.H ब Krabe; Heidelberg, I953), ७. ७ Uhlenback, Kurzgefasstes 
‘etymologisches wortetbuch der altindischen sprache, (Amsterdam, 


2898/9) 
436. T. Burrow andS Bhattacharya, The Parji Language 
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ठी भारतीय माषा-विशान की भूमिका . i | 

डर कह (Hertford, Stephen Austin, 953) P. [£ में औल्लारी, पोया श्रौर कोण्डा if 
+- भाषाओं का उल्लेख है । REE. 
७:९ ३७. पाद टिप्पणी ३१ में उल्लिखित लेख द्रष्टव्य है । त्र र - 


३८. यद्यपि बुरशास्की भाषा को किसी अन्य भाषा के साथ जोड़ सकने केश ० 
प्रयास सफल नहीं-हुए हैं, फिर भी निम्नलिखित पुस्तक में उसका अच्छा विवेचन; ~ 
मिलता है: D. L. R. Lorimer, The Burashaski Languge, २ Vois 
080, I935-8.) क... 
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